॥ ३» श्रीसदगुरवे नमः ॥ 
* अभिनन्दन पत्रम्‌ * 


अनन्तश्री-विभूषितानां परम पूज्य 
महर्षि मेंहीं परमहंसानां 
स्वागताज्जलि समर्प्यते 


महर्षि मित्र हि महर्षि मेँहीं, 
महा महिम्नां महनीय कीर्ति:। 
नादानुसंधान विधान योगी, 
भारत देशस्य शिवावतार:॥१॥ 


श्रीमन्‌ महामहिमशालि महर्षि मूँहीं, 
योगीश्वरान्‌ परमहंस तनून नमस्यान्‌। 
भक्‍तया कृतांजलि नमस्कुरुते कृतार्थ:, 
श्रीमान्‌ महर्षि मुनिवर्य महेशयोगी।॥।२॥ 


महर्षि मेँहीं चरणारविन्द, पराग पाताद्‌ वसुन्धाद्यधन्या। 
अनेक जन्‍्मार्जित पाप पुँजं, पलायते दूरतरं मदीयम्‌॥३॥ 


चिरेण लब्धं भवदीय दर्शनम्‌, 
त्यनक्ति काल त्रितयेपि योग्यताम्‌। 
सुदुर्लभ: साधु जनस्य संगम: , 
पुनाति सद्य: मम मानसं न किम्‌॥४॥ 


सुरत शब्द विधानमनय: कलौ, 
सुखयते ननु योग विधिर्जनान्‌। 
हरति यत्‌ कृपया दुरितम्‌ महत्‌, 
तमहमद्य नमामि तपस्विनम्‌॥५॥ 


श्रीभिहर्यनन्त गणिताभिरल॑ कृतानां, 
नादानु सन्धि विधियोग निधीश्वराणाम्‌। 
शश्वद्‌ भारत वसुधातल देवतानां, 
मेँहीँ महर्षि चरणेषु शतं प्रणामा:॥६॥ 


महामहोपाध्याय आचार्य रामविलास शुक्ल 
कुलपति, महर्षि ध्यान विद्यापीठ, 
शंकराचार्य नगर ( ऋषिकेश ) 


प्रशस्ति और शुभकामनाएँ 


सम्पादक, दिनांक : १६.१०.८२ 
श्रीमहर्षि जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ समिति, कलकत्ता 
परम भगवदीय डॉ० रामजी सिंह, 
सदाचार के पालनपूर्वक भगवान्‌ की भक्ति करना और औरों को ऐसी भक्ति कराना 
यह सब सन्‍्त-महात्माओं का मत है-सिद्धांत है। ऐसे सिद्धान्त का प्रचार परम पूज्य महर्षि 
मेहाँजी ने लाखों मुमुक्षुओं में किया है, यही अभिनन्दनीय बात है। सदाचार और भक्ति के बिना 
विश्व में शान्ति होनेवाली नहीं है। महर्षिजी ने अपना सारा जीवन परमार्थ के लिए किया है, 
तो हम भगवान्‌ स्वामि नारायण को प्रार्थना करते हैं कि महर्षिजी चिरायु रहें और उनके द्वारा 
विश्व लाभान्वित हहें। 
तिा$ ताशञा6 ॥0255 
शिवगापांताी 8 छा ॥४॥०7, 50098कए/74४ं 
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॥ श्रीहरि ॥ 

भागलपुर के महर्षि मँँहीं आश्रम के संस्थापक महर्षि मँँहींजी ने बिहार में सन्‍्तमत का 
चिरकाल से प्रचार किया है, उनके लाखों शिष्य हैं। महर्षिजी अब शतायु हो चुके हैं, उनके 
शिष्य, सेवक उनकी शताब्दी के उपलक्ष्य में एक अभिनन्दन-ग्रन्थ निकालने का आयोजन कर 
रहे हैं। ऐसे वयोव॒ुद्ध संत का अभिनन्दन होना ही चाहिए। मैं अभिनन्दन-ग्रंथ की सफलता के 
लिये प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। 

दो-तीन वर्ष पूर्व महर्षिजी ने यहाँ प्रयागराज में अधिवेशन किया था, तब मैंने उनके 
दर्शन किये थे। परम पिता परमात्मा के पादपदमों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि महर्षिजी के शिष्य, 
सेवक उनके सदगुणों का अनुकरण करें तथा देश से गोहत्या-निवारण का प्रयत्न करते हुए ध 
रर्मिक जागृति करें। 
संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर 
पो० झूसी ( प्रयागराज ) 
भाद्र कृष्णा कुशोत्पाटिनी अमावस्या प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
सं० २०४० विक्रमी 
डॉ० नागेशजी, 

यह सुख और सौभाग्य की बात है कि महर्षि मँँहीं परमहंसजी की शताब्दी मनाने का 
शुभ संकल्प महासभा ने लिया है। महात्मा मँँहींजी का पावन स्मरण अनेक अनिष्टों का नाश 
करनेवाला है तथा शान्ति और सौभाग्य-प्रदाता है। 

मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार करें और अभिनन्दन- ग्रन्थ के लिये शुभकानाएँ स्वीकार करें। 

भवदीय 
ह०/-रामकुमार वर्मा 
८.७.८३ 
“साकेत', ४ प्रयाग स्ट्रीट, इलाहाबाद-२११००२ 


अतुर्मास व्यवस्था समिति 
राणावास (पाली ) 
शुभकामना 

साधु-संस्था अपनी धुरी से जुड़ी रहे, तो समाज के लिये भी उसकी उपयोगिता असंदिग्ध 
है। वास्तव में साधु-समाज की शक्ति व्यावक लक्ष्यों में लगनी चाहिए। यह ठीक है कि सम्प्रदाय 
की भी आवश्यकता होती है। पर सम्प्रदाय के लिए व्यापक हितों को गौण नहीं किया जा 
सकता। जो साधु-सन्‍्त इस दृष्टि से जितने सजग होते हैं, वे अपने आपको उतना ही अधिक 
उपयोगी बना सकते हैं। महर्षि “मँहीं' की उपयोगिता का भी यही रहस्य है। उनकी तपस्या समाज 
का मार्गदर्शन करती रहे, यही अभिप्रेत है। 

विद्याभूमि, राणावास ह०-आचार्य तुलसी 

दिनांक-२०.१०.८२ ई० 

अनादि-अनन्त की विभूतियों से विभूषित सन्‍त के अहम्‌-शून्य अस्तित्व से इस लोक में 
अलौकिक नित्य-तत्त्व की विलक्षणता का अनुभव होता है, जो साधकों की साधना का सम्बल 
है, अखल अगोचर के अगम-पथ का ज्योतिर्मय निदेश है और जीवन-रस का अजस्त्र मधुर स्त्रोत 
है। ऐसे ही सन्‍तों की परम्परा में हमारे मेँहीं बाबा हैं। उन सनन्‍्त-प्रबर के जन्मशती समारोह पर 
हम मानव सेवा संघ के साधक अपनी सम्पूर्ण हार्दिक श्रद्धा के साथ उनकी चरण-वन्दना करते 
हैं और सर्वसमर्थ प्रभु से यह प्रार्थना करते हैं कि परम कृपालु अपनी अनुपम विभूति श्रीमूँहीं 
बाबा का चिरकाल तक सविग्रह हमारे बीच उपस्थित रखें, जिससे साधना-जगत्‌ के हम 
शिशुओं को प्रेरण, पोषण एवं मार्गदर्शन मिलता रहे। 


विनीता 

उल्लास नगर देवकी 

( महाराष्ट्‌ ) मानव सेवा संघ, वृन्दावन 
२९.१२.८२ 
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हरि ३७ 
महर्षिजी को हार्दिक प्रणाम। 
महात्माओं ने भारत की गरिमा को बनाए रखा है 
महर्षिजी उस कड़ी में आए हैं। 
बिहार ही क्‍या, बाहर भी उनकी ज्योति से 
लाखों हृदय प्रकाशित हैं। 
ब्रह्मसान्रिध्य का संगीत गाया है। 
और गुरु-पद की महिमा भी। 
वे सदा हमको आशीर्वाद देते रहें। 
ह०-स्वामी सत्यानंद 
छा ७ र ७ € 7९2९)]॥ , ९>॥४' ९ ९9९७ ७ 
(0५७५२ 820] 
(आप७२)7ण)» 
नै 
भार७ा ताक्ा)7 8७५४५. 
प्रिय श्रीरामजी सिंह, 
आपके दिनांक १ अक्टूबर के पत्र से यह जानकर बड़ी प्रसन्‍नता हुई कि आपलोगों ने 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज की जन्मशती के उपलक्ष्य में एक अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशित 
करने का संकल्प लिया है। महापुरुषों की जीवनगाथा तथा उनके उपदेशों का समाज पर उत्कृष्ट 
प्रभाव पड़ता है और समय-समय पर ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन सराहनीय है। इस अवसर पर आप 
तथा अन्य सहयोगियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। 
आपका 
ह०-कर्णसिंह 
रिक्रा]39973 ४0]993 ?€९०॥, 5 ताधपा0णावं ।2६ 
7.00॥ 7२०४0, ।४८ए७ |227-0003 
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प्रिय श्रीरामजी सिंह, 
आपका पत्र मिला, धन्यवाद। 

यह जानवर प्रसन्नता हुई कि महर्षि मँहीं-जन्मशती समारोह भागलपुर में आयोजित किया 
जा रहा है और इस अवसर पर महर्षि मेँहीं जन्मशती अभिनन्दन-ग्रन्थ भी प्रकाशित किया जा 
रहा है। मैं महर्षिजी की दीर्घायु की कामना करता हूँ। 


भवदीय 
ह०-अटल बिहारी वाजपेयी 
अटल बिहारी वाजपेयी ७ अक्दूबर, १९८२ ई० 
संसद सदस्य राय सिना रोड, नई दिल्‍ली-११०००१९ 


( लोकसभा ) 


भारतवर्ष हिमालय से लेकर हिन्दमहासागर तक सनन्‍्तों, महात्माओं, महर्षियों, अवतारों, 
देवी, देवताओं का अदभुत राष्ट्र है। उत्तर से दक्षिण तक इस पवित्र भूमि के महान्‌ सन्देश 
तपस्वी मुनि लोगों ने प्रसारित कर यहाँ के पर्वतों, वृक्षों, पशुओं-पक्षियों से लेकर मनुष्यों तक 
को पवित्र बनाया है। भारत भूमि ही विश्व में ऐसा गौरव प्राप्त कर सकी है। विविध प्रकार के 
दर्शनों का प्रसार इन मुनियों द्वारा हुआ है। भक्ति एवं ज्ञान के ऋषि आज अपनी वाणी से ये 
व्यक्त एवं प्रमाणित कर रहें हैं। 

इन्हीं ऋषियों में महर्षि मेँहीं बाबा भी हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मन, हृदय, शरीर पवित्र 
हो जाते हैं। इनकी तपस्थली पवित्र गंगातट भागलपुर है। इनकी विशेषता यही है कि भारतीय 
संस्कृति के साक्षात्‌ अवतार हैं। सन्‍्तों की वाणी आत्मा को पवित्र करती है। यही महान्‌ गुण 
महर्षि मँँहीं बाबा में है। आपकी तुलना किससे की जाय; क्‍योंकि ये स्वयं में अपार तेजस्वी 
व्यक्तित्व रखते हैं। इनके शरीर का तेज दर्शन मात्र से साक्षात्कार कर आनन्द प्रदान करता है। 
मेँहीं बाबा हम सबको सन्देश, उपदेश तथा आशीष देते रहें, यही भगवान से हमारी प्रार्थना हैं 
मेँहीं बाबा की अमर वाणी न केवल बिहार, अपितु सारे भारत में गूँजती रहे ताकि यह धरती 
अपने सभी जीवों के साथ ऐसे महर्षि को स्मरण करती रहे। 

पुनः मैं बाबा का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और उनकी अमर वाणी की उपासना 
करता हूँ। 

ह०-डी०एन० चतुर्वेदी 
दिनांक-२१.१०.८२ 

प्रो० डॉ० डी०एन० चतुर्वेदी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-२ 

कुलपति 
प्रिय महोदय 

आपका दिनांक १.१०.८२ का कृपापात्र मिला। यह जानकर हार्दिक प्रसन्‍नता हुई कि 
आपलोग इस युग की महान्‌ आध्यात्मिक विभूति और तपःपूत चैत्य पुरुष महर्षि मँँहीं परमहंसजी 
का जन्मशती समारोह मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर उनकी सिद्धि तथा यश के अनुरूप 
एक अभिनन्दन-ग्रन्थ भी प्रकाशित करने जा रहे हैं। 

भक्ति, साधना और ज्ञान के क्षेत्र में महर्षि मेँहीं की जो उपलब्धियाँ हैं, वे भारतीय 
अध्यात्म-विद्या के विकास में अपना प्रचुर महत्त्व रखती हैं। नैतिक और अध्यात्मिक पतन के 
इस युग में हमारे समाज में जो थोड़ी-बहुत दिव्य चेतना की ज्योति बची हुई है, उसे नई लहक 
और ऊर्जा प्रदान करने में महर्षि मूँहीं परमहंसजी महाराज ने एक अग्रसर भूमिका अदा की है। 

निम्न त्रिदल अन्न, प्राण और मन के धरातल से ऊपर-बहुत ऊपर उठकर उच्च त्रिदल 
सत्‌, चित्‌ और आनन्द के धरातल पर अध्यात्म-विद्या की चिन्मय ज्योति जगानेवाले इस 
शलाका पुरुष का हार्दिक अभिनन्दन में उनकी जन्मशती के अवसर पर करता हूँ। 

मेरा विश्वास है, उनका आशीर्वाद आज के मानव-समाज के लिये रक्षा-कवच का काम 
करेगा। 

भवदीय 
अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग ह०-कुमार विमल 
पटना दिनांक-२१.१०.८२ 


प्रियवर नागेश्वर बाबू 
हार्दिक शुभकामनाएँ] 
कृपापात्र के लिए कृतज्ञ हूँ। एतदर्थ विशेष कृतज्ञ हूँ कि आपने तथा प्रियवर डॉ० रामजी 
सिंह ने श्रीसद्गुरु एवं सन्‍्त-समाज-विभूषण महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज के जन्मशती-अभिनन्दन 
ग्रन्थ के सुअवसर पर मुझे भी महर्षिजी के प्रति श्रद्धा-समर्पण का सौभाग्य प्रदान किया है। 
वस्तुतः मैं अपने को धन्य मानता हूँ इस सौभाग्य से। 
शताधिकायु होना वर्ष का ही नहीं, अपितु गौरव का भी विषय माना जाता है और 
किसी भी महापुरुष के जीवनकाल में उनकी जन्मशती अभिनन्दनीया होती ही है। अतः मैं 
महर्षिजी महाराज की जन्मशती का सहर्ष अभिनन्दन और इनका सादर वन्दन करता हँ। इन्होंने 
कोटि-कोटि अज्ञानतिमिरावृत आत्माओं को उनकी सहज ज्ञान ज्योति से जगमगाया है। भगवान्‌ 
बुद्ध की भाँति इन्होंने भी सर्वसाधारण को आत्मदीप को प्रदीप्त करने के पुनीत पथ पर उन्मुख 
किया है। वस्तुतः आत्मज्योति को अध्यात्म-ज्योति से सम्बलित करना सर्वथा असाधारण कार्य 
है, जो विशिष्ट तपस्वियों की तपस्या से ही सम्भव है। महर्षि मँहीं परमहंसजी महाराज ऐसे ही 
असाधारण तपस्वी है। और हैं समत्वदृष्टि एवं बन्धुत्वभाव के विकासक भी। 
महती साधना और कठिन तपस्या के अतिरिक्त इन्होंने प्रभूत आध्यात्मिक साहित्य भी 
हमारे समाज को प्रदान किया है, जिसकी नितान्त उपादेयता एवं महत्ता को अस्वीकारा नहीं जा 
सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रभु से चिर एकात्म हैं। महासन्‍्त कबीर साहब ने जिन्हें मुक्त 
कहा है, उनकी पंक्ति में महर्षिजी का विशिष्ट एवं प्रमुख स्थान है। कबीरजी के शब्दों में-*तें 
अन्ते मुक्ते जिन हिरदे राम रसायन' और महर्षिजी का हृदय तो सदासर्वदा रामरसायन से 
रससिक्त रहता है। 
महर्षिजी के गुणगौरव की चर्चा किन शब्दों में की जाय? शब्दशक्ति इस वर्णन में 
असमर्थ है। ये स्वयं “कियन्तः सन्‍्तः' की पंक्ति के गौरव हैं और परगुण-परमाणुओं का 
पर्वतीकरण अपनी महत्ता के द्वारा करते हैं। 
जीवनकाल में जन्मशती की उपलब्धि इनके लिए कोई उपलब्धि नहीं है। ये तो 
निर्विवादरूप से अमर हैं। इनके प्रति मेरी श्रद्धाभक्ति पुनः पुनः समर्पित है। ये महाप्राण हैं और 
मैं हूँ अल्पप्राण। फिर भी आपलोगों के आदेशानुसार मैं महर्षि मँँहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रन्थ 
और अभिनन्दन-समारोह की पूर्ण सफलता के निमित्त अपनी हार्दिक प्रभु-प्रार्थनाएँ निवेदित 
करता हूँ। 
विनीत 
ह०-रामदयाल पाण्डेय 
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार 
बिहार-राष्ट्‌भाषा-परिषद्‌ 


प्रियवरेषु , 

यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि अनन्त श्री-विभूषित महर्षि मँहीँ परमहंसजी महाराज 
के सौ वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में महर्षि मँँहीं जन्मशती अभिनन्दन-ग्रन्थ-समिति की ओर से 
एक अभिनन्दन- ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है। 

मुझे अनन्त श्री के अनुकम्पाशील दर्शन का सौभाग्य मिला है और मैं “शान्ति-सन्देश ' 
पढ़ता रहा हूँ। मुझ पर महर्षि के सामाजिक आधार एवं आध्यात्मिक विचारों की अमिट छाप 
है। महर्षि को तो शतायु होना ही था। ग्लानि तो यह है कि सौ वर्षो की इस प्रभा-यात्रा के क्रम 
में अनन्तविभूति की सुरभि में साँस लेकर हमारा समाज अधन्य रहा, बल्कि पहले से अधिक 
क्रूर, अधिक अंध, अधिक जड़ हो गया। पर हमारा विश्वास है कि स्थिति बहुत देर तक नहीं 
रह सकती और आपलोग जो सत्यप्रयास कर रहे हैं, वह आज चाहे जितना लघु जान पड़े, एक 
दिन विभु होकर रहेगा। आपकी सफलता निश्चित है। 


सेवा में आपका ही 
डॉ० रामेश्वर प्र० सिंह केसरी कुमार 
संपादक 


महर्षि मेँहीं जन्मशती अभिनन्दन- ग्रन्थ 


॥ ३» श्रीसद्गुरवे नमः ॥ 
बाल्यकाल -डॉ० सत्यदेव साह 


मंगल मूर्रति सदगुरू, मिलवें सर्वाधार। 
मंगलमय मंगलकरण, विनवों बारम्बार ॥। 

चरम सार्थकता का अन्वेषण धर्म-प्राण भारत की ऊर्ध्व-यात्रा का प्रस्थान और सनन्‍्तों ने 
अपनी तीकब्र जिज्ञासा और तद्गूपता की कामना से इस ऊर्ध्व-यात्रा के पथ को सदैव आलोकित 
रखा है। अज्ञान या भौतिक सुखों को ही जीवन का चरम लक्ष्य मानने के भ्रम के कारण जीवन 
में दुःखों की जो आत्यन्तिक ज्वाला जलती है, उसे अपनी भक्ति की भागीरथी, सत्कर्म की 
यमुना और ज्ञान की सरस्वती के पावन-शीतल जल से बुझाने का काम करते रहे हैं सन्‍्तजन! 
धर्म-विग्रह सन्‍्तजन करुणा और जीव-कल्याण की भावना से प्रेरित होने के कारण नर-तन में 
भगवत्ता के दर्शन कराते रहे हैं। संसार-विटप के पूर्ण विकसित पारिजात नित्य शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्त स्वभाव आत्माराम संतजन इृष्टदेव के मंदिर के द्वार-स्वरूप हैं। सन्त वस्तुतः मानव में 
अमानवी दैवी शक्ति के प्रतिरूप हैं, मनुष्यत्व में ईश्वरत्व के मिलन-विन्दु हैं। सन्‍्तों के 
आविर्भाव के अध्यात्म-लोक में भाव-विप्लव का होना अनिवार्य है। इतिहास साक्षी है कि भारत 
में इस भाव-विप्लव के अवसर अनेक बार आये हैं। भगवच्चिदंश का आविर्भाव भारत में 
अनादिकाल से होता रहा है। खासकर जब इतिहास ऐसे कठिन मोड़ पर उपस्थित होता है, जहाँ 
सामान्य प्रतिभा या शक्ति उसका नियमन करने में समर्थ नहीं होती, तो काल की वल्गा थामने 
को भगवत्ता का विशेष संपुंजन किसी अध्यात्मवादी इतिहास पुरुष में होता है। ऐसे व्यक्तित्वों 
से केवल तत्कालीन इतिहास का नियमन ही नहीं होता, अनागत को दिशा-संकेत भी प्राप्त होते 
हैं। युग और युग-युग की पीड़ा के निवारण के लिये करुणावतार का साक्षात्‌ वरण लोक, 
आहलाद और उमंग के साथ करता है। भारत का ज्ञात इतिहास इस बात का साक्षी है। अपौरुषेय 
वेदों के युग से लेकर अद्यावधि इतिहास के कठिनतम मोड़ों पर युग की आवश्यकता के 
अनुरूप परमतत्त्व के निर्गुण स्वरूप का सगुण विग्रह के रूपान्तरण होता रहा है। लोक में 
निर्गुण परमतत्त्व के सगुण विग्रह हैं सन्‍त। परमतत्त्व की मौज, सिसृक्षा, लोक-रक्षण, मर्यादा-स्थापना 
या अन्य किसी उद्देश्य की सिद्धि के माध्यम बनते रहे हैं सन्‍्तजन। वस्तुतः सन्‍्त के रूप में 
परमतत्त्व की लीला का विस्तार ही जगत्‌ में होता है। सन्त के रूप में संचरण करते हुए परम 
प्रभु की हर नजर पहचान नहीं सकती-“यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' अर्थात्‌ जिसे वे अपने 
परमार्थ-स्वरूप का बोध करा देते हैं, वही और केवल वही उस बोध से प्रकाशित हो पाता है। 


प्रकाश-पुंज व्यक्तित्वों की भारत में एक लम्बी श्रृंखला रही है। याज्ञवल्क्य-वशिष्ठ जैसे 
ऋषियों से लेकर भगवान्‌ बुद्ध, भगवान्‌ महावीर-जैसे क्रांतिकारी धर्म-प्रवर्त्तकों , वाल्मीकि-व्यास- 
जैसे अमर साहित्यकारों, बादरायण-शंकराचार्य-जैसे उदभट दार्शनिकों, चैतन्य, रामानन्द, 
ज्ञानदेव, नानक, कबीर-जैसे रस-सिक्‍त अमरवाणी के गायक सनन्‍्तों, सूरदास, तुलसीदास, 
रविदास, तुकाराम जैसे समर्थ विचारक-भक्‍तों, सन्‍त तुलसी साहब, बाबा देवी साहब-जैसे 
अनन्य साधकों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानन्द सरस्वती, 
योगी अरविन्द, महर्षि रमण-जैसे प्रभा-पुंज योगियों और साधकों के माध्यम से अध्यात्म-गंगा 
की धारा अनवरत इस भारत-भूमि को अपने अमृत जल से सींचती रही है। इन ऋषियों, 
चिन्तकों, योगियों, साहित्यकारों, भक्तों, सन्‍्तों और साधकों की यह लम्बी परम्परा, लगता है, 
आज महर्षि मेँहीं के अनुपम व्यक्तित्व में साकार हो गयी है। आज महर्षि मँँहीं इन सभी रिक्थ 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [२] 
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8 और दायस्वरूप हमें प्राप्त हैं और इनके अमृत-प्रकाश से लाख-लाख लोगों के जीवन का /£ 
घटाटोप अन्धकार फट रहा है। महर्षि मेँहीं का जीवन एक ऐसा वाग्द्वा है, जिसके भीतर से 6 
सम्पूर्ण भारतीय चिन्तन और साधना की परम्परा अभिव्यक्त हुई है। इन्होंने अपने साहित्य के 6 
द्वारा यह प्रमाणित किया है कि वेदों से लेकर अबतक निर्बाध रूप से चली आ रही विभिन्न ९ 
प्रकार की साधन-प्रक्रियाओं में मौलिक एकता है। सार में अन्तर नहीं है, अन्तर 'थोथा' में है, £ 
जिसे उड़ा देने की आवश्यकता है। 0 


भगवान बुद्ध के आविर्भाव के लगभग चौबीस सौ वर्ष बाद, उनकी आविर्भाव-तिथि के # 
एक दिन पहले वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन महामहिम महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज का इस ॥ 
पावन भूमि पर पदार्पण हुआ। इनके आविर्भाव के लगभग एक वर्ष बाद “जो राम सो कृष्ण और 0 
वही रामकृष्ण' के उद्घोषक भगवान श्रीरामकृष्ण परमहंस की लीला का संवरण हो गया। " 


भगवान बुद्ध के ही पावन प्रदेश में महर्षि मँहीं परमहंसजी महाराज के पूर्वज निवास 6 
करते थे। इसी पावन प्रदेश, गंगा के उत्तरी तटवासी जिले में महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज का ९ 
आविर्भाव हुआ। हि 

बिहार राज्य पूर्णियाँ जिलान्तर्गत काझी नामक गाँव है। यह गाँव एन०ई० रेलवे के ९ 
बनमनखी जंक्शन से दो मील पूरब है। यहाँ मैथिलकर्ण कायस्थ कुल के श्रीनसीबलाल दास एवं # 
श्रीभरतलाल दासजी दो भाई बहुत दिनों से रहते थे। परिवार संयुक्त था। ये ही महर्षि मेँहीं £ 
परमहंसजी महाराज के पुण्यशील पूर्वज थे। श्रीससीबलाल दास को एक ही पुत्र था-बबुजनलाल ४ 
दास तथा भरतलाल दास को यद्यपि सात पुत्र थे; लेकिन नौबतलाल, सोहबतलाल तथा /£ 
दुनलाल नामक तीन पुत्र ही बच रहे थे। शेष शैशवावस्था में ही चल बसे। बबुजनलाल दासजी ॥£ 
ही महर्षि मेँहीं के सौभाग्यशाली पिता थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी; क्योंकि उनके पास 6 
पचहत्तर बीघे जमीन थी। कृषि से प्राप्त आय से परिवार का भरण-पोषण सकुशल हो जाता ९ 
था। फिर भी जैसे सम्पत्ति रहने पर भी कुछ लोग नौकरी करते हैं, वे राजबनैली में कुछ दिनों £ 
तक कर्मचारी रहे। पीछे कोशी नदी की भयंकर बाढ़ से खेती नष्ट होते रहने और घर-द्वार कट /$ 
जाने की आशंका से यह परिवार फसली सन्‌ १२९२ में काझी से आकर धरहरा नामक गाँव ९ 
में, जो वहाँ से दो मील पश्चिम है, बस गया। हि 


बबुजन लाल दासजी को तीन पत्रियाँ हुईं, जो एक के निधन के बाद दूसरी पतिगृह 6 
आयीं। पहली का नाम फूलवती, दूसरी का नाम जनकवती तथा तीसरी का नाम दयावती था। /£ 
फूलवती निःसंतान ही दिवंगता हुईं। उनके देहान्त के बाद जनकवती आयीं। जनकवती ही महर्षि £ 
मेँहीं की पूज्या माता थीं। उन्होंने सन्‌ १८८२ ई० में एक पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम 8 
झूलनदाय था और तीन वर्ष बाद एक पुत्र रामानुग्रह लाल दास को, जो अब महर्षि मेँहीं ९ 
परमहंसजी महाराज के रूप में विख्यात हैं, जन्म दिया। सबसे छोटी पत्नी दयावती के चार £ 
लड़कियाँ और चार लड़के हुए, जिनमें दो लड़कियाँ और दो लड़के जन्म लेते ही भगवान के £ 
प्यारे हो गये; एक लड़का और एक लड़की क्रमशः सात और बारह साल के होकर चल बसे। £ 
इसके बाद दयावती ने एक लड़की रमाकान्ति और एक लड़के डोमनलाल दास को जन्म दिया। ४ 
डोमनलाल दास हैं, जो 'संत-किंकर' के नाम से जाने जाते हैं। महर्षि मेँहीं का आविर्भाव-स्थल /& 
| बिहार राज्यान्तर्गत सहरसा जिले के उदाकिसुनगंज थाने का खोखशीश्याम ( मझुआ ) नामक 8 


6०₹७६०₹७६०₹७१६०७१६०७७६०१७६०७६०८७७६०६७६०७६०७६०₹७६०₹७६०६७६०१७६०७६०5७६०६७६०६७६०७६०७६०८७७६०६७१६०१७६०७६०७६०₹७६०६७६०६७६०७६०७६०६७७१६०६७१६०६७६०१७६०७६०६७१६०६७६०७६०७६०७६०७७६०६७१६०७६०७६० 
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४ ग्राम है। यह गाँव सहरसा रेलवे स्टेशन से बीस मील पूरब तथा उदाकिसुनगंज से पाँच मील (£ 
॥ पश्चिम है। महर्षि मेँहीं का जन्म अपने नाना के यहाँ हुआ था। इनके नाना विद्यानाथ दास यहीं ॥ 
6 के निवासी थे। इनकी माता जनकवती मायके आयी थीं और यहीं पर फसली सन्‌ १२९२, ४ 
५ विक्रम संवत्‌ १९४२ की वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तदनुसार दिनांक २८.०४.१८८५ ई० मंगलवार ९ 
को महर्षि मेँहीं का जन्म हुआ। | 


जैसा ऊपर वर्णित है, इनके पूर्वज धरहरा गाँव आकर बस गये थे, इसलिये इनका ९ 
पितृगृह धरहरा नामक गाँव है। यह सिकलीगढ़ धरहरा के नाम से विख्यात है। यह गाँव # 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। 0 


जन्म के समय महर्षि मेँहॉँजी के सिर पर सात छोटी-छोटी जटाएँ देखीं। अनुमान किया गया £# 
कि किसी योगी-महात्मा का जन्म हुआ है। पण्डित ने राशि का नाम रामानुग्रह लाल दास रखा। पीछे ४ 
विद्यालय में भी यही नाम लिखाया गया; पर आपके पिता के चाचा भारत लाल दासजी ने १८९६ ४8 
ई० में आपका नाम 'मेँहीं लाल' रखा। आगे चलकर आपकी सूक्ष्म बुद्धि को देखकर आपके सदगुरु £ 
बाबा देवी साहब ने भी यही नाम उद्घोषित कर दिया। उन्होंने कहा था-“इनकी बुद्धि बड़ी मेँहीं है, £ 
अतः इनका "मेँहीं' नाम ही सर्वोपयुक्त है। और आप इसी नाम से प्रसिद्ध हो गये। ४ 


माता की स्नेहिल, वात्सल्य और ममतामयी गोद में आप पलने और शनैः-शनैः बढ़ने £ 
लगे। उन सात जटाओं को प्रतिदिन कंघी से सुलझा दिया जाता था, फिर भी वे दूसरे दिन पुनः ॥ 
सात जटाओं में उलझ जाती थीं। आपमें अन्य बालकों की अपेक्षा चंचलता और नटखटपन कम 0४ 
और धीरता-गम्भीरता ज्यादा थी। आपके मुखमण्डल में एक दीप्ति थी, जो किसी के मन को /£ 
मुग्ध कर सकती थी। आपका मधुर बचपन हँसते-खेलते बीत रहा था कि अचानक विधाता ने ( 
स्नेहमयी माता का स्नेहांचल आपसे सदा के लिए छीन लिया। माँ परलोकवासिनी हो गयीं। उस 6 
समय आप चार वर्ष के थे। 0 


पाँच वर्ष की अवस्था में आपका विधिवत्‌ मुण्डन-संस्कार सम्पन्न हुआ। आठ वर्ष की £ 
अवस्था में पितृनिवास-स्थान धरहरा में आपका अक्षराम्भ संस्कार हुआ। आपका नाम गाँव की ९ 
पाठशाला धरहरा में लिखाया गया। विद्यालय में अलीगढ़ निवासी सभाजित सिंह नाम के शिक्षक थे। ॥£ 
उनकी निगरानी में आपकी पढ़ाई-लिखाई शुरू हुई। उनसे आपने कैथी वर्णमाला, पहाड़ा और हिसाब ॥ 
सीखा। ग्राम्य पाठशाला में आपने लगभग दो वर्षों तक शिक्षा पायी और इसी अवधि में आपने 0 
देवनागरी लिपि भी सीखी। आपके पिताजी धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको 'रामचरितमानस' /£ 
से बहुत अधिक अनुराग था। आपने नागरी लिपि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। गुप्त आध्यात्मिक ४ 
संस्कारवश आपका प्रेम भी 'रामचरितमानस' के प्रति बढ़ता गया। दसवें वर्ग में दिनांक २१.०३. (0 
१९८५ ई० को जिला स्कूल, पूर्णियाँ में आपका नाम दूसरे दर्ज में लिखाया गया। उस समय जिला ९ 
स्कूल में एन्ट्रेस का चौथा ( फोर्थ क्लास ), नवें को तीसरा, दसवें को दूसरा और ग्यारहवें को पहला (४ 
वर्ग ( फर्स्ट क्लास ) माना जाता था। पूर्णियाँ न्यायालय के एक मुख्तार श्रीजगमोहन तिवारीजी आपके £ 
पिताजी के मित्र थे। उन्हीं के यहाँ आपके निवास का प्रबंध कर दिया गया। वे आपको बहुत प्यार ९ 
करते थे और एकान्त अध्ययन करने के लिए उन्होंने आपको एक खास कमरा भी दे दिया था। आप ४ 
| अँग्रेजी, उर्दू और फारसी की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। निवास पर आप शिवजी की है 
५ पूजा जमीन में काॉँटी गाड़कर और शिव मानकर जल चढ़ाकर करते थे। 6 
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विद्यालय में फुटबॉल का खेल हुआ करता। आप भी उसमें भाग लिया करते थे। आपके खेल 
से मुग्ध होकर आपको दल का नायक बना दिया गया था; लेकिन धीरे-धीरे आपका मन खेल से 
उचटने लगा। धार्मिक ग्रंथों की ओर अनुराग बढ़ने लगा और खेल-कूद के प्रति अभिरुचि कम होने 
लगी। “रामचरतिमानस' के अतिरिक्त “सुखसागर' और “महाभारत' का अध्ययन भी आप करने लगे। 
आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को धर्मग्रंथों के स्वाध्याय से बल मिल रहा था और अब आप 
सन्त-महात्माओं की संगति चाहने लगे थे। सन्‌ १९०२ ई० में आप एमन्ट्रेंस के तृतीय वर्ग में थे। 
जोतरामराय में एक दरियापन्थी साधु स्वामी रामानन्द आये, जिनसे आपने योग की दीक्षा ली। स्वामी 
रामानन्द का वास्तविक नाम विष्णु चन्द्र भगत था और संक्षेप में लोग उन्हें “चन्दजी' भी कहा करते 
थे। साधु के रूप में ये स्वामी रामानन्द कहलाते थे। ये छपरा जिले के भाट जाति के “कब बाबा' 
नाम के दरियापन्थी साधु के शिष्य थे, जिनकी कुटी छपरा के रिविलगंज नामक स्थान में थी। 


एन्ट्रेंस के तृतीय वर्ग की परीक्षा पास पर सन्‌ १९०३ ई० में द्वितीय वर्ग में आये। आपके 
धर्मानुराग एवं योग-साधना के प्रति आकर्षण की खबर विद्यालय के सेकेण्ड मास्टर साहब (जो 
अँगरेजी में एम०ए० थे और आपको वर्ग में अँगरेजी पढ़ाया करते थे ) एवं प्रधानाध्यापक को भी 
थी। वे बड़े भद्र लोग थे और आपको बहुत प्यार करते थे। प्रधानाध्यापक की वृद्धा माता भी ध 
म-परायणा महिला थीं। उनकी छाप प्रधानाध्यापक पर भी थी। सेकेण्ड मास्टर साहब ने आपकी 
बढ़ती हुई धर्मरुचि और लिखने-पढ़ने में घटती रुचि को देखकर कहा-“बड़ा योगी बनने चला 
है। वार्षिक परीक्षा में इस बार उत्तीर्ण हो जाओगे, तब तुम्हारे (॥8०७००/ ) प्रीसेप्टर ( धर्मगुरु ) 
को देखेंगे। वार्षिक परीक्षा हुई, आप उत्तीर्ण हुए और फर्स्ट क्लास में दाखिल हुए। योग-साधना के 
प्रति आपका आकर्षण अवश्य बढ़ रहा था और अध्ययन की गति शिथिल पड़ रही थी। 
“रामचरितमानस' की यह पंक्ति-'देह धरे कर यहि फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई' 
आपके मन में गूँजती रहती थी। उस समय विद्यालय में तीन परीक्षाएँ ली जाती थीं-त्रैमासिक, 
अर्द्धवार्षिक और वार्षिक। संयोग से उस वर्ष ( १९०४ ई० में ) त्रैमासिक परीक्षा न होकर ३ जुलाई, 
१९०४ ई० से अर्द्धवार्षिक परीक्षा ही प्रारम्भ हुई। आप प्रथम दिन फारसी की परीक्षा और दूसरे 
दिन अँगरेजी की परीक्षा में सम्मिलित हुए। अँगरेजी के प्रश्न-पत्र का पहला प्रश्न था- 


"(2७06707 ५0५0॥ #09709५9॥6 [07097 !89/॥0895' ७70 6:[/ध॥॥| ५00/॥ 0५४] £४76॥9॥." 


( “बिल्डर्स' शीर्षक कविता को अपने स्मरण से उद्धृत कर अपनी अँगरेजी में उसकी 
व्याख्या कीजिये।) 


उत्तर में आपने कविता को निम्नलिखित चार पंक्तियाँ उद्धृत कीं और उनकी व्याख्या 
अपनी अँगरेजी में की- 


'(07॥6 9/प009/6 ॥ ५४४७ ॥ 856 
व॥6 5 ५शा। ॥46॥/9/'5 ॥6|0. 
(09070-09५95 870 ५69667॥0899५ 
+08॥6/00656 ५शं॥ ५४४०॥५४७ 090:.' 


इसकी व्याख्या करते-करते आप ऐसे भावावेग में आये कि आपने उत्तर-पुस्तिका में 
रामचरितमानस की यह चौपाई- देह धरे कर यहि फल भाई। भजिय राम सब काम बिहाई॥' उत्तर 
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के अन्त में लिख दी और वीक्षक महोदय ( ॥४४७॥४०/ ), जो संयोग से सेकेण्ड मास्टर साहब ही 
थे, से बाहर जाने की अनुमति माँगी-'/४५ | 90 ०५४, 9#? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? महाशय! ' 
उन्होंने आपको अनुमति दे दी और बाहर आये। उन दिनों परीक्षा-काल में परीक्षार्थियों को चपरासी 
के साथ परीक्षा-भवन से बाहर जाने की अनुमति मिलती थी; लेकिन आपके साथ उन्होंने चपरासी 
नहीं लगाया। यहीं आपकी विद्यालयीय शिक्षा का सदा के लिए अन्त हो गया। विद्यालय की शिक्षा 
छोड़कर अज्ञात-पथ पर आप जीवन-मर्म की खोज में निकल पड़े। आपका हृदय बचपन से ही 
अत्यंत कोमल और दयालु था। परिवार में आमिष भोजन चलता था; क्योंकि आपके पूर्वज शाक्‍्त 
थे। आप अपने अध्यात्म-संस्कार-वश मांस-मछली से अरुचि रखते थे। आप उसे अखाद्य समझते 
थे। जब-जब परिवार के लोगों के दबाव में आकर आप मछली खाना शुरू करते, तो गले में मछली 
का काँटा अटक जाया करता। आपको वमन होने लगता और आपकी व्याकुलता बढ़ जाती। एक 
दिन दीपावली के अवसर पर आपकी सौतेली माँ मछली पका रही थीं। आपने उनसे कहा- “लक्ष्मी 
पूजन के पवित्र दिन में क्या कर रही हो!' लेकिन उन्होंने आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, 
तब आपने इसकी शिकायत पिता से की। 


एक बार पूर्णियाँ निवास के समय मुख्तार साहब श्रीजगमोहन तिवारी, जिनके यहाँ 
आपका डेरा था, के दरवाजे पर एक बकरे की गर्दन काटते देखी। इस निर्मम दृश्य को देखकर 
आपका कोमल हृदय विचलित हो उठा और आप असह्य पीड़ा की वेदना से विकल हो उठे। 
विद्यालय जाते समय रास्ते में बेहोश होते-होते बचे। आपके सहपाठी फौदीरामजी आबकारी 
डिप्टी साहब के डेरे पर रहकर उनके छोटे भाई को पढ़ाया करते थे और स्वयं भी पढ़ते थे। 
भोजन और डेरे का कुल प्रबंध डिप्टी साहब पर ही था। पीछे पारिस्थितिक बेबसी के कारण 
'फौदीराम को अपना पढ़ना बंद कर घर चला जाना पड़ा। विद्यालय जाने के मार्ग में उस निर्मम 
दृश्य की याद करके आपके पाँव लड़खड़ाने लगे और गति मंद हो गयी, तो फौदीरामजी ने 
आपको तीब्र गति से चलने को कहा; क्‍योंकि देर हो रही थी। आपने बकरे की बलि का सारा 
वृत्तान्त उनको सुनाया। फौदीरामजी ने कहा-“मुझे ऐसा मन्त्र आता है, जिसका जप करने से 
तुम्हारी सारी पीड़ा, दुःख-दर्द और कमजोरी नष्ट हो जायेगी। आपने उनसे आग्रह किया कि वे 
मन्त्र आपको बतला दें। उन्होंने कहा, मन्त्र यह है-“राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्त्र 
नाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने॥' आपको मन्त्र सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और श्रद्धा-सहित 
मन्त्र जप करते हुए आप विद्यालय पहुँच गये। 

ऐसा लगता है कि आपका धर्मानुशीलन, योगाभ्यास, धर्मग्रंथों का स्वाध्याय और कोमल 
चित्त-ये सब आपमें वैराग्य-भावना को उद्दीप्त कर रहे थे, जिनके परिणाम ने ही परीक्षा-भवन 
से बाहर निकलने के लिए आपको बाध्य कर दिया था। <« 
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४ ४ 
*' ! 
| ; 
५ ' 
|! हे 
* ! 
॥। ; 
४ ' 
* गुरु-वन्दना ; 
॥। ; 
॥। हु 
४ जय जयति सदगुरु जयति जय जय, जयति श्री कोमल तनुं । $ 
मुनि वेष धरन करन मुनिवर, जयति कलिमल दल हनं॥।॥ ॒ 
९ जय जयति जीवन मुक्त मुनिवर, शीलवन्त कूपालु जो । *' 
5 सो कृपा करें कै करिय आपन, दास प्रभु जी मोहि को ।॥। ; 
| जय जयति सदगुरु जयति जय जय, सत्य सत्‌ वकक्‍ता प्रभू। | 
४ हरि कुमति भर्महिं सुमति सत्य को, पाहि मोहि दीजे अभू।)। ! 
(0 + (2 
है यह रोग संसूति व्यथा शूलन्ह, मोह के जाये समभे। ॥] 


; अति विषम सर बहु होय बेध्यो मोहि अब कीजै अमै।॥। । 
! प्रभु! कोटि कोटिन्ह बार इन्ह दुख, मोहि आनि सतायेऊ। ॥ 


* यहु बार जहु एक वचन आशा, आय तहु में समायेऊ ॥॥ | 
है बिनु तुव कृपा को बचि सके, तिहु काल तीनहु लोक में । ९ 
; प्रभु शरण तुव आरत जना तू, सहाय जन के शोक में ॥॥ $ 
| -महर्षि मूँही-पदावली | 
ही 6 
(्ि 9 
हे हे 
2 6 
ही 6 
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प्रत्रज्या-ग्रहण 


सकल भूल नाशक प्रभु, सतगुरु परम कृपालु । 
नमो कंज-पद युग पकाड़ि, सुनु प्रभु नजर निहाल ।। 
साध्य को प्राप्त करने का प्रेम, विरह और व्यग्रता साधक पथिक को उस अवस्था और 
विन्दु पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ उसे प्रेम-सिन्धु परमात्मा अपने परम कल्याणधाम में 
पहुँचने के लिए आशा-किरण-डोर पकड़ा ही देते हैं। इस विरह और प्रेम की दशा में विरही 
भक्त संसार से रूठता फिरता है- 


कबीर गुरु का भावता, दूरहि से दीसन्त। 
तन क्षीणा मन अनमना, जग से रूठि फिरन्त॥ 


इस अध्याय में हम महर्षिजी के वैराग्य और विरह॒ की कथा लिख रहे हैं, जिसका 
प्रतिफल सत्य धर्म के उस सरल, सही और श्रेष्ठतम मार्ग की खोज है, जिसपर चलकर आज 
लाखों नर-नारी कल्याण के भागी बन रहे हैं। बचपन से ही आप आध्यात्मिक संस्कार के थे। 
“दि फिलासफी ऑफ सालवेशन' नाम की पुस्तिका की भूमिका में आप लिखते हैं-“बाल्यकाल 
से ही मेरी अभिरुचि आध्यात्मिकता की ओर रही है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई, वैराग्य-भावना 
भी बढ़ती-बढ़ती प्रबलतम रूप में परिणत हो गयी। फलस्वरूप सन्‌ १९०४ ई० में मैंने 
विद्यालय-परित्याग कर गुरु-शरणाश्रित हो संन्यास ले लिया।' 


आपके अन्दर गृह-त्याग के लिए बार-बार वेग उठता और शांत हो जाया करता। जब 
आप दसवें वर्ग के छात्र थे, तो ऐसा ही वेग आपमें उठा। आपने गंगातट पर घोर तपस्या करने 
का विचार किया। गंगातट पूर्णियाँ बाजार से २६ मील की दूरी पर दक्षिण में अवस्थित था। 
बीहड़ अरण्य के बीच भक्ति के आवेग में आप तपस्यारूढ़ होने के लिए पैदल जा रहे थे कि 
एकाएक विधवा बहन की याद आयी और आप सोचने लगे कि जब उन्हें अपने भाई के वैरागी 
होने की खबर मिलेगी, तो उनकी कया दशा होगी? उनका हृदय टूट जाएगा। उनकी याद करके 
आपने अपने निर्णय को बदल दिया। गंगा-स्नान करके आप पुनः पूर्णियाँ लौट आये। आपके 
सुकोमल पैरों के तलवे में फफोले निकल आये। इस प्रकार आपका गृह-त्याग का यह वैराग्य- 
वेग मन्द तो हुआ; लेकिन उसकी लौ अन्तर में जलती रही। 


दूसरी बार गृह-त्याग का आपको पुनः प्रवेग उठा। मुख्तार साहब, जिनके यहाँ आपका 
डेरा था, चल बसे थे। आपके सहपाठी फौदीरामजी अब परिस्थितिवश पढ़ना छोड़कर घर चले 
गये, तो आपने आबकारी डिप्टी इन्सपेक्टर के यहाँ अपना डेरा रखा और उनके छोटे भाई को 
पढ़ाते हुए स्वयं पढ़ने लगे। इन्सपेक्टर साहब के यहाँ पहले फौदीरामजी ही रहते थे। एक दिन 
आप वैराग्य वेग में अपने दरियापन्थी गुरुदेव के यहाँ जोतरामराय चले गये। जब आपके पिताजी 
को यह खबर मालूम हुई, तो वे वहाँ गये और आपको समझा-बुझाकर घर ले आये। गुरुजी का 
विचार भी अध्ययन के पक्ष में ही था। इस प्रकार यह वेग भी कुछ काल के लिये शांत हुआ। 

तीसरी बार वैराग्य का प्रवेग पुन: उठा। आस-पास के घनघोर अरण्य में दिन भर सोचते 


रहे कि अभिलषित वस्तु को कैसे प्राप्त किया जाय। कोई समाधान न निकाल पाने के कारण 
संध्या समय निवास पर लौट आये। डिप्टी साहब की बदली अन्यत्र हो गयी थी। अतः आपके 
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पिताजी ने अपने फुफेर भाई के यहाँ आपके रहने का प्रबन्ध कर दिया। वहाँ आपको उनके मँझले 
लड़के चिढ़ाया करते थे। वे आपसे कहते कि तुमने दरियापन्थी गुरु के साथ खान-पान किया है, 
अतः हमलोग अपने चौके में तुम्हें भोजन करने नहीं दे सकते; क्योंकि दरियापन्थी महात्मा की 
जात-पात का कोई ठिकाना नहीं है। उनका व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता था। आपने भी 
सोचा कि कहीं आपके पिता पर कोई विपत्ति न पड़ जाय। ऐसी स्थिति में आपने गुरु-आश्रम में 
ही रहने का विचार किया और जोतरामराय गुरु-आश्रम चले गये। जब आपके पिताजी को आपके 
चले जाने की खबर मिली, तो वे तुरंत पूर्णियाँ पहुँचे और वहाँ से जोतरामराय आये। वहाँ आपको 
आश्रम में पाकर बहत हर्षित हुए और समझा-बुझाकर पूर्णियाँ ले आये और इस बार डेरा स्वर्गीय 
जगमोहन तिवारी के यहाँ बदल दिया। आप यहीं रहकर विद्याध्ययन करने लगे; लेकिन अब मन 
पूर्णतः योगाभ्यास में रम चुका था और अध्ययन से विरत हो चुका था। जैसा कि पूर्व में चर्चा हो 
चुकी है कि द्वितीय वर्ग की वार्षिक परीक्षा पास कर आप फर्स्ट क्लास में आये और ३ जुलाई, 
१९०४ ई० से आरम्भ होनेवाले अर्द्धवार्षिक परीक्षा के दूसरे दिन आप अँग्रेजी की परीक्षा में 
शामिल हुए। परीक्षा-भवन में वीक्षक महोदय से बाहर जाने की अनुमति माँगी और उन्होंने अनुमति 
दे दी। आपके अन्तर में वैराग्य-भावना का जो प्रबल प्रवेग चल रहा था, उनकी गहराई को वे माप 
कैसे सकते थे? आप परीक्षा-भवन से बाहर निकले और मानव-जीवन को सफल बनाने के लिए 
परम तत्त्व की खोज में अदम्य उत्साह और अडिग संकल्प को लेकर अज्ञात-पथ पर चल पड़े। 
यह आपका अन्तिम गृह-त्याग था। 


परीक्षा-भवन से बाहर आने पर आप दार्जिलिंग-राजपथ पर तीव्र गति से किसी सन्त 
की खोज में बढ़ते जा रहे थे। अन्तर में भगवत्‌-मिलन की व्यग्रता, अपनी सुख-सुविधाओं का 
कोई ख्याल नहीं, केवल महत्तम लक्ष्य का तीव्रतम आकर्षण। कंकड़ों के गड़ने के भय से 
कोमल पदों में आपने पदत्राण धारण किया है, शीत-उष्ण से बचने के लिए शरीर पर धोती, 
कुरता है; लेकिन इन परिधानों के लिए आपके चित्त में कोई आकर्षण नहीं है। आप सबको 
उतार फेंकते हैं और लज्जा-निवारणार्थ एक कौपीन मात्र धारण कर लेते हैं। कभी गौतम बुद्ध 
भी अपनी राजसी पोशाकों और अलंकारों को उतार अपने सारथी छन्‍्दक को देकर महाभिनिष्क्रमण 
के मार्ग पर अग्रसर हुए थे। आप भगवत्प्राप्ति के सही और सुनिश्चित मार्ग को बतलानेवाले की 
खोज में अपने सारे परिधानों को उतारकर कौपीन धोती मात्र धारण कर एक विरही भक्त या 
साधु-वेश में उस महत्तम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले गये। आप दिन के डेढ़ बजे पूर्णियाँ 
जिला स्कूल के परीक्षा-भवन से निकले और सन्ध्या होते-होते १८ मील दूर किशनगंज के 
निकट पहुँच गये। सड़क के दोनों किनारे घनघोर जंगल था। बीहड़, सुनसान और भयानक। 
सान्ध्य कालिमा के कारण इसकी भयानकता भी बढ़ती जा रही थी। यह सब भयोत्पादक था। 
कहीं कोई आश्रम नहीं दिखायी पड़ रहा था। संयोगवश उसी समय वहाँ एक बैलगाड़ी आयी, 
पर वह आपके लक्ष्य की प्रतिकूल दिशा में जा रही थी। आपने गाड़ीवान से आग्रह किया कि 
वह आपको अपने साथ ले ले; लेकिन आपका विक्षिप्त-सा वेश देखकर वह इतना भयभीत 
हुआ कि उसने उत्तर में बैलों को इतनी तेजी से दौड़ाया, जितनी तेजी से दौड़ा सकता था। 
आपको इसका आघात लगा। आप सँभल गये और भय छोड़कर आगे बढ़े। बहुत दूर आगे बढ़ने 
पर सड़क के पार्श्व में दो दुकानें मिलीं। वहीं निकट में एक वृक्ष के नीचे जाकर आप विश्राम 
करने बैठ गये, पर कुत्तों ने अपने भैरव नाद से आपको उस स्थान से खदेड़ देने का प्रयत्न 
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किया। कुत्तों के भूँगनने की आवाज खिंचकर वहाँ दो पुलिस कर्मचारी आ धमके। उनकी शिक्षा # 
॥ कम थी, पर हृदय स्वच्छ था, इसीलिए आपको देखते ही वे अनायास बोल उठे- इन्हें नया बाण ॥ 
५ लगा है।' फिर आप से अपने निवास-स्थान पर चलने का अनुरोध करने लगे। क्षुधा, क्लान्ति (९ 
४ और दिन-भर पैदल चलने की पीड़ा से आप आकुल, व्यथित एवं श्रान्त हो रहे थे। आपने /£ 
ह प्रसन्‍्नतापूर्वक उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उनके निवास-स्थान पर आये। उन /& 
॥ दोनों पुलिस कर्मचारियों ने आपसे निवेदन किया-“हमलोग क्षत्रिय हैं। यदि आप हमारी बनायी 6 
9 रसोई ग्रहण करने की कृपा करें, तो यह सेवा करके हम अपने को धन्य समझेंगे।। आपकी ४ 
४ स्वीकृति पाकर बड़े प्रेम से उनलोगों ने रसोई तैयार की और थाली में परोसकर आपसे भोजन #£# 
॥ करने का निवेदन किया। आप भोजन करने के लिए बैठे। तीन या चार ग्रास ही आपने खाया / 
५ होगा कि एक मरा पतंगा भोजन में मिल गया। आपने रसोई उठाकर कुत्ते को दे दिया। ४ 
£ कर्मचारियों को इस अप्रत्याशित घटना से बड़ा दुःख हुआ। उनलोगों ने पुनः विनयपूर्वक चूड़ा- £ 
8 दही खाने का आपसे आग्रह किया। अनुरोध सुनकर आपने कहा-“परमात्मा की इच्छा नहीं है 5 
0 कि मैं भोजन करूँ, इसलिए आपलोग इसके लिए आग्रह नहीं करें। जहाँ तक सेवा-सदभावना 8 
४ मनुष्य को करनी चाहिए, उतना तो आपने किया ही।' पुनः उन दोनों पुलिस कर्मचारियों ने ९ 
॥ अपने साथ थाना जाने का अनुरोध किया; पर आप तैयार नहीं हुए। कुछ रात रहते ही आपने # 
॥ वहाँ से प्रस्थान कर दिया। भूख, प्यास और थकावट बढ़ती जा रही है और पथिक भी आगे 0 
७ बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी नदी महानन्दा मिली, आप नाव पर चढ़कर पार हुए। तहसीलदार ने £ 
8 आपसे खेवा माँगा, आप चुप हो रहे। आपके विचित्र वेश को देखकर वह उलटा-सीधा बकने /£ 
॥ लगा- शरीर में धूल लगा ली है और पहलवान बनने चला है। खेवा लाओ।' उत्तर में आप कुछ $ 


0 देर तक ठहरकर खूब तेजी से भाग चले। तहसीलदार बोला-“पागल है, जाने दो।' ॒ 
| आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्षुधा से प्राण विकल है। सर्वेश्वव की करुणा से एक आम्रवृक्ष * 


8 के नीचे पका हुआ एक अमृत फल मिल गया और फलाहार कर आप आगे बढ़ते चले गये। 6 
9 कुछ और दूर जाने पर एक साधु से भेंट हुई। उन्होंने आपसे सारी बातें पूछकर अवगत कर लीं, £ 
& फिर बोले-“बच्चा! तुम तो भवानीपुत्र हो, कुछ दान करो।' आपने सोचा कि मेरे पास तो और #£ 
॥ कुछ नहीं है, एक छाता है। शायद इस छाते को लेने की इच्छा साधु को हो रही है। तुरंत ही / 
५ आपने साधु को छाता दे दिया। फिर साधु बोला-“बच्चा! कुछ वस्त्र भी दान करो।' कौपीन के £ 
४ अलावा धोती शरीर पर लपेटी थी। आपने उसे भी उतार कर साधु के आगे फेंक दिया और भाग / 
ह चले। पीछे से साधु पुकारता ही रह गया-“ऐ बच्चा! तू नंगा हो गया, अपना वस्त्र वापस ले ॥ 
0 ले।' आपने भागते हुए ही उत्तर दिया-“बाबा जिनका था, उनको दे दिया।' आगे जाने पर आपने 6 
५ हाथ में एक कड़ची ( बाँस की टहनी ) ले ली। ग्रीष्म ऋतु की प्रचण्ड गर्मी! कुछ दूर आगे बढ़ने 
# पर एक कूप मिल गया, जहाँ पानी निकालने के साधन मौजूद थे; लेकिन स्नान करके पहना ॥& 
॥ क्‍या जाय, यह समस्या उपस्थित हुई। यह सूझ तुरंत उत्पन्न हुई कि कौपीन अधिक चौड़ा है, 8 
0 उसे दो से चार बना लिया जाय। एक वृक्ष की ओट में जाकर कौपीन को बीचोबीच फाड़कर ९ 
| चार बना, कूप के निकट आ गये और इच्छा भर स्नान किया, भूख और प्यास को जलांजलि # 
ह दी और आगे बढ़े-बढ़ते ही गये। गर्मी, भूख-प्यास और थकावट ने आपको विश्राम के लिए 8 
0 विवश कर दिया। आप निकटस्थ डाकबंगले के कूप के निकट बैठ गये। आपने वहाँ के (९ 
9 चउपरासी से पूछा-“यहाँ कौन ठहरे हैं?' चपरासी ने कहा-“यहाँ सड़क के ठीकेदार साहब हैं।' (£ 
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॥ आपने पुनः चपरासी से कहा-“आप मुझे थोड़ी देर बरामदे पर विश्राम करने की अनुमति #£ 
॥ ठीकेदार साहब से दिलवा दें।' चपरासी बोला-“अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप शांति ॥ 
0 से विश्राम करें।! थकावट के कारण आपको नींद आ गयी। कुछ देर के बाद नींद टूटी और / 
& उठकर बैठ गये। उसी समय ठीकेदार साहब कमरे से बाहर आये। आपको देखते ही स्थिति को ( 
8 भाँप कर उन्होंने आपसे सारी बातें पूछीं। ठीकेदार साहब उदार और विवेकशील व्यक्ति थे। 5 
0 उन्होंने शीघ्र ही चावल, दाल, आवश्यक बर्त्तन आदि रसोई का कुल सामान आपको दिया और 6 
४ भोजन बना लेने कहा। आपने यथाशीघ्र खिचड़ी बनाकर संतुष्ट हो भोजन किया। शाम हो रही ४९ 
£ थी। आप कृतज्ञता-ज्ञापन कर वहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे, पर ठीकेदार साहब £ 
8 ने आपको रोक लिया। उन्होंने आपसे कहा- शाम हो रही है। आगे निवास का ठिकाना नहीं 6 
५ है। यहाँ बाघ-भालू के भय से लोग रात में कमरे के अन्दर सोते हैं। अत: आज रात्रि यहीं निवास £ 
£ कर प्रातः इच्छानुसार चले जायाँ।' 


0 वार्तालाप के सिलसिले में आपको पता चला कि ठीकेदार साहब भी दरियापन्थी ही ( 
॥। हैं। फिर तो परस्पर अपनत्व की भावना घनीभूत हो गयी और दोनों खुलकर बातें करने लगे। | 
॥ ठीकेदार साहब के भाई पूर्णियाँ जिला स्कूल के ही विद्यार्थी थे और कुछ दिन वहीं रहकर ॥ 
0 अध्यापन का कार्य भी किया था। अब ठीकेदार साहब ने आपको अपना जानकर यह परामर्श 8 
9 दिया-“आप साधु-सन्तों की खोज में दार्जिलिंग मत जाइये। आप यहाँ से सीधे ठाकुरगंज थाना ९ 
# चले जाइये। वहाँ मेरे मित्र मुनिलालजी थाने के हेडकान्स्टेबुल हैं। वे कायस्थ कुल के हैं। मेरा # 
8 नाम बताने से वे आपको आदरपूर्वक पाताल-गंगा का मार्ग बता देंगे। उसी स्थान पर भीम ने 8 
५ कीचक का वध किया था। भीम के पदाघात से ही पाताल-गंगा प्रकट हुई थी। उसी पाताल-गंगा ९ 
॥। के तट पर आपको साधु-महात्माओं के दर्शन हो जाएँगे। फिर आपको जिनके साथ रहना अभीष्ट /£ 
ह हो, उनके संग निवास करें। 8 
8 ठीकेदार साहब का निर्देश आपको अच्छा जँचा और सबेरा होते ही आपने ठाकुरगंज ४ 
6 प्रस्थान कर दिया। हृदय में सन्‍्त-दर्शन की अभिलाषा तीब्र होती जा रही है और पाँव इस पवित्र £ 
| लक्ष्य की ओर वेग से बढ़ते जा रहे हैं। री] 
2 आगे मार्ग में एक पहाड़ी नदी मिली, जिसे पार करने के लिए दो घाट बने हुए थे, एक ४ 
॥ से पैदल और दूसरे से नाव पर। आप पैदल ही उतर गये; किन्तु घाटवाले ने वहाँ पर भी आपसे /£ 
6 “खेवा' माँगा। आपने उत्तर दिया-'मैंने तो नाव पर चढ़कर नदी पार नहीं की, फिर खेवा ४ 
५ कैसा?' घाटवाले ने उत्तर दिया-“चाहे कैसे भी पार उतरो, खेवा चुकाना ही पड़ेगा।' फिर /£ 
ह आपको घाट-तहसीलदार के पास ले गये। तहसीलदार ने भी आपसे खेवे की माँग की; फिर | 
0 आपके मुख पर ध्यान जाते ही पूछा-'भोजन किया है या नहीं?” आपके “नहीं' कहने पर वे (९ 
9 भोजन के लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने कहा-“दुकान से चावल-दाल दिलवा देता हूँ। आप ९ 
४ रसोई बनाकर भोजन कर लें, तब जायें।' आपने उनका आहार ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। # 
| इस पर तहसीलदार ने कहा-“भोजन नहीं करना है, तो खेवा दें।!' इसपर बाँस की टहनी को 6 
0 आपने उनके आगे फेंक कर कहा-“यही खेवे में ले लीजिये! और यह कहकर आप आगे बढ़ ९ 
४ गये। आगे जाने पर पुनः एक पहाड़ी नदी मिली, उसकी धारा बड़ी तीव्र थी। यहाँ नाव पर £ 
चढ़कर पार करने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था; अतः आप नाव पर चढ़कर पार उतरे। दिन ॥ 
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ढल रहा था। अभीतक आपने न स्नान किया था, न भोजन, यह चेहरे से भासित रहा था। यहाँ 
पर भी पार होने पर आपके चेहरे को देखकर तहसीलदार ने भोजन करने का आपसे आग्रह 
किया; लेकिन आपने स्पष्ट कह दिया-"“मैं भोजन नहीं करूँगा।' 

तहसीलदार ने कहा-“भोजन कर लें, मैं दुकान से चूड़ा-दही दिलवा देता हूँ, अन्यथा 
आपको खेवा देना ही पड़ेगा।' 

आपने कहा-"मेरे पास तो कौपीन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, यही खेवे में ले 
लीजिये।' 


घाटवाले ने कहा-“तो आप खेवे में दोनों कौपीन दे दें, तब मैं ले सकता हूँ।' 

इसपर आपने कहा- “यदि आप माँगे, तो मैं पहना हुआ कौपीन भी खोलकर दे सकता 
हूँ।! इस पर तहसीलदार बोले-“तो मैं जो-जो वस्तु माँगूँगा, आप दे देंगे?' 

आपने उत्तर दिया-“अवश्य, जो वस्तु मेरे पास है, वह मैं जरूर दूँगा।' 

इस पर तहसीलदार बोले-“यदि कोई सिर ही माँगे, तो आप दे देंगे?' 


आपने कहा-'सिर कैसे उतार कर दे सकता हूँ?' इतना उत्तर देकर आप वहाँ से भागते 
हुए चले गये। 


घाट के निकट ही थाना था। आप वहाँ गये और हेडकान्स्टेबुल मुनिलालजी को बुला 
देने का निवेदन सिपाहियों से किया। वे भोजन करने के उपरांत आराम कर रहे थे। उनलोगों 
ने पुकार कर कहा- 'मुन्शीजी! एक साधु आपसे मिलने के लिये खड़े हैं।' 


मुन्शीजी घर से ही बोले-हमको साधु-फाधु से क्या मतलब है।' 


यह सुनकर आपने स्वयं कहा-“आपको मतलब हो या नहीं; परन्तु आपके मित्र ने, जो 
सड़क की ठीकेदारी करते हैं, मुझे आपके पास भेजा है।' 


मित्र की बात सुनते ही मुन्शीजी ने आपको तुरंत अन्दर बुला लिया और आदरपूर्वक 
आपके स्नान एवं भोजनादि की व्यवस्था की। 


आपने निश्चिन्त होकर वहाँ स्नान किया और चूड़ा, दही, चीनी एवं केले का भोजन 
किया। भोजन के उपरांत आपने मुन्शीजी से सारी बातों का वर्णन किया। मुन्शीजी ने दरोगाजी 
को इन बातों की खबर भेजी। दरोगाजी ने भोजन कराने के बाद आपको भेजने का आदेश उन्हें 
दिया। मुंशीजी ने एक सिपाही के साथ आपको दारोगाजी के पास भेज दिया। 


दारोगाजी ने आपकी पूरी स्थिति जानने की जिज्ञासा प्रकट की। आपने भी सारी स्थिति का 
ठीक-ठीक और स्पष्ट वर्णन कर दिया। उसी समय पूर्णियाँ जिला स्कूल के आपके एक साथी 
उदित नारायण सिंहजी वहाँ आए और आपकी ओर टकटकी लगाकर देखने लग गये। उदित 
नारायण सिंहजी का निवास-स्थान थाने के निकट ही था। आपने तो उन्हें पहचान लिया; लेकिन 
वे आपके साधुवेश के कारण अकचकाते ही रहे। उनके इस प्रकार अकचकाने और टकटकी 
लगाकर देखने को देखकर दारोगाजी ने उदित बाबू से पूछा-“क्या आप इन्हें पहचानते हैं?' 

पर सिंहजी हाँ' या ना' कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। जब उन्होंने आपकी आवाज 
पहचानी, तब सहसा उनको ख्याल हो आया और वे बोल उठे-“आरे, रामानुग्रह हो जी! तुम यहाँ 
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॥ कैसे आ गये और इस वेश में?' 
ही फिर तो आगे बढ़कर परस्पर मिले और मधुर स्नेह-वार्त्ता होने लगी। सिंहजी स्कूल के 
0 बड़े मेधावी छात्रों में से थे; लेकिन घरेलू परिस्थिति के कारण तीसरे वर्ग में ही पढ़ना छोड़कर 
£ घर में रहने लगे थे। 
| उदित बाबू से आपका पूरा पता दारोगा एवं थाना-निवासियों को लग गया। दारोगाजी 
0 ने आपको इस प्रकार समझाने का प्रयास किया-“माता-पिता की सेवा करना भी एक बहुत बड़ी 
9 तपस्या है। आपको अपना पठन-पाठन छोड़कर साधु नहीं बनना चाहिए।' 
हि आपने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप सुन लिया। 
| इधर दारोगाजी ने उदित बाबू से आपकी सारी वस्तु-स्थिति जानकर कई थानों में आपकी 
५ हुलिया भेज दी और चुपचाप आपके पिताजी को भी एक पत्र भेज दिया। दारोगाजी ने अपने मन 
£ में योजना बना ली थी कि जबतक इनके परिवार के कोई व्यक्ति इनको लेने के लिए ठाकुरगंज 
8 थाना न आ जाते, तबतक इन्हें किसी-न-किसी बहाने रोककर रखूँगा। दस दिनों तक वे आपको 
0 थाने में रोके रहे। तबतक पाताल-गंगा के मार्ग की भी कोई चर्चा उन्होंने नहीं की। जब इतने दिनों 
8 तक भी आपके परिवार से कोई वहाँ नहीं पहुँचे, तो लाचार और निराश होकर आपको उन्हें पथ 
पर जाने देना पड़ा, फिर भी पाताल-गंगा की ओर जाने देने से यह कहकर रोक दिया गया कि 
8 वर्षाकाल में वहाँ जंगल और झाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, कीचड़-पानी की अधिकता के कारण सभी 
9 साधु अन्यत्र चले जाते हैं और शरद्‌ ऋतु आने पर ही पुनः उस भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। 
धर थाने से छुटकारा पाते ही आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे। मुंशी मुनिलालजी 
॥ ने आपको यह कहकर एक कम्बल लेने को बाध्य कर दिया कि दार्जिलिंग में आजकल भी 
0 यहाँ के निवासियों को भयंकर जाड़े का अनुभव होगा। आपको यह बात जँची और आपने उनके 
४ कम्बल-दान को स्वीकार कर लिया। 
हि अपने पथ पर तीत्र वेग से आप कठिनाई, संकट, थकावट, भूख-प्यास-सबका थैर्य और 
0 साहस के साथ सामना करते हुए जा रहे थे; लेकिन भोजन के बिना शरीर आगे नहीं बढ़ना चाहता। 
५ श्षुधाक्रान्त हो आप किसी के दरवाजे पर भिक्षा माँगने की सोचने लगे। एक परिवार का प्रधान 
४ व्यक्ति कुछ घंटे पूर्व मर गया था। घर और पड़ोस के लोग उसकी दाह-क्रिया करने के लिए कुछ 
॥ देर पूर्व श्मशान चले गये थे। घर में अकेली उसकी वृद्धा माता बिलख-बिलख कर रो रही थी। 
धर तत्त्वज्ञान की उपलब्धि के लिए जिन्होंने माता-पिता, भाई-बंधु , कुल-परिवार, पढ़ना-लिखना 
8 सब छोड़ दिया था, उस महान त्यागी को क्षुधा देवी उस शोकाकुल दरवाजे पर भिक्षा के लिए 
# पहुँचा आयी। आपने भोजन देने की पुकार लगायी। दरवाजे पर कोई नहीं था। अपनी पुकार को 
ह आपने हवेली तक पहुँचा दी। बारम्बार की पुकार सुनकर पुत्रहीना वृद्धा माता बाहर आयी और 
० बोली-"“मेरा बेटा मर गया है, उसे ला दो।' और विलाप करती हुई हवेली चली जाती है। स्थिति 
४ को समझते ही आप काँप उठते हैं। इस घटना ने आपके अंतर में कितनी व्यथा, पीड़ा, ग्लानि 
॥ और पश्चात्ताप के तूफान उठाये, कहा नहीं जा सकता। आपने उसी क्षण दृढ़ संकल्प लिया कि 
0 अब कभी किसी से भीख नहीं माँगूँगा। 
३ आप पूर्वनिर्धारित विचार त्यागकर पुनः ठाकुरगंज थाना ही लौट पड़े। मार्ग में कुछ दूर 
ह आने पर एक बंगाली का घर मिला। उन्होंने आपको स्वतः अपने दरवाजे पर बुलाया और आपकी 
५ मुखाकृति देखकर भोजन के विषय में पूछा। आपने उत्तर दिया-“आज दिनभर कुछ नहीं खाया 
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& हूँ।' बंगाली महोदय ने यह सुनकर थोड़ा-सा 'अनरसा' नामक मिष्ठान्न आपको खाने के लिए /# 
॥ दे दिया; लेकिन उसने जठराग्नि में घी का काम किया। आप वहाँ से चल पड़े और संध्या ॥$ 
0 होते-होते ठाकुरगंज थाना वापस लौट आये। यहाँ प्रेम से पूरा भोजन पाकर पूर्ण तृप्त हो गये। 0 
£ अब आपने अपना लक्ष्य दार्जिलिंग न रख अयोध्या निश्चित किया। आपने थाने में सबको सूचित (४ 
8 कर दिया कि अब आप दार्जिलिंग न जाकर अयोध्या जाएँगे। आपका निश्चय जानकर मुंशी 6 
8 मुनिलालजी ने आपसे कहा- “यहाँ के दारोगाजी की बदली हो गई है और कल ही उनका सामान / 
५ गाड़ी से किशनगंज जा रहा है। अतः आप इसी गाड़ी से चले जाइयेगा। वहाँ के दारोगा मेरे £ 
४ चाचाजी बड़े उदार और दयालु हैं। मेरे परिचित जानकर वे आपको अयोध्या जाने के लिए ट्रेन # 
8 का टिकट कटा देंगे और आप आराम से वहाँ चले जाएँगे। मुंशी मुनिलालजी का निर्देश स्वीकार £ 
8 कर आपने दारोगाजी के सामान के साथ बैलगाड़ी पर किशनगंज के लिए प्रस्थान किया। रास्ते £ 
£ में बैलगाड़ी को एक स्थान पर रात्रि में ठहरना पड़ा, जहाँ आपको भोजन-आवासादि की कोई /|£ 
॥ कठिनाई नहीं हुई। दूसरे दिन आप किशनगंज थाना पहुँचे। वहाँ मुंशी मुनिलालजी के चाचाजी ॥$ 
॥ ने पर्याप्त सुविधा के साथ आपको रखा। उनका एक भतीजा, जो वहीं रहकर पढ़ता था, आपसे 6 
४ पूरा हिलमिल गया और सदा प्रेमपूर्ण बर्ताव करता रहा। सारी स्थिति जानने पर उन्होंने यह £ 
# अभिलाषा प्रकट की कि आप वापस घर लौट जाएँ; लेकिन आपके निश्चय को अडिग जानकर /£ 
॥ आपको अयोध्या भेजने को तैयार हो गये। दारोगाजी ने अपने भतीजे को आपके साथ अयोध्या / 
9 का टिकट कटाने के लिए भेज दिया। संयोगवश उस दिन अयोध्या का टिकट उस स्टेशन का (£ 
४ समाप्त हो गया था, अतः आपने छपरे का ही टिकट लिया। शेष किराये के पैसे आपको दे दिये ॥£ 
8 गये। छपरे में गाड़ी लगते ही आप उतर गये। उस समय आपको ख्याल आया कि यहाँ से एक ॥ 
0 स्टेशन रिविलगंज है, जहाँ हमारे दरियापंथी गुरुदेव का आश्रम है। आपने रिविलगंज का टिकट (९ 
४ कटाया और स्टेशन पर उतरकर सीधे आश्रम चले गये। क्छुटी का द्वार भीतर से बंद था; अतः 
6 आपको विश्वास हो गया कि कूटी के अंदर अवश्य ही कोई निवास कर रहा है। आपने पुकारा। ॥ 
0 फाटक खुलते ही आपने देखा-साक्षात्‌ गुरुदेव स्वामी रामानन्द। प्रसन्‍नता के आवेग में आप ४ 
५ गुरु-चरणों में गिर पड़े। आपकी दशा को देखकर गुरुदेव भी रो पड़े। तुरंत एक धोती मँगाकर उन्होंने 
8 आपको पहनाई और कटी के भीतर ले गये। आपसे सारी बातें जानकर गुरुदेव को चिंता हुई और # 
॥ उन्होंने अपने साथ रहने का आपको आदेश दे दिया। गुरुदेव की करुणमयी छाया में आप निश्चित 8 
५ होकर रहने लगे। कुछ महीने वहाँ गुरुदेव के साथ निवास कर पुनः उनके साथ उनकी स्थायी कटी £ 
५ जोतरामराय चले आये। जोतरामराय ही गुरुदेव का जन्म-स्थान था और अपने घर को ही उन्होंने £ 
# साधना-क्ुटी में परिणत कर दिया था। आपके साथ गुरुपुत्र संत प्रसादजी बड़ा प्रिय और मधुर ॥$ 
॥ व्यवहार रखा करते थे। आप गुरु-सेवा में समर्पित भाव से रहने लग गये। उनकी सारी परिचर्याएँ 6 
५ आप अपने हाथों से ही सम्पन्न करते। गुरुदेव भी आपकी सच्ची सेवा-भक्ति पर प्रसन्‍न रहते। इस /£ 
£ प्रकार गुरुदेव की सच्ची सेवा करते हुए आपको जोतरामराय में महीनों बीत गये। हि 
हु इसी बीच आपके पूज्य पिताजी को आपके जोतरामराय निवास की खबर मिली। खबर 6 
0 मिलते ही वे जोतरामराय कुटी पर आये। पुत्र के वियोग एवं चिंता में वे दुर्बल हो गये थे। आपने £ 
£ प्रणाम किया। पिता की आँखों से स्नेह की अश्रुधारा बहने लगी। अंतर में यह ज्वाला जल रही £ 
॥ थी कि कैसे बैरागी पुत्र के मन को घर का स्वाभाविक जीवन बिताने के लिए राजी किया जाय। ॥ 
ही संयोगवश उसी दिन जोतरामराय में एक तांत्रिक बंगाली आए थे। वियोग-विह्ल पिता / 
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9 तांत्रिक छः हल लिए में या 0 9 
ह तांत्रिक महाराज के पास पहुँचे और उनसे करुण स्वर में प्रार्थना की- हे तांत्रिक महाराज! मेरे # 
9 9 


0 पास काफी सम्पत्ति है, पर पुत्र के बिना सब कुछ नीरस और फीका लग रहा है। अतः आप 6 
9 अपने तांत्रिक प्रयोगों से मेरे पुत्र का मन ऐसा बदल दीजिए कि वह स्वभावतया बैरागी-जीवन 
# छोड़कर गार्हस्थ्य जीवन अंगीकार कर ले। मेरा एक मात्र यही पुत्र और एक विधवा पुत्री है। पुत्री # 
॥ का करुण अवलम्बहीन जीवन एवं दयनीय मुखमण्डल देखकर हृदय में पीड़ा उठती है, जिसे 8 
9 शांत करने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। एक इसी का सहारा था, यह भी संन्यासी हो गया ९४ 
४ है। अतः जैसे भी हो मेरा सहारा मुझे वापस दिलाकर मुझे सुखी बनाइये। इसके लिए मैं आपको /£ 
॥ अपनी सम्पत्ति न्‍्योछावर कर दूँगा।' तांत्रिक महाराज ने स्पष्ट उत्तर दिया-'ऐसा करने की मेरे # 
॥ पास शक्ति नहीं है। अगर होती तो मैं आपकी सम्पत्ति लिए बिना ही, आपके व्याकुल-विहल ८ 
९ हृदय को शांति प्रदान करने के लिए अवश्य ही आपके पुत्र का मन बदल देता। पर, उनका /£ 
ह संकल्प इतना दृढ़ और गम्भीर है कि मेरा उनपर वश ही नहीं चलता।' 
0 विवश होकर पिताजी स्नेहसिक्त स्वर में प्रेम, वात्सल्य, ममता और अपनत्व घोलकर ४ 
9 आपको प्रबोधने लगे; लेकिन आपका मन निष्कम्प और अविचल चट्टान की भाँति अडिग बना £ 
& रहा। आपने श्रद्धा, शांति और धैर्य के साथ पिताजी से प्रार्थना की-“हे पिताजी! आप मुझे यही / 
॥ आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी रामायण में लिखे अनुसार इस मनुष्य देह को सफल बना सकूँ।' 8 
0 “देह धरे कर यहि फल भाईं। भजिय राम सब काम बिहाई॥' 0 
१ “आप मुझे गुरुदेव के साथ रहकर ही जीवन को राम-भजन में लगाने का आदेश प्रदान # 
॥ करें।' विगत छः महीने में पुत्र-वियोग से जो व्यथा हुई थी, पिताजी उसका विस्तृत करुण-वर्णन £ 
0 आपसे करने लगे, ताकि आपका चित्त उसे सुनकर विगलित हो। 6 
५ “जिस दिन तुम पूर्णियाँ जिला स्कूल के परीक्षा-भवन से सबकी ममता को छोड़कर भाग ९ 
8 निकले थे, उसी दिन मैं तुम्हारे निवास-स्थल पर आया। बासे पर तुम्हें नहीं देख, मन बड़ा व्यग्र # 
8 हो उठा। तुरंत तुम्हारे सहपाठियों तथा अन्य विद्यार्थियों से भी पूछा; पर किसी ने भी तुम्हारा कोई 0 
॥ पता नहीं बतलाया। तुरत आकुल-उद्देग में जिला-स्कूल के प्रधानाध्यापक के निवास-स्थान पर ४ 
४ मैं चला आया और मिलते ही व्यग्र स्वर में पूछ दिया-'मेरा लड़का कहाँ है?' प्रधानाध्यापक /£ 
ह बोले-“वह तो परीक्षा देकर चला गया है। क्‍या वह डेरे पर नहीं पहुँचा है?' मेरे “नहीं! कहने ॥ 
॥ पर तुरंत ही वे मुझे साथ लिये ऑफिस आए और तुम्हारी परीक्षा की उत्तर-पुस्तिका निकालकर ॥ 
9 देखने लगे। उत्तर-पुस्तिका में लिखे तुम्हारे उत्तर को आद्योपान्त पढ़कर मुझे सुना दिया। स्वयं ४ 
# करुणार्द्र हो बहुत देर तक रोते रहे। मेरे आँसू की धारा और रुदन का वेग और भी बढ़ता जा ॥ 
॥ रहा था। यह देख प्रधानाध्यापकजी ने थैर्य धारण कर अपने को सँभाला और मुझे समझाते हुए ४ 
9 थैर्य दिलाने लगे-देखिये, आपके पुत्र का नाम '“रामानुग्रह' पड़ा था। उनके ऊपर राम का पूरा £ 
£ अनुग्रह हो चुका है, वह जिसके लिए आया था, उसकी खोज में निकल गया। अब आप थेर्य # 
8 धारण कर शांत होइये और परमात्मा से उसके कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए।' / 
है मैं बेवश और हताश होकर घर लौटा; कहावत है-“विपत्ति अकेले नहीं आती।' उसी ( 
9 समय सिकलीगढ़ धरहरा में महामारी का भीषण प्रकोप हुआ और गाँव के सैकड़ों बालक /£ 
॥ असमय ही माता-पिता की गोद से छीन लिये गए। तुम्हारा भी भाई हमसे सदा के लिए नाता ॥$ 
0 तोड़कर चला गया। व्यथा के अथाह-सागर में डूबते पिता को जो एक तिनके का सहारा था, 6 
9 वह भी छिन गया। कलेजा चकनाचूर हो गया। ९ 
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मैं तभी से अशक्त और रोगी हो गया और रोग बढ़ता ही गया। जिस समय ठाकुरगंज 
थाने से दारोगा साहब ने दयाभाव से तुम्हारे वहाँ उपस्थित होने की खबर भेजी थी, उस समय 
मैं इतना असमर्थ हो गया था कि...? मन छटपटाता ही रह गया। महामारी की भयंकरता के 
कारण दूसरा भी कोई वहाँ जानेवाला नहीं मिला। 

संसार की सारी सुख-सम्पत्तियों के रहते हुए भी जिसके बिना मेरी यह दुर्दशा हो गई 
है, वह स्वयं मुझे छोड़ देने के लिए तुला हुआ है। यह मेरा दुर्भाग्य है।' वर्णन करते हुए पिताजी 
की आँखों से आँसू बह रहे थे। 

पिताजी की वियोग-व्यथा की हृदय-द्रावक सारी कहानी सुनने पर भी आप अपने 
निश्चय पर हिमालय की तरह अडिग रहे और पिताजी हाय मारकर वापस घर चले आये। 

आप गंगातट के मार्ग से चलते हुए काढ़ागोला रोड स्टेशन आए; क्योंकि उस समय 
गंगाजी की धारा वहाँ से निकट थी। स्टेशन के पास आपके एक गुरु-भाई प्रयाग लाल चौधरीजी 
रहते थे। स्टेशन मास्टर साहब आपके पूर्व परिचित थे। उन्होंने आपकी सारी बातों को जान 
कुरसैला स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर ज्योतिन बाबू को फोन करके बुला लिया। वे भी 
आपके गुरु-भाई थे। प्रयाग लाल जी को भी बुलाया गया। आपने सभी बातों से अवगत कराते 
हुए उनलोगों से कहा- "मैं सन्त दरिया साहब की क्ुटी धरकन्धा जा रहा हूँ।' 

( धरकन्धा आरा जिले के डुमराँव स्टेशन के समीप है।) यह कहकर आप रात में प्रयाग 
लालजी के यहाँ ठहरे; लेकिन पेट-दर्द के कारण कुछ भोजन नहीं कर सके। 

प्रातःकालीन ट्रेन से आपने डुमराँव होते हुए धरकन्धा के लिए प्रस्थान किया। दोनों 
गुरु-भाइयों ने डुमराँव तक का टिकट कटा दिया। 

सोनपुर में पटना के लिए गाड़ी बदलनी पड़ी। बड़ी भूख थी, अतः आप भोजन करने 
के लिए दुकान पर गये; लेकिन तेल की बनी भोजन-सामग्री को देख आप बिना भोजन किये 
ही लौट गये। संयोगवश वहीं आपका टिकट खो गया। अब बिना टिकट के ही आपको देन पर 
सवार होना पड़ा। पहलेजा घाट में स्टीमर पर चढ़ना पड़ा। पार जाने पर टिकट-कलक्टर ने 
टिकट माँगा। आपने टिकट खो जाने की पूरी कहानी सुना दी, पर उसने सवा पन्द्रह आने पैसे 
लेकर ही जाने दिया। अब केवल तीन पैसे ही आपके पास में बचचे। 

आप ई०आई०आर० की गाड़ी पर सवार होकर डुमराँव स्टेशन आये। बाहर आकर 
डुमराँव महाराज के तालाब में जाकर आपने अच्छी तरह स्नान किया। वहाँ पर एक साधु रहते 
थे। उन्होंने आपको स्नान करते देखकर कहा-'स्नान तो यहाँ करते हैं, पर भोजन क्‍या 
कीजियेगा? जाइये, डुमराँव महाराज से सदाव्रत लेकर भोजन कर लीजिये।' 

आपने साधु महाराज से कहा-“आप भोजन की चिंता नहीं कीजिए। मैं स्नान के बाद 
कुछ भोजन कर लूंगा।' आपने स्नान कर दो पैसे की मूढ़ी खरीदकर खा ली और एक पैसा 
दरिया साहब के स्थान पर चढ़ाने के लिए रख लिया। वहाँ से धरकन्धा बारह मील की दूरी पर 
था। भादो का महीना था, मार्ग में कई शाखा नहरें आपको पार करनी पड़ीं। चलते-चलते थककर 
रास्ते में पड़नेवाले एक बगीचे की जमीन पर ही लेटकर आप आराम करने लगे। 

एक आदमी वहाँ आया। उन्होंने आपसे कहा-“आप यहाँ जमीन पर क्‍यों लेटे हुए हैं? 
बगीचे के बाहर निकट ही में गाँव है, वहीं जाकर विश्राम कीजिए।' वहाँ से उठकर आप गाँव 
आये। गाँव से बाहर देवीजी का मंदिर था, वहीं आराम और रात्रि-निवास करने के विचार से 
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आप चले गये? वहाँ एक वयोवृद्ध क्षत्रिय भद्र पुरुष तथा एक ब्राह्मण नवयुवक पहले से ही 
उपस्थित थे। 

वृद्ध भद्र पुरुष ने आपसे पूछा-“महाराज! आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जाने का 
विचार है?' 

आपने उत्तर दिया-"मैं दरिया साहब की कुटी धरकन्धा जा रहा हूँ। संध्या हो जाने के 
कारण इसी मंदिर में आराम करने की इच्छा है।' 

यह सुनकर ब्राह्मण युवक ने कहा-“यहाँ आपको कौन खिलावेगा? गाँव में किसी के 
दरवाजे पर क्‍यों नहीं चले जाते हैं?' 

उसकी बात सुनकर वयोवृद्ध भद्र पुरुष बोले-“इस प्रकार क्‍यों बोलते हो? रहने दो, 
भोजन का प्रबंध हो जाएगा।' 

पुनः आपसे कहा- “महाराज! आप थोड़ी देर यहीं ठहरिये। मैं नित्यकर्म से निवृत्त होकर 
आता हूँ, तब आपका कूल प्रबंध कर दूँगा।' 

नित्यकर्म से निवृत्त हो आपको साथ लेकर वे अपने दरवाजे पर आये। वृद्ध पुरुष 
जमींदार थे। पक्का मकान था और दरवाजे पर हाथी बँधा था। उनका एक पुत्र डुमराँव महाराज 
का तहसीलदार था और दूसरा जमींदारी तथा घर के सभी कारबार सँभालता था। 

जिस समय आप उनके दरवाजे पर पहुँचे, उनका लड़का बाहर की चौकी पर बैठकर 
जलपान कर रहा था। उन्होंने आते ही चौकी खाली कर उसे बरामदे पर चढ़ा देने के लिए कहा। 
लड़के ने तुरत अपने से चौकी बरामदे पर चढ़ाकर उसपर एक कम्बल बिछा दिया। फिर वृद्ध 
बोले-“विराजिये महाराज!' वृद्ध का बिछावन भी इस चौकी के बगल में ही था। 

उस रोज भगवान कृष्ण की छठी थी। उनके प्रसाद के लिए धनियाँ की पंजीरी बनी थी, 
वही आपको भी दी गई। जमींदार साहब के दरवाजे पर उनकी ठाक्‌रबाड़ी थी, जिसमें ब्राह्मण 
पुजारी था। स्वयं जमींदार साहब भी ठाक्ुरबाड़ी का ही प्रसाद पाते थे। उन्होंने अपनी हवेली से 
भोजन का संबंध नहीं रखा था। वे सात्तिवक जीवन बिताते थे। उनकी सेवा की भावना भी बड़ी 
श्रेष्ठ थी। 

रात में कृष्ण भगवान को भोग लगा और आपकी चौकी पर बिछाये कम्बल का एक 
कोना हटाकर पानी से चौका लगाया गया, फिर पत्तल में भात, दाल, तरकारी, घी, दूध, चीनी 
आदि भगवान का प्रसाद ही आपको भोजन कराया गया एवं स्वयं वृद्ध महाशय ने भी पाया। 
दूसरे दिन वृद्धदेव ने स्वयं चलकर आपको धरकन्धा का मार्ग बताया और वहाँ से वापस लौटे 
गये। आप कुछ दूर चलकर धरकन्धा स्थान पहुँचे। वहाँ दस-बारह साधु रहते थे, जिनमें एक वृद्ध 
थे। आपकी सारी बात सुनने के बाद वे बोले-“हो, ई त मतिहीन के नु काम बा। तोहरा पास 
में जलपात्रो नेखे, आसनो नैखे।' इतना कहकर उन्होंने एक मिट॒टी का जलपात्र लाकर आपको 
दिया। वहाँ आपको पता चला कि 'स्थान' के महंथ नासरीगंज गये हुए हैं। आप ग्यारह दिनों तक 
स्थान' में रहे; वहाँ हुड़्हुड़ का साग तथा उबालकर सुखाये गये आलू की तरकारी बनती थी, 
जिसका विचित्र स्वाद था। महंथ का नाम श्रीगोमुल दास साहब तथा अधिकारी का नाम 
श्रीरघुनाथ दास साहब था-ये दोनों नासरीगंज में निवास करते थे, जो वहाँ से लगभग १० मील 
की दूरी पर था। आपने वहाँ की साधन-विधि के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए 
महंथ से मिलना आवश्यक समझा। 
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“स्थान' में आपने एक आश्चर्यजनक चीज देखी। वहाँ आठ मन की एक चक्की थी, हे 
जिसे साँढ़ के द्वारा चला कर गेहूँ पीसा जाता था। वह साँढ़ भी इतना बदमाश था कि उसे वृद्ध 6 
४ साधु को छोड़ कोई दूसरा खोल भी नहीं सकता था। 'स्थान' से दरिया साहब की जन्म-भूमि £ 
8 आधे कोस की दूरी पर थी, जहाँ उनके परिवार के लोग रहते थे, वहीं उनका समाधि-मंदिर भी #£ 
॥ था। आपने वहाँ जाकर जन्म-भूमि और समाधि-मंदिर के दर्शन किए। 0 
] स्थान' के साधुओं के सत्संग से आपको पता चला कि मानस जप और बाहरी त्राटक £ 
8 का अभ्यास ही उनकी एक मात्र साधना थी, 'सुरत-शब्द-योग' की चर्चा किसी ने वहाँ नहीं की। £ 
॥ आप दरिया साहब के ग्रंथ में सारशब्द की चर्चा पाते थे, आपको उसके मर्म को समझने की ॥ 
0 व्यग्रता थी। आपने वहाँ से नासरीगंज के लिए प्रस्थान किया। 6 
९ चलते-चलते आप नासरीगंज पहुँचे। यहाँ के 'स्थान' में लगभग पचास साधु रहते थे। £ 
महंथ बाबा गोकुल दास का आसन अलग कमरे में और अधिकारी बाबा रघुनाथ दासजी का £ 
॥ दूसरे कमरे में था। आपने अपना वासा एक वृद्ध साधुजी के निकट रखा। 6 
नित्य प्रति साधु लोग महंथजी के पास बैठते ओर दरिया साहब के ग्रंथों का पाठ सुनते। ९ 
& पाठ करनेवाले ने एक दिन गलत ही पाठ किया; लेकिन महंथजी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। # 
॥ आपको वह अशुद्ध पाठ बहुत खटका। वह अशुद्ध पाठ यह था-“चेतन चित की चेतिये। $ 
0 चतुरानन्द है पास।' सत्संग समाप्त होने पर आपने एकांत पाकर पाठ करनेवाले से पूछा-“चतुरानन्द' / 
९ शब्द का क्‍या अर्थ है?' पाठ करनेवाले साधुजी बोले- “ब्रह्मा।' |! 
तब आपने उनसे निवेदन किया-“वह शब्द “चतुरानन्द' नहीं, “चतुरानन' होना चाहिए।' ॥$ 
0 यह सुनकर वे आप पर बिगड़ गये और कहने लगे-“बड़ा पढ़आ नु बानी, रउएँ पढ़आ हाँईं, ग्रंथ 6 
9 लिखनिहार गलतिये लिखले बा?! है हर ९) 
तब आप उस साधु को महंथजी के पास ले गये और “चतुरानन्द' शब्द का स्पष्टीकरण /# 
8 करने का उनसे निवेदन किया। री] 
0 महंथजी बोले- “नहीं साहब! “चतुरानन्द' नहीं “चतुरानन' शब्द है।' है 
हे यह सुनकर पाठ करनेवाला साधु बहुत लज्जित हुए। आप वहाँ एक सप्ताह ठहरे; # 
॥ लेकिन शब्द-योग की कोई चर्चा नहीं सुनी। वहा आपने सुना कि कुछ ही दूरी पर बलिया नामक /£ 
0 गाँव में एक दरियापंथी महात्मा रहते हैं, वहाँ भी दरियापंथी स्थान है। यद्यपि आपको ज्वर था, 06 
७ फिर भी आप वहाँ चले गये। वहाँ भी आप एक सप्ताह ठहरे; लेकिन आपको तृप्ति नहीं हुई। ४ 
वहाँ एक वृद्ध साधु थे, जो आपके साथ बड़ा ही मधुर व्यवहार करते थे। अब आपको छपरा ॥ 
8 के साथी महावीर रामजी के यहाँ जाने की उत्कण्ठा हुई। आपने वृद्ध साधु बाबा से इसकी चर्चा 8 
0 की। साधु बाबा आपकी सुविधापूर्वक यात्रा का प्रबंध करने लगे। निकट में ही एक अंग्रेज साहब ( 
£ की कोठी थी, जहाँ अनेक कर्मचारीगण कार्य किया करते थे। वृद्ध साधु ने सारी कहानी उन # 
8 लोगों को सुनायी कर्मचारियों ने उन साधु से कहा-“आप उनको एक बार यहाँ लाइये, तब 5 
0 हमलोग उनके जाने का प्रबंध कर देंगे।' ९ 
५ वृद्ध साधु ने सारी बातें कहकर आपसे वहाँ जाने का अनुरोध किया। कर्मचारियों ने | 
£ विस्तारपूर्वक आपसे सारी कहानी सुनी और बोले- “आप तो अभी कोमल अवस्था के ही हैं। आप ॥ 
] कहते हैं कि आप अंग्रेजी के विद्यार्थी थे; परन्तु अंग्रेजी की किस पुस्तक को पढ़कर आपको ४ 
9 योगी बनने की प्रेरणा मिली, जो आप योगी बन गये।' | 
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आपने उत्तर में कहा-“आपलोगों ने फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग' के आरंभ में ही नहीं 
पढ़ा-“ऑल मेन मस्ट डाय।' ( /| ॥6॥ ॥09[ 06 ) सभी मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है, सोचिये 
इससे क्या शिक्षा मिलती है।!' उसके बाद आप वहाँ से बलिया चले आये और कर्मचारियों ने 
वृद्ध साधु के द्वारा चंदा संग्रहकर मार्ग-व्यय के लिए आपके पास भेज दिये। 

नासरीगंज होकर डेहरी-ऑन-सोन से एक प्रधान नहर बहती थी। बहुत दूर चलने के बाद 
करीब ३ बजे आपको बुखार हो आया। अगल-बगल में कोई नहीं दिखाई पड़ा। लगभग एक मील 
की दूरी पर बस्ती थी; लेकिन बुखार के कारण वहाँ जाने की सामर्थ्य नहीं रही। नहर के दूसरे 
किनारे की बस्ती निकट में थी; लेकिन पार करनेवाला बेड़ा भी उसी पार में था। लाचार होकर 
आपने धरकन्धा के साधु की दी हुई एक चार हाथ की गमछी वहाँ बिछा दी और धोती से सारे 
शरीर को ढँककर लेट गये। इस भाँति आधा घंटा बीता होगा कि पानी में किसी आदमी के चलने 
की आवाज सुनाई पड़ी। आपने देखा कि एक युवक हाथ में घास काटने का कचिया (हँसिया ) 
लेते हुए इस पार आ रहा है। उसने आते ही आशुचर्यपूर्वक आपको देखकर कहा-*के हँईं जी?' 

आपने कोई उत्तर नहीं दिया; पर उसने पूछना बंद नहीं किया। कई बार पूछने पर आपने 
मुख उघारकर कहा-“जो हैं, सो देखो।' 

उसने कहा-“बाबा हँईं?' 

आप बोले-“जो समझो।' फिर उसने कहा-“एजवाँ काहे पड़ल बानी?' 

आपने कहा-“ज्वर हो गया है।' इतना सुनकर वह घास काटने चला गया। कुछ देर में 
एक बोझा घास काटकर ले आया और आपके निकट रखकर कहने लगा-“ए बाबा! एजवाँ 
रउवाँ कैसे रहब?' 

आप बोले- “सबको देखनेवाला परमेश्वर हैं, वे जैसे रखेंगे, वैसे रहूँगा। जब शरीर चलने 
योग्य होगा, तब चलूँगा।' 

युवक बोला-“रउवाँ हमर घर चलीं।' 

आप युवक के प्रेमपूर्ण आग्रह को देखकर उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो गये। 
युवक ने उस पार से बेड़ा लाकर आपको नहर के पार उतारा और आदरपूर्वक अपने घर ले 
गया। उसके परिवार के लोग बड़े विनम्र थे। दरवाजे पर पहुँचते ही सबने आपका सत्कार किया 
और बिछावन आदि की व्यवस्था की। भोजन के समय उसके चाचाजी आपसे भोजन करने का 
आग्रह करने लगे। 

आपने कहा-'मुझे तो बुखार है। मैं कैसे भोजन करूँगा?' 

उसके चाचाजी बोले-“यदि आप नहीं भोजन करेंगे, तो मेरे परिवार के सभी सदस्य 
भूखे ही रह जाएँगे, अतः कुछ खा लेने की कृपा करें।' 

“अच्छा लाओ, कुछ पा लें।-कहकर रोटी का छोटा-सा टुकड़ा आपने मुख में डाल 
लिया और शेष भोजन वापस कर दिया। रात भर वहीं रहे। सुबह वहाँ से चलकर निकट के 
एक दरियापंथी साधु के आश्रम में आये। वहाँ से कुछ ही दूर पर मेघरिया ग्राम में एक भक्त 
रहते थे, आपको बलिया स्थान में ही उनसे परिचय हुआ था। आप उस स्थान के साधु के साथ 
ही उक्त भक्त के घर पर गये और वहाँ तीन-चार दिनों तक ठहरे। तत्पश्चात्‌ निकटस्थ लौंच 
पर चढ़ आरा पहुँचे। आरा में एक ब्राह्मण महोदय के आग्रह पर उनके यहाँ आपने भोजन किया। 
वहाँ आपको पता चला कि बिहटा से तीन कोस पर देकुली ग्राम है, जहाँ एक साधु रहते हैं 
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॥ आप बिहटा स्टेशन का टिकट कटाकर, देव्लुली ग्राम के मठ पर पहुँचे। वहाँ दो-तीन दिन 


ठहरकर आप पुनः बिहटा से छपरा चले आये और वहाँ महावीर रामजी के यहाँ एक महीना 
9 सत्संग कर जोतरामराय गुरुदेव के आश्रम पर लौट आये। 
आप गुरुजी का पत्र लाने और उसे गिराने के लिए बराबर डाकघर जाया करते थे। वहाँ 


9 भेंट 
॥ आपको रामदासजी से बराबर भेंट हुआ करती थी। रामदासजी प्राथमिक विद्यालय जोतरामराय 


0 के अध्यापक तथा वहीं के शाखा डाकघर के पोस्टमास्टर थे। इनके एक मित्र थे, धीरजलाल गुप्त, 
| जो पूर्णियाँ जिले के मनिहारी थाना के नंदनपुर ग्राम के निवासी थे। ये काढ़ागोला विद्यालय के 
8 अध्यापक और वहीं के सब-पोस्टमास्टर थे। दोनों आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और बाद में 
0 मुरादाबाद के संत बाबा देवी साहब से दीक्षित हो गये थे। वे ही संत बाबा देवी साहब पीछे 
५ चलकर आपके भी सदगुरु हुए, जिनकी चर्चा आगे आयेगी। रामदासजी से आपको डाकघर में 
& भेंट होते रहने के कारण बातचीत होती रहती। रामदासजी ने अपने कबीरपंथी गुरु उग्रनाम साहब 
8 [जो कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा, छत्तीसगढ़ (मध्यप्रदेश ) के वंशडोरों कबीरपंथ के सबसे बड़े 
$ महंथ धर्मदासजी के वंशज थे ] की बड़ी प्रशंसा आपसे की। उन्होंने आपसे कहा- 

हि तेरें पीढ़ी वंश अवर्तरिंं, चूड़ामणि अवतार हो । 

हि जिनके देह छाया नहिं होइहैं, देह विदेह अपारा हो ॥। 

0 आप इससे बहुत प्रभावित हुए और धर्मनगर जाने के लिए सोचने लगे। परीक्षा-भवन से 
8 बाहर निकलने के बाद ही से आपको किसी ऐसे संत की तलाश थी, जो आपकी जिज्ञासा का 
॥ समाधान कर आपको शांति प्रदान कर सके। 

(| आपने कबीर धर्मनगर की ओर प्रस्थान किया। काढ़ागोला से सीधे छपरा और वहाँ से 
0 लौटकर सीधे सहदेई बुजुर्ग श्रीविजय गोविंद कुमारजी से मुलाकात करने चले आये। ये पहले 
(9 
है 
ही 
0 
0 
है 
है 


ज्द्2र 


आपसे छपरा में मिले थे और अपने घर पर पधारने के लिए आपसे विशेष अनुरोध किया था। 
सहदेई बुजुर्ग से आपने सीधे हथबंद का टिकट कटाया। ट्रेन में चढ़ते समय आसनसोल 
के एक साधु भी आपके साथ हथबंद तक आये। हथबंद से कबीर धर्मनगर छः मील दूर है। अतः 
आप रात वहीं ठहर गये और बाजार में जाकर भोजन किया। बाजार में सरसों का तेल नहीं 
मिलता था, उसके स्थान पर तिल के तेल का ही उपयोग होता था। 
यहाँ छुआछूत की भावना बड़ी प्रबल थी। कार्यवश आप एक क्‌एँ पर गये थे। वहाँ एक 
७ पनिहारिन पानी भर रही थी। आपके जाते ही उसने कहा- 'मेरा घड़ा छुआ गया, इसका मूल्य दे 
॥ दो।' आपके चरण से उस रस्सी का स्पर्श हो गया था, जो उस घड़े से बँधी हुईं थी। आपको 
| पनिहारिन के घड़े का दाम देना पड़ा। प्रातः ही आपने कबीर धर्मनगर (दामाखेड़ा ) के लिए 
0 प्रस्थान किया। रास्ता पूछने पर एक आदमी ने बताया कि अभी तो वहाँ के मैनेजर साहब 
४ बैलगाड़ी पर चढ़कर जा रहे थे। वे बहुत दूर नहीं गये होंगे। आप तेजी से चलने लगे और 
£ बैलगाड़ी के निकट पहुँच गये। मैनेजर साहब ने आपसे परिचय प्राप्त कर आपको बैलगाड़ी पर 
बिठा लिया। आपने यहाँ आने के पूर्व ही पत्र द्वारा सूचित किया था, जिससे पूर्णियाँ का नाम 
लेते ही मैनेजर साहब आपको पहचान गये। वार्तालाप के सिलसिले में मैनेजर साहब बोले- 'हमलोगों 
॥ के साहबजी बड़े दयालु हैं। हो सकता है कि वे आपको किसी अखाड़े का महंथ बना दें। बहुतों 
8 को उन्होंने महंथ बना दिया है।' 
0 आपलोग वहाँ पहुँचे और बड़े साहब तथा छोटे साहब के दर्शन किये। छोटे साहब की 
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उम्र तेरह वर्ष की थी। साहबजी ने आपके निवास एवं भोजन की व्यवस्था कर दी। वहाँ रसोई 
के दो भण्डार-गृह थे। एक में साहबजी भोजन करते थे और दूसरे में वहाँ निवास करनेवाले 
अस्सी साधुगण। भण्डार के प्रबंध का कुल उत्तरदायित्व एक वृद्ध साधु सँभालते थे। 

यहाँ दोनों साहबों-पिता-पुत्रों की आरती होती थी। पहले बड़े साहबजी ( उग्रनाम 
साहब ) की, तत्पश्चात्‌ छोटे साहबजी ( दयानाम साहब ) की आरती उतारी जाती थी। 

आपको वह कविता याद आई-“जिनके देह छाया नहिं होइहैं, देह विदेह अपारा हो।' 

पर इन दोनों साहबों की देह छाया-सहित थी। 

आप अपने अभीप्सित विषय 'सारशब्द का भेद' की खोज में थे। आप वहाँ ग्यारह दिन 
रहे, पर कभी साधन-भजन की चर्चा नहीं सुनी। एक दिन बड़े साहब (उग्रनाम साहब) ने 
आपसे पूछा-“आप किस उद्देश्य से भ्रमण कर रहे हैं?' 

आपने उत्तर दिया-'सारशब्द संबंधी जिज्ञासा के समाधान के लिए।' 

उत्तर में साहबजी ने एक साधु को आदेश दिया कि ये पाठ करने के लिए जो-जो ग्रंथ 
माँगे, इन्हें दे दिया करना। 

आपने समझ लिया कि यहाँ आपकी जिज्ञासा का समाधान होनेवाला नहीं है। ग्रंथों के 
आवरण में अनुभूति की कमी छिपाई जाती हुई आपको मालूम पड़ी। आपको ज्ञान-ध्यान 
संबंधी विशेषता नहीं मिलने के कारण वहाँ रहने का आकर्षण नहीं रहा और आपने वहाँ से 
प्रस्थान कर देने का निश्चय किया। विदाई की अनुमति के लिए आप बड़े साहब के पास गये। 
उसी समय साहबजी के पास विदाई के लिए दो साधु आये और कहने लगे-“हमलोग बाहर 
जाना चाहते हैं।' 

इसपर साहबजी बोले- “नहीं अगर आपलोग बाहर जाना चाहते हैं, तो एक ही बार दोनों 
साहबान नहीं जाएँ, अन्यथा लोग शिकायत करने लगेंगे कि खर्च बचाने के लिए साहबजी ने 
एक ही बार सभी साहबान को बाहर चले जाने दिया। स्थान की शिकायत नहीं हो, इसीलिए 
आपलोग बारी-बारी से निकलें।' उन दोनों के बाद आपने भी साहबजी से प्रस्थान की अनुमति 
माँगी। उन्होंने कहा-“आपके लिए तो मैंने कुछ दूसरा ही सोच रखा था।' 

आपने उत्तर दिया-“आपका ही उपदेश है कि गुरु की सेवा करो, अतः गुरु की सेवा 
करने के लिए मैं वापस जा रहा हूँ।' 

उन्होंने मार्ग-व्यय के लिए पाँच रुपये देकर आपको विदा कर दिया। कबीर धर्मनगर से 
आप गुरुजी के पास जोतरामराय लौट आये। रामदासजी से मिलने पर आपने अपनी सारी कहानी 
उन्हें सुनाई और बोले-“आपलोग तो उग्रनाम साहबजी की बड़ी तारीफ करते हैं; किन्तु मुझे तो 
उनमें कोई विशेषता नजर नहीं आई।' 

यह सुनकर वे बिगड़ गये और बोले-“जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन 
तैसी।' कुछ दिनों के बाद आपने सुना कि अब वे ऐसे मत में चले गये हैं, जो गुरु को नहीं 
मानता। आपके मन में उन दोनों ( धीरज लाल गुप्त और रामदास ) के प्रति और भी अविश्वास 
बढ़ गया कि जो गुरु को नहीं मानता, तो उसका कैसे काम चलेगा? 

गुरु आश्रम में आप निवास करते हैं; लेकिन दरिया साहब के ग्रंथ में सारशब्द की 
महिमा जब आप पाते हैं, तो उसके अर्थ और रहस्य को समझने की व्यग्रता आपमें उत्पन्न होती 
है। गुरुजी से जब पूछते हैं, तो वे बिगड़ उठते हैं। जहाँ कहीं संत-महात्माओं के नाम सुनते हैं, 
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& आप वहाँ दौड़कर जाते हैं, वहाँ भी तृप्ति नहीं होती है। व्याकुलता बढ़ती जा रही । बस, कबीर हि 


४ साहब वाली बात हो रही है- ६ 
७ “अन्न न भावे, नींद न आवे। बार बार मोहि, विरह सतावै।।' ॒ 
| प्रभु के मिलन-पथ को जानने की व्यग्रता बढ़ती जा रही है। आपके मन में निरन्तर यह बात £ 


॥ चलती रहती है कि संत दरिया साहब की वाणी में पढ़ता हूँ-“बिना सार शब्द के परमात्मा को £ 


] प्राप्त नहीं किया जा सकता।' पर वह सार शब्द है कहाँ, और क्‍या है? कैसे उसको पाया जा सकता 0 


४ है? कौन-सी विधियाँ, कौन से मार्ग इसको प्राप्त करने के हैं? गुरुदेव से पूछते हैं, तो वे बताने £ 
॥ के बदले बिगड़ने लगते हैं; किन्तु आज वे कितना ही क्‍यों न बिगड़ें, बिना पूछे नहीं रहूँगा! आपने | 
8 निश्चय किया। इस विहल संवेग में आपने दरिया साहब की सारशब्द संबंधी वाणी का अर्थ ॥ 
0 पूछ ही दिया। उत्तर में गुरुजी आज बहुत बिगड़े, जितने कभी नहीं बिगड़े थे। 
| अब न सोना सुहाता है, न भोजन। हृदय सिसक रहा है, रात्रि स्तब्ध है, अश्रुधारा # 
॥ अविरल बहती जा रही है, रात्रि बीती जा रही है और ब्राह्ममुहूर्त झाँकने लगा है, सहसा आप ॥ 
0 स्वप्न देखते हैं कि दो साधु आये हैं। प्रसन्‍न और शांत मुद्रा है। उनके हाथ आश्वासन देने के लिये 6 


9 हे हे 
५ ऊपर उठे हैं, आकुल करनेवाले सारे प्रश्न उनके समक्ष आप रखते जा रहे हैं और उधर से ९ 


| तृप्तिदायक, शांतिदायक समाधान किया जा रहा है। विरह-ज्वाला से जलते तन-मन-प्राण में # 
॥ जैसे सुधा का संचार हो रहा हो। सहसा वे दोनों अंतर्धान हो जाते हैं और आप विहल होकर 0 
९ रूदन करने लगते हैं। ॒ 
उसी समय आपके गुरुजी आपको उठाकर दूसरा गाँव अपना कोई खास कार्य करने के £ 
॥ लिए भेज देते हैं और आप अंतर की व्यथा दबाये चुपचाप आदेश-पालन में तत्पर हो जाते हैं। 
९ स्वप्न के दृश्य से आंतरिक बेचैनी की शांति के कारण आपको नींद के झोंके आ रहे हैं और ( 
४ आप आज्ञा-पालन के लिए ऊँघते हुए-से आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रातः: मंद समीर और कोयल की /£ 


॥ कक उज्ज्वल आशा के संदेश आपको दे रहे हैं। गुरुदेव का कार्य सम्पन्न कर ऊषा के स्तिग्ध | 


५ कोमल प्रकाश में, स्वप्न में भँसते हुए से वापस लौट रहे हैं। विद्यालय के समीप आते-आते ( 
७ सूर्योदय हो जाता है और आप देखते हैं-विद्यालय के प्रांगण में श्रीरमदासजी खड़े हैं। आपकी £ 
| जानकारी में इतने सबेरे श्रीरामदासजी कभी भी विद्यालय नहीं आये। वे आपको देखते ही समीप / 


॥ बुलाकर आदर से बिठा लेते हैं और आपको सुयोग्य पात्र जानकर संतमत-सिद्धांत की बातें 8 
| 


0 आपके आकल मस्तिष्क एवं अशांत हृदय में प्रवेश कराने का प्रयल करने लगते हैं। ।॒ 
हि आपकी तर्क-प्रणव बुद्धि एवं सूक्ष्म अन्वेषी मन ने प्रथम ही यह सुदृढ़ धारणा उनके प्रति ४ 


॥ बना रखी थी कि ये उग्रनाम साहब-जैसे कबीरपंथी साधु को परखने में अयोग्य सिद्ध हुए और # 
उनके वर्तमान मन में गुरु का कोई महत्त्व नहीं है। भला ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किये गये 0 
० मत में शुद्ध-सही ज्ञान की बातें कैसे हो सकती हैं? ह 
| किसे पता है कि इसी मित्रद्वय की चेतन आत्मा ही आपके स्वप्न के दोनों शांति प्रदान # 
8 करनेवाले साधु थे? श्रीरामदासजी ने विविध प्रकारेण युक्ति, विचार, भाव एवं तर्कों के उपयोग- 6 
९ द्वारा आपको संतमत की ज्ञान-पद्धति अंगीकार कराने का प्रयत्त किया; लेकिन आप शंकाशील ९ 
४ मन से उसे खण्डित करने में लगे रहे। इसपर रामदासजी ने आपसे कहा- “आप कितना भी मानस £ 
# जप और मानस ध्यान कीजिए पर सारशब्द की प्राप्ति इससे नहीं हो सकती और बिना सारशब्द / 


9 
0 के परमात्मा की उपलब्धि सर्वथा असम्भव है।' 6 
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तर्क-वितर्क, वाद-विवाद में बदल गया। वाद-विवाद, गरमागरम बहस में; गरमागरम 
बहस, आवेशित वाणी में और आवेशित वाणी क्रोध की अग्नि में परिणत हो गई। रामदास ने 
कहा-“आपके गुरु सारशब्द से अनभिज्ञ हैं।' 

आपने कहा-“खबरदार! जो कभी गुरु-निंदा की। दोनों प्रतिकूल दिशा में चल पड़े। 
आपने सारी बातें अपने गुरुदेव से निवेदित कीं। गुरुजी ने कहा-"मैं तो पहले से ही तुमसे 
कहता आया हूँ कि किसी के पास मत बैठा करो।' 

इस घटना के बाद रामदासजी से वार्त्तालाप बंद हो गया और उन्होंने भी आपकी कुटी 
होकर आने-जानेवाले पथ से आना-जाना छोड़ दिया। 

रामदासजी “गुरु ग्रंथसाहब' का पाठ बड़े ही सुन्दर ढंग से किया करते थे। इसीलिए 
इनका पाठ बाबा देवी साहब पसंद करते थे। उन्होंने मुरादाबाद में इनको आदेश दे रखा था-“जब 
मैं संतमत-सत्संग के प्रचारार्थ पंजाब प्रांत भ्रमण करने निकलूँगा, तब तुम्हें बुलाऊँगा। तुम खबर 
मिलते ही यहाँ आ जाना।' इस आज्ञा का इन्होंने शिरोधार्य कर लिया था। समय पर बाबा साहब 
ने इनको पत्र लिखा और ये भ्रमण में निर्देशानुसार उनकी सेवा में संलग्न रहने लगे। 

यद्यपि उनसे आपको विरोध हो गया था, तथापि उनके चले जाने से आपको अभाव की 
अनुभूति हुई। आपके बाहरी मन ने उनके विचारों को अमान्य कर दिया था; लेकिन उनकी वाणी से 
आपके मन में जो संतमत के प्रति अभिरुचि का बीज वपन हुआ, वह समय पाकर अंकुरित हुआ। 

रामदासजी के चले जाने के बाद जोतरामराय निवासी मोहनलाल चौधरीजी ने धीरज 
लाल गुप्तजी को अपने गोले के अनाज और किराने की दुकान का कार्यभार सँभालने एवं चलाने 
के लिए बुला लिया। इस समय तक बाबू शीतल प्रसाद चौधरी, बाबू यदुनाथ चौधरी तथा उनके 
परिवार के अन्यान्य महानुभावों ने संतमत ग्रहण कर लिया था और नियमित रूप से शीतल बाबू 
के गोले के अहाते के एक घर में सत्संग भी किया करते थे। धीरज लालजी गोले का काम करते 
तथा सत्संग भी करवाते थे। 

एक दिन अवसर पाकर आप रामदासजी के मित्र धीरज लाल गुप्तजी से आकर पूछने 
लगे- “आपलोग जिस संतमत की बात कहते हैं, वह संतमत क्‍या है?' 

धीरज लालजी को रामदासजी से हुए आपके वार्त्तालाप का पूरा पता था ही, अतः 

उन्होंने आपको प्रेम के साथ बिठाया और शांति के साथ समझाने का प्रयत्त किया- 'संसार में 
जहाँ-कहीं भी संत हुए हैं, उनका जो मत है, वही संतमत है।' 

यह उत्तर आपको इतना पसंद आया कि आपका हृदय आशापूर्ण उत्साह से भर उठा, 
जैसे चिरकाल के अन्वेषण की वस्तु ही मिल रही हो। आपने पूछा-“तब तो संतमत में संत 
दरिया साहब का भी मत समाविष्ट होगा।' 

उन्होंने कहा-“अवश्य।' 

आपने घटरामायण की बड़ी प्रसिद्धि सुन रखी थी। अतः आपने घटरामायण पढ़ने के 
लिए माँगा। उन्होंने कहा- अभी घटरामायण नहीं, आप पूज्य बाबा साहब का टीका किया हुआ 
बाल का आदि और उत्तर का अंत' मानस रामायण ले जाइये, उसी का शांत चित्त से 
अध्ययन-मनन कीजिये।' आपने बड़ी उत्सुकता से उस ग्रंथ को लाकर मनोयोगपूर्वक अध्ययन 
किया; लेकिन समझ नहीं सके। आपने वह ग्रंथ उन्हें लौटाते हुए कहा-“यह पुस्तक तो मेरी 
समझ में नहीं आई, वरंच मेरा संशय और बढ़ ही गया, आप कब मुझे समय देंगे?' उन्होंने 
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8 कहा-“आप सत्संग में आइये।' आपने कहा-' सत्संग में आने का समय मुझे नहीं मिल सकेगा। # 
0 मेरा बारह बजे रात तक का समय तो गुरु की परिचर्या में ही बीत जाता है। आप उसके बाद 0 
9 का समय दें।!' वे बोले-“आपकी जब इच्छा हो, तब चले आवें।' उसी दिन से छुटी और £ 
£ गुरु-परिचर्या का सब काम समाप्त कर बारह बजे रात्रि में आप धीरजलालजी के निवास पर # 
| चले जाते और ढाई-तीन बजे तक ग्रंथों का अर्थ, संतमत-साधना की विधि, उसके संयम, सभी / 
9 संतों द्वारा प्रकट किये गये विचारों की एकता-सामंजस्य आदि के संबंध में एक-एक बात उनसे ९ 
४ पूछते और वे अपनी प्राप्त चेतना के प्रकाश में उत्तर देते तथा आपके शंकाशील मन और पुराने £ 
8 विचारों के संचित प्रभाव को उचित दिशा में ले जाने का सत्प्रेरण करते। एकांत और गंभीर भाव ॥ 
0 से सत्संग कर जब आप वापस अपनी कटी आते, तो वहाँ अपने गुरुदेव को जगे हुए या टहलते 6 
| हुए पाते। आपकी सेवा और सदाचार से गुरुदेव इतने मुग्ध और प्रसन्‍न थे कि आपको इस विषय | 
# में कभी भी कुछ नहीं कहा। हि 
0 आप प्रतिदिन उस गंभीर निस्तब्ध निशा में जब श्रीधीरजलाल के यहाँ पधारते, तो उन्हें 6 
9 बराबर जगे हुए या पढ़ने-लिखने में तल्‍लीन पाते या कभी-कभी लेटे भी रहते, तो जगे हुए रहते। ९४ 
॥ सम्भवतः वे चुपचाप आपकी प्रतीक्षा करते रहते थे और जैसे ही आप पहुँचते, तुरंत उठकर बैठ /& 
॥ जाते और आपसे वार्त्तालाप करने में निमग्न हो जाते। |] 
तीन बजे आपके चले जाने के उपरांत ये अपनी ध्यानोपासना के नियमित क्रम को पूरा ९ 
४ करने में लग जाते और दिनभर गोले तथा समय पर सत्संग को सुनियमित ढंग से चलाते रहने 
# के कार्यों में संलग्न रहते। आप भी तीन बजे वहाँ से आकर अपने नित्य-कर्म एवं ध्यान-भजन $ 
0 कर कटी के कार्य तथा गुरुदेव की परिचर्या करने में लग जाते। इस भाँति १९०९ ई० मई से 6 
५ जुलाई तक लगातार तीन महीने आप दोनों रात्रि में शायद ही कभी सोये हों। इस तीन महीने के £ 
ह तपस्या पूर्ण सत्संग ने आपके अंतर में संतमत के प्रति श्रद्धा और विश्वास सुदृढ़ रूप से /# 
॥ प्रतिष्ठित कर दिया और आप धीरजलालजी से भजन-भेद देने का आग्रह करने लगे। दी] 
ही तीन महीने तक आपने इतनी तत्परता से कष्ट-सहन-पूर्वक महानुभाव धीरजलालजी के £ 
| साथ एकांत सत्संग किया, फिर भी परमात्म-प्राप्ति का मार्ग आपको नहीं मिल सका। यह सोच ॥£ 
॥ आपकी बेकली इतनी बढ़ गई कि आपने नींद का तो परित्याग कर ही दिया, अब भोजन का 
0 भी परित्याग करने पर तुल गये थे; लेकिन बिना आहार के यह शरीर गुरुदेव की परिचर्या भी 6 
५ कैसे कर सकता है, यही सोचकर नाममात्र का भोजन कर लिया करते थे। (३ 
5 मन-गगन में शैशव काल से आज तक की सारी कार्याली चल चित्र की भाँति चक्कर ॥ 
॥ काट रही थी। घर-परिवार, पढ़ना-लिखना, सुख-वैभव आदि सभी से संबंध तोड़कर जिस वस्तु 8 
५ के लिए मारा-मारा फिरा, जिसके लिए सब कुछ सहा, सब कुछ किया, हाय! आज वह मुझसे ९ 
४ कितनी दूर है? यहाँ तक कि उसे उपलब्ध करने की सदयुक्ति का भी मुझे कोई ज्ञान नहीं।' # 
ह यह सोचकर आप विह्ल हो जाते और धीरजलालजी से भजन-भेद देने का आग्रह करने लगते। 5 
ही धीरजलालजी ने जब आपको संतमत की ओर आकर्षित और अनुकूल पाया, तब उन्होंने ४ 
9 रामदासजी को पंजाब के पते से पत्र लिख दिया। वे इस समय बाबा साहब के साथ संतमत के / £ 
# प्रचार-कार्य में संलग्न थे। बराबर पत्राचार होते रहने के कारण उनका पता उन्हें सदेव मालूम रहता था। 5 
0 वहाँ से रामदासजी का पत्र आया, जिसमें आपके संबंध में यह वाक्य लिखा था-'आप 6 
५ जानते ही हैं कि हमसे और उनसे संतमत समझाने-समझने में विवाद हो गया था, आप उनको £ 
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ह भजन- हे नहीं बतावें। वे अपने वर्तमान गुरु के बड़े कट्टर भक्तों में से हैं। दूसरे की कुछ सुनते #£ 
0 ही नहीं हैं।' 0 
१ महानुभाव धीरजलालजी ने वह पत्र आपको पढ़ने के लिए दे दिया और आपसे अनुरोध (£ 
# किया कि आप भी एक पत्र उनको संतमत के प्रति अपनी आस्था के संबंध में लिख दें, तब # 
8 उन्हें विश्वास हो जाएगा। | 
9 धीरजलालजी के अनुरोध से आपने रामदासजी को पत्र लिखा-“मैं आपके संतमत से ४ 
४ सहमत हूँ। अतः यदि बाबा साहब की आज्ञा हो, तो मैं जाकर उनके चरण-कमल का दर्शन करूँ (४ 
8 और उनकी सेवा करता रहूँ।' | 
ही महानुभाव धीरजलालजी ने आपके संबंध में विस्तृत विवरण सहित पत्र रामदासजी को 0 
४ लिखा। इन दोनों पत्रों को पढ़कर रामदासजी को आपके प्रति पूरा विश्वास हो गया और उन्होंने £ 
£ पूज्यपाद बाबा देवी साहब से आपके जीवन की पूरी कहानी सुनाकर निवेदन किया कि यदि # 
0 सरकार की आज्ञा हो, तो उन्हें श्रीचरण की सेवा में बुला लिया जाय। 0 
रामदासजी का सारा निवेदन सुनकर बाबा साहब उस समय कुछ नहीं बोले। पर दूसरे दिन £ 
ह स्वयं उनसे कहने लगे-“अरे तुमने किस 'मेँहीँ लाल' का नाम ले लिया, जो मेरा मन रह-रहकर # 
॥ उसी के विषय में विचार करने लगता है और मैं उसको प्रत्यक्ष की भाँति देखने लगता हूँ।' | 


0 फिर बोले-“अच्छा, अभी तो उसे यहाँ मत बुलाओ। लिख दो कि धीरज उसको (९ 
| भजन-भेद बता देगा। मैं विजयादशमी में भागलपुर जाऊँगा, वह वहीं आकर मुझसे मिलेगा।' | 
ि रामदासजी ने सारी बातें स्पष्टतः लिखकर पत्र धीरजलालजी के पास भेज दिया। वह पत्र ॥ 


0 आपने भी पढ़ा। पत्र पढ़कर आपका हृदय खिल उठा। आपने सोचा-अब 'सदयुक्ति' तो मिल 6 
० ही जायगी।' पर धीरजलालजी अपने को गृहस्थाश्रमी जानकर एक बैरागी को (आपको) £ 
& भजन-भेद देने में सकुचाने लगे। हि 
हि धीरजलालजी को भजन-भेद देने में संकोच करते देख आपने उनसे कहा-“आपको यह 0 
0 विचारकर संकोच होता है कि मैं गृहस्थाश्रम में रहकर कैसे एक बैरागी संन्यासी को दीक्षा प्रदान / 
£ करूँ; परन्तु मुझे तो एक क्‌त्ता भी वह रास्ता बता दे, तो मैं उसे भी गुरु मानने के लिए तैयार / 
ह हूँ और आपने तो मेरा असीम उपकार किया है, अपना बहुत समय दिया है, कष्ट उठाकर मुझे /£ 
6 संतमत समझाने का प्रयास किया, आपको तो मैं गुरु ही मानता हूँ।' 0 
हि परन्तु महानुभाव धीरजलालजी संकोच का परित्याग कर आपको भजन-भेद नहीं बतला सके। 
ह उन्होंने आपसे कहा-“आप भागलपुर जाइये। मैं वहाँ राजेन्द्रनाथ सिंहजी, वकील के नाम एक पत्र #£ 
॥ लिखकर आपको दे दूँगा और पत्र पढ़कर वे आपको भजन-भेद बता देंगे। आप इसको भगवदिच्छा 6 
9 समझकर तैयार हो गये। इस बार गुरुजी से बिना आदेश लिये, यह शुभ यात्रा करना आपने अच्छा ९ 


| नहीं समझा। गुरु-पुत्र संत प्रसादजी को आपने भागलपुर-यात्रा-संबंधी विवरण सुना दिया। हे 
हि एक दिन आप ब्राह्मवेला में सब नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भागलपुर जाने के लिए ॥ 


॥ सब सामान दुरुस्त कर तैयार हो गये। अरुणोदय हो रहा था, आप गुरुजी के पास गये और (९ 
9 प्रणाम कर निवेदन किया-'शुभादेश मिले, तो मैं जिज्ञासा-समाधान के लिए भागलपुर जाऊँ' ( 
£ गुरुदेव मुँह ढँककर लेटे हुए थे। यह विनय सुनते ही वे कहने लगे-'“क्यों इधर-उधर भटकेगा। # 
0 सबके साथ में मन नहीं लगे, तो मेरे बगीचे के एकांत स्थल में निवास करो। वहीं तुम्हारे रहने & 
७ की सारी व्यवस्था कर देता हूँ।' इतना कहते-कहते ममता या वात्सल्य से उनकी आँखों से £ 
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| अश्रु-धारा बह चली और इस बार की यात्रा स्थगित रह गई। धि 
ही आपको पूरा विश्वास हो गया कि गुरुदेव का आदेश प्राप्त कर भागलपुर जाने की ४ 
४ सम्भावना नहीं है। सर्वोच्च मंगलमयता का विश्वस्त पथ प्राप्त करने की व्यग्रता एक क्षण के ४ 
॥ लिए चैन नहीं लेने दे रही थी। आपने अपनी अत्तर्व्यथा गुरु-पुत्र संत प्रसादजी से कह सुनाई। #£ 
॥ अति स्नेहावश वे आपके लिए सब कुछ सहने को तैयार थे। ( 
आज जोतरामराय से तीन कोस दूर कांतनगर में एक आवश्यक कार्य सम्पन्न करने के ४ 

लिए श्रीगुरुदेवजी ने आपको भेजा। आपने संत प्रसादजी से स्पष्ट कह दिया है कि यह यात्रा ४£ 
8 भागलपुर की ही शुभ यात्रा है। संत प्रसादजी ने आपको शुभ यात्रा को सुविधाजनक बनाने के 5 
0 लिए मार्ग-व्यय दिया। 6 
दर कांतनगर में गुरुदेव का काम भली-भाँति पूरा करके आप वहाँ से चलकर काढ़ागोला रोड ९ 
॥ स्टेशन चले आये। टिकट कटाकर ट्रेन से भागलपुर आये। भागलपुर स्टेशन पर उतरकर आप सीध # 
” वहाँ से मायागंज राजेन्द्र बाबू के निवास-स्थान पर आये। उनके पूज्य वृद्ध पिताजी भीतर के कमरे 6 
में बैठे हुए थे। आपने उन्हीं से पूछा-“राजेन्द्र बाबू का यही मकान है?' वे बोले-'हाँ, क्या काम ९ 
है?” आपने उत्तर दिया-“मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।' यह सुनकर उन्होंने राजेन्द्र बाबू को पुकारा। £ 
॥ पुकार सुनते ही वे बाहर आये। आपने उन्हें चरण छूकर प्रणाम किया। प्रणाम करते समय यह ॥£ 
0 कहकर वे रोकने लगे-“साधु होकर आप क्‍यों मेरा पैर छू रहे हैं? उस समय आप साधु-वेश एक 0४ 
| उजला लम्बा क्‌र्त्ता धारण किये हुए थे, जो गले से घुटने तक लटक रहा था। | 
हि राजेन्द्र बाबू आपको अपने घर के निकटवर्ती नवनिर्मित सत्संग-मंदिर में ले गये, जिसके 5 
॥ पूर्ण निर्माण में जहाँ-तहाँ कार्य करना बाकी था। उनकी आँखें आ गई थीं, अतः रंगीन चश्मा 6 
५ धारण किये हुए थे। वहीं आपने धीरजलालजी द्वारा लिखित पत्र उन्हें दिया। पत्र पढ़कर उन्होंने £ 
» वहीं आपके निवास की व्यवस्था कर दी। हि 
। तीन दिवस तक आपने राजेन्द्र बाबू के साथ सत्संग किया। धीरजलालजी के द्वारा जिन 6 
0 पदों और उनके अर्थों एवं रहस्यों का संतोषप्रद समाधान और उद्घाटन नहीं हुआ था, उन सभी /£ 
४ को एक-एक करके आपने उनके सामने रखा और उनके द्वारा सही और जँचनेवाला उत्तर प्राप्त 
| कर परितृप्त हो गये। बड़ी ही शांति, प्रेम और क्रमिक ढंग से उन्होंने आपको समझाया। शौचादि, ॥ 
0 नित्य कर्मों, भोजन एवं शयन के अतिरिक्त रात-दिन दोनों साथ ही रहकर सत्संग करते रहे। 6 
9 संतवाणी की सुन्दर व्याख्या के साथ-साथ आपको बाबा देवी साहब की विशेषता, उनके गुण, ४£ 
# प्रभाव और अद्भुत योग्यता की बातें सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन-ही-मन आपने ॥ 
॥ संतमत और बाबा देवी साहब पर अपने आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। 6 
कि तीसरे दिन सन्ध्याकालीन उपासना-वेला में आपको राजेन्द्र बाबू ने “दृष्टियोग' की £ 
९ भजन-भेद-विधि बतला दी। भजन-भेद लेने के उपरांत आपने उनका चरण-स्पर्श करके प्रणाम £ 
॥ किया। वे बोले-“आप साधु होकर मुझे क्‍यों प्रणाम करते हैं? आपका गुरु मैं नहीं, बल्कि बाबा 5 
0 देवी साहब हैं।' 
8 आपने उत्तर दिया-“अभी तक तो मैंने बाबा साहब के दर्शन भी नहीं कर पाया हूँ और भजन #£ 
५ करने की युक्‍्ति तो मुझे आपसे मिली है, इसीलिए अभी तो मैं आपको ही गुरु मानता हूँ। आपके आदेश | 
॥ के अनुसार अवश्य ही वे मेरे गुरु हैं तथा आप सब लोगों के भी गुरु हैं।! फिर आपने पूछा-“दरियापंथी 6 
५ गुरुदेव से मुझे मानस-जप और मानस-ध्यान करने का निर्देश मिला था, क्या वह भी करता रहूँ।' £ 
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राजेन्द्र बाबू ने कहा- हाँ, वह भी किया कीजिये। इसमें कोई प्रतिकूलता और हर्ज नहीं हैं।' 

इसके बाद से आप मिरजानहाट पनहट्‌टा के एक वृद्ध दरियापंथी साधु के पास चले 
आये और वहाँ एक मास तक विधिवत््‌ ध्यानाभ्यास करते हुए संत दरिया साहब के ग्रंथों की 
प्रतिलिपि तैयार करते रहे। संत दरिया साहब के कई ग्रंथ आपके पुराने गुरुदेव के पास नहीं 
थे। इसलिए उन पुस्तकों की प्रतिलिपि करना आपको आवश्यक जान पड़ा। 

वृद्ध साधुजी बड़े दयालु थे। आपके साथ उनका व्यवहार बड़ा ही भद्रतापूर्ण रहा। वहाँ बरई 
कुल के एक भक्त थे, जो बड़े ही सज्जन और उदार थे। उक्त सत्संग-मंदिर का सारा खर्च वे ही 
वहन करते थे। एक महीना के बाद जब आप वहाँ से चलने लगे, तो वे आपको और भी कुछ दिन 
ठहराने का प्रयल करने लगे-“इतनी जल्दबाजी क्‍यों कर रहे हैं? कुछ दिन और भी ठहर जाने की 
कृपा कीजिये।' आपने बड़े प्रेम से उनको समझाया और वहाँ से मायागंज के लिए प्रस्थान किया। 
एक साधु आपको मायागंज तक पहुँचाने के लिए आए थे। यहाँ आपने एक दिन निवास कर सत्संग 
किया और दूसरे दिन आपने नये पूज्य गुरुदेव को प्रणाम कर जोतरामराय के लिए प्रस्थान किया। 

जोतरामराय आने पर आप धीरजलाल गुप्त आदि संतमत-सत्संगियों से मिले और पुराने 
गुरुजी के पास रहने लगे। छपरा के रिविलगंज गुरु-आश्रम में जिनको साधु वेश में देखकर गुरुदेव 
की आँखों से करुणा के आँसू बहने लगे थे, उन्ही गुरुदेव ने आज अपने प्यारे शिष्य के प्रति मौन 
उपेक्षा या उदासीनता का भाव दिखाया। आपकी सूक्ष्मदर्शी चेतना को तुरंत ही यह बात खटक गई 
और छः: महीने तक प्रेमपूर्वक साथ रहनेवाले गुरुदेव के साथ तीन दिन रहना आपको दुःसह हो 
गया। आपने अपनी परिस्थिति का जिक्र श्रीधीरजलाल गुप्त आदि सभी सत्संगी बंधुओं से किया। 
उनलोगों ने परिस्थिति समझ आपसे अनुरोध किया कि आप यहीं आकर हमलोगों के साथ रहें और 
भजनाभ्यास और सत्संग करें। अनुरोध को स्वीकार कर पाँच-सात दिनों तक रहे; लेकिन यहाँ रहते 
हुए भी नित्य गुरुदेवजी की कुटी पर जाते और चरण छूकर प्रणाम करते रहे। एक दिन उक्त 
गुरुदेवजी ने कहा-“अब मेरे पैर छूकर तुम्हें प्रणाम करने की जरूरत नहीं है।' 

पाँच दिन के उपरांत धीरज लालजी आदि सभी सत्संगी भाइयों ने आपको परामर्श दिया 
कि आप तबतक घर लौटकर पिताजी के साथ रहकर ही अपना सत्संग और ध्यान-अभ्यास करें, 
जबतक बाबा देवी साहब भागलपुर नहीं आ जाते हैं। उनके पधारते ही हमलोग आपको इसकी 
खबर भेज देंगे। फिर तो सदगुरु-करुणा की छाया में आपके लिए सब कुछ कल्याणमय ही होगा। 

आप घर पर चले आये। पिताजी के आनंद का पाराबार नहीं रहा। उन्होंने बड़े ही प्रेम 
से आपके निवास एवं साधना के लिए बरामदे पर एक स्वतंत्र-शांत कमरा बनवा दिया। आप 
उसी में रहकर अपने साधन-भजन एवं स्वाध्याय में लीन रहने लगे। 

दुर्गा-पूजा का समय निकट आया। बाबा देवी साहब ने धीरज लालजी को विजयादशमी 
में भागलपुर आने की सूचना पत्र द्वारा प्रेषित की। उनलोगों ने यात्रा करने का समय स्थिर कर 
आपको पत्र लिखा कि-“बाबा देवी साहब दशहरा में भागलपुर पदार्पण कर रहे हैं। आप अमुक 
तिथि और समय पर कटिहार आइये और हमलोगों के साथ ही भागलपुर के लिए प्रस्थान 
कीजिये।' पत्र पाकर आप ठीक समय पर कटिहार चले आये और दोनों गुरु-भाइयों के साथ में 
बाबा देवी साहब के दर्शनार्थ भागलपुर पधारे। 

आज (विजयादशमी, १९०९ ई० ) मायागंज ( भागलपुर ) सत्संग-मंदिर में दिव्यासीन 
परम संत बाबा देवी साहबजी महाराज की आँखें विस्फारित होकर निहार रही थीं, एक ऐसे 
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8 भावी संत और महर्षि को जिनके द्वारा अपढ़-विद्वान, गरीब-धनी, जाति-सम्प्रदाय सभी को मुक्त ॥ 
0 भाव से युग-युग तक संतों, ऋषियों और गुरुओं के संदेश “परमात्मा का वास्तविक स्वरूप और 6 


४ उन्हें उपलब्ध करने का सुनिश्चित एवं प्रशस्त मार्ग मिल सकेगा।' ४ 
| आपके पथ-प्रदर्शक गुरु श्रीराजेन्द्रनाथ सिंहजी ने आपका हाथ पकड़ बाबा देवी £ 


॥ साहबजी के निकट ले जाकर कहा-“लीजिये, मैंने आपको सदगुरुदेव के हाथ पकड़ा दिया।' 5 
७ आपने चरण-स्पर्श कर सदगुरु को प्रणाम किया और मन-ही-मन उनपर अपने को समर्पित कर ९ 
8 दिया। फिर नजर उठाकर सदगुरुदेव का दर्शनामृत दृष्टिपथ से पान करने लगे। कैसा भव्य £ 
8 स्वरूप! शरीर और मुख-मण्डल के सौंदर्य एवं आलोक से सत्संग-भवन भी उदीप्त और ॥# 
॥ शोभायमान हो रहा था। योग्य सदगुरु पाकर आपकी असीम-अगाध श्रद्धा उन्मुक्तभाव से अर्चना 6 
४ में तल्‍लीन हो गई। आज आपने अपने को सनाथ, सौभाग्यशाली तथा जीवन को सफल-सार्थक £ 
| जानकर असीम आनंद की अनुभूति की। हि 
0 आप देखते हैं कि प्रातः छः बजे ही बाबा साहब शौच-स्नान से निवृत्त होकर आसन 0 
9 पर विराजमान हो जाते और तभी से लगातार प्रवच्चन, उपदेश, शंका-समाधान, जिज्ञासा-पूर्ति £ 
॥ आदि करते ही रहते। जब रात के दो-ढाई-तीन बज जाते और एक भी सुननेवाला नहीं रह जाता, £ 
॥ तब कहते-'लो साहब! अब सब लोग लेट गये, मैं भी लेट जाता हूँ।' यदि एक भी $ 
0 सुनने-समझनेवाला बैठकर सुनता रहता, तो वे नींद की भी परवाह नहीं करते। संतमत के 0 
९ प्रचार-प्रसार के लिए अविश्रान्त परिश्रम, निद्रा-वर्जन एवं कष्ट-सहन में ही वे आनंद का /£ 
॥ अनुभव करते थे। लोगों को समझाने में वे युक्तिवाद का उपयोग किया करते थे। वाणी-प्रवाह $ 
0 सदा शांत, शिष्ट, कोमल तथा मधुर रहता था। 0 
9 एक दिन बाबा साहब ने आपसे पूछने की कृपा की-“इतने दिनों तक पहले तुम क्‍या ९ 
ह करते रहे?' “मैं गुरु-मंत्र का जप और त्राटक सहित गुरु-मूर्ति का ध्यानाभ्यास करता था। आपने /# 
॥ विनम्र स्वर में उत्तर दिया। |] 
ही बाबा साहब ने पूछा-'क्या तुमने गुरु-रूप को ध्यान में हू-ब-हू उगा लिया?' ९) 
हि आपने कहा- “वैसा नहीं कर सका हूँ। यत्त करने पर अत्यंत स्वल्प काल तक देख | 
8 सकता हूं।' | 
0 इस पर बाबा साहब ने यह कहने की कृपा की-“गुरु-रूप के ध्यान की महिमा मैंने भी ( 
9 सुनी। तब मैंने अपने मन में सोचा, अच्छा मैं भी गुरु-रूप का ध्यान करूँ। तब मैंने अभ्यास करके (£ 
# ध्यान में राय बहादुर शालिग्राम साहब (राधास्वामी संतमत के दूसरे सदगुरु) के रूप को ॥ 
॥ हू-ब-हू उगा लिया। ( राय साहब उ०प्र० के पोस्टमास्टर जेनरल थे।) मैंने राय साहब के सत्संग / 
९ में जाकर बहुत शिक्षा पाई है; किन्तु मैंने उनसे भजन-भेद नहीं लिया है।' ५ 
हि एक दिन बाबा साहब ने भागलपुर में विज्ञापन बँटवाकर टी०एन० जुबली (अब # 
| 7.५.8. ) कॉलेज में भाषण दिया। उन्होंने उस दिन आपसे पूछने की कृपा की-“तुम मेरे सत्संग ॥ 
0 में शामिल हुए हो। इसमें लोगों को सेल्फ सपोर्टर ( 58॥ 50|0700॥[6 ) स्वावलम्बी बनकर रहना ४ 
9 होता है। दूसरा नियम है-“तुलसी सिस्टम' तुलसी साहब, हाथरसवाले का यानी मधुकरी वृत्ति ( 
# से जीवन बिताना। तुम अपना जीवन कौन-सा काम करके बिताओगे?' ५ 
0 आपने उत्तर में 8 किया- 'मैं तुलसी सिस्टम पर रहना चाहता हूँ।' यह सुनकर 6 
७ बाबा देवी साहब बहुत हँसे और उपस्थित सत्संगी सज्जनों से कहा- देखो, यह क्या कहता है?' £ 
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हि पुनः एक दिन मायागंज सत्संग-मंदिर में उन्होंने कहने की कृपा की-“आजकल लोग ४£ 
॥ जिस प्रकार राजनीतिक सुधार करना चाहते हैं, उस प्रकार से उत्तम सुधार नहीं होगा। उत्तम ह$ 
9 आध्यात्मिकता को ग्रहण करने के लिए उत्तम सदाचार का धारण करना आवश्यक होगा। जिस 6 
५ समाज के लोग सदाचार को धारण किये रहेंगे, उस समाज की सामाजिक नीति उत्तम होगी और £ 
8 उत्तम सामाजिक नीतिवालों के लिए अनुत्तम राजनीति ठहर न सकेगी, वह बदल जाएगी, अतः ४ 
0 राजनीति अच्छी हो जाएगी। लोग आजकल हिंसात्मक भावना से काम करके राजनीति में 0 
9 परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसी भावना उत्तम नहीं है। लोगों को चाहिए कि वे हिंसात्मक ९ 
| भावनाओं को छोड़ दें। उत्तम आध्यात्मिकता की ओर आवें, सदाचार का पालन करें और अपनी /£ 
8 सामाजिक नीति को उत्तम बनावें, तो अनुत्तम राजनीति सहज ही बदलकर उत्तम हो जाएगी।' £ 
0) बाबा साहब लगभग दो सप्ताह तक भागलपुर में ठहरे और सत्संग-प्रचार करते रहे। इस ९ 
| अवधि में बाबा साहब के एक भक्त शिष्य श्रीतिलकधारी मोदी (डॉ० नंदलाल मोदी, अ०भा० 
8 संतमत-सत्संग महासभा के वर्त्तमान प्रधानमंत्री के पूज्य पिताजी, जो हसनपुर मुहल्ले के थे) 5 
५ प्रतिदिन बाबा साहब के सत्संग में सम्मिलित होते और रात्रि में सत्संग समाप्त कर चले जाते ( 
५ थे। उनकी श्रद्धा-भक्ति के कारण बाबा साहब ने उनके घर पर जाकर सत्संग किया था। ९ 
॥ भागलपुर से प्रस्थान कर वे मुंगेर कष्टहरनी घाट पर ठहरे। भागलपुर से प्रस्थान-क्षण में आपने | 
8 गुरुदेव से कुछ दिनों के लिए अपने साथ रखने की प्रार्थना की। बाबा साहब ने स्वीकृति दे दी। ॥ 
0 आप मुरादाबाद तक उनकी सेवा-तत्पर रहे। मुंगेर में दो दिनों तक ठहरे और वहाँ बाबा साहब ( 
। ने चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले योग और भक्त द्वारा मोक्ष की प्राप्ति' | 
8 पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर भजन-भेद लेनेवाले जिज्ञासुओं को भजन-भेद और /£ 
५ आशीर्वाद माँगनेवालों को आशीर्वाद देते जाते थे। इस यात्रा में सर्वत्र यही क्रम रहा। मुंगेर से ( 
४ बाँकीपुर और लहेरियासराय होते हुए मुजफ्फरपुर पहुँचे। वहाँ धर्मशाला में ठहरे। दोपहर को (£ 
॥ बाबा साहब अपने आसन पर लेट गये और कपड़े से अपना मुखमण्डल ढँक लिया। फिर | 
॥ आच्छादन में मुख रखते हुए आपसे पूछने लगे-“तुम दरिया साहब की पुस्तक अपने साथ में 6 
७ रखते हो?' आपने कहा-“जी, हाँ।' आपके पास दरिया साहब की छोटी-सी पुस्तिका थी। ४ 
| हाँ" कहने के बाद बाबा साहब ने आपको उक्त पुस्तक पढ़कर सुनाने का आदेश दिया। आप £ 
॥ पढ़ने लगे। बाबा साहब बीच-बीच में कुछ पंक्तियों को चिह्नित करवाते जाते थे और कभी-कभी 
0 खर्राटे भी लेने लगते थे। मुख तो ढँका हुआ था ही, अतः खर्राटा सुनकर आपने समझा कि बाबा साहब ( 
४ को नींद आ गई और पढ़ना बंद कर दिया। पढ़ना बंद करते ही वे तुरंत बोले-“चुप क्‍यों हो गये? £ 
॥ पाठ क्‍यों नहीं करते? क्या तुमने यह समझ लिया कि मैं सो गया? मैं सब सुन गा हूँ, तुम पढ़ते £ 
] चलो।' अब आदेशानुसार आप बराबर पढ़ते रहे और बाबा साहब भी पूर्व की भाँति ही बीच-बीच ४ 
9 में खर्राटा लेते हुए भी चिह्नित करने योग्य पंक्तियों को आपसे चिह्नित करवाते गये। ९ 
| आप सदगुरु की सेवा में संलग्न रहते हुए पुनः उनके साथ यहाँ से छपरा, बलिया आदि # 
॥ होकर गाजीपुर पहुँचे। छपरा आने पर अतीत की स्मृतियाँ एक बार मानस पटल पर चलचित्र 6 
0 की नाई दौड़ गईं गाजीपुर में राधास्वामी मत के चतुर्थ संत सद्‌गुरु श्रीकामता प्रसाद साहब, जो (£ 
५ सरकार साहब कहलाते थे, गाजीपुर में वकालत करते थे और प्रतिदिन संध्याकाल में अपने /# 
ह निवास-स्थान पर नियमित रूप से सत्संग भी करते थे। सायंकाल होने पर रसोइये और नौकर £ 
0 को वासे पर रखकर, मुरादाबाद के पंडित कन्हैयालालजी, भागलपुर के रामदासजी तथा आपको ४ 
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ह साथ लेकर बाबा साहब सरकार साहब के संध्याकालीन सत्संग में पहुँचे। सरकार साहब को जैसे / 
! ही यह विदित हुआ, तुरत ही उन्होंने सभी के साथ बाबा साहब को अपने समीप आसन दिया। ॥ 
५ सरकार साहब अपनी आरामकरर्सी पर बैठे हुए थे और लगभग डेढ़-दो सौ सत्संगी सामने (९ 
५ बिछावन पर नीचे बैठे थे। पहले दो सत्संगियों ने कोमल, मधुर एवं करुण स्वर में विनती गाई। /£ 
8 सुनकर आपको प्रसन्नता हुईं, फिर सरकार साहब ने यह प्रवच्चन दिया कि संतमत स्टेशनरी &$ 
0 ( 5थ079/५ ) अर्थात्‌ एक स्थान पर ही ठहरकर प्रचार का धर्म है, मिशनरी (|/5807/५) 8 
8 यानी घूम-घूमकर नहीं। उनकी ये बातें आपको विचित्र-सी लगी; क्योंकि भगवान बुद्ध, संत 
ह# कबीर साहब, गुरु नानक साहब आदि संतों की जीवनी से ज्ञात होता है कि वे लोग संतों के £ 
॥ सर्वकल्याणकारी ज्ञान का घूम-घूमकर प्रचार करते थे। 0 
कि गाजीपुर से बाबा साहब के साथ सभी गोरखपुर होते हुए मुरादाबाद पहुँचे। वहाँ बाबा ९ 
# साहब की कोई खास क्युटी नहीं थी। मुरादाबाद अताई मुहल्ले के मुंशी बुलाकी लाल साहब, £ 
॥ वकील बाबा साहब के एक परम भक्त शिष्य थे, उन्होंने अपनी हवेली से अलग एक सुन्दर # 
0 दो-मंजिला मकान बना रखा था। जिसमें जब कभी बाबा साहब आते, निवास करते और वहीं 0 
9 सत्संग भी हुआ करता। इसी सौभाग्यशाली भवन में बाबा साहब तथा सभी सत्संगियों ने निवास ९ 
# किया। नित्यप्रति सायंकाल सार्वजनिक सत्संग होता था, जिसमें वहाँ के सभी सत्संगी एवं अन्य # 
॥ प्रेमीगण सम्मिलित हुआ करते थे। रामदास जी, जो बाबा साहब के आदेशानुसार ही भागलपुर 6 
9 से उनके साथ सत्संग करते हुए आये थे, मुरादाबाद में दो दिन सत्संग कर वापस जाने लगे। आप £ 
8 उन्हें स्टेशन तक पहुँचाने आये। ट्रेन जब खुल गयी, तो दोनों ने एक दूसरे को हाथ जोड़ा। £ 
॥ अपनत्व की ममता से रामदास जी की आँखों से आँसू की धारा बहने लगी। यह देखकर आपकी /£ 
0 आँखों में भी प्रेमाश्रु उमड़ आये। रामदास जी देखते-ही-देखते आँखों से ओझल हो गये और आप 0 
४ अपने निवास-स्थल पर आकर उदासी का अनुभव करने लगे। | 
जिस दिन बाबा साहब मुरादाबाद आये, उस दिन रात्रि-सत्संग में वहाँ के अधिकतर ॥$ 
0 सत्संगी पधारे थे। जब सत्संग समाप्त हो गया, तब बाबा साहब ने सभी को सम्बोधित करते हुए 6 
५ आपके सम्बन्ध में कहा-“देखो, यह साधु हमलोगों के सत्संग में “तुलसी सिस्टम '-मधुकरी वृत्ति £ 
& से जीवन-निर्वाह-करने के लिए आया है। क्या, आपलोग इसको ऐसा करने की सलाह देते हैं?” ४# 
॥ उनलोगों ने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया-“नहीं हुजूर! अपने सत्संग में भीख माँगने का कायदा नहीं है।” 5 
ही उन सत्संगियों में बिसन नारायण महोदय जी भी थे, जो बी०ए० पास करने के बाद ४ 
५ वकालत करने की तैयारी कर रहे थे। वे बोले-“यदि मैं देखूँगा कि तुम भिक्षा माँगकर कुछ ले /£ 
ह आये हो, तो मैं उस भिक्षा को तुमसे छीनकर फेंक दूँगा, तुमको खाने नहीं दूँगा; क्योंकि भीख ॥ 
॥ माँगकर खाना आलसी और निकम्मों का काम है। हमलोगों के सत्संग में यह वर्जित है। यदि कोई 0 
५ हमारा सत्संगी होकर भिक्षा माँगकर पेट पाले, तो वह सत्संग को लजावेगा। तुमको अपने शरीर ४९ 
# के परिश्रम से अपना भोजन और वस्त्र उपलब्ध करना चाहिये।” ि 
। बाबा साहब के सत्संग में उनके प्रवच्चन के अतिरिक्त अन्य सन्तों के ग्रंथों का पाठ भी 6 
॥ होता था। ग्रन्थों में “गुरु ग्रन्थ साहब', 'रामचरितमानस', 'घटरामायण' तथा “धम्मपद' का पाठ ४ 
॥ खासकर होता था। दूसरे दिन बाबा साहब ने आपसे पूछने की कृपा की-“क्या तुम नागरी #£ 
॥ लिखना जानते हो?” आपने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया-“नहीं हुजूर।” | 
0 आपने रामायण-पाठ करते हुए यद्यपि नागरी लिपि सीख ली थी, तथापि नागरी लिपि ९ 
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| कमरे ( मुनहर ) बनबाये थे, जिनमें एक खाली ही पड़ा था। आपने उसी को साधना-कटीर में 
॥ परिणत कर अपनी उपासना को नियमित रूप से चलाना प्रारम्भ कर दिया। पूर्व की भाँति इसबार 
0 भी गाँव के लोग आपसे मिलने नहीं आते थे। कुछ दिन की एकान्त साधना के उपरान्त सदगुरु की 
५ इच्छा से एक गोप बन्धु रामीदास जी आपके पास आने लगे। मंगल और कल्याण करनेवाली आपकी 
8 सरल वाणी सुनकर दिनानुदिन इसका आकर्षण बढ़ने लगा। अब रामीदास जी जब गाँव के अन्य 
॥ लोगों से मिलते, तो वे लोग कहने लगते कि, तुम कैसे उसके पास जाकर बैठा करते हो-जिसकी 
9 जात-पाँत का कोई ठिकाना नहीं रह गया है।” यह सुनकर रामीदास जी ने उनलोगों को 
४ समझाया-“केवल दूर-दूर से किसी के विषय में अटकल और अनुमान लगाना सच्ची हालत 
£ जानने का रास्ता नहीं है। आपलोग उनसे मिलकर बातें करें। मेरा विश्वास है कि आपलोग उनकी 
0 ज्ञान-भरी बात सुनकर स्वयं ही निर्णय कर लेंगे कि वे कैसे विवेकशील साधु हैं।” 
हि रामीदास जी के कथन से लोगों की उत्सुकता बढ़ी। गाँव में कुछ कबीरपन्थी थे, जिनमें 
6 वयोवृद्ध कालीचरण दासजी पर सभी की पूरी आस्था थी। आपकी चर्चा और प्रशंसा से प्रभावित 
6 होकर वे एक दिन दोपहर के उपरांत आपसे मिलने के लिए आये। बहुत देर बैठकर उन्होंने आपसे 
४ साधना-सम्बन्धी विषयों पर वार्तालाप किया। संतोषजनक उत्तर पाकर वे इतने मुग्ध हुए कि स्वयं 
6 आपकी महत्ता का बखान करने लग गये। अपने सभी कबीरपन्थी साथियों को बुलाकर उन्होंने 
॥ गम्भीरता से कहा-“हमलोगों के गाँव में पहले भीमदास नामक एक अत्यन्त वृद्ध साधु रहते थे। वे 
9 कहते थे कि साधन-भजन करने की भी एक “जुगत' है, सो वह “जुगत' साधु मँहीं बाबा को किसी 
४ भेदी से मिल गयी है। वे उस “जुगत' के मुताबिक ही ध्यान-भजन करते हैं। हमलोगों को अपना 
8 मनुष्य-जन्म सुधारने के लिए उनसे मिलकर, उनकी सेवा-भक्ति कर यह “जुगत' सीख लेनी 
0 चाहिये। उनकी बात सुनकर सभी बड़े प्रभावित हुए और उसी दिन से वृद्ध कालीचरण जी के साथ 
४ अन्य सज्जन भी सत्संग करने के लिये वहाँ आने लगे। कुछ दिन सत्संग करने के उपरान्त वृद्ध 
४ कालीचरण दास जी, लाली दास जी आदि कितने ही सज्जनों ने आपसे भजन-भेद्‌ प्राप्त कर लिया 
॥ और बराबर सत्संग में आने-जाने लगे। इस भाँति सत्संगियों की संख्या बढ़ने लगी। 
५ अब आपका प्रभाव सिकलीगढ़ धरहरा तक ही सीमित न रहकर आस-पास के गाँवों 
& में भी फैल गया। अतः अनेक गाँवों के धर्मप्रेमी सज्जन यहाँ आकर सत्संग में सम्मिलित होने लग 
॥ गये। जो एक बार सत्संग में आये, उन्होंने प्रभावित होकर अपने सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से 
6 इसकी चर्चा की। फलतः सत्संगियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। उदारमना आपके पिताजी ने 
8 मुनहर में इतने सत्संगियों का अँटाव नहीं देखकर, अलग में एक स्वतंत्र कुटीर बनवा दिया। कुछ 
& दिनों में वहाँ भी स्थान का अभाव होने लग गया। बाहर के सत्संगियों की असुविधा और कष्ट 
0 देखकर गाँव के सभी सत्संगियों ने मिलकर एक बड़ा-सा सत्संग-भवन बनाने का संकल्प किया। 
५ गाँव के एक धर्मप्रेमी सज्जन छुतहरू भगतजी ने सत्संग-भवन बनाने के लिए अपनी दस कट्ठा 
४ जमीन दान कर दी और बोले-“मैंने सदा के लिए यह जमीन सत्संग-मंदिर को दे दी।” उसी 
0 जमीन में सभी ग्रामीण सत्संगियों ने मिलकर एक फूस का घर बना लिया। आप भी वहीं निवास 
8 करते हुए मुक्त भाव से सन्‍्तमत-सत्संग का प्रचार-प्रसार करने लगे। वह जमीन वर्त्तमान 
£ सत्संग-मन्दिर से पश्चिम है। 
हि इन दिनों आप केवल एक वक्‍त ही प्रतिदिन घर आकर भोजन कर जाते थे। भोजन 
0 करने के बाद सदा सत्संग-भवन में ही निवास करते थे। एक वक्‍त भोजन करने के विचार और 
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#& क्रम को आपने सन्‌ १९७१ ई० में छोड़ दिया। घटना यह हुई कि सन्‌ १९१७ ईं० में आप # 
! मुरादाबाद से राय साहब पण्डित किशोरी लालजी, जो बाबा साहब के शिष्य तथा कश्मीर, ॥ 
0 ग्वालियर एवं जयपुर तीनों देशी रियासतों के फौजी कर्मचारी थे, के साथ जम्मू गये। वहाँ ॥ 
9 महाराज कश्मीर की फौज के जमादार साहब रहते थे। उन्होंने आपसे निजी अनुभव की बात /£ 
॥ सुनाते हुए कहा-“एक ही संध्या भोजन करने से देह को आवश्यकता या भूख के कारण एक ॥ 
॥ ही बार अधिक मात्रा में भोजन की सामग्री ग्रहण करनी पड़ती है। फलतः आँत और पाचन तन्‍्त्र 6 
9 पर अधिक भार पड़ जाता है। इससे आँत कमजोर पड़ जाती है।” इस कथन में सत्य का अंश £ 
४ था और यह बात आपको जँच गई। उसी दिन से आप पुनः दोनों वक्‍त भोजन करने लगे। # 
न सन्‌ १९११ ई० में आप दस-बारह सत्संगियों के साथ बाबा साहब की सेवा में 8 
७ मुरादाबाद गये। वहाँ आपको करीब एक सप्ताह तक उनकी सेवा और सत्संग करने का पवित्र ४ 
४ अवसर मिला। पूर्णियाँ जिले के वार्षिक अधिवेशन के सम्बन्ध में बाबा साहब ने कहा-“तुमलागों £ 
ह ने पूर्णियाँ जिला का वार्षिक अधिवेशन करके बड़ा अच्छा किया।” तदुपरानत आपसे उन्होंने ॥ 
6 पूछा-“क्या तुम अपने पिताजी का काम करके उनका अन्न खाते हो?” आपने उत्तर में निवेदन 6 
४ किया-“पिताजी ने कोई काम मुझे नहीं दिया।” इसपर बाबा साहब निर्देश के स्वर में ४ 
6 बोले-“मुफ्त भोजन करने से तुम्हारा खून खराब हो जायगा।” हि 
| मुरादाबाद से और सब आदमी तो लौट गये; परन्तु आप तीन साथियों के सहित दिल्‍ली, 0 
9 मथुरा, आगरा, हाथरस, इलाहाबाद आदि नगरों के दर्शन करते हुए धरहरा वापस आये। ९ 
| जब आप अपने पिताजी के दरवाजे पर ही रहकर सत्संग-भजन करते थे, उसी समय एक # 
॥ बार पूर्णियाँ जिले के खगहा निवासी बच्चीदास जी को साथ लेकर आप मनिहारी एवं नवाबगंज £ 
0 पधारे। यहीं बच्चीदास जी की ससुराल थी। यहाँ एक विद्यालय-भवन में आपने गाँव वाले के साथ 0 
४ सत्संग किया। सत्संग के समय सहसा आपको ज्वर हो आया। इस ज्वर की दशा में ही आप शाम /£ 
£ की गाड़ी से कटिहार चले आए। धरहरा के लालीदास जी आपके साथ थे। ज्वर की अधिकता के 
॥ कारण आप कटिहार में ठहर गये। कटिहार के एक प्रेमी सत्संगी मदन माँझी ने तन-मन-धन से 6 
० आपकी पूरी सेवा की। अपनी सच्ची सेवा एवं चिकित्सादि के उत्तम प्रबन्ध के द्वारा उन्होंने आपको ९ 
| नीरोग-दशा में ला दिया और तभी आपके विशेष आग्रह पर आपको धरहरा जाने दिया। । 
हि धरहरा आने पर आप पुनः ज्वरग्रस्त हो गये। इस बार जड़ैया का प्रकोप था। एक रात ॥ 
0 ज्वर की दशा में ही आपको नींद आ गयी और आप स्वप्न देखने लगे-“आपको ज्ञात हुआ कि € 
५ बाबा देवी साहब भागलपुर पधारे हैं। जानते ही भागलपुर जाने के लिए हृदय व्यग्र होने लगा। /£ 
# स्वप्न में भी ज्वर की याद ज्यों-की-त्यों थी। सोचने लगे-“इस ज्वर की हालत में कैसे वहाँ जा ॥ 
॥ सकूँगा। उसपर भी शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया है। ट्रेन पकड़ने के लिए धरहरा से पूर्णियाँ (6 
० तक पैदल ही जाना पड़ेगा। वहाँ भी एक गहरी नदी पार करनी पड़ेगी।” उस समय मुरलीगंज £ 
ह होकर पूर्णियाँ जाने के लिये रेल-पथ नहीं बना था। सद्‌गुरु-गमिलन की तीव्र लालसा के कारण # 
॥ आप उस ज्वराक्रान्त दशा में ही भागलपुर पहुँचने के लिये चल पड़े। किसी भाँति चलते हुए 6 
५ आप पूर्णियाँ के निकट की गहरी नदी के पश्चिमी तट पर पहुँच गये हैं। आपके पहुँचते-पहुँचते ९ 
४ नाव खुल गयी है। आप खड़े-खड़े नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस पार के यात्रियों को नाव £ 
ह पर चढ़ाकर मल्लाह ने नाव को खेवकर पुनः पश्चिमी तट पर लगा दिया है, यात्री उतर रहे ॥ 
९ हैं, पर दो व्यक्ति स्थिर भाव से नाव पर बैठे हैं। सभी के उतरने पर वे दोनों महानुभाव नाव कि 
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से उतरकर सीधे आपके पास चले आते हैं। आप विस्फारित नेत्रों से देखने लगते हैं, ये तो 
मुरादाबाद-निवासी बाबू रघुवर दयाल जी तथा पूर्णियाँ जिला स्कूल के शिक्षक एवं राधास्वामी 
मत के सत्संगी जंग बहादुर बाबू हैं। आपने उन्हें प्रणाम किया और पूछा-“आप अचानक यहाँ 
कैसे?” यह आपके पूछने के प्रथम ही बाबू रघुवरदयाल जी ने आपसे पूछ दिया-“तुम कहाँ 
जा रहे हो?” आपने उत्तर दिया-“पूज्यपाद बाबा साहब का दर्शन करने के लिये भागलपुर जा 
रहा हूँ।” यह सुनकर बाबू रघुवर दयाल जी ने कहा-“तुम वापस लौट जाओ। बाबा साहब को 
यह मालूम हो गया है कि तुम बीमार हो। इसलिये तुमको देखने के लिये मुझे भेजा है।” 

सदगुरुदेव की अहैतुकी कृपा, करुणा और वात्सल्य की बात जानते ही आप प्रेमाकुल 
हो रोने लग गये। स्वप्न-भंग हो गया और आँखें खुल गईं। आपने जगने पर देखा आँसू और पसीने 
से सारा शरीर और सारे वस्त्र भींग गये हैं। आप उठे, सारे शरीर को पोंछा और भींगे वस्त्र को 
उतार सूखे वस्त्र पहन लिये। उसी दिन से ज्वर ने आपसे विदाई ले ली। 

पिताजी के दरवाजे पर निवास करते समय ही एक बार एक कबीरपन्थी साधु आपके 
पास आये। साधुवेश के कारण आपने उनको आदरपूर्वक ठहराया। भोजनादि की सुख-सुविधा 
पाकर वे यहाँ अटक गये। इनका भोजन आपके पिताजी के घर से बनकर आता था। कभी-कभी 
अन्य सत्संगी भाई भी इन्हें खिला दिया करते। आपको सोने के लिये आपके पिताजी ने एक खाट 
दी थी, जिसपर बाँस का चचार देकर आप सोते थे। इसके अलावा दो छोटी-छोटी चौंकियाँ थीं, 
जिन्हे सटाकर बिछाने से एक आदमी भली भाँति इनपर बैठकर ध्यान कर सकता था। साधु के 
रह जाने पर खाट तो आपने उनको शयन करने के लिये दे दी और स्वयं दोनों छोटी चौकियाँ 
बिछाकर घर की टट्टी से सटकर किसी भाँति सोते थे। अकर्मण्य और आलसी साधु ने 
सुख-सुविधा और आराम की व्यवस्था देखकर दो-ढाई महीने तक यहाँ से हटने का नाम नहीं 
लिया। यहाँ नित्य प्रति नियमित रूप से सत्संग हुआ करता, पर साधु जी खाट पर चारखाने चित्त 
लेटे-ही-लेटे सत्संग किया करते। 

एक दिन दोपहर के समय सत्संग हो रहा था। साधु जी उसी भाँति चारखाने चित्त 
लेटकर आराम के साथ सत्संग कर रहे थे। आज सत्संग समाप्त होने के उपरान्त आपकी संचित 
क्षोभ-वाणी अभिव्यक्त हुई-“साधु महाराज! आपके सामने ये गृहस्थाश्रम वाले श्रद्धापूर्वक 
बैठकर सत्संग करते हैं और आप विरक्‍्त होकर भी सत्संग के समय खाट पर लेटे हुए आराम 
करते रहते हैं। क्या, ऐसा करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं होता? आपमें तो भक्ति-भाव, 
उपासना एवं सत्संग के प्रति आस्था का कण भी नहीं है। आपसे तो ये गृहस्थाश्रमी ही लाख गुणा 
श्रेष्ठ हैं। आप यदि गृहस्थ-वेश में आ जाते, तो साधु-समाज और साधुवेश का कलंक धुल 
जाता।” सच्ची आलोचना के आघात से साधु तिलमिला उठे और तुरंत ही वहाँ से भाग खड़े हुए। 
वे सर्वत्र प्रचार करने लगे-“यह सनन्‍्तमत वाला साधु मँँहीं मेरा सिर मुण्डन करवा कर साधु-वेश 
उतरवाना चाहता था।” उसी अवसर पर देवोत्तर ग्राम के कबीरपंथियों का एक भण्डारा हुआ, 
जिसमें आपको भी आमन्त्रित किया गया। आपने कहा-“भाई, हम तो भण्डारा का निमन्त्रण नहीं 
लेते हैं। हाँ, जहाँ सत्संग होता है, वहाँ जाते हैं।” पीछे फिर खबर आयी कि वहाँ सत्संग भी 
होगा। अतः आप वहाँ गए। वहाँ उस आलसी साधु का पक्ष लेकर आपपर दोषारोपण किया गया, 
पर जब आपने उसकी पूरी कहानी लोगों को सुनायी तो लोग उस साधु को ही दुत्कारने लगे। 
वहाँ के सत्संग का आयोजन बहुत सफल रहा। 
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हि सन्‌ १९१२ ई० के अन्त में पूज्यपाद बाबा देवी साहब नन्दन साहब को साथ लेकर 
| भागलपुर पधारे। आप उनकी सेवा में उपस्थित हुए। आपने गुरु-चरणों में, पूर्णियाँ जिले में, 
0 सनन्‍्तमत-सत्संग-प्रचार करने के लिये, समय प्रदान करने की प्रार्थना की। सद्गुरुदेव ने प्रार्थना 
५ स्वीकार कर ली। सदगुरुदेव ने कुछ दिन भागलपुर में ही सत्संग किया और निश्चित समय पर 
॥ पूर्णियाँ आये। उसी बीच उन्होंने वार्षिक सन्‍्तमत-सत्संगाधिवेशन का एक सुन्दर विधान भी तैयार 
0 कर दिया। पूर्णियाँ के मधुबनी मुहल्ले में तीन दिनों तक सत्संग हुआ। प्रतिदिन सभी जाति, 
8 समुदाय एवं वर्ग के लोग बाबा साहब के दर्शन एवं सत्संग के लिए भीड़ लगाये रहते। 
| इस बार पूज्य बाबा साहब एवं उनके साथ के सभी सत्संगी बन्धुओं के चौके एवं 
॥ भण्डार का सम्पूर्ण भार आपने अपने ही ऊपर ले लिया। रसोई तैयार कर भोजन कराना, जूठे 
0 बरतनों को अपने ही हाथों साफ करना, उच्छिष्ट भोजन को उठाकर चौंका लगाना आदि सारे 
9 कार्यो को पूरी प्रसन्‍नता एवं उत्साह से करने में आप लगे ही रहते। इसमें किसी के सहयोग की 
| जरा भी अपेक्षा नहीं रखते। 
॒ बाबा साहब पूर्णियाँ के पश्चात्‌ कटिहार पधारे। वहाँ भी तीन दिनों तक बाबा साहब 
४ की अध्यक्षता में सत्संग होता रहा, जिसे पूर्णियाँ जिले का वार्षिक सत्संगाधिवेशन मान लिया 
| गया। कटिहार से बाबा साहब सभी सत्संगियों के साथ जोतरामराय चले आए। यहाँ स्थानीय 
॥ सत्संगी मंचन चौधरी, धीरज लाल गुप्त और यदुनाथ चौधरी आदि के विशेष आग्रह पर बाबा 
९ साहब पन्द्रह दिनों तक ठहर कर सत्संग कराते रहे। पूर्णियाँ से जोतरामराय तक भोजन-प्रबन्ध 
॥ सम्बन्धी सारा उत्तरदायित्व आप बहुत कुशलतापूर्वक एवं संतोषजनक ढंग से सँभालते रहे; 
॥ लेकिन सदगुरु की लीला विचित्र है। एक दिन सभी के भोजन कर लेने के बाद बाबा साहब 
0 बोले-“आज लाला ने इतनी मीठी दाल बनायी कि सभी ने अघाकर खाया।” बाबा साहब 
४ आपको प्यार से 'लाला' कहकर पुकारते थे। आपने उक्त वाणी का रहस्य नहीं समझा। सबके 
॥ भोजन कर चुकने पर जब आपने दाल खायी, तब आपने उसका मर्म समझा। आज आपने दाल 
0 में दुबारा नमक डाल दिया था। आपको अपनी इस भूल के लिये बड़ी ग्लानि हुई। 
0) जोतरामराय से बाबा साहब लक्ष्मीपुर ( भागलपुर ) आये और यहाँ सुरजू दास जी के 
॥ मकान पर ठहरकर तीन दिनों तक सत्संग कराते रहे। सुरजूदास जी को बाबा साहब “महंत' कहा 
॥ करते थे। लक्ष्मीपुर से बाबा साहब मायागंज ( भागलपुर ) चले आये। यहाँ प्लेग के भय से सारा 
0 मुहल्ला सूना हो गया था और लोग घर छोड़कर बगीचे में झोपड़ा बनाकर रह रहे थे। बाबा 
५ साहब सत्संग-मंदिर में ठहरे। आते ही राजेन्द्र बाबू को बुलाया और बोले-“मुहल्ले में प्लेग होने 
॥ के कारण क्या तुमने भी डर कर बगीचे में आवास अपना लिया? क्‍या देवी मर गया है?” इस 
0 वाणी को सुनकर सब लोग अपने-अपने घरों में आ गये और इस घटना ने अनेक लोगों का ध्यान 
0 सत्संग की ओर आकर्षित कर लिया। 
| राजेन्द्र नाथ सिंह जी, बी० ए०, बी० एल०, खूबलाल दास जी, मिट्ठू लाल दास जी, 
8 रामदास जी, संत कुमार दास जी आदि सत्संगीगण सत्संग-प्रचार में तत्पर रहा करते थे। इनमें 
0 राजेन्द्र बाबू विशेष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बिहार प्रान्त में सत्संग-प्रचार-कार्य का संचालन इन्हीं 
४ के द्वारा होता था। 
| लगातार सेवा में तत्पर और व्यस्त रहने के कारण आपकी थकावट अधिक बढ़ गयी 
0 थी। इस अत्यधिक थकावट के कारण ही एक दिन आप सत्संग में विनती के समय दीवाल से 
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उँगठ गये और आपकी बाह्य चेतना निद्रा में प्रवेश कर गयी। आरती-गान के समय आप जगे। 
मन में डर हुआ कि इस असँभाल के कारण बाबा साहब आप पर बिगड़ेंगे, पर उस दिन उन्होंने 
आपसे कुछ नहीं कहा। सदगुरु के वात्सल्य ने किसी हृदय को अनुप्रेरित कर दिया और उसी 
दिन से जोगसर मुहल्ले के यदुलाल गुप्तजी ने रसोई तथा तत्सम्बन्धी आवश्यक सेवाओं में 
आपको सहयोग देना प्रारम्भ कर दिया। यद्यपि सेवा का दायित्व और कार्यभार आप ही वहन 
करते थे, फिर भी इनके सहयोग से कुछ विश्राम आपको मिल जाता था। मायागंज में कई दिनों 
तक सत्संग कराने के बाद संतोषी राम जी के प्रेमानुरोध पर बाबा साहब कोरका ( संतालपरगना ) 
चले आये और उनके घर पर रहकर उन्होंने तीन दिनों तक सत्संग किया। 

सदगुरु के मार्ग-दर्शन के रूप कभी-कभी विचित्र हुआ करते हैं। एक दिन आपने सबके 
लिए भात-दाल एवं शाक बनाया। चावल नया था। भात गीला नहीं होने देने के लिए आपने 
पहले और बाद में उपयुक्त मात्रा में घी मिला दिया। बाबा साहब ने दाल और शाक तो खा 
लिया, पर भात को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। भात छोड़ देने का कोई कारण समझ में नहीं आ 
रहा था और न उनसे पूछने की हिम्मत ही हो रही थी। सायंकाल खीर बाँटते समय पूज्य बाबा 
साहब ने बिना पूछे ही कहा-“आज तुमने मेरे लिये परोसे गये भात में पूरा घी डाल दिया था। 
यह देख मेरे मन में विचार हुआ कि तुमने मुझे विशेष जानकर मेरे भात में घी डाल दिया हे 
और अन्य सत्संगियों के भात में घी नहीं दिया है, यही सोचकर आज मैंने भात नहीं खाया।” 

आपने उत्तर दिया-“सरकार! मैंने तो सभी के भात में समान रूप से ही घी दिया था 
और भात गीला नहीं होने देने के ख्याल से दिया था।” यह सुनकर बाबा साहब बोले-“तो 
पहले क्‍यों नहीं बोला था? ऐसा जानता, तो मैं भी भात खा लेता।” 

बाबा साहब अपने साथ प्रचुर मात्रा में मेवा लाये थे। उसे ही सिल पर पिसवाकर दूध 
में सिद्ध करवा कर मेवे की खीर बनवाते और सभी को एक-एक कटोरा खीर दिलवाकर आप 
भी खाते थे। “सभी में निष्पक्ष भाव से वितरण कर आप भी खाओ।” इसी उद्देश्य को चरितार्थ 
करने के लिये बाबा साहब ने खीर-वितरण के समय भात नहीं खाने के कारण का उल्लेख 
किया था। यह करुणामय सदगुरु का प्रसाद था। कोरका के बाद बाबा साहब बभनगामा ग्राम 
( भागलपुर ) में सत्संग कराकर भागलपुर चले आए। 

भागलपुर, मायागंज-सत्संग-मंदिर में सन्‌ १९१२ ई० में बाबा साहब ने एक दिन 
शान्त-एकान्त वेला में आपको 'सुरत-शब्द-योग' की साधना-विधि बतला दी और बोले-“अभी 
दस वर्षो तक तुम केवल “दृष्टियोग' का ही अभ्यास करो। मैंने बत्तीस वर्षो तक लगातार केवल 
“दृष्टियोग' का ही अभ्यास किया है। “दृष्टियोग' अभ्यास में मजबूत हुए बिना 'शब्द-साधना' 
करना ठीक नहीं है। यह अभी तुमको इसलिये बता दिया कि यह तुम्हारे ज्ञान में रहेगा; परन्तु 
इसका अभ्यास अभी नहीं करना।” 

सदगुरु की अयाचित करुणा निरुद्देश्य नहीं होती है। उन्हें पता था कि आपने 
“सुरत-शब्द-योग' को जानने के लिये कितने कष्ट उठाये हैं, मारे-मारे फिरे हैं, सेवा की है, और 
पाने की व्याकुलता और विहलता जब पराकाष्ठा पर पहुँच गयी, तो भूख-प्यास, विश्राम यहाँ 
तक कि नींद को भी तिलांजलि दे दी है। 

अपना चिर-अभिलषित अभीष्ट पथ प्राप्त कर आपका हृदय परितृप्त हो गया और आप 
गुरुदेव के स्नेह-सिन्धु में निमग्न हो गये। 
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भागलपुर में आपको अलभ्य आशीर्वाद प्रदान कर बाबा साहब ने मुरादाबाद के लिये 
प्रस्थान कर दिया और आप अपने जीवन को स्वावलम्बी बनाने के लिये खेती करने का विचार 
लेकर धरहरा चले आये। पिताजी ने आपके निवेदन पर पौने दो बीघे जमीन जीविका-अर्जन के 
लिये दे दी। यद्यपि इस जमीन में आपने तीन वर्षों तक पर्याप्त परिश्रम किया; लेकिन इससे 
स्वावलम्बन का संकल्प पूरा नहीं हो पाता था। सत्संग का खर्च भी बढ़ रहा था। 

गुलाब दास जी एक कबीरपन्थी साधु थे। इनका घर परोरा ( पूर्णियाँ ) था। साधना की 
सच्ची अभिलाषा के कारण इन्होंने बाबा साहब का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया था। भजन-भेद 
देकर बाबा साहब ने उनको आदेश दिया था कि समय आने पर तुम शब्द-साधना का भजन-भेद 
“लाला' से ले लेना। 

आपके हृदय में यह अभिलाषा जगी कि छः महीने तक सदगुरु-संग में रहकर उनकी 
सेवा करूँ। आपने इस अभिलाषा को गुलाबदास जी से प्रकट किया और छः महीने के 
भोजन-खर्च के लिये पचास रुपये पैंचा देने का अनुरोध किया। यह सुनकर गुलाब दास जी ने 
स्वयं भी जाने की इच्छा प्रकट की और आपको उन्होंने पचास रुपये दे दिये। दूसरे ही दिन आप 
गुलाबदास जी को साथ लेकर मुरादाबाद की ओर चल पड़े। 

उस समय बाबा साहब अताई मुहल्ले में सत्संग करा रहे थे। आपलोगों के वहाँ पहुँचने 
के दूसरे दिन उन्होंने आपलोगों से पूछा-“तुमलोग कितने दिनों तक यहाँ ठहरोगे?” आपने 
निवेदन किया-“छः: महीने तक ठहरने की इच्छा करके आया हूँ।” बाबा साहब ने पूछा-“खर्च 
का क्‍या प्रबन्ध है?” आपने विनीत स्वर में उत्तर दिया-“पचास रुपये साथ लेकर चला था, 
जिसमें कुछ रुपये ट्रेन से आने में खर्च हो गये हैं।” 

बाबा साहब ने पूछा-“ये पच्चास रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आये?” 

आपने गुलाब दास जी की ओर संकेत करते हुए कहा-“ये रुपये इन्हीं से पैंचा लेकर 
आया हूँ।” यह सुनकर बाबा साहब बोले-“तुमने बड़ा बुरा काम किया है। उधार लेना बहुत 
बुरी बात है, यदि तुम अभी मर जाओ, तो ये उधार रुपये कौन चुकायेगा? तुम अभी यहाँ से 
वापस लौट जाओ और इनके रुपये वापस कर दो।” आपने प्रार्थना की-“मैं श्री-चरण के ही 
आदेश का पालन करूँगा; किन्तु चार दिनों तक रहने का पुनीत अवसर दिया जाय।” 

चार दिनों तक रहने की स्वीकृति प्राप्त कर आप अतीव प्रसन्‍न हुए। फिर एक दिन 
बाबा साहब ने आपसे पूछा-“तुमने अपने निर्वाह के लिये क्‍या स्थायी प्रबन्ध किया है?” आपने 
उत्तर दिया-“ऐसा कुछ स्थायी प्रबन्ध नहीं कर सका हूँ; परन्तु अपना खर्च चलाने के लिये 
करीब पौने दो बीघे जमीन में बाँस और केले का बाग लगाओ।” 

यह आदेश सुनकर आप कुछ गम्भीर हो गये और विचार करने लगे-“इस आदेश का 
कैसे पालन कर सकूँगा? बाँस लगाने से करीब दस वर्षो में जाकर उससे आमदनी हो सकेगी। 
इस बाँस लगाने के परिश्रम के बीच ही में अगर शरीर छूट जाय, तो इससे जीवन को क्‍या लाभ 
पहुँचेगा? केवल परिश्रम मात्र ................ ।” इस भाँति मौन भाव से विचार देख पुनः बाबा 
साहब ने आपसे पूछा-“तुम चुप क्‍यों गये? बोलते क्‍यों नहीं?” आपने प्रार्थना की-“आठ-दस 
वर्षों के पहले बाँसों से आमदनी नहीं आती है। मेरे मन में आता है कि यदि इससे पूर्व ही यह 
शरीर छूट गया, तो बाँस लगाने का यह परिश्रम क्या काम आयेगा?” यह सुनकर बाबा साहब 
ने डाँटते हुए कहा-“अरे, तू मुझको ज्ञान सिखलाता है? तू कहता है-यदि में इसके अन्दर मर 
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गया और मैं कहता हँ-यदि तू सौ वर्ष जीवित रह गया, तो क्‍या खायगा, किस तरह अपना #£ 
॥ निर्वाह करेगा?” £ 
0) इसपर आपने निवेदन किया-“इस सम्बन्ध में मेरे लिये और भी कई अड्चने हैं। एक 6 
। तो मैं पिताजी से ज्यादा जमीन माँग नहीं सकता, दूसरी बात बाँस लगाने में जो खर्च होगा, सो £ 
ह मेरे पास नहीं है। यही सोचकर हृदय में इस काम को पूरा करने का साहस नहीं हो रहा है।” ॥ 
॥ यह सुनते ही बाबा साहब अस्सी रुपये, जो अपने ही सत्संगियों से प्राप्त प्रणामी के थे, आपको 8 
9 देते हुए बोले-“लो, इन रुपयों को ले जाओ, इन्हें अपने काम में लगाओ। कम जाय तो फिर ९ 
# माँग लेना और जब बाँसबाड़ी से आमदनी आ जाय, तो इन्हें लौटा देना।” | 
रु स्वावलम्बी बनाने के लिये गुरुदेव का यह आग्रह और सहायता देखकर आपका हृदय ॥ 
५ कृतज्ञता से भर आया और अन्तर में विश्वास और उत्साह की बाढ़-सी आ गयी। आपने हाथ ४९ 
४ जोड़कर विनय किया-“जब सदगुरु महाराज की मेरे लिये यह शुभेच्छा और दया है, तब (£ 
8 आदेशानुसार अवश्य ही मैं करूँगा और कर सकूँगा। श्री गुरु महाराज की शुभेच्छा के प्रसाद से 5 
6 उस खर्च को पूरा करने के लिये पूर्णियाँ में ही रुपयों का प्रबन्ध हो जायगा, अतः इन रुपयों 6 
४ को ले जाने की भी आवश्यकता मुझे नहीं है।” आपकी श्रद्धा एवं विश्वास-भरी वाणी सुनकर £ 
# श्री गुरु महाराज प्रसन्‍न हुए और सहसा वरदान के स्वर में बोल गये-“अच्छा, ऐसा ही होगा।” # 
चार दिनों के बाद आपने श्री सदगुरु महाराज के चरणों में श्रद्धा-सहित प्रणाम किया 6 
9 और वापस जाने की आज्ञा माँगी। श्री सदगुरु ने बत्तीस रुपये मूल्य की “घटरामायण' तथा बाल ९ 
४ का आदि और उत्तर का अन्त' नाम की पुस्तकें देकर आपको विदा किया और कहा-“इनको 
8 बेच लीजियो, इन रुपयों से अपना काम चलाइयो, आमदनी हो जाने पर फिर इसे वापस कर ॥ 
॥ दीजियो।” “जो आज्ञा' कहकर आपने गुरुदेव का प्रसाद ग्रहण कर लिया और रास्ते भर करुणा ९ 
४ के इस '“सम्पत्ति-बीज' की याद से स्नेहिल बने, गुलाबदास जी के साथ धरहरा आये। ४ 
धरहरा आकर आप बाँस और केले का बाग कहाँ और कैसे लगे, इसपर विचार करने /£ 
8 लगे। अपने प्रेमी सत्संगियों से भी आपने इसकी चर्चा की। पिताजी की जमीन आपको बगीचा ॥ 
9 लगाने के उपयुक्त जँच नहीं रही थी। अपर्याप्त जानकर आपने उसे लौटा दिया। ९ 
| सदगुरु की अज्ञात प्रेरणावश गाँव के ही एक सम्पन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति श्रवण सिंह # 
| जी ने आपकी इच्छा से अवगत होकर कहा-“क्या आपको बगीचा लगाने के लिए जमीन मिल 0 
0 गयी?” आपने उत्तर दिया-“अभी तक तो नहीं मिली है।” 0 
हि पुनः श्रवण सिंह जी ने आपसे पूछा-“बगीचे के लिए कितनी जमीन आप चाहते हैं?” ४ 
ह आपने उत्तर दिया-“तीन बीघे।” हि 
ही जानकीनगर मिलिक की पत्नी वाली अपनी जमीन सत्संग-मन्दिर के निकट में ही थी। / 
५ उन्होंने कहा-“तीन बीघे तो नहीं; परन्तु मैं दो बीघे जमीन एक शर्त्त पर दे सकता हूँ। शर्त्त यह ९ 
8 है कि मेरी चारो बीघे जमीन के चारो ओर आप अहाता बनवाकर ठीक बीच में एक निशान #£ 
॥ लगा दें। उत्तर भाग का खण्ड आप ग्रहण करना स्वीकार करें और दक्षिण तरफ का टुकड़ा मेरे 6 
0 लिये छोड़ दें। अहाता घेरने का आधा खर्च मैं दे दूँगा और आधा खर्च आपका लगेगा। इस जमीन £ 
४ का खजाना प्रति बीघे दो रुपये की दर से देना होगा।” हे 
हि आपने इस अकल्पनीय सम्भावना को अनायास उपस्थित देखकर स्वीकार कर लिया। / 
0 आप इसमें सदगुरुदेव की अज्ञात प्रेरणा और कृपा अनुभव कर रहे थे। ५ 
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जब आपके पिताजी को यह बात मालूम हुईं, तो उन्होंने आपसे कहा-“अभी तक तो 
ज्यादे-से-ज्यादा मालगुजारी सवा रुपये प्रति बीघे थी। तुम इतनी अधिक मालगुजारी दोगे?” 

आपने उत्तर देना उचित नहीं समझा। पिताजी के समक्ष मौन बने रहे। उनके चले जाने 
के बाद आपने सोचा-“बाँस लग जाने पर दो रुपये प्रति बीघे मालगुजारी कठिन न होगी।” ऐसा 
मन-ही-मन निर्णय कर आपने उसी दर से जमीन की रसीद कटवा ली। जब बनन्‍्दोबस्ती का 
कागज लिखा जाने लगा, तो श्रवण सिंह जी ने “नजराना' माँगा। आपने पूछा-“क्या नजराना 
चाहिये?” उन्होंने कहा-“एक घौर केला दे दीजियेगा।” आपने कहा-“जबतक उस जमीन में 
केले रहेंगे, तब तक प्रति वर्ष दो घौर केले आपके पास भेजवा दिया करूँगा।” 

आपने जमीन लेकर निर्दिष्ट विधि से उसे दो खण्डों में बाँठ दिया और उसमें अथक 
परिश्रम करने लगे। अकेले परिश्रम से काम पूरा नहीं होते देख आपने एक नौकर भी रख लिया 
तथा मजदूर भी लगाये। खर्च बढ़ता गया। जमीन को घेरने तथा बगीचा लगाने में कुछ कर्ज भी हो 
गया। अभी कई वर्षों तक आमदनी आने की सम्भावना नहीं थी। अतः इस बीच के समय में आपने 
अध्यापन करने का निश्चय किया और बगीचे की व्यवस्था एवं सुरक्षा का भार एक सत्संगी 
जानकीदास को दे दिया। शर्त यह हुई कि बगीचे की आधी आमदनी जानकीदास जी लेंगे और इसमें 
इनको सत्संग-मन्दिर में पधारे हुए सत्संगियों को भोजनादि की सारी व्यवस्था भी करनी होगी। शेष 
आमदनी अक्षुण्ण रूप से आपकी रहेगी। इस काम को जानकीदास जी ने पूरी ईमानदारी से निभाया 
और आपके यहाँ से चले जाने पर भी ठीक-ठीक हिसाब-किताब रखा। जानकीदास जी जाति के 
धोबी थे और सत्संग करते-करते इनका मन पर्याप्त रूप से धुल चुका था। 

अध्यापन-कार्य के लिये आपका सर्वप्रथम जोतरामराय के शीतल बाबू ने आह्वान किया। 
लेकिन भंगहा के मिसरी मंडल जी के अति प्रेमाग्रह से आपने यहीं पन्द्रह रुपये मासिक पर 
अध्यापन-कार्य प्रारम्भ कर दिया। भंगहा को अध्यापन-कार्य के लिये चुनने में निकटता का भी 
सवाल था, क्योंकि भंगहा धरहरा से चौबीस मील और जोतरामराय से पच्चास मील है। उस समय 
ट्रेन और बस की सुविधा भी नहीं थी। आपने सन्‌ १९१२ ई० के दिसम्बर मास से भंगहा में 
अध्यापन-कार्य प्रारम्भ किया। आपने मिसरी मंडल जी से कहा-“मासिक पन्द्रह रुपये वेतन लेकर 
मैं केवल छः ही लड़कों को पढ़ाऊँगा। इनके अतिरिक्त यदि कुछ और लड़के पढ़ने के लिये आवेंगे, 
तो उन्हें निःशुल्क ही पढ़ाया करूँगा।” भंगहा-निवासियों को आपकी इस उदारता से लाभ-ही-लाभ 
था। यहाँ पर आप पौने दो वर्ष तक निवास कर अध्यापन का कार्य करते रहे। डेढ़ वर्ष तो उस 
समय के सत्संगालय में निवास किया और शेष समय आम्र-वाटिका की एक कटी में बिताया। इस 
बीच आप अध्यापन के साथ सत्संग भी करते रहे। जहाँ से सत्संग कराने की पुकार होती, आप 
अध्यापन स्थगित कर वहाँ जाते, यदि दूसरे छात्र भी जाना चाहते, तो उन्हें भी साथ लेते जाते। 

भंगहा के सत्संगी श्यामसुन्दर दास जी का सम्बन्ध दुर्गापुर में था। इन्होंने स्वयं वहाँ जाकर 
सत्संग का प्रचार किया था। सन्तमत-सत्संग से परिच्चित होने से लोग भंगहा आकर सत्संग करने लगे 
और कई बार आपको भी बुलाकर वहाँ सत्संग करवाया गया। आज वहाँ भी काफी सत्संगी हो गये 
हैं और उनलोगों ने नियमित रूप से सत्संग करने के लिये एक पक्के सत्संग-मन्दिर का भी निर्माण 
कर लिया है। भंगहा के अध्यापन-काल में आप एक बार अररिया इलाके के बेतौना ग्राम में सत्संग 
कराने गये थे। भंगहा के मिसरी मण्डल जी की ससुराल वहीं थी और इन्हीं के आग्रह से आपने बेतौना 
में जाकर सत्संग-प्रचार किया था। इस भाँति अध्यापन के साथ-साथ सत्संग-प्रचार करते हुए आप 
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चौदह-पन्द्रह दिनों में एक बार धरहरा जाकर वहाँ के कुल कार्यों का प्रबन्ध कर आया करते थे। 

अपने पन्द्रह रुपये मासिक वेतन में से पाँच रुपये दूध, घी, जलपान एवं भोजन में व्यय 
कर आप दस रुपये बचा लिये करते थे। इस भाँति संग्रह करके आपने खेती में लिये गये सभी 
कर्जों को चुका दिया और अध्यापन-कार्य छोड़कर पुनः सिकलीगढ़ धरहरा में आकर रहने लगे। 

धरहरा के वर्त्तमान सत्संग-मंदिर के पास एक बीघा दो कट्ठा खाली जमीन थी। वह जमीन 
भी आपको ग्रामीण सज्जन फेकू मण्डल जी से प्राप्त हो गयी। आपको उस जमीन की मालगुजारी 
दस आने प्रति बीघे की दर से लगती थी। इसके बाद आपकी दृष्टि वर्तमान सत्संग-मन्दिर वाली 
जमीन पर गयी, जो छुतहरू भगत की थी। उन्होंने भी स्वतःप्रेरित होकर वह जमीन आपको देकर 
बदले में दूसरी जमीन आपसे ले ली। इसकी विधिवत्‌ लिखा-पढ़ी भी हो गयी। अब आपकी दृष्टि 
उससे पूरब और दक्षिण वाली जमीन पर पड़ी। यह जमीन पत्नीदार की थी और यों ही पड़ती पड़ी 
हुई थी। जमीन मालिक के भगिने के साले बालमुकुन्द पाण्डेय, जो धरहरा के पोस्ट मास्टर थे, के 
बीमार पड़ने पर पन्द्रह दिनों तक आपने पोस्ट आफिस का कार्यभार सँभाल दिया था, जिससे 
प्रभावित होकर उनलोगों ने आपको वह जमीन बन्दोबस्त कर दी थी। इस प्रकार धरहरा 
सत्संग-मन्दिर के लिये सुन्दर अहाता बन गया और उसमें कलात्मक योजना के अनुसार 
सत्संग-मन्दिर, भोजनालय, अन्नकुटी, आवास-गृह, पुष्प-उद्यान, आम्र-वाटिका आदि निर्मित किये 
गये। आज यह सत्संग-मन्दिर लाखों आत्माओं की आध्यात्मिक प्रेरणा का दिव्य केन्द्र बन गया है। 

निज निर्मित नियमावली के अनुसार सन्‌ १९१३ ई० को वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न 
कराने के लिये बाबा साहब स्वयं कटिहार पधारे। अँगरेजी और भारती भाषा में '('शल्शतण 
7९9४$' या खुश खबरी' शीर्षक का विज्ञापन छपवाकर जनसाधारण में दूर-दूर तक प्रचार 
किया गया। उस वर्ष का वार्षिक सत्संग ( गुरुगमिलाप-मेला ) स्थानीय सत्संगियों के सहयोग से 
उन्होंने अपनी उपस्थिति में सुसम्पनन किया और यह पूर्णियाँ जिलाधिवेशन, बिहार प्रान्तीय 
सत्संगाधिवेशन में परिणत हो गया। बाबा साहब की उपस्थिति एवं प्रभाव के कारण श्रोताओं की 
अच्छी उपस्थिति रही। “जीवन-काल में ही ईश्वर-भजन कर मुक्ति प्राप्त करनी चाहिये।” इस 
विषय पर उनका बड़ा ही प्रभावोत्पादक भाषण हुआ। 

मुरादाबाद जाते समय भागलपुर तक आप भी उनके साथ आये। जब वहाँ से आप लौटने 
लगे, तो बाबा साहब ने पूछा-“तुम भी मेरे साथ मुरादाबाद चलोगे?” 

आपने अर्ज किया-“जब सरकार की आज्ञा हो रही है, तब मैं अवश्य चलूँगा।” 

फिर उन्होंने पूछा-“तुम कितने दिनों तक वहाँ ठहरोगे?” 

आप बोले-“माघ महीने तक मैं वहाँ ठहरूँगा।” 

इतनी वार्त्ता के बाद आप भी उनके साथ मुरादाबाद चले गये। वहाँ एक दिन 
सायंकालीन उपासना में आपको दीवार से सटकर ध्यान करते उन्होंने देखा। देखकर उन्होंने 
आपको कड़ा आदेश दिया-“दीवार से उँगठ कर मत बैठो। बिना सहारा लिये ही शरीर को 
सीधा रखकर भजन-अभ्यास किया करो।” 

तीसरे दिन दोपहर के उपरान्त शौचकाल में आपके मन में यह विचार उत्पन्न 
हुआ-“यहाँ तो कोई विशेष सेवा-कार्य नहीं है, और न कुछ करना ही पड़ता है, अतः अच्छा 
होता कि मैं अपने यहाँ चला जाता और बाँस लगाने का प्रारम्भिक कार्य करता।” 

शौचादि कर्म से निवृत्त होकर आप जैसे ही बाबा साहब के सामने उपस्थित हुए कि 
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| तुरंत उन्होंने आदेश और आवेश के स्वर में कहा-“बस, तुम अब यहाँ से चले जाओ।” | 
ही यह आदेश मिलते ही आप उसी दिन सिकलीगढ़ धरहरा के लिये रवाना हो गये। यहाँ ' 
0 आने के बाद शीघ्र ही डाक के द्वारा बाबा साहब का पत्र आया, जिसमें लिखा था-“तुम अपने 
५ कहे मुताबिक यहाँ माघ महीने भर ठहरे नहीं।” 

यह पत्र पढ़कर आपका दिल भयभीत हुआ और घबड़ाया। आपने अनुनय-विनयपूर्वक 
0 एक क्षमा-याचना-पत्र लिखकर श्री गुरु महाराज की सेवा में भेज दिया। कई महीनों के बाद वहाँ 
७ से उत्तर आया-“मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम्हारा दिल जब चाहे, यहाँ आ जाओ।” 
४ क्षमादान मिलने पर उस वर्ष दो बार आप वहाँ गये और कुछ दिन गुरु-सेवा और सत्संग 
॥ कर वापस लौट आये। आप प्रतिवर्ष मुरादाबाद कम-से-कम एक बार अवश्य जाते थे और सदगुरु 
0 के दर्शन एवं सत्संग कर लौट आते थे। सन्‌ १९१५ ई० में आप धीरजलाल गुप्त एवं यदुनाथ चौध 
५ री के साथ मुरादाबाद पहुँचे। वहाँ जाकर देखा कि सत्संग में तीन विद्वान्‌ ईसाई पादरी पहुँचते हैं 
# और अपना-अपना व्याख्यान सुनाकर चले जाते हैं। बस इतना ही सत्संग होता था। पादरियों के चले 
॥ जाने के बाद बाबा साहब ने आपलोगों से कहा-“आजकल यहाँ यही सत्संग होता है। पादरी लोग 
9 पूरे एक महीने तक अपना व्याख्यान सुनायेंगे। अब उसमें केवल तीन दिन बाकी हैं। उस दिन मैं 
# उनके सामने में तुमलोगों से पूछूगा कि मैं क्रिश्चियन होऊँगा, क्या तुमलोग भी क्रिश्चियन बनोगे? 
॥ तो तुम लोग भी कहना कि हाँ, आपके बनने पर हमलोग भी बनेंगे।” 

तीसरे दिन सायंकाल में जब पादरी लोगों का एक मास तक व्याख्यान देना समाप्त हो 
| गया, तब बाबा साहब ने उनलोगों से कहा-“अच्छा तो अब मुझे क्रिश्चियन बनाइये; लेकिन 
£ कैसे बनाइयेगा, यह पहले बतला दीजिये।” 


रा पादरियों ने कहा-“मैं आपको बेपटिज्मा ( गुरुदीक्षा ) दूँगा।” 
हि बाबा साहब ने पूछा-“किस वस्तु से बेपटिज्मा दीजियेगा?” 
| पादरियों ने कहा-“पानी से।” बाबा साहब बोले-“प्रभु ईसामसीह का तो पानी का 


॥ बेपटिज्मा नहीं है। पानी का बेपटिज्मा तो युहनना का है, जो उनसे पहले के धर्म-प्रचारक थे। प्रभु 
8 ईसामसीह का बेपटिज्मा तो पवित्र आत्मा और अग्नि से प्रदान किया जाता है, जैसा कि 
४ “बाइबिल' में लिखा है। आप लोग युहन्नियन बनाते हैं। मैं युहन्नियन नहीं बनूँगा। मैं क्रिश्चियन 
8 बनूँगा और प्रभु ईसामसीह वाला बेपटिज्मा लूँगा।” 


॒ पादरी लोगों ने कहा-“पवित्र आत्मा और अग्निवाला बेपटिज्मा तो प्रभु ईसामसीह स्वयं 
९ प्रदान करेंगे।” । 
| इस पर बाबा साहब ने कहा-“तो मैं पानी का बेपटिज्मा लेकर युहन्नियन नहीं बनूँगा। 


॥ आपलोग पानी का बेपटिज्मा देकर लोगों को धोखा देते हैं कि हम तुम्हें क्रिश्चियन बनाते हैं। 
0 आपलोग कृपा कर जाइये और भविष्य में लोगों को इस भाँति ठगने का काम मत कीजिये।” 
४ पादरी महाशय गण निरुत्तर होकर लौट गये और फिर कभी लौटकर नहीं आये। उस दिन के 
॥ उपरान्त पुनः पूर्ववत्‌ सत्संग होने लगा। आप लोग लगभग एक सप्ताह सत्संग कर लौट आये। 
ही सन्‌ १९१५ ई० में एक बार आप छपरा निवासी महावीरराम जी के साथ मुरादाबाद गये। 
४ उस समय बाबा साहब के पास कोई प्रसाद लेकर नहीं जाते थे। कदाचित्‌ कोई भूल से या 
6 जान-बूझकर ले भी जाते, तो बाबा साहब ले जानेवाले पर बहुत बिगड़ते और प्रसाद उठाकर 
९ फेंक देते थे। वह प्रसाद वहाँ रहने वाले एक सौभाग्यशाली श्वान को मिल जाता था। 


| 
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। बाबा साहब के एक अविचल श्रद्धालु शिष्य रामचन्द्र जी थे। बाबा साहब ने कितनी ही बार # 
॥ इनका दिया प्रसाद फेंककर कूत्ते को खिला दिया, पर इनके श्रद्धा-भरे पूजन में कोई कमी नहीं आयी। ॥ 
0 अन्त में गुरुदेव ने इनकी अचल भक्ति देखकर इनका दिया प्रसाद स्वीकार कर लिया। 0 
४ इनके अतिरिक्त ओर किसी का प्रसाद देखते ही बाबा साहब बिगड़ जाते और उसे उठाकर फेंक (४ 
॥ देते और कुत्ते का सौभाग्य जाग उठता। 5 
॒ आपके मना करने पर भी श्रद्धालु महावीररामजी ने प्रसाद खरीद कर बाबा साहब के 6 
५ चरणों में निवेदित कर दिया और बाबा साहब ने तुरंत उठाकर उसे भैरव-वाहन को अर्पित कर !£ 
| दिया। इससे महावीररामजी की कोमल भावना पर आघात लगा। जब दर्शन-सत्संग कर वापस # 
॥ लौटे तो उन्होंने दुःखी होकर आपसे कहा-“आखिर बाबा साहब ने चढ़ाया हुआ प्रसाद कुत्ते को 5 
५ ही खिला दिया।” आपने उत्तर दिया-“मैंने तो पहले ही सारी स्थिति सुनाकर मनाही कर दी /£ 
थी, पर आपने नहीं माना; परन्तु इसमें दुःख की कोई बात नहीं है। आपने प्रसाद चढ़ा दिया। अब £ 
8 उस प्रसाद को लेकर वे चाहें, जिसको प्रदान करें। क्‍या प्रसाद-वितरण करने में आपकी इच्छा ॥ 
0 का अनुसरण करना ठीक होगा? तब आपने प्रसाद चढ़ाया ही कहाँ?” 6 
हि महावीररामजी को अपनी त्रुटि झलक गयी। वे बोले-“पूज्य बाबा साहब न तो किसी को /£ 
| प्रसाद ही देते हैं और न चरणामृत ही लेने देते हैं। चलिये, आज इन दोनों की माँग उनसे की जाय।” | 
॥ आपने कहा-“फिर तो बिगड़ ही पड़ेंगे। बाबा साहब दोनों वस्तुएँ किसी को नहीं देते।” |] 
९ सच्ची श्रद्धा के किसी भी भय और संकट के आगे झुकना सीखा ही नहीं। आपके ९ 
| समझाने पर उनका आग्रह और बढ़ता ही गया। अन्त में जब आप दोनों बाबा साहब के निकट  £ 
8 पहुँचे और वहाँ भी महावीररामजी ने आपसे इस विषय की चर्चा की, तो बाबा साहब ने आपसे 
0 पूछा-“यह क्‍या बोलता है?” है 
ि आपने कहा-“ये चरणामृत और प्रसादी माँगते हैं।” | 
| आश्चर्य! आज बाबा साहब जरा भी न बिगड़े और कहा-“इन दोनों चीजों के लिये # 
0 पच्चीस रुपये लगेंगे। कहो उसे, देगा?” है 
0) महावीर रामजी यह सुनकर आपकी राय जानने के लिये आपकी ओर निहार रहे थे। £ 
॥ आपका संकेत पाते ही उन्होंने बाबा साहब के चरणों में पच्चीस रुपये रख दिये। हि 
हु सच्चे भक्त के लिये भगवान्‌ अपना विधान बदल देते हैं। यह देख बाबा साहब हँसने लगे $ 
५ और बोले-“देखो, यह बात तो मैंने इसलिये कही थी कि यह बनियाँ है, रुपये का नाम सुनते ही ( 
8 भाग जायगा; परन्तु इसने तो पहले ही रुपया चुका दिया, अब तो इसकी जीत हो गयी।” | 
| जिसे अब तक किसी ने नहीं पाया था, वह दुर्लभ वस्तु महावीर रामजी को बात-ही-बात ४ 
0 में मिल गयी। सभी सोच रहे थे कि सन्‍त और सदगुरु की लीला का रहस्य सदा अगम्य है। “दादू (९ 
0 जाने न कोई, सन्‍्तन की गति गोई।” महावीर रामजी चरणामृत और प्रसादी प्राप्त कर 
५ आनन्द-विभोर हो गये। हि 
रु आपने इस घटना के पहले ही महावीर रामजी को समझाया था कि बाबा कहते (6 
0 हैं-“प्रसादी और चरणामृत इसलिये दिये जाते हैं कि सद्‌गुरु के शरीर में स्थित आध्यात्मिक ताप (£ 
४ या ज्योति, उसके साथ भक्तों के शरीर में विद्युत्‌ रूप में प्रविष्ठट कर उनके तन-मन एवं प्राण # 
ह को रूपान्तरित कर दे; किन्तु निकट में बैठने से तथा आँखों से आँखें मिल जाने पर भी गुरुदेव /॥ 
की आध्यात्मिक शक्ति एवं ताप विद्युत्‌ बनकर शिष्यों के सर्वाग में प्रवेश कर जाते हैं। तब फिर ९ 
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५ उच्छिष्ट, प्रसाद और चरणामृत देने का क्‍या प्रयोजन?” ९ 


| सन्‌ १९१६ ई० में एक बार बाबा साहब गोरखपुर पधारे और आपको पत्र लिखा कि 


] गोरखपुर आकर मुलाकात करो। आदेश पाकर आपने गोरखपुर में बाबा साहब के दर्शन किये 6 


७ और वहाँ कुछ दिन ठहरकर सत्संग करते रहे। गोरखपुर निवासियों ने श्रद्धापूर्वक दो महात्माओं (९ 
॥ को अपने यहाँ बुलाया था। एक थे गोरखपंथी श्री गम्भीरनाथ जी और दूसरे थे एक विचित्र # 
॥ महात्मा “बाँसुरिया बाबा ”। आपने दोनों महात्माओं के जाकर दर्शन किये। दोनों में बाँसुरिया बाबा £ 
0 से आप ज्यादा आकर्षित हुए। ये वैष्णव सम्प्रदाय के थे और अपने शिष्य, अदालत के एक हेड / 
५ क्लर्क के यहाँ ठहरे हुए थे। उनके पास तीन बाँसुरिया थीं। यदि कोई एक बाँसुरी छिपाकर रख £ 
ह ले, तो वे बिना लिये वहाँ से टलते नहीं थे। बाँसुरी बजाने की कलापूर्ण माधुरी की सभी बड़ी | 
0 प्रशंसा करते थे। अतः आपने भी बाँसुरी बजाने की उनसे प्रार्थना की।” 6 
वे बोले-“बाँसुरी दिलवा दो, तो फिर सुन लो।” आपके शान्त अनुरोध करने पर मकान ९ 
6 वाले की दाई ने एक बाँसुरी निकाल कर दे दी। आपने बाँसुरी सुनी और प्रसन्‍न हुए। पुनः शेष # 


॥ दो बाँसुरियों को दे देने के लिये आपने दाई से कहा-पर उसने यह कहकर बाँसुरियाँ नहीं दीं ॥ 


॥ कि तीनों बाँसुरियाँ मिलते ही इसी क्षण ये यहाँ से चले जायेंगे। । 
| “बाँसुरिया बाबा” बड़े ही मधुर भाषी वृद्ध महात्मा थे। उनकी वाणी इतनी अपनत्व-भरी है 
8 होती थी कि बात-चीत करने वाले को वे पूर्व परिचित जैसे ही जान पड़ते थे। उन्होंने अपनी ॥ 
९ स्वर-माथुरी में राग-लय के साथ कबीर साहब का एक पद गाकर आपको सुनाया- ॒ 
“साथो सब्द साधना कीजै। है 
| जेहि सब्द से प्रगट भये सब, सोई सब्द गहि लीजै॥ हे 
| सब्दहिं गुरु सब्द सुनि शिष भे, शब्द सो बिरला बूझे। ९ 
कि सोई शिष्य सोई गुरु महातम, जेहि अन्तर गति सूझै॥ ९ 
8 सब्द वेद पुरान कहत है, सब्दे सब ठहरावै। | 
| सब्दै सुर मुनि सन्त कहत हैं, सब्द भेद नहिं पावै॥ | 
रा सब्दे सुनि सुनि भेष धरतु है, सब्द कहै अनुरागी। ॒ 
घट दरसन सब सब्द कहत हैं, सब्द कहै बैरागी॥ 5 
| सब्दे माया जग उतपानी, सब्दे केरि पसारा। | 
0) कहै कबीर जहाँ सब्द होत है, तवन भेद है न्यारा॥” ९ 
९ इसके गाने में इतना आकर्षण था कि उसी समय यह पद्य आपने लिखवा लिया और £ 
£ बाद में इसे “सत्संग-योग' में प्रकाशित करवाया। एक दिन बाबा साहब ने आपसे पूछा-“तुम #£ 
9 9 
| तम्बाकू भी पीते हो?” | 
९) आपने उत्तर दिया-“जी नहीं।” । 
हि यह सुनकर वे कहने लगे-“अच्छा करते हो। यह चीज अच्छी नहीं है। देखो, मेरा नन्दन 
॥ भी नहीं पीता है।” ५ 
0 बाबा साहब के दर्शन के लिए आप जब-जब आये, प्रत्येक बार आते ही उन्होंने आपसे 6 
2 2 9 
9 पूछ दिया-“यहाँ कितने दिन ठहरोगे?” ९ 
| जब आप ठहरने की अवधि अपनी ओर से बता देते तो, वे इसे पूरा होने के तीन दिन #£ 


॥ पहले से ही आपपर इतना बिगड़ने लगते कि प्रत्येक बार आप अवधि बिना पूरा किये ही वापस 8 
9 
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# चले जाते। बारम्बार ऐसा होते देखकर आपने यह निश्चय कर लिया कि अब बाबा साहब को /£ 
ह॥ जाने की अवधि के विषय में कुछ कहूँगा ही नहीं। अब आने पर जब भी बाबा साहब £ 
५ पूछते-“कितने दिन यहाँ रहोगे?” तो आप इसका कोई उत्तर नहीं देकर मौन धारण किये रहते। 0 
2 फिर जिस दिन जाने की इच्छा होती, उस दिन जाकर प्रणाम करके जाने का आदेश माँग लेते। ९ 
8 इस बार जब गोरखपुर से जाने की इच्छा हुईं, तो अपना सारा सामान बाँधकर बाबा साहब के 6 


0 पास आज्ञा लेने के लिए गये। देखते ही बाबा साहब ने पूछा-“क्या जा रहे हो?” हि 
8 आपने कहा-“जी, हाँ।” रु 
| आपके जी, हाँ, कहते ही बाबा साहब आपकी पीठ पर बैठ गये और बोले-“मैं नहीं #£ 
५ जाने दूँगा। जाओ तो कैसे जाते हो?” ९ 
0) आपने कहा-“तो नहीं जाऊँगा।” ऐसा कहकर उस दिन आप ठहर गये। दूसरे दिन ४ 


४ प्रणाम करते ही बाबा साहब ने कहा-“अच्छा अब तुम चले जाओ।” इससे यह ज्ञात होता है /£ 
8 कि शिष्य को सदगुरु के समक्ष अपनी इच्छा का अनुगमन नहीं करना चाहिए। सदा उनके निर्देश ॥ 
0 का ही परिपालन श्रेयस्कर है। 6 
९ जब दुर्गापुर ( पूर्णियाँ ) में संतमत-सत्संग का नवम वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न करवाकर £ 
॥ आप धरहरा आये, तो आने के बाद आपको एक भयंकर फोड़ा निकल आया। आपको जीवन £ 
॥ में प्रथम बार फोड़े के भीषण दर्द, टीस और पीड़ा का अनुभव हुआ था। इस असह्ा कष्ट के 6 
9 साथ ज्वर ने भी आप पर आक्रमण कर दिया। इसी अवसर पर बाबा नन्दन साहब का पत्र ४ 
४ आपको मिला, जिसमें लिखा था-“हमारे सदगुरु महाराज बीमारी के कारण हमलोगों से सदा £ 
४ के लिए विदा लेने की तैयारी में है।” शारीरिक पीड़ा ने मानसिक वेदना से मिलकर आपको ॥$ 
0 मर्माहत कर दिया और आप अपने को असमर्थ पाकर अन्तर से कराहते रह गये। 0 
१ पुनः: बाबा नन्दन साहब का पत्र आया-“आपको पत्र दिया था, पर नहीं आये। १९ # 
जनवरी १९१९ ई० के दस बजे पूर्वाह्न बाबा साहब ने इस भौतिक शरीर को छोड़ दिया। १८ ॥ 
0 जनवरी को उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया, पर आप नहीं थे।” 6 
९ सभी को एक-एक कर अपने समीप बुलाकर उन्होंने हाथ मिलाया और सभी का नाम ९ 
४ लेकर आशीर्वाद दिया। धीरज लालजी, राजेन्द्र बाबू, रामदास, यदुनाथ चौधरी तथा आपसे मिलने # 
॥ की उनकी लालसा पूरी नहीं हुईं, फिर भी सबको अलग-अलग आशीर्वाद दिया। उन्होंने शरीर ॥ 
0 छोड़ने की सूचना देकर कहा-“दुनिया वहम ( भ्रम) है। आवागमन होता है। अभ्यास करो।” (४ 
५ एक सत्संगी ने निवेदन किया-“अभ्यास की निस्बत कुछ कह दीजिये।” वे बोले-“मैं अभी £ 
# सीखता हूँ” पर दूसरे दिन यही सीखना चिर-समाधि में परिणत हो गया। ५ 
ही आपने पत्र पढ़कर चुपचाप उसे रख लिया। करुणा, रूदन और सिसक की वाणी अन्तर 0 
९ में ही रुद्ध हो गयी, जो अविरल अश्रुधारा में अभिव्यक्त हुई। ४ 
हर कहते हैं, गौतम बुद्ध ने निर्वाण-प्राप्ति के लिये कठिन साधना की थी। आपने भी सदगुरु से £ 
॥ सद्युक्ति प्राप्त कर दृढ़ एवं गम्भीर ध्यानाभ्यास किया और तत्त्व ज्ञान को प्राप्त किया। नित्य नियमित / 
8 रूप से ध्यानाभ्यास करते रहने के बावजूद सन्‌ १९१८ ई० में एकान्तवास पूर्वक दृढ़ ध्यानाभ्यास का £ 
५ दिव्य संवेग आपके अन्तर में उठा। इसकी पूर्ति के लिए आपने सिकलीगढ़ धरहरा स्थित सत्संग-मंदिर /£ 
ह से कुछ दूर हटकर दक्षिण-पूर्व कोने में उपासना-कुटी ( ध्यानकूप ) बनायी और तीन महीने तक /£ 
0 तपस्यापूर्ण गम्भीर ध्यानाभ्यास किया। इस एकान्त वास के समय आप एक ही शाम भोजन करते थे, 8 
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॥ जिसकी व्यवस्था का भार रामलाल दासजी ने उठा लिया था। वे घर से पवित्रतापूर्वक रसोई तैयार कर | 
॥ नियत समय पर उपासना-क्ूटी पर पहुँचा दिया करते थे। सवा महीने के बाद से महगू दासजी को ४ 
0 रसोई तैयार करने और अवशेष प्रसाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ९ 
| महगू दासजी पहले सत्संग मंदिर में ही मजदूरी कर वहीं रसोई बनाकर खाते एवं सत्संग # 
॥ और निवास भी करते थे। कभी-कभी यहाँ काम नहीं रहने पर ही अन्यत्र मजदूरी करने जाते, # 
0 पर सत्संग और निवास सदा सत्संग-मंदिर में ही किया करते थे। इस भाँति स्वावलम्बन पूर्ण ॥ 
४ जीविका अर्जन करके आपकी सेवा में संलग्न रहा करते। रोजी कमाना, रसोई बनाकर (£ 
ह खाना-खिलाना, सत्संग-मंदिर साफ करना, नियमित रूप से सत्संग एवं ध्यानाभ्यास करना-इन ॥ 
॥ सारे कामों को करते हुए भी वे अपने परम पूज्य गुरुदेव को नित्य प्रति नियमित रूप से पवित्र, / 
9 स्वच्छ जल उपासना-कूुटी पर पहुँचा आते थे। ९ 
| इनकी श्रद्धा और भक्तिभरी निष्काम-निएछल सेवा ने ही इनमें उस पात्रता का उदय कर #& 
8 दिया, जिससे सदगुरुदेव ने स्वेच्छा से अपनी रसोई बनाने एवं अवशिष्ट प्रसाद पाने का 8 
0 उत्तरदायित्व और अधिकार इन्हें प्रदान किया। बहुत दिनों तक इन्होंने दुर्लभ सेवा की और /£ 
£ बराबर सत्संग-मंदिर में ही निवास किया। वृद्धावस्था में सदगुरु-कृपा से इन्हें कोई सेवा का /£ 
॥ दायित्व नहीं रहा। लोग इन्हें आदर से “अधिकारी बाबा' कहा करते थे। कुछ ही वर्ष हुए, इन्होंने ॥ 
0 अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। 0 
९ ध्यान-कूप से निकलने के बाद आपके चेहरे की कान्ति के साथ शारीरिक कृशता और ९ 
॥ कमजोरी भी बढ़ गयी थी। शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए आप जलालगढ़ | 
॥ सत्संग-मंदिर में तीन महीने तक निवास एवं भजन-अभ्यास करते रहे। वहाँ बुद्धू कुँवर जी तथा 6 
0 बिहारी साहू जी ने आपकी बड़ी सेवा की। ९ 
हि इसके बाद भी अभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान की खोज आप करते रहे और इसी क्रम में # 
ह गढ़ मुक्तेश्वर तथा रक्सौल ( चम्पारण ) भी गये; लेकिन वहाँ अनुकूल वातावरण एवं स्थान न पाकर ॥ 
0 भागलपुर के मायागंज की गुफा देखने गये और गुफा देखकर आपका मन रम गया। आपने वहाँ की ( 
९ गुफा में सन्‌ १९३३ ई० के मार्च से सन्‌ १९३४ ईं० के नवम्बर महीने तक सुरत-शब्द-योग का # 
| गम्भीर अभ्यास कर आत्रज्ञान प्राप्त किया। पं० परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परम्परा ॥ 
॥ (पृ० ८१४) में आपके सम्बन्ध में लिखा है-“अनवरत योग-साधना के परिणाम-स्वरूप उनका चित्त 6 
९ स्थिर हो चला और इन्हें बाबा देवी साहब के संतमत का पूरा बोध हो गया।” है 
| आपके जीवन में अब संत कबीर साहब की यह उक्ति चरितार्थ हो गयी हैः- | 
हि “मैं मरजीवा समुँद का, डुबकी मारी एक। 
९ मुदठी लाया ज्ञान की, जामें वस्तु अनेक ॥” । 
दर लोग इस स्थान को क्ृप्पा या कुप्पाघाट कह कर पुकारते हैं। भागलपुर के मायागंज /£ 
॥ मुहल्ले के पास गंगा के पुलिन पर स्थित इस गुफा के समीप गंगा की धारा पूर्व दिशा-वाहिनी # 
॥ हो गयी है। ताल-वृक्षों के सा अन्य तरुओं एवं झाड़ियों ने इस पथरीली भूमि को भी प्राच्चीन 6 
$ ऋषियों के पवित्र अरण्याश्रम के रूप में परिणत कर दिया है। इसके पूरब गंगातट पर एक £ 
| विशाल ठाकुरवाड़ी “श्री सीताराम मंदिर' है। इसके दक्षिण मुस्लिम धर्म मतावलम्बियों की एक £& 
॥ मस्जिद है और उत्तर में देवनदी गंगा अपने तट-अवस्थित आपकी कुटी से सटकर संत-भगवन्त 6 
0 के चरण-स्पर्श की अभिलाषा और आनन्द में ध्वनि करती हुई प्राच्य दिशा की ओर प्रवाहित ( 
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| है। उसी बीच आज महर्षि मेंहीं-आश्रम का भव्य, मनोरम और विशाल-सत्संग मंदिर शोभायमान 
| हो रहा है। यहाँ आते ही मन आध्यात्मिक सात्त्विक भावों से भर जाता है। कक 
५ आज इसी स्थान पर संतमत-सत्संग का विशाल आध्यात्मिक प्रतिष्ठान-महर्षि मूँहीँ 
आश्रम मुक्त हस्त से आपकी दिव्य साधना से प्राप्त आत्म-ज्ञान-दर्शन के अमर-अक्षय-अनन्त 
8 ज्ञानामृत को विश्व में बाँटने के लिये अवस्थित है। 
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धर्म-प्रचार 


सन्‍तों का अवतरण विश्व-मंगल के लिये होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही 

अच्छा कहा है- 
“सन्त उदय सन्‍्तत सुखकारी। विश्व सुखद जिमि इन्दु तमारी॥” 

जिस तरह सूर्य और चन्द्र अन्धकाराच्छन्‍न-जगत्‌ को अपने आलोक से सुख पहुँचाते हैं, 
उसी तरह सन्त अपने प्रखर ज्ञानालोक से जगत्‌ को सुखी करते हैं। सन्‍्तों का सर्वस्व 
ईश्वर-भक्ति एवं उसका जनता में प्रचार करना होता है। ईश्वर-भक्ति के पूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान 
से सन्त विभूषित होते हैं और यही ज्ञान असली ज्ञान भी है। ईश्वर-भक्ति के ज्ञान के प्रच्चार-द्वारा 
सन्‍त जन समाज में भक्ति, शान्ति, प्रेम, एकता, दया, क्षमा, करुणा, अहिंसा आदि मानवीय 
मूल्यों की स्थापना का कार्य सदा से करते आये हैं। सन्‍त कबीर साहब, गुरु नानक साहब, पलटू 
साहब आदि सनन्‍्तों ने अपने काल में इस ज्ञान का प्रचार किया था। उस सन्त-परम्परा की वर्त्तमान 
कड़ी के रूप में महर्षि मेँहीं परमहंस जी महाराज भी इसका प्रचार कर रहे हैं। इस प्रचार का 
रूप पहले बहुत छोटा था। पूर्णियाँ एवं उसके पार्श्ववर्ती जिलों में ही इसका विशेष प्रचार था। 
प्रचार को योजना-बद्ध रूप देने के लिये वर्ष में एक विशेष अधिवेशन करने का निश्चय किया 
गया। योजना के मुताबिक इसका नाम पूर्णियाँ जिला सनन्‍्तमत-सत्संग का वार्षिक अधिवेशन दिया 
गया और धर्म-प्रचार का स्थायी केन्द्र सिकलीगढ़ धरहरा के 'सन्तमत-सत्संग-मन्दिर' को बनाया 
गया। प्रचार का रूप दिनानुदिन व्यापक होता गया और अब यह बिहार तक ही सीमित नहीं 
रहकर अखिल भारतीय रूप को ग्रहण कर चुका है। इसके वार्षिक अधिवेशन को “अखिल 
भारतीय सनन्‍्तमत-सत्संग का वार्षिक अधिवेशन' कहा जाता है। प्रचार-व्यवस्था की एक केन्द्रीय 
समिति बन गयी है, जो सरकार से निबन्धित है और जिसका कार्यालय महर्षि मेँहीं आश्रम, 
कुप्पाघाट, भागलपुर में रखा गया है। यह समिति “अखिल भारतीय सनन्‍्तमत-सत्संग-महासभा ' 
कहलाती है। महासभा आपकी स्वीकृति और इच्छानुकूल प्रचार व्यवस्था करती है। अभी इसके 
अध्यक्ष श्री हुलास चन्द्र रूगटा ( नवगछिया ) और प्रधान मन्त्री डॉ० नन्दलाल मोदी जी (पटना ) 
हैं। यह प्रचार इतना व्यापक रूप धारण करता जा रहा है कि लगता है कि आनेवाले वर्षों में 
इसका रूप अन्तर्राष्ट्रीय हो जायगा। 

पूर्णियाँ जिला सन्‍्तमत-सत्संग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन जोतरामराय में सन्‌ १९१० 
ई० में सम्पन्न हुआ। आप गाँव-गाँव घूमकर सन्‍्तमत और उसके होनेवाले अधिवेशन में सम्मिलित 
होने के लिये प्रचार करने लगे। प्रचार के दौरान में एक बार आप समेली ( पूर्णियाँ ) गाँव 
पधारे। वहाँ सन्‍्तमत के विरोधियों की संख्या अधिक थी। वहाँ कबीरपन्थ की ( जागोपन्थी ) शाखा 
के प्रचारक से आपकी भेंट हुई। ये महाशय सत्संगियों से यह कहा करते थे कि-“मैंने 
घटरामायण को भलीभाँति पढ़कर देख लिया है-उसमें सार कुछ भी नहीं है।” इसी प्रकार 
सनन्‍्तमत के सम्बन्ध में और भी अनुचित बातें कहकर उसकी खिल्ली उड़ाया करते। 

“घटरामायण' हाथरस-निवासी तुलसी साहब कृत एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें अपने घट 
में ही साधना करके ईश्वर तथा मोक्ष पाने के भेदों का सुन्दर वर्णन है। इसे बाबा देवी साहब 
ने हाथरस के एक साधु से लिखवाकर नवल किशोर प्रेस, लखनऊ में छपवाया था। 

सत्संगियों-द्वारा उक्त समाचार को जानकर आपने उक्त प्रचारक को बुलाया और उनसे 
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निवेदन किया-“महाशय जी! सुनने में आया है कि आपने 'घटरामायण' का गंभीर अध्ययन 
किया है और उसे अच्छी तरह समझ गये हैं। मैं नया आदमी हूँ, आप यदि “घटरामायण' का 
सही अर्थ समझा देने की कृपा करें, तो मैं अनुगृहीत होऊँ।” 

उक्त प्रचारक महोदय आपको २ बजे दिन से ७ बजे संध्या तक अबाध गति से समझाते 
रहे। जब आपने जान लिया कि ये 'घटरामायण' के विषय-ज्ञान से बिलकुल शून्य हैं और कोरा 
बकवास कर रहे हैं, तब आपने पहले उन्हें दुत्कारा और बाद में “घटरामायण' के वास्तविक मर्मों 
का योग्यतापूर्वक उद्घाटन किया। आपका विशाल ज्ञान देखकर वे स्तब्ध और लज्जित हो गये। 
फिर जब वे रात के सत्संग में सम्मिलित हुए, तो चुपचाप मौन-भाव से सुनते रहे, फिर कभी 
“घटरामायण' की चर्चा नहीं की। 

वहाँ का प्रचार-कार्य पूरा कर आप समेली आये और वहाँ से जोतरामराय वापस लौट 
आये। निर्धारित समय पर अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में कुल बत्तीस दीक्षित सत्संगी 
तथा अठारह सत्संग-प्रेमी, जो इन लोगों के साथ पधारे थे, कुल पचास सज्जन सम्मिलित हुए। 
काढ़ागोला-संगत के नानकशाही साधु लोग भी अधिवेशन देखने के लिए जोतरामराय आये। 
उनलोगों के साथ एक पंजाबी नानकपंथी उदासी साधु थे, जो लम्बे तगड़े जवान थे। जोतरामराय 
के सम्पन्न लोग पहले नानकपंथी संगत के सेवक थे, जिससे उनलोगों का आवागमन बराबर 
जोतरामराय हुआ करता था। अपनी शिष्य-मंडली के परिवारों को संतमत-सत्संग में सम्मिलित 
देखकर वे लोग चिढ़े हुए थे। अतः वे लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ वहाँ वाक-युद्ध करने 
के लिए आये थे। उनमें श्री मुक्ताराम उदासी जी भी थे, जो सदा शांत रहते, कुछ बोलते नहीं 
थे। केवल पंजाबी नावागन्तुक बाबा लालदास ही वाद-विवाद किया करते थे। उन्होंने आपसे 
बहुत सारे प्रश्न पूछे। सभी का उपयुक्त उत्तर आप देते रहे। अंत में आपने पूछा-“अच्छा बाबा! 
आप केवल 'सत्तनाम' का अर्थ हमलोगों को समझा दीजिए) 

अपने में समझाने की योग्यता नहीं पाकर वे चुप हो गये। उनलोगों के साथ जोतरामराय 
के ब्रह्मयास नामक साधु भी थे, जो कुछ-कुछ पागल-से मालूम पड़ते थे। ये अपने स्थान से 
काढ़ागोला गये थे और उनलोगों के साथ ही लोटे थे। जब लालदास जी ने कुछ जवाब नहीं देकर 
चुप्पी साध ली, तब ब्रह्ददास जी कहने लगे-“तुमलोग क्या बोलने आये हो? तुमलोगों ने जितने 
प्रश्न पूछे, सबके उत्तर उनलोगों ने दे दिये, पर तुमको चार अक्षर का सवाल पूछा, तो उसका भी 
जवाब तुमलोगों से नहीं बन सका।” फिर दूसरे दिन बाबू लक्ष्मी प्रसाद चौधरी जी ( भूतपूर्व प्र० 
मंत्री, अखिल भारतीय संतमत-सत्संग-महासभा ) के पूज्य पिता बाबू गेनालाल चौधरी जी के 
दरवाजे पर श्री धीरजलाल गुप्त, बाबू रामदास चौधरी, बाबू शीतल प्रसाद चौधरी आदि सत्संगीगण 
तथा आप भी बुलाये गये। आज भी वे लोग “गुरु ग्रंथ साहब' साथ लेकर विशेष रूप से 
वाद-विवाद करने आये हुए थे। उनलोगों ने आते ही वाद-विवाद छेड़ दिया। वाद-विवाद के क्रम 
में उनलोगों ने “गुरु ग्रन्थ साहब' का यह शब्द “ककक्‍्का किरण कमल में वास' आदि पढ़ा। आपने 
लालदास जी से कहा-“आप केवल इसी का अर्थ समझा दीजिये।” समझाने की बात सुनते ही 
वे अगल-बगल झाँकने लगे। अन्त में बोले-“दूसरी बार समझा देंगे।” पुनः कभी नहीं आये। 

जोतरामराय में अधिवेशन सम्पन्न कर आप धरहरा आ गये। धरहरा से उत्तर-पश्चिम छः 
मील दूर पिपरा गाँव में श्याम सुन्दर नामक एक साधु निवास करते थे। वे कभी-कभी धरहरा 
भी आ जाते थे और आने पर सत्संगियों के बीच घोषणा करते-“महर्षि मँँहीं परमहंस जी 
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8 महाराज को शास्त्रार्थ में अवश्य ही पराजित कर दूँगा। इसके लिये मैं २५०/- (ढाई सौ रुपये) ॥ 
0 बाजी के रूप में रखने के लिये तैयार हूँ। यदि वे मुझे हरा देंगे, तो मैं ढाई सौ रुपये उन्हें दे 6 
9 दूँगा या उनका शिष्य बन जाऊँगा और यदि मैंने उन्हें हता दिया, तो उनको ढाई सौ रुपये देने £ 
# पड़ेंगे या उनको मेरा शिष्य बन जाना पड़ेगा।” | 
उनकी घोषणा को सत्संगीगण आकर आपको सुनाने लगे। सुनकर आप सदा यही 8 
0 कहते-“न तो मेरे पास बाजी लगाने के लिये ढाई सौ रुपये हैं और न किसी भाँति सदगुरु के / 
£ सिवाय मैं किसी दूसरे का शिष्य ही बन सकता हूँ। हाँ, इतनी बात मैं बिना शास्त्रार्थ किये ही £ 
8 कह सकता हूँ कि उनकी जीत और मेरी हार है।” | 
ही सन्‌ १९१२ ई० में पूर्णियाँ जिले का वार्षिक अधिवेशन कटिहार में सम्पन्न हुआ। सन्‌ 6 
४ २९९१३ ई० में इसका रूप विशालतर होता देख इसे बिहार प्रान्तीय अधिवेशन में परिणत कर ९ 
॥ दिया गया और इसकी सौभाग्यशालिनी भूमि भी कटिहार ही रही। सन्‌ १९१४ ई० में तथा सन्‌ # 
0 १९१५ ई० में यह अधिवेशन जोतरामराय में हुआ। सन्‌ १९१६ ई० में पुनः यह कटिहार में हुआ। 8 
सनन्‍्तमत-सत्संग का १२ वाँ वार्षिक अधिवेशन १ और २ जनवरी सन्‌ १९२१ ई० को ९ 
४ काढ़ागोला ( पूर्णियाँ ) में हुआ। उस अधिवेशन में आप खड़े होकर ही प्रवचचन किया करते थे। # 
8 उदार श्रद्धालु सत्संगी छपरा निवासी महावीर रामजी डेढ़ सौ रुपये खर्च कर जरीदार चोंगा तथा $ 
0 जरीदार साफा लाये थे और आपसे उक्त चोंगा और साफा पहनकर ही व्याख्यान देने का उन्होंने ४ 
९ अनुरोध किया। जब आप किसी भाँति सहमत नहीं हुए, तो वे रो पड़े। बाबा साहब की कठोरता £ 
# को पिघलाकर प्रसादी और चरणामृत लेनेवाली श्रद्धा ने आपको उक्त चोंगा और साफा धारण ॥ 
॥ करने के लिए विवश कर दिया। अतः आपने चोंगा और साफा धारण कर व्याख्यान दिया। पुनः 6 
० वह चोंगा और साफा आपने परमहंस ध्यानानन्दजी को दे दिया। ९ 
8 १५ वाँ वार्षिक अधिवेशन सन्‌ १९२३ ई० के २८ और २९ दिसम्बर को सिकलीगढ़ # 
॥ धरहरा में सम्पन्न हुआ। उस समय छुआछूत का दुष्प्रचार काफी प्रबल था और इसी आधार को / 
9 लेकर विरोधी लोग सनन्‍्तमत-सत्संग के विरुद्ध दुष्प्रचार किया करते थे। आप सन्तमत-सत्संग का ९४ 
९ सर्वकल्याणकारी सन्देश लोगों के बीच पहुँचाकर उन्हें संकीर्णता से ऊपर उठाना चाहते थे और /£ 
8 उस संदेश के द्वारा उनमें प्रेम, भक्ति, एकता, विश्वास, शान्ति और सत्य का प्रकाश फैलाना £ 
0 चाहते थे। इसी लक्ष्य से आपके आस-पास एवं दूर के सैकड़ों सत्संग-प्रेमियों ने इस आयोजन 0 
9 को सुन्दर और सफल बनाने के लिये तन-मन-धन से उत्साहपूर्वक भाग लिया। ९ 
(2 इस सत्संग में हजारों की संख्या में श्रोतागण प्रतिदिन उपस्थित होते थे। अधिवेशन में ४ 
॥ पधारे सभी सज्जनों के भोजन का व्यय-भार आपने स्वयं ही वहन किया। चौका-सम्बन्धी सारे 6 
0 कार्यों का भार मोहनियाँ के साहू लोगों ( तैलिक वैश्य बन्धुगण ) ने सँभाला। इस अधिवेशन से £ 
£ सनन्‍्तमत के बारे में लोगों की भ्रामक धारणा दूर हो गयी। | 
हि सनन्‍्तमत का सोलहवाँ वार्षिक अधिवेशन टिकैली ( पूर्णियाँ ) में १४ और १५ जनवरी, ॥ 
0 १९२७ ई० में हुआ। इस अधिवेशन के समाप्त होने पर आपमें भ्रमण-मण्डली संगठित कर 0 
9 सनन्‍्तमत-प्रचार की अभिलाषा जगी। योजनानुकूल पूर्णियाँ, भागलपुर, मुंगेर, बरौनी, छपरा, ( 
6 लखनऊ, मुरादाबाद तक सत्संग-प्रचार करना था; लेकिन बाबा नन्दन साहब के परामर्श से इसे 5 
0 भागलपुर तक ही सीमित रखा गया। 6 
9 बत्तीस विशेष सत्संगियों की एक भ्रमण-मण्डली बनी, जिसमें आप, बाबा ननन्‍्दन साहब, 
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| परमहंस ध्यानानन्द जी, धीरजलाल गुप्त, हरंगी दास, यदुनाथ चौधरी, मोहनलाल चौधरी तथा # 


५ ब्रिचनापल्‍ली के एक साधु महाराज भी थे। ४ 
९ पूर्णियाँ नगर से भ्रमण-मण्डली द्वारा प्रचार-कार्य शुरू हुआ। बाबू रामप्रसाद जी वकील (४ 


8 ने पूर्णियाँ टाउन में निवास एवं सत्संग के लिये प्रबन्ध किया। वहाँ से भ्रमण-मण्डली जलालगढ़ £ 
॥ और जलालगढ़ से सत्संग-प्रचार कर रेल-द्वारा अररिया कोर्ट आयी। अररिया कोर्ट में आपका | 
6 “ईश्वर के वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक नाम' पर प्रवचन हुआ। सत्संग में एक पुलिस इन्सपेक्टर 6 
४ साहब आये हुए थे। सत्संग समाप्त होने पर उन्होंने आपसे बिगड़कर कहा-“तब तो हमलोग जो £ 
6 नाम जपते हैं, सो व्यर्थ ही है?” आपने अनुरोध के स्वर में कहा-“इस विषय को अधिक £ 
8 स्पष्टता से समझने के लिये आप कल सत्संग में भी पधारें।” 0 
५ दूसरे दिन के सत्संग में पुलिस इन्सपेक्टर साहब आपके प्रवच्चन से बहुत प्रभावित हुए। ९ 
४ उन्होंने आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे, जिनका सन्तोषजनक उत्तर पाकर उनका हृदय शान्त हो गया। # 
॥ उनकी आँखों से आँसू उमड़ पड़े। वहाँ से मण्डली बेतौना और बेतौना से फारबिसगंज सत्संग प्रचार £ 
9 करते आयी। उस रात फारबिसगंज की एक ठाक्‌रबाड़ी में निवास करना पड़ा। उस ठाक्रबाड़ी के 6 
५ पुजारी जी सनन्‍्तमत के कट्टर विरोधी थे और घूम-घूमकर सत्संग में सम्मिलित नहीं होने का प्रचार /£ 
ह करते थे। भ्रमण-मण्डली के एक सदस्य त्रिचनापल्‍ली के साधु कुछ देर ठाकुरबाड़ी में ही ठहर गये ॥ 
॥ और भ्रमण-मण्डली ठाकुरबाड़ी से अपना निवास बदलकर दूसरी जगह रामवरण साह के दोमंजिले ४ 
9 प्कान पर चली गयी। वे रात से ही पुजारी जी की सत्संग-विरोधी वाणी सुनकर कसमसा रहे थे, ९ 
# केवल आपके लिहाज से मौन थे। आप सबके जाने के उपरान्त उक्त साधु जी ने उन्हें फटकारना # 
॥ प्रारम्भ कर दिया। वे बोले-“तुम क्‍या जानते हो? सबेरे उठकर स्नान करते हो और मन्त्र पढ़कर / 
0 चुल्लू भर पानी उधर फेंक देते हो, और इसके अलावा तुम कौन-सा काम करते हो? ऐसा करने (४ 
४ से तुमको मिलता क्या है? तुममें सन्‍्तों के प्रति श्रद्धा-भक्ति कहाँ है? मैंने भयंकर शीत में कश्मीर 
॥ जैसे ठण्ढे प्रदेश में खुले बदन रहकर देख लिया है कि इससे कुछ भी नहीं मिलता है।” 
ही इस भाँति पुजारी जी को फटकार कर ये अपने दल में सम्मिलित हो गये। त्रिचनापल्‍ली के 6 
9 ये जिज्ञासु साधु ज्ञान की खोज में घूमते-घूमते कश्मीर चले गये थे। वहाँ कठिन शीत में भी ये शरीर £ 
# पर वस्त्र नहीं रखते थे। किन्तु शरीर से शीत-उष्ण सहने से इनके अन्तर में शान्ति नहीं हुई। फिर | 
8 ये अन्वेषण में भ्रमते हुए धरहरा आये। यहाँ रहकर कुछ दिन सत्संग करने पर इनकी श्रद्धा आपपर ४ 
9 टिक गयी और इनके सच्चे आग्रह पर आपने इन्हें भजन-भेद बतला दिया। सन्‌ १९२४ ई० में ये ९ 
॥ धरहरा आये थे और दो वर्ष तक लगातार सत्संग कर अपने प्रान्त चले गये। पुनः नहीं आये। / 
है अधिवेशन की तैयारी के समय ही श्री युगलकिशोरजी ऐडवोकेट ने आपसे कहा था कि 5 
0 यहाँ एक साधु आये हैं, जो रामायण के अच्छे ज्ञाता हैं तथा वे अपने को गोस्वामी तुलसीदास ४ 
५ जी की तेरहवीं पीढ़ी की संतति बतलाते हैं। उस समय अवकाश के अभाव में आप उनसे नहीं ४ 
6 मिल सके। अवकाश मिलने पर एक दिन आपने उनके दर्शन किये। कुछ वार्ता के उपरान्त आपने # 
॥ उनसे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति माँगी। उनकी स्वीकृति पाकर आपने उनसे प्रश्न 6 
किया-“श्रीमद्भागवत पुराण में वर्णित नवधा भक्ति तथा गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरितमानस £ 
में वर्णित नवधा भक्ति; दोनों एक ही हैं या दोनों में कुछ अन्तर है?” उन्होंने कहा-“कुछ अन्तर #£ 
॥ है।”आपने कहा-“उस अन्तर को मैं जानना चाहता हँ।” उन्होंने इसपर उत्तर दिया-“गोस्वामी 8 
५ जी की नवधा भक्ति विशेष आध्यात्मिक है।” पुनः आपने प्रश्न किया-“द्वैत, अद्बैत, विशिष्टाद्वैत, ४ 
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॥ द्वैताद्वैत, त्रैत आदि वेदान्त के सिद्धान्तों में गोस्वामी जी का कौन-सा सिद्धान्त है?” उन्होंने उत्तर | 
8 दिया-“गोस्वामी जी का सिद्धान्त विशिष्टाद्वैती है?” तब फिर आपने प्रश्न किया-“क्या रामायण | 
0 की इस चौपाई “जो गुण रहित सगुण सोइ कैसे। जल हिम उपल विलग नहीं जैसे॥' से विशिष्टाद्वैत / 
४ सिद्धान्त ही व्यक्त होता है?” उन्होंने उत्तर दिया-“हाँ।” पुनः आपने पूछा-“इस चौपाई में ब्रह्म £ 
॥ तत्त्व के अतिरिक्त और दूसरा विशेष कौन-सा तत्त्व व्यक्त होता है? हिम को पाँच तत्त्वों में से £& 
0 किस तत्त्व में रखेंगे?” इस प्रश्न को सुनते ही रामायण के ज्ञाता जी उत्तेजित हो उठे और उन्होंने 6 
४ आपको उत्तर दिया-“इससे क्‍या?” आपने नम्र वाणी में कहा-“नहीं महाराज! और कुछ नहीं।” ९ 
ह और इस प्रसंग को यहीं छोड़ दिया। ह 
इसके उपरान्त बिहार प्रांतीय संतमत-सत्संग का बीसवाँ वार्षिक अधिवेशन हरचन्दपुर 6 
9 गेहुमा (पूर्णियाँ) में २७ एवं २८ दिसम्बर १९२८ ईं० को सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन की ९ 
9 व्यवस्था जलालगढ़ के निकट, पंद्रह गाँवों के सत्संगियों के दान से की गई थी। एक निर्धन सत्संगी, £ 
॥ जिनका नाम कंचन दास था, रुग्ण अवस्था में थे। घर में खाने का पूरा प्रबंध नहीं हो पाता था। इन्होंने $ 
ह इस अधिवेशन के लिए पैचा-उधार कर पाँच रुपये का दान किया था। इन्होंने संत कबीर साहब 6 
| की इस वाणी को मानों चरितार्थ कर दिया- | 
हि टोटे में भगती करे, ताका नाम सपूत। हि 
0 भगवद्‌-भक्ति के प्रचार के लिए ऐसा उत्सर्ग और महत्त्वपूर्ण दान एक श्रेष्ठ आदर्श है। 6 
9 इनका घर लहनारामपुर ( पूर्णियाँ ) था। ९ 
अधिवेशन समाप्त कर सत्संग-भ्रमण-मण्डली भटगामा ( पूर्णियाँ ) सत्संग करने के लिए #£# 
ह पहुँच गयी। वहाँ ३० और ३१ दिसम्बर को सत्संग कर बगहा ( मुंगेर ) आयी। मंडली में उस 5 
0 समय छब्बीस व्यक्ति थे। 6 
| उसी क्रम में आपके मन में मास-ध्यानाभ्यास-आयोजन का संकल्प उठा। इसके लिए /£ 
ह बाबा नन्दन साहब की स्वीकृति भी आपको मिल गयी। आपने सिकलीगढ़ धरहरा का ॥ 
0 सत्संग-मंदिर ही इसके लिए उपयुक्त स्थल समझा। सभी तरह के व्यय का उत्तरदायित्व आपने 6 
५ अपने ऊपर ही लिया। ५ 
| निर्धारित समय पर मास-ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया। अभ्यासियों की £ 
॥ संख्या ४० थी। बाबा नन्दन साहब, परिक्राजकाचार्य स्वामी सहजानन्द एवं साधु शीतलदास जी 6 
० भी इसमें सम्मिलित हुए थे। एक मास तक ध्यानाभ्यास-सत्संग का कार्यक्रम निर्धारित नियमों के £ 
£ साथ, जिसमें ध्यानाभ्यास की प्रधानता थी, अक्षुणण रूप से चलता रहा। मास बीत जाने पर सबने # 
8 अत्यन्त आनन्द का अनुभव किया। इस आध्यात्मिक महायज्ञ की पूर्णाहुति में सदगुरु बाबा देवी 5 
0 साहब के नाम पर गरीबों को अन्न-वस्त्र दिया गया तथा ३०० के लगभग सत्संगियों को भोजन 6 
४ कराया गया। बाबा नन्दन साहब, परिक्राजकाचार्य स्वामी सहजानन्द एवं साधु शीतलदास जी का | 
# आवश्यक वस्त्र, द्रव्य एवं मेबादि से सत्कार किया गया तथा इन्हें अपने-अपने स्थान तक पहुँचने 5 
8 के लिए मार्ग-व्यय भी दिये गये। मास-ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम ७ जनवरी से ७ फरवरी १९२८ 6 
9 ई० तक चला। (2 
| बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का २१ वाँ वार्षिक अधिवेशन ३० एवं ३१ दिसम्बर सन्‌ # 
॥ १९२९ ई० में कुसापुर ( भागलपुर ) में सम्पन्न हुआ। इसमें बाबा नन्दन साहब, राय साहब पंडित 6 
0 किशोरी लालजी एवं पंजवारा-निवासी श्री सूर्यनारायण मिश्र जी भी सम्मिलित हुए। 0 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [५१] 


इस अधिवेशन में राय साहब किशोरी लाल जी ने प्रस्ताव रखा कि वार्षिक 
संतमत-सत्संगाधिवेशन, जो दो दिनों का होता आ रहा है, अब तीन दिनों तक का हो। 
सर्वसम्मति से उनके इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गयी। इसके बाद आपके अन्तर में भारत के 
प्रसिद्ध-प्रसिद्ध नगरों एवं स्थानों में संतमत-सत्संग के प्रचार की अभिलाषा जगी। अतः आपने 
सत्संगी बन्धुओं की एक मंडली का गठन किया। मंडली में सत्संगियों का चयन कर आपने उन्हें 
पत्र दिया कि अमुक तिथि को संतमत-सत्संग का प्रचार करने के लिए मुरादाबाद, कश्मीर, 
लाहौर, मुल्तान, सिन्ध, कराँची आदि स्थानों की यात्रा करनी है; आपलोग उक्त तिथि को ठीक 
समय पर धरहरा पहुँच जायें।” ये सौभाग्यशाली सत्संगी थे-पूर्णियाँ जिले के काढ़ागोला निवासी 
कालीचरण जी, भंगहा के कालाचन्द जी, मोरसण्डा के गुसाई हरंगीदास जी एवं पिपरा के ढोढ़ाई 
साहजी। सब सत्संगी तो ठीक समय पर पहुँच गये, लेकिन कालीचरण साहजी की गाड़ी छूट 
गई। आपने मंडली-सहित यात्रा प्रारभ्भ कर दी। प्रथम रात्रि मायागंज, भागलपुर के खूबलाल दास 
के घर पर भोजन एवं विश्राम किया। दूसरे दिन आप सीधे मुरादाबाद चल पड़े और बाबा नन्दन 
साहब के यहाँ छः दिनों तक निवास कर सत्संग-भवन में सत्संग करते रहे। 

महर्षि शिवव्रत लाल जी के निमंत्रण पर आप राधास्वामी मत के सत्संग-मंदिर आगरा में 
पहुँचे। वहाँ के सत्संग की व्यवस्था, भावना एवं स्वरूप को देखकर आपको बड़ी प्रसन्‍नता हुई। 

सत्संग-समारोह के सम्पन्न होने के उपरान्त आप वहाँ से देवघर पधारे। यहाँ बालानन्द 
ब्रह्मचारी की प्रशंसा सुनकर आप उनके दर्शन करने गये। अपराह्न काल में उनके दर्शन के बाद 
वार्त्तालाप होने लगा। बातचीत के सिलसिले में ब्रह्मचारी जी बोले-“जब बालकों के ओडउठों में 
मधु लगा दिया जाता है, तो एक बार उसकी मिठास जान लेने पर वह स्वभावतया ही उस ओर 
प्रवृत्त हो जाता है।” यह सुनकर आपने कहा-“यह तो आपने ठीक ही कहा महाराज! किन्तु 
फिर भी बालक को मधु चाटने के लिए अपनी जीभ स्वयं ही निकालनी पड़ेगी।” बालानन्द 
ब्रह्मचारी जी स्वरोदय योग जानने वाले अच्छे योगी थे। वहाँ से आप कलकत्ता होते हुए स्वामी 
विवेकानन्द द्वारा स्थापित बेलूर मठ आये। वहाँ उनके गुरु भाई महंत शिवानन्द जी के दर्शन 
किये। वे रोग-ग्रस्त थे। अतः विशेष वार्त्तालाप की सम्भावना नहीं थी। एक श्वेत वस्त्रधारी 
संन्यासी ने आपलोगों से भोजन करने का अनुरोध किया, पर आपलोगों ने वहाँ ठहरने की 
आवश्यकता नहीं समझकर प्रेमपूर्वक उनसे क्षमा माँगते हुए धरहरा के लिए प्रस्थान कर दिया। 

जोतरामराय में सत्संगाधिवेशन पूर्ण कर आप श्यामाचरण लाहिड़ी जी के एक गृहस्थ 
शिष्य योगी श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल, जो अपने परिवार के साथ रहते हुए भी साधना कर एक 
ऊँचे दर्ज के योगी हो गये हैं, से मिलने टी०एन०बी० कॉलेज के प्रोफेसर नारायण दासजी के 
निवास-स्थान भागलपुर पधारे। प्रोफेसर नारायण दासजी भी उनके शिष्य थे और सान्याल जी 
उन्हीं के निवास-स्थान पर ठहरे हुए थे। पारस्परिक वार्त्तालाप के सिलसिले में आपने उनसे 
पूछा- “प्राणायाम का विधिवत्‌ अभ्यास कर ध्यानयोग करना चाहिए अथवा बिना प्राणायाम 
किए भी ध्यानयोग करना चाहिए।” योगी सान्याल जी ने उत्तर दिया-“प्राणायाम करके 
ध्यानयोग करना चाहिए।” इसपर आपने कहा-“श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय में लिखा है 
कि समतल स्थान में आसन बिछाकर उसपर शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखकर 
बैठना चाहिए और ध्यान करना चाहिए; परन्तु प्राणायाम या श्वास का व्यायाम करके तब 
ध्यानयोग करना चाहिए, ऐसा तो उसमें नहीं लिखा है?” वे बोले-“ऐसा करने से भी 
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6 प्राणस्पन्दन रुक सकता है, अतः वह तो प्राणायाम ही हो गया।” आपने पूछा-“प्राण का वायु ४ 
॥ से क्‍या संबंध है?” उन्होंने उत्तर दिया-“जैसे दूध में मक्खन रहता है, वैसे ही वायु में प्राण का ॥ 
५ निवास है।” फिर आपने पूछा-“ध्यानयोग से प्राणायाम का क्‍या सम्बंध है? इस प्रश्न का उत्तर (९ 
# नहीं देकर वे कहने लगे-“आप तो संन्यासी हैं और मैं गृहस्थ हूँ।” यह सुनकर आपने /£ 
8 कहा-“आप अच्छे हैं; किन्तु मैं अच्छा नहीं हूँ।” उन्होंने पूछा-“क्यों?” आपने उत्तर दिया-“आपके ॥# 
॥ नमूने को देखकर लोगों को विश्वास होता है कि पारिवारिक जीवन में रहकर भी लोग योगी, / 
9 ज्ञानी और भक्त हो सकते हैं, पर मेरे नमूने को देखकर लोग समझते हैं कि बिना घर-परिवार ९ 
# का त्याग किये योगी, ज्ञानी, भक्त बनना सम्भव ही नहीं है। आपका आदर्श जन-साधारण के # 
॥ लिये अनुकूल और आश्वासन-जैसा है, पर मेरे नमूने से संसार को भय होता है और लोग इससे /£ 
५ भड़कते हैं।” यह सुनकर वे मुस्कराने लगे और बोले-“मैं तो अभी यात्रा ही कर रहा हैँ।” ९ 
४ मनिहारी में आयोजित मासकालीन ध्यान-सत्संग को २९वाँ वार्षिक अधिवेशन के रूप में #£ 
॥ आयोजित किया गया। पुनः सन्‌ १९३६ ई० में संताल परगना के बिसहा ग्राम में एक मासकालीन # 
6 सत्संग एवं ध्यानाभ्यास आयोजित किया गया। इस मासकालीन सत्संग में एक बार कुछ कांग्रेसी 6 
० कार्यकर्त्ता आये। जिस समय कीरत्तन-भजन हो रहा था, उस समय वे लोग आपस में बातचीत £ 
॥ कर सत्संगियों की एकाग्रता भंग कर रहे थे। उनकी ऐसी उपेक्षा-वृत्ति देखकर आपने उनलोगों #£# 
॥ से पूछा-“आपलोग कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं। क्या आपलोग बता सकते हैं कि कांग्रेस का झंडा / 
७ किसने इतना ऊँचा किया?” ५ 
2 उनलोगों ने कहा-“महात्मा गाँधीजी ने।” इसपर आपने कहा-“ठीक है। महात्मा गाँधी /£ 
8 जी भक्त हैं अथवा अभकक्‍त? कहेंगे कि वे अवश्य ही भक्त हैं। आपलोग तो उन्हीं के अनुयायी ॥ 
0 हैं, फिर शांतिपूर्वक रामनाम सुन भी नहीं सकते? यह कैसी बात है?” 0 
8 यह सुनकर वे लोग अति लज्जित हुए और फिर शांतिपूर्वक सत्संग करते रहे। ३१वाँ #£ 
£ वार्षिक अधिवेशन ओलापुर ( भागलपुर ) में २८ जनवरी से ३० जनवरी तक सन्‌ १९३९ ई० 
॥ में हुआ। इसी वर्ष आपकी स्वीकृति पाकर कनखुदिया ( पूर्णियाँ ) के बाबा श्री लच्छन दासजी 6 
७ ने मार्च-महीने में मास ध्यानाभ्यास का आयोजन किया। ( अभी बाबा लच्छन दासजी नेपाल राज्य ९ 
» के मोरंग जिले में सत्संग-प्रचार कर रहे हैं) आप वहाँ मास भर ठहरे। एक दिन यहाँ एक युवक # 
॥ आये, श्रद्धा-भक्ति-पूर्वक प्रणाम कर आपसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। नाम-पता पूछने पर 8 
6 अपना नाम महावीर लाल दास, ग्राम गम्हरिया जिला भागलपुर, सहर्षा जो पीछे और अब (९ 
५ मधेपुरा जिला बन गया है, बतलाया। आपने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें भजन-भेद बता /£ 
6 दिया। इसके बाद जबतक आप कनखुदिया और उस क्षेत्र में रहे, तबतक ये आपके साथ रहकर 
9 सत्संग करते रहे। सत्संग के अवसर पर आप इनसे संतवाणी का पाठ कराया करते थे। इस प्रकार 6 
५ कुछ दिनों तक ठहरकर वे जाने लगे। जाते वक्त आपके पास आये और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक ९ 
# प्रणाम किया। आपने उन्हें करुणा और कृपा-दृष्टि से आपाद-मस्तक निहारा। फिर वे अनुमति # 
॥ प्राप्त कर सैदाबाद चले गये, जहाँ अध्यापन-कार्य करते थे। 0) 
0 किसे पता था कि आपकी करुणा-दृष्टि इनमें उस पात्रता को एक दिन उदय करेगी, £ 
४ जिससे बाबा संतसेवी जी के रूप में इन्हें सदा-सदा के लिए आप अपना बना लेंगे, जो आपके # 
ह परम पावन पद-पदमों में सदा सेवा-निरत देखे जायेंगे, जो सन्‌ १९४० ईं० से आपके रचित सारे $ 
0 ग्रन्थों के प्रणयन-प्रकाशन, धर्म-प्रचार एवं अन्य सभी बाह्य कर्मों में आपको सक्रिय और ४6 
है 
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५ महत्त्वपूर्ण सहयोग कर सकेंगे और लक्ष-लक्ष आँखें महान्‌ सम्भावना और आशा में जिनकी ओर ९ 
ह निहार सकेंगी। १९४० ई० में ही बभनगामा ( भागलपुर ) के एक सत्संग में वहाँ के श्रीचरण #£ 
0 परिहथ जी नामक वृद्ध सत्संगी, जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे, ने आपसे निवेदन 6 
9 किया-“सरकार! इनको साथ में ही रख लिया जाता, तो अच्छा होता। इनके स्वर में बड़ी मिठास ९ 
& है, संतवाणियों का पाठ बहुत अच्छा करते हैं।” आपने उत्तर दिया-“मन तो मेरा भी करता है; #£ 
॥ लेकिन अभी इनकी माँ को क्‍या रुलावें?” गुरु नानक साहब की गुरुमुखी लिपि में लिखित वाणी £ 
0 के सत्संग-योग' में संकलन के लिए आपने इन्हें गुरुमुखी लिपि सिखायी और गुरुमुखी लिपि 0 
४ सीख कर इन्होंने नागरी लिपि में उसे लिखकर आपके आदेशानुसार संकलन के लिए दिया। आपने ४ 
ह उसे सत्संग-योग' के दूसरे भाग में संकलित किया। सन्‌ १९४६ ई० में माताजी के निधन हो जाने 
॥ पर बाबा श्री संतसेवी जी महाराज मनिहारी, ( कटिहार ) चले आये और आपके आदेशानुसार वहीं 6 
५ के सत्संग-मंदिर में निवास करते हुए बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। उसी समय से ४ 
6 सत्संग-योग, वेद-दर्शन-योग, श्रीगीता-योग-प्रकाश, संतवाणी-सटीक, सत्संग-सुधा, महर्षि मेँहीं-पदावली #& 
॥ आदि आपकी सारी रचनाओं की पाण्डुलिपि तैयार करने और उन्हें प्रकाशित करने में इन्होंने ॥ 
॥ महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। 'शान्ति-संदेश' मासिक-पत्रिका में लगभग तीस वर्षों से आपके ९ 
४ प्रवचनों की पाण्डुलिपि तैयार कर “सत्संग-सुधा' के नाम से प्रकाशित करने के लिये ये देते आ /£ 
ह रहे हैं। आपने इनको इतनी निकटता से अपना लिया है कि आपके भक्त सत्संगियों में आपके 5 
6 निकटतम सेवक के रूप में बाबा श्री संतसेवी जी महाराज का नाम जैसे रूढ़ हो गया है। आपके 6 
५ दर्शन करते ही लोगों की आँखें अभिन्न सेवक श्री संतसेवी जी महाराज को भी खोजने लगती ९ 
& हैं। श्री संतसेवीजी महाराज १९४८ ई० से आपकी सेवा में निरन्तर साथ रह रहे हैं। १९६२ ईं० ४ 
॥ में आपने लखनऊ, नेमिषारण्य, मथुरा, आगरा, सोरो, हाथरस, मुरादाबाद, अलीगढ़ आदि स्थानों 8 
४ में भ्रमण कर सत्संग-प्रचार किया। मथुरा में पॉलिटेकनिक महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रो० ९ 
£ रामेश्वर कुमार आर्य ने बिड़ला धर्मशाला में सत्संग का आयोजन किया था। उनकी श्रद्धा-भक्ति £ 
ह और व्यवस्था सराहनीय थी। अलीगढ़ में ओम प्रकाश भटनागर ने भी बड़े ही उत्साह के साथ ॥ 
9 सत्संग करवाया था। 0 
8 ६०वाँ वार्षिक महाधिवेशन ८, ९, १० जून सन्‌ १९६८ को हरिद्वार में हुआ था। उस /£ 
॥ अधिवेशन में भारत के अतिरिक्त जापान की एक महिला यूकिको फ्यूजिता, जो बाद में आपकी # 
॥ शिष्या बन गई, सम्मिलित हुई थीं। 0 
५ सन्‌ १९७० ई० में अखिल भारतीय संतमत-सत्संग के दिल्‍ली महाधिवेशन के अवसर !( 
पर प्रवचन आरम्भ होने के पूर्व भारत सरकार के उपमंत्री डॉ० सरोजनी महिषी तथा वहाँ # 
॥ उपस्थित कई विशिष्ट सज्जनों ने आपको मालाएँ पहनाकर आपके प्रति सम्मानभाव प्रदर्शित 8 
0 किया था। राजगीर-हरिद्वार एवं दिल्ली के वार्षिक अधिवेशनों में आपके द्वारा दिये गये प्रवच्नों 0 
५४ का एक संकलन पुस्तक रूप में प्रकाशन विभाग, महर्षि मँँहीँ आश्रम, कृप्पाघाट भागलपुर द्वारा | 
6 प्रकाशित हो चुका है। सन्‌ १९७१ ई० में १, २ एवं ३ मार्च को पटने में वार्षिक सत्संगाधिवेशन 5 
हुआ, जिसमें बिहार के तत्कालीन राज्यपाल देवकान्त बरुआ, नालन्दा महाविहार के निदेशक 6 
बोद्ध भिक्षु श्री जगदीश काश्यप एवं अन्यान्य विशिष्ट जन उपस्थित हुए थे। सन्‌ १९७७ ई० में ९ 
& जब आप सत्संग-प्रचार करते हुए एक बार जालन्धर (पंजाब ) पहुँचे, तो एक भक्त पत्रकार, £ 
॥ विजय निर्बोध ने आपसे पूछा-“प्रभो! सदगुरु खोजना तो आज के युग में बहुत कठिन बात है। 6 
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महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ ५४ ] 


आज एक व्यक्ति गेरआ धारण करता है, कल वह गुरु कहलाने लगता है और परसों को / 


घोषणा कर देता है कि वह तो साक्षात्‌ भगवान्‌ है।” आपने हँसते हुए जवाब दिया-“लोग मेरे 
पास आ सकते हैं, मैं स्वयं को भगवान्‌ नहीं कहता।” 

प्रसंगवश संन्यासी की व्याख्या करते हुए आपने कहा कि “केवल मन से गृहस्थी त्याग कर 
देनेवाला ही संन्यासी नहीं होता, बल्कि संन्यासी वह होता है, जो मन का भी त्याग पूर्ण रूप से कर 
दे, ऐसा व्यक्ति गृहस्थी में रहते हुए भी संन्यासी ही होता है। ऋषि, महर्षि और ब्रह्मर्षि का महत्त्व बताते 
हुए आपने कहा कि वेदों का अध्ययन और ऋचाओं का उच्चारण करने वाले ऋषि, निदिध्यासन 
करने वाले महर्षि, और वेदों को जीवन में उतार लेने वाले महापुरुष ब्रह्मर्षि हुआ करते हैं।” पत्रकार 
महोदय ने पुनः आपसे पूछा-“अहं ब्रह्मास्मि” की उक्ति को आप कहाँ तक सही मानते हैं?” आपने 
मुस्कराते हुए उत्तर दिया-“पूर्णत:। परन्तु यह स्थिति तब आती है, जब नदी अपने अस्तित्व को 
मिटाकर सागर में मिल जाती है-आत्मा स्व को समाप्त करके शुद्ध चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाती है। 

“जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहिं। 
प्रेम गली अति साँकरी, या में दो न समाहिं ।॥।* 

पुनः पत्रकार ने प्रार्थना के स्वर में निवेदन किया-“मेरे जैसे लोग जो भगवान्‌ को भूलते 
तो कभी नहीं; परन्तु पूजा करने का कोई विधान नहीं जानते, उनके लिये भी प्रभु के चरणों में 
कोई स्थान है या नहीं?” आपने महाभारत की कहानी सुनाते हुए कहा-“क्यों नहीं? एक बार 
अर्जुन किसी कार्यवश जब भगवान्‌ कृष्ण से मिलने गये, तो उन्होंने भगवान्‌ को ध्यान में बैठा 
हुआ पाया। अन्ततः भगवान्‌ ने जब आँखें खोलीं, तो अर्जुन ने पूछा-“सारी दुनिया तो आपका 
ध्यान करती है, भगवान्‌ आप किसका ध्यान कर रहे हैं, जरा बताइये तो सही?” भगवान्‌ बोले, 
“जो लोग मेरा ध्यान करते हैं, अर्जुन! मेरे लिये भी उनका ध्यान करना अनिवार्य है।” यह 
कहानी कहकर आपने कहा-“भगवान्‌ विधि और विधान के नहीं, भावना के भूखे होते हैं। 
आवश्यकता इस बात की है कि आदमी उन्हें याद करे, भूले नहीं।” पत्रकार ने श्रद्धा-भक्ति 
पूर्वक प्रणाम करके आपसे विदाई ली। 

कटिहार की जनता एवं डी० एस० कॉलेज, कटिहार के प्रोफेसर डॉ० महेश्वर प्र० सिंह 
के विशेष प्रेमाग्रह पर ७२वाँ वार्षिक अधिवेशन कटिहार में सम्पन्न हुआ। इसी वर्ष (सन्‌ १९८० 
ई० में ) आपने नवादा, आरा, डेहरी-ऑन-सोन, नौगछिया, कटिहार, मालदह आदि स्थानों की यात्रा 
कर सत्संग-प्रचार किया। डेहरी-ऑन-सोन में मास-ध्यान-साधना के अवसर पर वहाँ के लोगों ने 
आपके स्वागत-सम्मान में अत्यन्त श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मधुर राग-लय में भोजपुरी भाषा में “रउवा ध 
निबानी, धनिबानी धनिबानी जी।” शीर्षक का सुन्दर गीत गाया, जिसे सुनकर आप बड़े प्रसन्‍न हुए। 


आप सन्‌ १९१० ई० से ही जिज्ञासुओं को सन्तमत में दीक्षित भी करते रहे हैं। तब से सन्‌ । 


१९७२ ई० तक आपके शिष्यों की संख्या ८९,००० है। इसके पश्चात्‌ आपने अपने २२ योग्य 
शिष्यों को भजन-भेद बताने का आदेश दिये। जिनके दिये भजन-भेदियों की संख्या भी लाखों में 
हैं। आपके शिष्य गृहस्थ और संन्यासी दोनों तरह के हैं। गृहस्थ शिष्य घर-गृहस्थी का कार्य करते 
हुए तथा संन्यासी शिष्य घर-गृहस्थी छोड़कर आपके बताये मार्ग पर चलते हैं; लेकिन दोनों ही तरह 
के लोगों को स्वावलम्बी जीवन-यापन करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में आपका सन्देश है- 
“जीवन बिताओ स्वावलम्बी, भरम भाँड़े फोड़िकर! 
सन्‍्तों की आज्ञा हैं ये 'मेंही' माथ घर छल छोड़ि करो।' 


जद2र 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [५५] 


आप पुरुष के साथ-साथ महिलाओं को भी दीक्षित करते हैं। सन्‌ १९७२ ई० से आप स्वयं 
ह “भजन-भेद' किसी को नहीं बतलाते। अपने अनेक बैरागी और गृहस्थ शिष्यों को आपने यह अधि 
कार दिया है कि वे योग्य जिज्ञासुओं को भजन-भेद बता दें। भजन-भेद लेने वाले सभी जिज्ञासु 
महर्षिजी के ही शिष्य माने जाते हैं, उन्हें भजन-भेद महर्षिजी के चाहे जिस शिष्य ने भी दिया हो। 
एक बार सन्‌ १९३६ ई० में पूज्यपाद महर्षिजी की मौज गंगा-तट पर निवास कर 
ध्यान-साधना करने की हुईं। वे मनिहारी पधारे। गंगा-तट पर फूस की एक कटी बनवायी। 
महर्षिजी ने यहाँ साधना भी की। महर्षिजी की मौज वहाँ से भी दूसरी जगह जाने की हो गई; 
परन्तु श्रद्धालु धर्मप्रेमियों की विशेष प्रार्थना पर वहाँ ठहर गये। धीरे-धीरे फूस की कुटिया की 
जगह सत्संग का पक्का मकान बन गया। महर्षिजी का निवास-घर भी पक्के का बन गया। 
धीरे-धीरे आश्रम का इतना विकास हुआ कि वहाँ से महर्षिजी वर्षों सत्संग का प्रचार करते रहे। 
ह सन्‌ १९५६ ई० में अखिल भारतीय सन्तमत-सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन भी महर्षिजी के ही 
॥ तत्त्वाधान में सम्पन्न हुआ। मनिहारी-निवास-काल में महर्षिजी से प्रभावित होकर आस-पास के 
गाँवों के बहुत-से धर्मप्रेमी दीक्षित हुए। मनिहारी से कुछ दूर उत्तर की ओर नवाबगंज नामक एक 
गाँव है। वहाँ के निवासी बाबू श्रीकान्त सिंह जी प्रतिष्ठित और पवित्र व्यक्ति थे। उन्होंने ही 
पूज्यपाद महर्षिजी के मनिहारी पधारने पर फूस की कुटिया अपनी ओर से बनवायी थी। महर्षिजी 
॥ के वे खर्जाँची-बतौर थे। उनकी खूबी यह थी कि जो भी रुपये-पैसे महर्षिजी उनको कभी रखने 
४ को देते, वे उसे यथावत्‌ सुरक्षित रखते। जब भी उनसे महर्षि जी माँगते, तो वही रुपये-पैसे 
वापस करते। उन्होंने महर्षिजी की कोई रकम कभी भी अपने निजी कार्य में खर्च नहीं किया। 
महर्षिजी के वे इतने प्रिय शिष्य थे कि जब उनका देहान्त हुआ, तो उनके शव को मनिहारी 
सत्संग-आश्रम लाया गया, जिस पर महर्षिजी ने पुष्पार्पण किया। इतना ही नहीं, जब उनके पुत्रों 
ने उनकी प्रस्तर-प्रतिमा स्थापित की तो उसका अनावरण भी महर्षिजी की उपस्थिति में किया 
गया था। यह है महर्षिजी के हृदय की उदारता या विशालता। एक शिष्य के प्रति गुरु कहाँ तक 
स्नेह और मर्यादा निभाते हैं, यह प्रमाण श्री कान्त बाबू के प्रसंग से मिलता है। 
8 मनिहारी में क्रिश्चियनों का एक मिशन है। एक अँगरेज पादरी वहाँ पहुँचे। जब उनको 
स्थानीय सत्संगियों से महर्षिजी के सम्बन्ध में जानकारी मिली, तो वे महर्षिजी से मिलने मनिहारी 
सत्संग-आश्रम आये। उनसे महर्षि जी ने बाइबिल की आयत पर एक प्रश्न किया। बाइबिल में 
है-“इन द बिगनिंग वाज द वर्ड, द वर्ड वाज विथ गॉड, एण्ड द वर्ड वाज गॉड।” महर्षिजी ( 
ने पूछा-“वह आदि में कौन शब्द था?” पादरी जी ने कहा-“वह शब्द था ईसा मसीह।” 
महर्षिजी ने कहा-“ईसा मसीह को तो हुए मात्र दो हजार वर्ष भी नहीं हुए हैं। उनका नाम आदि 
में कैसे हो गया?” पादरी महोदय महर्षिजी को समझा नहीं सके। उन्होंने कहा- “अफसोस! मैं 
आपको समझा नहीं सका।” पादरी जी कई दिनों तक महर्षिजी के सत्संग में आते रहे। 
सिकलीगढ़ धरहरा जब सन्तमत-सत्संग का विशेष रूप से प्रचार-केन्द्र बन गया, तो 
वहाँ एक विशाल सत्संग-भवन की आवश्यकता जानकर महर्षिजी ने पुराने सत्संग-भवन के 
स्थान पर नये सत्संग-भवन का निर्माण-कार्य अपनी देख-रेख में प्रारम्भ करवाया। पुराने 
 सत्संग-भवन टीन से छाया हुआ था, इसीलिये उसे उजाड़कर नये सिरे से निर्माण-कार्य प्रारम्भ 
किया। इस भवन के निर्माण में सत्संग-प्रेमियों ने तन-मन-धन से काफी सहयोग किया। सन्‌ 
१९५०९ ई० में जब सत्संग-भवन बनकर तैयार हो गया, तो आश्रम के निकट ही उत्तर की ओर 
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अखिल भारतीय सन्तमत-सत्संग का विराट्‌ आयोजन महर्षिजी के ही निर्देशन में सन्‌ १९६० ई० 
के ५, ६ तथा ७ मार्च को सम्पन्न हुआ। महर्षिजी ने इस महाधिवेशन के अवसर पर नव-निर्मित 
सत्संग-भवन का उद्घाटन हाथरस के तुलसी साहब के आश्रमी महन्त श्री सन्त प्रकाश दास जी 
महाराज से करवाया। महन्त साहब का प्रवच्चन महाधिवेशन में भी हुआ। इस अधिवेशन में लाखों 
प्रेमियों की उपस्थिति थी। इसमें पण्डित, विद्वान, शिक्षक पढ़े-अनपढ़े सभी वर्ग के लोगों ने भाग 
लिया था। महर्षि जी के प्रवच्चन के समय सभी श्रोता मन्त्र-मुग्ध हो जाते थे। आपके व्यक्तित्व 
से प्रभावित सत्संग-प्रेमियों ने इस महाधिवेशन को सफल बनाने में तन-मन-धन से सहयोग 
किया था। अन्तिम दिन का सत्संग रात्रि में हुआ था। 

भारत साधु-समाज के प्रचारक स्वामी पूर्णानन्द जी ने सत्संग के अवसर पर ही बिहार 
प्रान्‍्नीय साधु समाज का कार्यक्रम रखा था। स्वामी पूर्णानन्द जी ने अपने प्रवच्चनन में उपस्थित 
जनता को ब्रह्म कहकर सम्बोधित किया। यह सुनने के बाद जब महर्षि जी के प्रवच्चन का 
अवसर आया, तो आपने कहा-“अब तक तो मैंने लोगों के मुख से जनता को “जनार्दन' कहते 
सुना था; लेकिन आज स्वामी पूर्णानन्द जी के व्याख्यान में “जनता ब्रह्म' भी सुना। जनार्दन कहते 
हैं भगवान्‌ श्री कृष्ण को। भगवान्‌ श्री कृष्ण में तो ऐसी दिव्य शक्ति बाल्यकाल से ही परिलक्षित 
होती थी कि जब कंस की बहन पूतना ने भगवान्‌ श्री कृष्ण को विषाक्त दूध पिलाकर मारना 
चाहा, तो भगवान्‌ श्री कृष्ण पूतना के विषाक्त दुग्ध के साथ उसके प्राण भी पान कर गये। कया 
जनता में इस तरह के लोग हैं, जो कर सकें? ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को। ब्रह्म सर्वकाल में 
एकरस रहते हैं। क्या जनता में ऐसी बात है? जनता के कोई लोग काले होते हैं, तो कोई गोरे; 
कोई धनी, तो कोई गरीब; कोई स्वस्थ होते हैं, तो कोई अपंग। कया ब्रह्म ऐसा ही होता है? कया 
ब्रह्म का स्वरूप ऐसा ही होता है?” महर्षिजी के तर्क-पूर्ण प्रवच्चन सुनकर श्रोतागण प्रफुल्लित 
हो उठे। हर्ष-ध्वनि की जनसमूह में लहर छा गयी। महाधिवेशन की समाप्ति के बाद हाथरस के 
महंत की विदाई बड़े ही सम्मान के साथ महर्षिजी ने की। 

सिकलीगढ़ धरहरा में सत्संग-भवन तो भव्यरूप में बनवाया; परन्तु महर्षिजी ने अपने 
निवास की क्छुटिया फूस की ही रखी। कुटिया के आगे अनेक तरह के फूल लगाये गये थे। सन्‌ 
१९६१ ई० में सिकलीगढ़ धरहरा-आश्रम के ही हाते में मास-ध्यान-साधना का आयोजन किया 
गया था, जिसमें करीब तीन सौ साधकों ने भाग लिया था। जिन साधकों के आवेदन-पत्र 
निश्चित समय पर पहुँच गये थे, मात्र उन्हें ही इस आयोजन में भाग लेने का अधिकार दिया 
गया था। उस आयोजन की विशेषता यह थी कि महर्षिजी पूरे महीने भर उस साधना में भाग लेते 
रहे। आप भी साधना-काल में ध्यान करते रहे। 

सिकलीगढ़ धरहरा से महर्षिजी भागलपुर आये और वहाँ के आशानन्दपुर परबत्ती मुहल्ले 
के सत्संग-मंदिर में ठहरकर दक्षिणी भागलपुर तथा संतालपरगने में संतमत-सत्संग का प्रचार 
किया करते थे। यूनाइटेड प्रेस में सन्‌ १९३० ई० तथा सन्‌ १९४० ई० में रामचरित-मानस-सार 
सटीक और सत्संग-योग नामक ग्रंथ के प्रकाशन में आप स्वयं उसका शुद्ध्िपत्र देखा करते थे। 
आपके निर्देशन में अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा का ४शवाँ महाधिवेशन सन्‌ १९४९ 
ई० में (परबत्ती मुहल्ले में ) सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भारत के विभिनन प्रान्तों से काफी 
संख्या में धर्मप्रेमीगण उपस्थित हुए थे। आपका प्रवचन सुनने के लिए टी० एन० बी० 
महाविद्यालय के प्राध्यापक तथा छात्रगण भी आया करते थे। 
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| उस समय सत्संगीगण भोजन बनाने का काम मिट्टी के बरतन में किया करते थे। सत्संग # 
| के अवसर पर मिट्टी-बरतन की दुकानें भी आती थीं। बरतन खरीद कर लोग भोजन बना लिया ॥ 
५ करते थे और बरतन को यत्र-तत्र फेंक देते थे। यह छात्रों को पसंद नहीं आया। इस शिकायत को / 
| छात्रों ने महर्षिजी के सामने प्रस्तुत किया। महर्षि जी को छात्रों की बात जँच गयी और आपने सभी /£ 
॥ सत्संगियों को आदेश के रूप में कहा कि अब मिट॒टी के बरतन का उपयोग इस तरह नहीं करें। | 
0 जहाँ तक बन पड़े, अपने साथ पक्का बरतन लाया करें। महर्षि जी के आदेश का पालन तबसे होने / 
| लगा। अन्तिम दिन के सत्संग में स्थानीय मुसलमान सज्जन लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए (९ 
ह थे। जब महर्षिजी को इस बात की जानकारी हुई, तो आपने उर्दू लपफ्जों के माध्यम से संतमत के £ 
|) गंभीर उपदेशों को समझाया। आपके प्रवच्चन से वे लोग बहुत प्रभावित हुए। उस समय भागलपुर ॥ 
0 के चम्पानगर निवासी श्री खलील दास जी महर्षिजी से दीक्षित हो चुके थे। उन मुसलमान सज्जनों / 
४ ने श्री खलील दास जी को कहा-“आपको बहुत पक्के मुर्शिद मिल गये हैं।” | 
हि सन्‌ १९५९ ई० में कुछ सत्संग-प्रेमियों का विचार हुआ कि भागलपुर नगर के गंगा-तट ॥$ 
0 स्थित कुृप्पाघाट में आश्रम का निर्माण होना चाहिए; क्योंकि कृप्पाघाट की गुफा में महर्षि जी ने € 
४ सन्‌ १९३३-३४ ई० में साधना की थी। यह प्रस्ताव प्रार्थना के रूप में महर्षि जी के सामने प्रस्तुत ९ 
# किया गया। उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गयी। सन्‌ १९६० ई० में निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। # 
॥ महर्षि जी अपने निवास के लिए एक फूस की कूटिया बनवाकर आश्रम में रहने लगे। आश्रम 6 
७ की प्रबंध-समिति की ओर से सत्संग-मंदिर का निर्माण होने लगा। आज आश्रम का जो वर्तमान ( 
४ भव्यरूप दृष्टिगोचर हो रहा है, वह महर्षि जी की तपस्या का ही फल है। | 
सन्‌ १९६२ ई० में नवग्रह का योग था। लोगों का अनुमान था कि इसका भयंकर 
0 परिणाम भी हो सकता है। इसकी शान्ति के लिए भागलपुर स्थित बूढ़ानाथ मंदिर के निकट गंगा 0 
४ जी के किनारे एक महायज्ञ का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में सत्संग का एक /४£ 
£ विशाल पंडाल भी बनाया गया था, जिसमें भारत के बड़े-बड़े पंडित और विद्वानों के प्रवचचन £ 
॥ होते थे। महर्षि मेँहीं आश्रम कृप्पाघाट के अध्यक्ष श्री लोकनाथ भगत जी के सत्प्रयास से इस ; 
५ म्हायज्ञ के सत्संग पंडाल में महर्षिजी का पदार्पण हुआ था। उसमें आपका बड़ा ही उपदेशपूर्ण £ 
४ और कल्याणकारी प्रवचन हुआ था। दूसरे दिन आपने स्वयं नहीं जाकर अपनी ओर से श्री # 
8 संतसेवी जी महाराज को उक्त सत्संग-पंडाल में प्रवच्चन करने के लिए भेजा। श्री संतसेवी जी ॥ 
9 महाराज का 'सत्संग' पर बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रचचचन हुआ। इस प्रकार कृप्पाघाट-आश्रम की जब ४ 
९ प्रसिद्धि बढ़ गयी, तो महर्षिजी से मिलने के लिए महात्माओं का शुभागमन होने लगा। भागलपुर £ 
# विश्वविद्यालय में जब अखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ का आयोजन किया गया था, तो उसमें महर्षि ६ 
0 जी भी आमंत्रित थे। महर्षिजी के दर्शन और प्रवच्चन का सम्मेलन में आये लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ा 6 
७ कि प्रायः अधिकांश सज्जन कृप्पाघाट-आश्रम महर्षिजी के दर्शनार्थ पहुँचे। उनके साथ चीन के बौद्ध (£ 
भिक्षु और अमेरिकन पादरी भी आये हुए थे। सन्‌ १९६७ ई० में जैनमुनि श्री धनराज जी का पदार्पण # 
॥ जब भागलपुर के जैन-मंदिर में हुआ था, तो वे भी महर्षिजी से मिलने कृप्पाघाट-आश्रम आये थे। 6 
५ एक रात्रि आश्रम में उनका निवास भी हुआ था। जिस दिन मुनि धनराज जी आश्रम पधारे थे, ४ 
| उस दिन संयोग से रविवार था। साप्ताहिक सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ होनेवाला था। महर्षिजी # 
| अपनी दाहिनी ओर मुनि जी के बैठने के लिए एक ऊँचा आसन पहले से ही लगा रखे थे। मुनि ४ 
॥ जी के पहुँँचते ही आपने उनसे उक्त आसन पर बैठने का अनुरोध किया। तदुपरान्त सत्संग का 0 
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कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पहले मुनि धनराज जी ने अणुब्रत पर प्रकाश डाला। उनके प्रवचन के बाद 
महर्षि जी ने अपनी गंभीर-वाणी में संतमत के सिद्धान्तों एवं भगवान्‌ महावीर के उपदेशों पर 
प्रकाश डाला। दोनों महात्माओं का मिलन बड़ा आकर्षक मालूम पड़ता था। इस समय हजारों ध 
मप्रेमीगण उपस्थित थे। भागलपुर के 'तेरापंथी जैनी' सज्जन भी सैकड़ों की संख्या में जैनमुनि के 
साथ आये हुए थे। उन लागों का भी आश्रम में रात्रि-निवास हुआ। दूसरे दिन प्रातःकाल मुनि श्री 
धनराज जी ने आश्रम से अपने कार्यक्रमानुसार प्रस्थान किया। 

स्वामी शरणानन्द जी महाराज का भी पदार्पण कुप्पाघाट आश्रम में हुआ था। भागलपुर 
विश्वविद्यालय में ही कोई आयोजन था। उसमें महर्षि जी तथा स्वामी शरणानन्द जी महाराज 
पधारे थे। महर्षि जी ने अपने प्रवच्चन में अनेक संतों की वाणियों का उद्धरण प्रस्तुत किया था। 
यह सुनकर स्वामी शरणानन्द जी महाराज ने खण्डन के रूप में कहा था-“कबीर ने कहा, नानक 
ने कहा, यह सब तो दूसरों की बातें हुईं, आप अपनी बात तो स्वयं कुछ बोले नहीं।” यह खबर 
जब महर्षि जी को ज्ञात हुईं, तो आपने स्वामी शरणानन्द जी महाराज को कुप्पाघाट आश्रम पधारने 
के लिए आमन्त्रित किया। स्वामी शरणानन्द जी पधारे। सत्संग में उनका प्रवच्चन भी हुआ। उनके 
प्रवचचन के उपरान्त महर्षि जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा-“लोग मेरे सम्बन्ध में कहा करते 
हैं कि मैं कबीर, गुरु नानक, दादू आदि की बातें ही दुहराता हूँ, दूसरों की बातों को ही कहता 
हूँ, अपनी बात तो स्वयं कुछ कहता ही नहीं।” मैं कहता हूँ कि “सारी बातें पुरानी हैं। जो बातें 
पूर्व के संत-महात्मा वा ऋषि-मुनिगण बोल गये हैं, उन बातों को छोड़कर कोई कुछ बोलकर 
दिखला नहीं सकता। कोई यदि यह कहे कि क, ख आदि वर्ण तो लोग पहले ही से पढ़ते आ 
रहे हैं, वह तो दूसरे का पढ़ा हुआ है, उसको क्‍यों पढ़ा जाय तो यह ठीक नहीं। क्‍या यह संभव 
है कि बिना क, ख, आदि वर्णाक्षरों का उच्चारण किये कोई कुछ बोल कर दिखला दे? अध्यात्म 
का सारा ज्ञान पूर्व के ऋषियों तथा संतों ने कह रखा है, उनसे विशेष कोई यदि कहें, तो मैं मान 
सकता हूँ। सभी ज्ञान की बातें पुरानी हैं। केवल भाषा को फेर-बदलकर लोग बातों को नया रूप 
देते हैं।” आपके प्रवचचन से उपस्थित श्रोतागण बड़े प्रभावित हुए। 

सन्‌ १९६१ ई० में अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन डेहती ऑन-सोन 
में बड़े ही समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ था। उक्त अवसर पर महर्षि जी के कर-कमलों में उत्तर प्रदेश 
के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ० सम्पूर्णाननद जी महोदय ने अभिनन्दन-ग्रंथ अर्पित किया था। 

दिनांक २ अप्रैल, सन्‌ १९६२ ई० को लखनऊ के बाबू गंगाचरण लाल महोदय ने 
अपने यहाँ सत्संग का आयोजन किया था। उक्त अवसर पर करीब पाँच सौ विद्वानों की वृहत्‌ 
सभा में महर्षिजी का कई घंटे तक प्रवचचन हुआ था। उक्त आयोजन में डॉ० सम्पूर्णानन्द जी ने 
महर्षिजी का परिचय अपने अभिभाषण में देते हुए कहा-“एक बार मुझे डेहरी ऑन-सोन में 
महर्षिजी के दर्शन हुए थे और आज फिर इनके सत्संग में बैठने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह 
मेरे लिये बड़े सौभाग्य की बात है। साधु-महात्मा का सत्संग सदैव कल्याणकारी होता है। उनके 
सत्संग में सम्मिलित होने में मुझे इसलिए प्रसन्‍नता होती है कि ये ऐसा सन्देश लोगों को देते हैं, 
जिसकी आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। महर्षिजी जो उपदेश करते हैं, उसको 'सुरत-शब्द-योग-मार्ग ' 
कहा जाता है। यही यथार्थ मार्ग है। यही नादानुसंधान-मार्ग है, जिसका उपदेश वेद में भी है। 

सन्‌ १९६८ ई० के ३० नवम्बर को शंकराचार्य नगर के संस्थापक महर्षि महेश योगी 
का शुभागमन भागलपुर में हुआ था। दो दिनों तक उनके प्रवच्चन का कार्यक्रम चला। २ दिसम्बर 
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॥ की रात्रि में वे महर्षि जी महाराज के दर्शनार्थ कृप्पाघाट आश्रम आये। वे महर्षिजी को सादर नमन |; 


॥ करके बैठे। बातचीत के सिलसिले में महर्षि महेश योगी जी ने महर्षि जी महाराज से ॥ 
0 कहा-“महाराज! मुझे आशीर्वाद दिया जाय।” उत्तर में महर्षि जी ने कहा-“आप तो संसार को 0 


९ प्रकाश दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद क्‍या दूँ?” उन्होंने कहा-“मुझमें जो प्रकाश है, उसका /£ 
॥ पावर-हाउस तो आप ही हैं।” महर्षि जी ने कहा-“पहले अपने देश में योग का प्रचार होना # 
५ चाहिये, उसके बाद विदेश में। अभी भी भारत के अधिकांश लोग योग-ज्ञान से वंचित हैं।” / 
9 महर्षिजी के आग्रह पर उन्होंने थोड़ा-सा रामदाने का लड्डू प्रसाद-रूप में ग्रहण किया और (९ 
॥ महर्षिजी को पुनः नमन कर प्रस्थान किया। इसके पूर्व महर्षि जी जब हरिद्वार गये थे, तो वहाँ # 
ह से ऋषिकेश भी गये थे। लेकिन उस समय योगी जी आश्रम में मौजूद नहीं थे। आश्रम आने पर 5 
५ जब उनको ज्ञात हुआ, तो वे तुरंत महर्षि जी से मिलने स्वयं आये। महर्षि जी के प्रति इनकी (/ 
| अगाध निष्ठा है। यही कारण है कि जब सन्‌ १९७७ ईं० के अप्रैल माह में योगी जी ने £# 
५ शंकराचार्य नगर में बेद-मंदिर के प्रतिष्ठापन का निर्णय लिया था, तो उसका शिलान्यास महर्षि # 


॒ जी महाराज-द्वारा ही सम्पन्न कराया था। उस समय महर्षि जी बिहार-राज्य के कटिहार क्षेत्र में 6 
४ सत्संग का प्रचार कर रहे थे। ऋषिकेश से उन्होंने अपना खास आदमी भेजकर महर्षि जी को £ 
| आमंत्रित किया था। कटिहार से कार-द्वारा महर्षि जी पटना पहुँचे और पटना से वायुयान-द्वारा £ 
॥ दिल्‍ली और दिल्‍ली से कार द्वारा ऋषिकेश के लिये प्रस्थान किये। लेकिन दिल्‍ली से सीधे 0 
७ ऋषिकेश नहीं पहुँच सके, इसलिए मेरठ में रात्रि-विश्राम करना पड़ा। उधर महर्षि महेश योगी £ 
॥ जी महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब निश्चित समय पर महर्षि जी ऋषिकेश नहीं पहुँच /# 
8 सके, तो वे बहुत चिन्तित हो गये। इस चिन्ता के कारण उन्होंने रात्रि का भोजन भी ग्रहण नहीं ॥ 
0 किया। दूसरे दिन जब प्रातःकाल महर्षि जी का शुभागमन हुआ, तो वे पहले से ही माला लिये (९ 
४ प्रतीक्षा में खड़े थे। महर्षि जी के पहुँचते ही उन्होंने माल्यार्पण किया। (रे 
| “महर्षि-ध्यान विद्यापीठ' के कुलपति महामहोपाध्याय आचार्य रामविलास शुक्ल जी ने / 
॥ संस्कृत में महर्षिजी का अभिनन्दन किया। तदुपरान्त महर्षि जी को वे निवास-गृह में ले गये। उस | 
५ समय शंकराचार्य नगर में देश-विदेश के योग के अनेक शिक्षार्थी उपस्थित थे। जब महर्षि जी का £ 
॥ भोजन हो चुका, तभी महर्षि महेश योगी जी ने उसी चौके में भोजन किया। ५ अप्रैल सन्‌ १९७७ हे 
॥ ई० को वेद-मंदिर का प्रतिष्ठापन महर्षिजी के कर-कमलों से सम्पादित हुआ। शंकराचार्य नगर ४ 
0 में महेश योगी जी महाराज के अनुरोध पर दो दिनों तक पूज्यपाद महर्षिजी महाराज ठहरे और /£ 
8 उनका सत्संग-कार्यक्रम चलता रहा। पुनः महर्षिजी को उन्होंने पूर्ववत्‌ ही कार-द्वारा दिल्‍ली तथा £ 
| दिल्‍ली से वायुयान द्वारा पटना और पटना से पुनः कार-द्वारा कटिहार पहुँचवाया। महर्षिजी के ॥ 
0 साथ नित्य सेवा-रत श्री संतसेवी जी महाराज, श्री हरिनन्दन दासजी, श्री राम लगन दासजी, श्री 6 
५ भगीरथ दासजी, श्री गुरु प्रसाद दासजी भी ऋषिकेश तक गये थे। कृप्पाघाट आश्रम के ४ 
| व्यवस्थापक श्री शाही स्वामी जी महाराज तथा अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा के #£ 
॥ अध्यक्ष श्री हुलास चन्द्र रूगटा जी भी ऋषिकेश तक महर्षिजी के साथ थे। 8 
0 सन्‌ १९६८ ई० में भूदान-यज्ञ के नेता आचार्य विनोबा भावे जी भागलपुर आये हुए थे। ४ 
| उनका निवास हिम्मत सिंहका जी के मकान में था। एक महीने तक वे वहाँ ठहरे थे। उसी अवसर 
8 पर उस समय के आश्रम-व्यवस्थापक राम सुन्दर सिंह जी ने आचार्य विनोबा भावे जी से आश्रम / 
2 


0 पधारने के लिए अनुरोध किया। पहले तो उन्होंने कहा-“मैं कहते-कहते थक गया। अब क्‍या (९ 
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कहँगा, आश्रम जाकर ”। आश्रम-व्यवस्थापक ने फिर निवेदन किया-“आश्रम में मात्र पदार्पण 
ही हो जाय।” इस पर वे स्वीकृति देते हुए बोले-“मैं मात्र पाँच मिनट के लिये आश्रम जाऊँगा।” 
वे सादर आश्रम तक लाये गये। 

सर्वप्रथण उनको आश्रम की गुफा दिखाई गयी। गुफा से निकलते ही उन्होंने कहा कि 
“हमलोग जो भूदान यज्ञ कर रहे हैं या ग्राम-दान-अभियान चला रहे हैं, ईश्वर तक जाने का यह भी 
मार्ग है।” आश्रम-व्यवस्थापक राम सुन्दर सिंह तथा शान्ति-सन्देश के सम्पादक अधिक लाल दास जी 
ने कहा-“महाराज! ईश्वर तक जाने का मार्ग तो मात्र एक होना चाहिए, अनेक नहीं।” यह सुनते ही 
उन्होंने कागज पर एक वृत्त बनाया और केन्द्र में विन्दु बनाकर परिधि के ऊपर दो तीन जगह चिह्न 
लगाते हुए कहा-“यहाँ से मैं चलता हूँ, इधर से ( आश्रम व्यवस्थापक की ओर संकेत करते हुए ) 
आप चलेंगे, उधर से और कोई चले, तो सभी कोई केन्‍्द्र-विन्दु तक पहुँचेंगे कि नहीं?” उत्तर में आश्रम 
की ओर से कहा गया-“जिस तरह इस वृत्त के मध्य में एक विन्दु है, क्या इसी तरह ईश्वर कहीं 
एक जगह अवस्थित हैं? यह सुनते ही उन्होंने कागज को समेटते हुए कहा-“जब ईश्वर सर्वव्यापक 
हैं, तो फिर योग करने की क्‍या जरूरत? वे सब जगह हैं ही।” आश्रम की ओर से कहा गया-“ईशएवर 
सर्वव्यापक हैं सही; लेकिन उनकी पहचान होती है योग' से।” 

इस तरह के शंका-समाधान में करीब ४५ मिनट वे आश्रम में ठहर गये। शाम हो जाने 
पर अपने वासे पर वापस गये। आश्रम से जाते समय वे बोले-“बहुत अच्छा रहा। यदि मेरा 
वासा आश्रम में ही रहता, तो बहुत उत्तम होता।” 

रात्रि में वे महर्षि जी रचित 'सत्संग-योग' पुस्तक जो उनको भेंट-स्वरूप दी गयी थी, 
बहुत देर तक पढ़ते रहे। दूसरे दिन जब आश्रम के व्यवस्थापक जी उनसे पुनः मिलने गये, तो 
उनके साथ के लोगों ने कहा-“आपकी किताब को बाबा रात भर पढ़ते रहे।” पुनः विनोबा जी 
ने भी कहा-“बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें वेद, उपनिषद्‌ तथा संतवाणियों का संग्रह है। मैं इसे 
आद्योपरान्त पढ़ गया।” 

सन्‌ १९७८ ई० में जब अखिल भारतीय संतमत के ७०वें वार्षिक महाधिवेशन का 
आयोजन भागलपुर में करने का निर्णय लिया गया, तो महर्षि जी महाराज ने कहा-“इस 
महाधिवेशन में महेश योगी जी को अवश्य आमंत्रित किया जाय।” उनके आदेशानुसार महर्षि 
महेश योगी जी आमंत्रित किये गये। आमंत्रण को योगी जी ने सहर्ष स्वीकार किया और 
महाधिवेशन के अवसर पर वे सीधे स्विटजरलैंड से भागलपुर अपने वायुयान से पहुँचे। 
भागलपुर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत-समिति की ओर से सम्मान किया गया। बाद में 
कृप्पाघाट आश्रम में मालदा के सत्संगियों-द्वारा नवनिर्मित भवन में उनको निवास दिया गया। 
११ मार्च, सन्‌ १९७८ ईं० को महाधिवेशन का उद्घाटन योगी जी महाराज ने किया। 
उद्घाटन-प्रवच्चन के समय लाखों की संख्या में उपस्थित जनसमूह की ओर से हर्ष-ध्वनि 
बारम्बार होती रही। आपके प्रवच्चन से महर्षि जी भी बहुत प्रसन्‍न हुए। महाधिवेशन के तीसरे 
दिन महर्षि महेश योगी जी महाराज की सादर विदाई की गयी। महर्षि महेश योगी जी महाराज 
के साथ स्विटजरलैंड से चलचित्र के कलाकार भी आये थे। वे लोग महर्षि जी तथा 
महाधिवेशन के मंच-पंडाल, जन-समूह एवं गंगा जी के बहुत-से चित्र अपने साथ ले गये। 

एक दिन रात्रिकालीन सत्संग में पूज्यपाद महर्षिजी “जाकों राखै साइयाँ, मारि न सकिहें 
कोय' के प्रसंग में आश्रम के ही एक विद्यार्थी कमलाकान्त की कहानी कह रहे थे कि उनके 


869 '0:52220:52:2:5०2:६०:४५:६०८५:६०८१:६०८१६०:६२०:६२२५६०२::६००:६०२१:६०:८१:६०२१:६०८१:६०८५:६०८१६०८१६०::६०२१५६०२:१६०:६२२४१:६०२१:६०२०:६०२१०:६०८१०:६०८१:६०८१६०:५:६०:::६०८५६०:१:६०:०:६९ 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [६१] 


॥ जनमते ही पिता उनको जंगल में फेंककर भाग गये। सुबह उनकी माँ बहुत रोने लगी। उनके मामा 
॥ ने खोज में बहुत दौड़-धूप की। अन्ततः जंगल में उन्हें पा गये। वे रात में फेंके गये और सुबह तक 
0 जंगल में सुरक्षित पड़े थे। मामा उनको उठाकर घर ले आये। बड़े प्यार से पाले-पोसे गये। वे 


| आजकल यहाँ के० एन० एच० मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। भगवान्‌ बुद्ध के समय में जो एक 
ह बहुत बड़े वैद्य हुए थे, उनका नाम था जीवक। उनकी कहानी का प्रारंभ इस प्रकार है। मगधराजा 
0्के यहाँ एक वेश्या रहती थी। वह गर्भवती हो गयी। जब उसने बच्चे का प्रसव किया, तो उसे जंगल 
७ में फेंक आयी। संयोग से एक राजकुमार सुबह टहलते हुए उसी होकर जा रहे थे। राजकुमार ने देखा 
॥ कि एक जगह बहुत-से कौए किसी चीज को घेर कर बैठे हैं। राजकुमार ने सिपाही से कहा-“देखो 
॥ तो आखिर क्या बात है?” सिपाही वहाँ गया। उसने देखा कि एक नवजात शिशु वहाँ पड़ा हुआ 
0 है, जिसकी रक्षा कौए सब घेरकर कर रहे हैं। सिपाही ने यह देखकर राजकुमार से कहा। राजकुमार 
हि ने कहा-“उसे उठाकर राजमहल ले चलो। पश्चात्‌ रानी से उन्होंने कहा-“इसका लालन-पालन 
ह अच्छी तरह करें।” वह बच्चा पलने लगा। जब सयाना हुआ, तो राजकुमार ने उसे वैद्यक शास्त्र 
0 पढ़ने के लिए तक्षशिला भेज दिया। वर्षों अध्ययन के बाद आचार्य ने उनसे कहा-“एक खुरपी लो 


0 और तक्षशिला के अहाते के अन्दर से उस पौधे को खोज कर ले आओ, जो औषधि में काम 
॥ आवे।” जीवक ने तक्षशिला के अहाते के हर क्षेत्र में घूम-घूम कर देखा। उनको कोई भी ऐसा पौध 
॥ ॥ नहीं मिला, जो औषधि के काम में नहीं आवे। उन्होंने लोटकर आचार्य से कहा-“मुझे एक भी 
0 पौधा ऐसा नहीं मिला, जो दवाई के काम में नहीं आवे।” यह सुनते ही आचार्य ने कहा-“तुम 
£ अपनी विद्या में उत्तीर्ण हो गये। अब तुम अपने घर चले जाओ।” आचार्य की आज्ञा से जीवक घर 


॥ वापस आ गये। यह कहानी कहकर महर्षि जी ने कहा- 


१ जाको राख साइयाँ, मारि न सकिहें कोय। 
हि बाल न बाँका करि सके, जो जग बैरी होय।॥ (संत कबीर) 
| गुरुदेव यह कह ही रहे थे कि इतने में अयोध्या के महात्मा श्री लाल सखे जी आये और 


0 महर्षि जी के चरणों में साष्टांग नमन करते हुए हाथ जोड़ कर बोले-“भगवन्‌! मेरे साथ भी यही 
० घटना घटी है।” महर्षि जी ने पूछा-“आपकी घटना क्‍या है?” उन्होंने कहा-“मैं अयोध्या से यहाँ 
& जिस रेलगाड़ी से आ रहा था, वह गाड़ी जब मुगलसराय पहुँची, तो मुगलसराय में एक युवक 
॥ अपनी पतली के साथ उसी डब्बे में चढ़ा, जिसमें मैं बैठा था। उसके पीछे कुछ बदमाश भी चढ़े, 
0 जो उसके पीछे पहले ही से लगे थे। गाड़ी ज्यों ही खुली कि बदमाशों ने युवक को पाखाने में 
५ बन्दकर, युवती के जेवर के लिए उसपर आक्रमण करना चाहा। मैंने कहा-'भाई! तुमलोग ऐसा 
£ जुर्म क्‍यों कर रहे हो?' मेरा कहना था कि बदमाशों ने कहा- “पहले इसका ही काम तमाम करो।' 
॥ सबों ने मिलकर मुझे चलती गाड़ी के डब्बे से बाहर फेंक दिया। ईश्वर की कृपा से मैं पुआल 
० के ढेर पर गिर गया। थोड़ी-सी चोट मेरे धौहने (पीठ के ऊपरी भाग ) में आयी है।” यह सुनते 
ही महर्षिजी ने आभ्रमवासी से कहा-“इनकी चोट की जगह सेंक दें, तो शीघ्र ही दर्द कम हो 
॥ जायगा।” अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लक्ष्मी प्र० 
8 चौधरी जी ने उनको पहले वासा दिया और गर्म पानी की कपड़ा भिंगोकर चोट की जगह पर 
£ सेंक दी। कुछ ही देर के बाद महर्षि जी स्वयं देखने गये कि उनकी चोट को सेंक दी जा रही 
॥ है या नहीं। अन्य सारी व्यवस्था करवा कर ही महर्षि जी ने रात्रि का भोजन किया। 

९ सन्‌ १९७४ ई० के अक्टूबर माह में बिहार योग विद्यालय के संस्थापक स्वामी सत्यानन्द्‌ 


की 
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# जी सरस्वती अन्तर्राष्ट्रीय योग-सम्मेलल का आयोजन करने वाले थे। उस आयोजन में भाग लेने £ 


| के लिए महर्षिजी को आमंत्रित करने स्वामी सत्यानन्दजी महाराज स्वयं कृप्पाघाट आश्रम पथ ॥$ 
0 रे थे। उनके आगमन की बात मालूम होते ही उन्हें महर्षिजी ने अपने कमरे में बैठाया और उनके / 
४ स्वागत में उनकी आरती उतरवायी। वे आमंत्रण देकर चले गये। निश्चित तिथि को प्रातः  £ 
6 क्ृप्पाघाट आश्रम से उनके आयोजन में भाग लेने महर्षि जी ने प्रस्थान किया। करीब ८ बजे योग 
0 विद्यालय के आयोजन-स्थल पर महर्षिजी पहुँचे। वहाँ पहले से ही जगद्गुरु शंकराचार्य जी अपने 6 
9 सिंहासन पर विद्यमान थे। शंकराचार्यजी के उद्घाटन-भाषण के बाद महर्षिजी महाराज का ४ 
# राजयोग, विन्दु और नाद-उपासना पर सारगर्भित प्रवचचन हुआ। हजारों की संख्या में उपस्थित # 
8 श्रोताओं की ओर से हर्ष-ध्वनि हो रही थी। प्रवचचन के बाद भागलपुर के लिए महर्षिजी ने 6 
0 प्रस्थान किया। इस आयोजन में बहुत-से योग-जिज्ञासु विदेश से भी आये हुए थे। उन लोगों ने / 
£ महर्षिजी के चित्र लिये तथा प्रवच्चन को टेपरेकार्ड किया। हे 
सन्‌ १९७१ ई० में जब अखिल भारतीय संतमत-सत्संग के वार्षिक महाधिवेशन का ॥ 
6 पटना में आयोजन किया गया था, तो उसका उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल श्री देवकान्त जी 6 
४ बरुआ ने किया था। जब पूज्यपाद महर्षिजी मंच पर पधारे, तो उनकी बगल में ही राज्यपाल के £ 
8 लिए मोटा गददेदार आसन दिया गया। कुछ ही देर में राज्यपाल महोदय मंच पर पधारे। जब #£# 
8 उन्होंने देखा कि उनके बैठने के लिए विशेष ढंग से प्रबंध किया गया है, तो बोल उठे कि ॥ 
ह “भाई! आसन को हटाइये। योगी जी की बराबरी में मैं बैठ नहीं सकता।” महर्षिजी के चरणों / 
४ में प्रणाम कर वे मंच की सतह पर ही बैठ गये। उनकी धर्मपत्नी ने भी महर्षिजी को प्रणाम किया। /£ 
8 महर्षिजी के दर्शन से राज्यपाल महोदय बड़े ही प्रभावित हुए और अपने उद्घाटन भाषण में $ 
0 उन्होंने महर्षिजी के प्रति हार्दिक श्रद्धा व्यक्त की। 6 
महाधिवेशन-कार्यक्रम समाप्त होने पर महर्षि जी कृप्पाघाट आश्रम पधारे। कुछ दिन (£ 
# निवास कर पुनः सत्संग-प्रचार में मनिहारी गये। मनिहारी में पौरुष-गंथि के कष्ट से आप ॥ 
8 अस्वस्थ हो गये। अस्वस्थता की अवस्था में ही आपको पुरैनिया ले जाया गया। वहाँ डाक्टरों ने 6 
५ सलाह दी कि शीघ्र इनको किसी तरह पटना ले जायाँ। रात्रि का समय था। श्री संतसेवी जी £ 
# महाराज ने श्री नारायण प्र० जी अग्रवाल के माध्यम से कार का प्रबन्ध कर अविलम्ब पटना के # 
॥ लिए प्रस्थान किया। तबतक महर्षिजी अचेत हो चुके थे। पुरैनियाँ के डाक्टर ने इस तरह का 5 
0 इन्जेक्शन दे दिया था कि महर्षिजी को उसके प्रभाव से कोई कष्ट मालूम नहीं पड़े। दूसरे दिन / 
8 सुबह पटना, (राजेन्द्र नगर ) डा० नन्दलाल मोदी साहब के निवास पर पहुँचे। महर्षिजी की £ 
£ हालत देखते ही डा० मोदी साहब ने पटना के सुयोग्य डाक्टरों को तुरत बुलाया और डाक्टरों # 
8 ने बाह्य प्रयोग द्वारा ही प्रयास किया कि महर्षिजी प्रोस्टेड ग्लैंड के कष्ट से मुक्त हो जायेँ। (6 
५ लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। इसलिये उनलोगों का विचार हुआ कि महर्षिजी को अस्पताल (४ 
8 में भर्ती किया जाय। डा० मोदी साहब ने यह विचार अपनी पत्नी श्रीमती सूरज मोदी के सामने /# 
॥ रखा। सूरज मोदी ने कहा-“यदि आपके पिताजी होते या मेरे पिताजी होते, तो क्या उनलोगों 6 
8 को अस्पताल में भर्ती करते? ऐसा कभी नहीं होता। गुरुदेव का इलाज यहीं होगा।” ऑपरेशन ९४ 
४ करने में चिकित्सक लोग घबड़ाते थे, क्योंकि महर्षिजी वृद्धावस्था के कारण बहुत कमजोर हो # 
॥ चुके थे। अन्त में महर्षिजी ने डा० यू० पी० सिन्हा, डा० शैलेन्द्र कुमार सिंह और डा० दस्तेदार 
0 साहब को बुलाकर कहा-“आपलोग मेरा ऑपरेशन करने में घबड़ाते क्यों हैं? कहिये मैं लिखकर / 
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॥ दे दूँ? मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। यदि मेरा शरीर छूट जायगा, तो इसके लिये मुझे कोई 
0 चिन्ता नहीं। आपलोग मेरा ऑपरेशन करें।” महर्षि जी के इस तरह का साहसपूर्ण वचन सुनकर 
0 अन्त में ऑपरेशन का निर्णय हुआ। डा० यू० पी० सिन्हा के आरोग्य-मंदिर में डा० शैलेन्द्र कुमार 
४ सिंह के द्वारा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद जब महर्षि जी कुछ स्वस्थ हुए तो डा० यू० पी० 
ह सिन्हा ने कहा-“महाराज! आपने तो हमारी विद्या झूठी ठहरा दी।” महर्षिजी ने कहा-“नहीं! आप 
8 झूठे हो सकते हैं; लेकिन आपकी डाक्टरी विद्या कभी झूठी नहीं हो सकती।” इस इलाज में महर्षि 
५ जी करीब तीन महीने तक डा० मोदी साहब के यहाँ रह गये। डा० मोदी साहब तथा उनकी धर्मपत्नी 
£ स्व० सूरज मोदी ने महर्षिजी की हर तरह से सेवा की। इस समय डा० विनोदानन्द साह जी 'मुकुल' 
ह की भी सेवा अति सराहनीय रही। वे हर समय महर्षि जी की सेवा और चिकित्सा में तत्पर रहते 
0 थे। डा० शैलेन्द्र कुमार सिंह जी ऑपरेशन के बाद भी निश्चित समय पर महर्षि जी को देखने 
9 अवश्य आया करते थे। महर्षिजी से प्रभावित होकर आपने पटने में ही श्री सन्‍्तसेवी जी महाराज 
8 से दीक्षा भी ली। तब से आप महर्षिजी की सेवा में समय-समय पर बराबर आश्रम आया करते 
0 हैं। पटना से जब महर्षि जी कुप्पाघाट आश्रम आये, तो डा० मोदी साहब के साथ डा० शैलेन्द्र कुमार 
9 सिंह भी आये। डा० शैलेन्द्र कुमार सिंह जी ने अपने शिष्य डा० राम बदन सिंह ( भागलपुर ) को 
ह बुलाकर समय-समय पर महर्षिजी के स्वास्थ्य की देखभाल करते रहने के लिए कह दिया। डा० 
8 राम बदन सिंह जी भी बड़ी निष्ठा के साथ महर्षि जी की सामयिक चिकित्सा करते रहे। होते-होते 
७ यहाँ तक हो गया कि डा० राम बदन सिंह जी ने महर्षि जी को अपनी एक गाय दान-रूप में दी, 
४ जो धेनु थी। महर्षिजी ने आपसे पूछा-“यह तो उलटी बात हुई, लोग डाक्टर को देते हैं और आप 
8 उलटे मुझे ही गाय दे रहे हैं।” डा० साहब ने कहा-“महाराज! यहाँ तो उलटी ही होनी चाहिए। 
0 साधारण लोग संसार की ओर अभिमुख होते हैं और आप तो संसार को ही छोड़ने कहते हैं।” आज 
8 तक उनकी गाय की शाखा चल रही है। 

हि सन्‌ १९७१ ई० में जब पटना से महर्षि जी स्वस्थ होकर कृप्पाघाट आश्रम आये, तो 
0 बरहरवा आश्रम से स्वामी हरिहरानन्द जी महाराज (पहाड़ी बाबा ) ने भेंटस्वरूप आपके लिए 
॥ कुछ वस्त्र भेजे। महर्षि जी ने भी मिट्टी के १६ बरतनों में दही जमा कर पहाड़ी बाबा की सेवा 
£ में भेजा। उस दिन उनके आश्रम में भगवती की पूजा हो रही थी। उसमें पूजा की सभी सामग्री 
| सोलह-सोलह ही चाहिए थी। संयोग से महर्षि जी द्वारा भेजे गये दही के बरतन लेकर ठीक उसी 
9 समय लक्ष्मी नारायण साह सामने प्रस्तुत हुए। इससे स्वामी जी बहुत प्रसन्‍न हुए। उन्होंने उपस्थित 
8 लोगों से कहा-“देखो महर्षि जी की महिमा! मुझे भगवती की पूजा में १६ बरतनों में दही की 
6 जरूरत थी, वह महर्षि जी ने उपयुक्त समय पर भेज दिया है।” 


) सन्‌ १९७२ ई० में पुनः महर्षि जी की दाहिनी ओर की हार्निया का ऑपरेशन डा० यू० 
५ पी० सिन्हा के ही आरोग्य-मंदिर में हुआ। 
हि फिर सन्‌ १९७३ ई० में बायीं ओर की हार्निया का ऑपरेशन वहीं हुआ। वे दोनों 


ह॥ ऑपरेशन भी डॉ० जैलेन्द्र कुमार सिंह जी ने किया। इन दोनों ऑपरेशन काल में महर्षि जी ने 
0 डा० नंदलाल मोदी के यहाँ निवास किया। 

३ सन्‌ १९७३ ई० के २४, २५ तथा २६ मार्च को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का 
ह ६५वाँ वार्षिक महाधिवेशन बिहार राज्य के पुरैनियाँ जिलान्तर्गत झालीघाट ग्राम में समारोहपूर्वक 
0 सम्पन्न हुआ था। उक्त समारोह में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री केदार पाण्डेय जी ने भी भाग 
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लिया था। उन्होंने अपने प्रवचन में बहुत ही दृढ़ता से कहा था-“जो कार्य शासन से नहीं होता, 
वह संत पूरा कर दिखलाते हैं।” इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए बिहार के वित्त मंत्री 
दरोगा प्र० राय जी अधिवेशन शुरू होने के पूर्व से ही वहाँ मौजूद थे। चम्पानगर ( पुरैनियाँ ) के 
कुमार श्यामानन्द सिंह जी इस आयोजन के स्वागताध्यक्ष थे। उन्होंने २४ मार्च के प्रातःकालीन 
सत्संग में बड़े मधुर स्वर में संत कबीर और गुरु नानक के भजन गाये। महर्षि जी प्रसन्‍न होकर 
संत कबीर साहब का भजन गाने लगे। वह भजन था- 
बाजे एक तार सुनब दिन रतिया।अविगत तार अलख गति बाजै।। 
सुनत सुनत शीतल भई छतिया।बाजे एक तार सुनब दिन रतिया।। 

शरीर से अत्यन्त दुर्बल होकर भी महर्षि जी स्वस्थ हैं। भक्तों और शिष्यों का कष्ट उन्हें 
सहन नहीं होता। अहर्निश लोक-हित चिन्तन और साधना में जीवन के तपःपूत दिन गुजारते हुए 
महर्षि जी प्रतिक्षण सजग और सक्रिय हैं। 

सन्‌ १९७४ ई० में महर्षि जी की आँख का ऑपरेशन पटना के डा० डी० के० बोस ने 
किया। सभी ऑपरेशन सफल रहे। इस ऑपरेशन-काल में डा० विद्यार्थी जी तथा श्रीमती सुशीला 
सिंहा के सहयोग की सभी ने प्रशंसा की। 

महर्षि जी के प्रति पहाड़ी बाबा की अगाध श्रद्धा थी। जब गुरुधाम (बौंसी ) में योगी श्री 
भूपेन्द्रनाथ सान्याल जी महाराज की स्मृति में क्रियायोग का सम्मेलन किया गया था, तो उस 
आयोजन के अध्यक्ष पहाड़ी बाबा थे। उसमें महर्षि जी भी आमंत्रित किये गये थे। जब महर्षि जी 
मंच पर पहुँचे, तो उन्होंने सादर अभिवादन किया। महर्षि जी के प्रवचचन के बाद श्री सन्तसेवी जी 
महाराज का भी प्रवच्चन हुआ। तदुपरान्त बड़े ही सम्मान के साथ महर्षि जी की विदाई की गई। 

१९७७ ई० में महर्षिजी कुप्पाघाट आश्रम से कलकत्ता की श्रीमती शीला देवी के निवास 
स्थान पर गये। उन्हें कलकत्ता से ही जालन्धर के लिये यात्रा करनी थी। जिस दिन के लिये 
डिलक्स ट्रेन का रिजर्वेशन हुआ था, उस दिन रविवार पड़ता था। इसीलिये बाबू नन्दकुमार 
तुलसी जी से महर्षि जी ने कहा-“रविवार को पश्चिम की यात्रा में दिकशूल पड़ता है। आपने 
केसे उस दिन का आरक्षण करवाया?” उन्होंने कहा-“प्रभु! उस गाड़ी के लिए लोग काफी 
प्रयास करके आरक्षण करवाते हैं। अब उसमें परिवर्त्तन की कोई गुंजाइश नहीं है।” महर्षि जी 
ने कहा-“अच्छा चलिए। जो स्वर चले ताहि पग दीजै। एक टक्कर कालहु से लीजै।” रविवार 
को डिलक्स ट्रेन से जालंधर के लिये यात्रा प्रारंभ हुई। गाड़ी कलकत्ता के हावड़ा जंक्शन से 
खुली। करीब बारह बजे रात में इलाहाबाद से पहले नेनी स्टेशन पर गाड़ी पहुँची कि एक 
मालगाड़ी से भयंकर रूप से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। आगे के कई डिब्बे इंजन-सहित 
चूर-चूर हो गये। बहुतों यात्री घायल हुए। परन्तु जिस डब्बे में महर्षि जी थे, उसमें साधारण 
झटका आया। महर्षि जी बर्थ पर से खिसककर नीचे सोये हुए श्री भगीरथ दास जी पर गिर 
पड़े। लेकिन उनको कोई चोट नहीं आयी। महर्षि जी के साथ में श्री संतसेवी जी महाराज, श्री 
राम लगन दास जी, श्री हरिनन्दन दास जी तथा श्री गुरु प्रसाद दास जी भी थे। ट्रेन दुर्घटना होने 
पर जब हल्ला हुआ, तब इन लोगों को पूरा समाचार मालूम हुआ। सुबह होने पर नन्दकुमार बाबू 
किसी टूक से इलाहाबाद के सत्संगी श्री जगदीश नारायण खन्‍ना जी के निवास-स्थान पर पहुँचे। 
उनको साथ लेकर कार द्वारा महर्षि जी को उनके निवास पर ले आये। वहीं स्नान-भोजन हुआ। 
तदुपरान्त इलाहाबाद जंक्शन में दूसरी गाड़ी पकड़कर जालंधर गये। जालंधर में नन्‍्द कुमार बाबू 
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॥ के निवास-स्थान पर ठहरे। होशियारपुर में भी महर्षि जी का सत्संग हुआ। जालंधर से ही महर्षि 


जी अमृतसर का स्वर्णमंदिर भी देखने गये। जालंधर में कई दिनों तक सत्संग करने के बाद 
मुरादाबाद आदि स्थानों में सत्संग कराते हुए महर्षि जी भागलपुर पहुँचे। 

दिनांक ३, ४ एवं ५ मार्च, १९७९ ई० को मानसी (खगड़िया) में अखिल भारतीय 
संतमत-सत्संग के ७१वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर गंगा के पावन पुलिन पर लाखों 
श्रद्धालु भक्तों के मध्य आपका ज्ञानोपदेश हुआ। उस अवसर पर बिहार के बड़े-बड़े विद्वान्‌ और 
राजनेता एवं मन्त्रीगण भी शामिल हुए थे। इसी प्रकार २४, २५ एवं २६ फरवरी, १९८० ई० को 
अखिल भारतीय संतमत-सत्संग के ७२ वें वार्षिक महाधिवेशन का विशाल आयोजन बिहार राज्य 
के कटिहार नगर स्थित दर्शन साह महाविद्यालय के प्रांगण में हुआ था। इस अवसर पर विद्वान्‌ एवं 
लाखों भक्तों के बीच पूज्यपाद महर्षि जी का अमृतमय उपदेश हुआ था। भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थल 
प्रयागगाज की पुण्य-भूमि त्रिवेणी-संगण पर अखिल भारतीय सन्तमत-सत्संग का ७३वाँ वार्षिक 
अधिवेशन २८ फरवरी एवं १, २ मार्च, १९८१ ई० को सम्पन्न हुआ था, जिसमें भारत के प्राय: 
अधिकांश प्रान्तों से धर्मप्रेमीगण पूज्यपाद महर्षिजी के दर्शनार्थ एवं ज्ञानामृत के पान हेतु पधारे थे। 
इलाहाबाद के विख्यात साहित्यकार डा० रामकुमार वर्मा जी एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
न्यायमूर्ति श्री प्रेमलाल गुप्त जी भी उनके पवित्र-दर्शन हेतु आये थे। 

१९८१ ई० में ही सत्संग-प्रचारार्थ पूज्यपाद गुरुदेव का पदार्पण दिनांक १७-१०-८१ 
को श्री सन्तमत-सत्संग आश्रम मनिहारी में हुआ था। अपराह्ककालीन सत्संग में आपका प्रवचन 
हुआ। हजारों सत्संगप्रेमियों ने आपके ज्ञानोपदेश से लाभ उठाया। मनिहारी से ही चलकर दिनांक 
१९ अक्टूबर को मिर्जापुर ग्राम में तत्कालीन एम० एल० ए० श्री सिपाही सिंह जी के 
निवास-स्थान पर पृज्यपाद गुरुदेव का सत्संग-प्रवच्चन हुआ। इसके बाद २० अक्टूबर से २२ 
अक्टूबर तक कटिहार में सत्संग करके पश्चिम बंगाल के मालदा नगर में आप २३ अक्टूबर 
से २५ अक्टूबर तक ठहरकर सत्संग किये। २६ अक्टूबर को बड़हरवा (संताल परगना ) होते 
हुए कृप्पाघाट आश्रम पहुँचे। 

सन्‌ १९८२ ई० में बिहार के प्रसिद्ध नगर राँची में दिनांक १९, २० एवं २१ मार्च को 
अखिल भारतीय सनन्‍्तमत-सत्संग का ७४ वाँ वार्षिक अधिवेशन शहीद मैदान में सम्पन्न हुआ था। 
उस सत्संग में शामिल होने के लिये सैकड़ों सत्संगियों के साथ स्पेशल ट्रेन द्वारा महर्षि जी का 
वहाँ शुभागमन हुआ था। हजारों सत्संग-प्रेमियों तथा नगर के नागरिकों ने महर्षि जी के दर्शन एवं 
पीयूष-वाणी का श्रवण कर लाभ उठाये। उक्त महाधिवेशन के अवसर पर ही पूज्यपाद महर्षि 
जी स्वीकृति कनखुदिया ( पूर्णियाँ ) में ७५ वाँ वार्षिक अधिवेशन कराने के लिए मिल गयी थी। 
तदनंतर दिनांक ३, ४ और ५ अप्रैल सन्‌ १९८३ ई० को वहाँ ७०वाँ महाधिवेशन सम्पन्न हुआ, 
जिसमें अपनी जीर्णावस्था के कारण पूज्यपाद महर्षि जी ने केवल एक दिन अपने प्रेमी भक्तों 
को दर्शन देने की महती कृपा की। लाखों की संख्या में वहाँ भक्तगण सत्संग करने के लिए 
उपस्थित हुए थे। नेपाल देश से भी हजारों सत्संगीगण वहाँ आये थे तथा बिहार के माननीय 
राज्यपाल ए० आर० किदवई एवं सिचाई मंत्री भी पूज्यपाद महर्षि जी के दशनार्थ पधारे थे। > 


| 
(9 
| 
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साहित्यकार महर्षे में हीं 
-डॉ० नागेश्वर चौधारी “नागेश' 


महर्षि मेँहीं का साहित्य, पद्य एवं गद्य-दोनों रूपों में उपलब्ध है। उन्होंने अपने ज्ञानयुक्त, 
अनुभवपूर्ण विचारों को पद्य और गद्य में अभिव्यक्त किया है। उनका साहित्य विशाल है। एक 
दर्जन से अधिक पुस्तकें महर्षि जी द्वारा विरचित हैं, जो निम्नांकित हैं- 
१, सन्‍्तमत-सिद्धान्त और गुरु-कीर्तन, रचनाकाल सन्‌ १९२६ ई०, प्रथम संस्करण १९३६ ई० 
२. सत्संग योग (चार भाग ), ( रचनाकाल सन्‌ १९३४ ई० से सन्‌ १९३९ ई० ) प्रथम संस्करण 

सन्‌ १९४० ई० 

३. रामचरितमानस-सार सटीक, प्र० सं० सन्‌ १९३० ई० 
४. विनय-पत्रिका-सार सटीक, प्र० सं० सन्‌ १९३१ ई० 
७५. भावार्थ-सहित घटरामायण-पदावली, प्र० सं० सन्‌ १९३५ ई० 
६. महर्षि मेँहा-पदावली ( रचनाकाल सन्‌ १९२५ ई० से सन्‌ १९५० ई० ) प्रथम सं० सन्‌ १९०४ ई० 
७. सत्संग-सुधा (प्रथम भाग सन्‌ १९५४ ई० एवं द्वितीय भाग सन्‌ १९६४ ई० ) 
८. श्रीगीता-योग-प्रकाश (सन्‌ १९५७ ई० ) 
९. वेद-दर्शन-योग (सन्‌ १९५६ ई०) 
१०, ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति, प्र० सं० सन्‌ १९६३ ई० 
११. मोक्ष-दर्शन, प्र० सं० १९६७ ई० 
१२. सनन्‍तवाणी सटीक, सं० २०२४ वि० (सन्‌ १९६८ ई० ) 
१३. ज्ञान-योग-युक्त ईश्वर-भक्ति, सन्‌ १९७० ई० 

उपर्युक्त पुस्तकों की लम्बी सूची महर्षि जी के गहन अध्ययन, मनन और अनुभव का 
प्रतिफल है। दीर्घकालीन सत्संग से प्राप्त ज्ञान का प्रकाशन इनके साहित्य में हुआ है, जो 
जनसाधारण के लिये अत्यन्त उपयोगी है। पूर्णियाँ जिला हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चौदहवाँ 
अधिवेशन उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनमनखी ( पूर्णियाँ ) में दिनांक १ एवं २ जून १९५२ ई० 
को सम्पन्न हुआ, जिसका उद्घाटन सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य श्री शिवपूजन सहाय जी ने 
किया था। इस सम्मेलन में श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु, श्री जनार्दन झा 'द्विज' आदि साहित्यकार 
पधारे थे। सबके अनुरोध पर महर्षि जी ने उस सम्मेलन का अध्यक्ष-पद्‌ सुशोभित किया था। 
अध्यक्ष पद से आपने जो भाषण दिया था, वह अत्यन्त सारगर्भित और उपादेय था और दिद्वानों 
द्वारा उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई थी। भारती की सेवा उन्होंने निःस्वार्थ भाव से की है। उनकी 
साहित्य-साधना को देखकर बिहार राष्ट्भाषा परिषद्‌ ने सन्‌ १९६७-६८ सत्र में उन्हें पुरस्कृत 
किया। भिक्षु श्री जगदीश काश्यप ( भूतपूर्व निदेशक, नवनालन्दा महाविहार, नालन्दा, पटना ) ने 
इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा था- “महर्षि जी की वाणियों की विशिष्टताएँ देखकर राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
ने आपको नानक, कबीर की कोटि का सन्त मानकर सम्मानित और पुरस्कृत किया है।” उस 
अवसर पर महर्षि जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा-“मुझे न रुपये की आवश्यकता है और न सम्मान 
की।” बहुत दिनों तक १५७०० रुपये का पुरस्कार परिषद्‌ में पड़ा रहा। परिषद्‌ के बार-बार 
आग्रह करने पर महर्षि जी ने उस राशि को गरीब विद्यार्थियों या शिक्षकों को दे देने की अनुमति 
दी। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो पत्र भेजा था, उसका कुछ अंश यहाँ उद्धृत किया जाता है-“यों 
ही बेकार पड़ी राशि को गरीबों में अथवा असहाय विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर दिया 
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॥ जाय या ऐसे कोष में जमाकर दिया जाय, जिससे असहायों की सहायता की जाती हो।” हे 
9 महर्षि जी के विचारानुसार परिषद्‌ के संचालक-मण्डल की बैठक में सर्वसम्मति से यह 
0 निर्णय लिया गया कि इस रकम को “राजेन्द्र निधि” में जमा कर दिया जाये। दिसम्बर, १९६९ 6 
४ के अन्त में यह रकम परिषद्‌ की “राजेन्द्र निधि” में जमा हो गयी, जिससे हर वर्ष वृद्ध ४£ 
॥ असहाय, गरीब साहित्यकारों को मदद मिलती है। £ 
0 महर्षि जी वैसे साहित्यकार नहीं, जो अर्थोपार्जन के लिये साहित्य-सृजन करते हैं। उन्होंने 6 
७ “बहुजनहिताय और बहुजनसुखाय” को ध्यान में रखकर सत्साहित्य का प्रणयन किया है। इस £ 
# सम्बन्ध में आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि सन्‍त लोग अपनी रचनाओं में बराबर इसी # 
8 बात पर विशेष ध्यान देते जान पड़ते हैं कि मानव-समाज का सुधार और उसका विकास, उसके /£ 


0 व्यक्तियों के सुधार एवं विकास पर अवलम्बित है। ॒ 
5 १ 
| कृतियों का सामान्य परिचय हि 
ही १. सन्तमत-सिद्धान्त और गुरु-कीर्त्तन-महर्षि जी द्वारा विरच्चित यह उनकी पहली 0 


४ पुस्तक है। इसमें उनकी २७ फूटकर कविताएँ संगृहीत हैं। दिनांक २९-१०-७३ ई० को गैदृहा, £ 
# रूपौली ( पूर्णियाँ ) में मैंने महर्षि मेँहीं परमहंस जी महाराज के समक्ष प्रस्तुत होकर उनसे साग्रह ४ 
॥ पूछा-“आपने सर्वप्रथम अपने अनुभवों को पद्य में व्यक्त किया या गद्य में ?” महर्षि जी ने 6 
9 कहा-“बहुत दिन हुए, ठीक-ठीक ख्याल नहीं; परन्तु पहली काव्य पुस्तक मेरी “सन्तमत-सिद्धान्त £ 
४ और गुरु-कीरत्तन” ही है। इसके बाद ही “सत्संग-योग” का सम्पादन हुआ।” निश्चय ही प्रस्तुत ४ 
ह पुस्तक इनकी पहली काव्य-कृति है। इसमें सनन्‍्तमत-सिद्धान्त निरूपित हुए हैं। ईश-स्तुति, ॥ 
0 सन्‍्त-स्तुति, गुरु-कीर््तन, गुरु-प्रा्थना, आरती और सदगुरु का जय-गान ही इस पुस्तक के वर्ण्य 6 
8 विषय हैं। इस पुस्तक के सत्रह संस्करण १९६६ ई० तक हुए थे। अब इस पुस्तक को “महर्षि /£ 
6 मेँहीं पदावली” में सम्मिलित कर दिया गया है। इनका रचनाकाल १९२५-२६ ई० है। इसी बीच ॥ 
॥ महर्षि जी ने इसमें संगृहीत कविताएँ लिखीं। इसका प्रकाशन-काल १९३६ ई० है 0 
8 २. सत्संग-योग ( चार भाग ) :-यह पुस्तक महर्षि जी की अनमोल कृति मानी जाती है। ९ 
४ “सत्संग-योग” उनके स्वाध्याय, चिन्तन और मनन एवं साधनात्मक अनुभूति को उजागर करता # 
8 है। इसकी लोकप्रियता का प्रमाण यह है कि सन्‌ १९८० ई० तक इसके अष्ट संस्करण निकल ४ 
0 चुके हैं। इसके चार भाग हैं। प्रथम भाग में वेदों, उपनिषदों, श्रीमद्‌भगवद्गीता, श्रीमदूभागवत, ९ 
£ अध्यात्म-गामायण, शिवसंहिता, महाभारत, ज्ञानसंकलिनीतन्त्र एवं दुर्गासप्तशती के ज्ञान-मोक्ष ४ 
6 सम्बन्धी विचारों का संकलन है। वेद, उपनिषद्‌, गीता-रूपी त्रिवेणी का संगम यहाँ तैयार किया 5 
ह गया है। इस त्रिवेणी में अवगाहन करने से साधकों-भक्‍तों को भक्ति, योग, ज्ञान, वैराग्य एवं 6 
५ मोक्ष के मणि-माणिक्स प्राप्त होते हैं। इसमें महान्‌ ग्रन्थों का निचोड़ है। ० 
| ग्रन्थ के दूसरे भाग में महान्‌ सन्‍्तों के सदुपदेश संगृहीत हैं। भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ £ 
॥ बुद्ध, महात्मा शंकराचार्य, योगी, गोरखनाथ, सन्‍त कबीर साहब, गुरु नानक देव, गोस्वामी 8 
॥ तुलसीदास, भक्त प्रवर सूरदास, सन्त तुलसी साहब, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, ९ 
| राधास्वामी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गाँधी, बाबा देवी साहब प्रभृति पचास सन्‍्तों, महात्माओं # 
ह॥ और भक्तों के सदुपदेशों का संग्रह इस भाग में हुआ है। इसमें पद्य और गद्य दोनों हैं। सन्‍्तों के ॥ 
॥ वचन-ईश्वर, जीव, प्रकृति, माया, साधना, योग, सद्‌गुरु, भक्ति और मोक्ष के सम्बन्ध में हैं। यह ४ 
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8 भाग महर्षि जी के गहन अध्ययन और मनन का परिचायक है। | 
हि तीसरे भाग में देश और विदेश के महान्‌ विद्वानों के आध्यात्मिक विचारों का संग्रह हुआ £ 
0 है, जो “कल्याण' आदि पत्रों से संकलित हैं। चौथे भाग में महर्षि जी की अनुभूतियों की वाणी 6 
४ दी गयी है। महर्षि ने इसमें साठ वर्षों से अधिक के सत्संग-अरवण और समाधिजन्य-अनुभूतियों £ 
6 की अभिव्यंजना अति सरल और सुबोध भाषा में की है। यहाँ कम-से-कम शब्दों में बड़ी गूढ़ £ 
॥ तथा रहस्यात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। विशिष्ट गुणों के कारण यह ग्रन्थ वर्तमान 6 
७ शताब्दी की गीता का गौरव प्राप्त कर चुका है। इसका रचनाकाल सन्‌ १९३४ ई० से सन्‌ ९ 
४ २१९३९ ई० है तथा प्रथम संस्करण का प्रकाशनकाल सन्‌ १९४० ई० है। | 
रु ३. रामचरितमानस-सार सटीक :-इसमें महर्षि जी ने “रामचरितमानस ” के उपदेशात्मक ॥ 
५ और साधनात्मक पदों का चयन कर उनकी व्याख्यात्मक टीका लिखी है। मानस का कथाक्रम 0 
५ कहीं भंग नहीं हुआ है। यहाँ विशेष रूप में यह प्रतिपादित किया गया है, जो लोग गोस्वामी £ 
# तुलसी को केवल सगुण दाशरथि राम का उपासक मानते हैं, वे भ्रम में हैं। वस्तुतः तुलसीजी ॥ 
0 सगुण-निर्गुण से परे, राम के शुद्ध आत्मस्वरूप के ज्ञाता एवं आराधक थे। इस पुस्तक का 8 
9 रचनाकाल सन्‌ १९३० ई० है। इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण सन्‌ १९३० ई० में प्रकाशित हुआ। £ 
४ ४. विनय पत्रिका-सार सटीक :-इसमें गोस्वामी तुलसीदास के विनय के पदों की सरल #£ 
॥ व्याख्या की गयी है। अर्थ-लालित्य के लिए यह पुस्तक भक्तों की दृष्टि से अधिक उपादेय हो 5 
0 गयी है। इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १९३१ ई० में और नवम संस्करण सन्‌ १९८० ई० में ॥ 
£ प्रकाशित हुआ। | 
रह ७५. घटरामायण पदावली :-“घटरामायण ” संत तुलसी साहब की एक अन्यतम कृति है। ॥ 
0 यहाँ 'घटरामायण' के कुछ पदों का चयन कर उनकी सरलतम व्याख्या की गयी है। यहाँ 6 
५ महर्षिजी ने बताया है कि परमात्मा को अपने घट में कहाँ और कैसे पाया जा सकता है? आरम्भ ( 
& में महर्षिजी ने एक विस्तृत भूमिका लिखकर तुलसी साहब और बाबा देवी साहब के विचारों £ 
॥ का उद्घाटन किया है। इनका प्रथम संस्करण सन्‌ १९३५ ई० में प्रकाशित हुआ था, तृतीय 0 
० संस्करण सन्‌ १९७७ ई० में निकला। ९ 
१ ६. महर्षि मेँहीं-पदावली-यह महर्षि जी की एक मौलिक काव्य-कृति है। इसमें महर्षि £ 
8 जी की कुल १४२ कविताएँ संगृहीत हैं। इस पुस्तक का रचनाकाल सन्‌ १९२५ ई० से सन्‌ 6 
0 १९९०० ई० तक है तथा इसका प्रथम संस्करण १९५४ ई० में प्रकाशित हुआ था। , 0 
9 महर्षि मेँहीं परमहंस जी महाराज ने समय-समय पर जिन पदों की रचना की, वे “महर्षि /! 
9 सही मर में संगीत जे 0) 
& मेहाँ-पदावली” में संगृहीत हैं। हि 
“पदावली ” के पंचम संस्करण में प्रकाशक ने पदावली में व्यक्त विचारों का निम्नलिखित 0 
५ छः वर्गों में विभाजन किया है। यह विभाजन पूर्व के वर्गीकरण से सर्वथा भिन्‍न है, जो इस प्रकार ९ 
४ है :-प्रथम वर्ग में प्रभु, सन्‍्तगण और गुरु-तीनों को एक ही के तीन रूप समझकर इनकी # 
8 स्तुति-प्रार्था को रखा गया है। द्वितीय वर्ग में सन्‍्तमत-सिद्धान्त हैं। तृतीय वर्ग में ध्यानयोग / 
0 ( मानस-जाप, मानस ध्यान, दृष्टि-योग, शब्द-योग ) सम्बन्धी पदों का संकलन है। चतुर्थ में वर्ग ४ 
9 “कीर्तन! नाम देकर गेय पदों का संचय किया गया है। पंचम वर्ग में उपदेश और चेतावनी /£ 
॥ सम्बन्धी पदों की संयोजना है। षष्ठ वर्ग में अनाम, अनीह, सत्यपुरुष की आरती उतारी गयी है। 6 
९ महर्षि मूँँहीं के काव्य का वर्गीकरण काव्य में व्यक्त विचारों या विषयों के अनुकूल इस 6 
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ह प्रकार किया जा सकता है :- | 
( १, ईश-गुरु-संत-सम्बन्धी काव्य। हि 
! २... साधनात्मक काव्य। ॒ 
हि ३. रागात्मक काव्य (नाम-संकीर्त्तन, उपदेश, चेतावनी और आरती )। | 
हि महर्षि जी ने काव्य की रचना न तो काव्यानन्द के लिए की और न यशोपलब्धि या # 


0 अर्थपार्जन की इच्छा से प्रेरित होकर। उन्होंने माना कि साधना की स्वानुभूति में विश्वजनीन हित 8 
५ की भावना अत्तर्निहित है। महर्षि जी ने स्वानुभूतियों को कहीं-कहीं काव्य की भाषा में अभिव्यक्त £ 
४ किया है, माध्यम लोकभाषा है। रज्जब, सुन्दरदास, नन्ददास-जैसे संतों और भक्तों की तरह वे # 
| शब्दों और शैली के चमत्कार के पीछे कभी नहीं दौड़े। महर्षि जी की काव्य-साधना उनके जीवन ॥ 
७ का साध्य न थी। वह तो उनकी साधना के क्रम में स्वानुभूतियों का अनायास, सहज स्फुरण है। साध (९ 
£ नाजन्य सोपानों को पार करते हुए, ब्रह्मानन्द में विलीन होते समय जिस प्रकार के अनुभव, आनन्द ॥£ 
ह एवं दृश्य की अनुभूतियाँ उन्हें हुईं, उन्हीं की सहज अभिव्यक्ति उनकी काव्य-साधना है। जिस 5 
0 प्रकार अनार पक जाने पर अपने-आप फट जाता है, उसी प्रकार महर्षि जी के विशाल हृदय में 6 
9 भावों का सहज स्फुरण होते ही वे अपने-आप लिपिबद्ध हो गये हैं। उन्हीं के शब्दों में उत्त- ९४ 


| प्रश्न :-“स्वामी जी! आप अब कविता क्‍यों नहीं लिखते हैं?” हि 
! उत्तर :-“अब कविता लिखने की स्फुरणा नहीं होती है।” ॒ 
9 प्रश्न :-“अब स्फ्रणा क्‍यों नहीं होती है?” | 
हि उत्तर :-“एक समय था, जब कि साधना के समय अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने # 
॥ की एक व्यग्रता होती थी और मैं उन्हें पद्य-बद्ध कर लेता था।” हा 
0) यह स्पष्ट है कि महर्षि मेँहीं सूर, तुलसी के सदृश पहले भक्त एवं साधक हैं, कवि बाद ( 
8 में। उनके काव्य का प्रतिपाद्य अनुभूतिजन्य भावों का सहजोद्रेक है। गोस्वामी तुलसी के सदृश 
| “स्वान्त: सुखाय” रचित “रघुनाथ गाथा” में भी “बहुजन सुखाय” का भाव अन्तर्निहित है। ॥ 
७, सत्संग-सुधा ( दो भाग )। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण “स्वामी मँँहीं वचचनामृत ” के 6 


७ नाम से सन्‌ १९५४ ई० में प्रकाशित हुआ था, जिसका सम्पादन प्रो० विश्वानन्द ( उपप्राचार्य, ९ 
४ कोशी कॉजेल, खगड़िया ) ने किया था। अब यह पुस्तक “सत्संग-सुधा” के नाम से प्रकाशित # 
॥ हुई है। इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण सन्‌ १९६९ ई० में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में महर्षि 5 
0 जी के समय-समय पर दिये गये प्रवच्ननों का संग्रह हुआ है, जो “संतमत-सत्संग” की मासिक /£ 
8 पत्रिका “शान्ति-सन्देश ” में प्रकाशित हो चुके हैं। सत्संग-सुधा, भाग २ का प्र० सं० सन्‌ १९६४ # 
ह ई० में प्रकाशित हुआ। | 
१ ८. श्रीगीता-योग-प्रकाश :-इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १९५५ ई० (सं० २०१२ वि०) 6 
७ में प्रकाशित हुआ था। “गीता” अपने तत्त्व ज्ञान के लिये लोकविश्रुत है। महर्षि जी ने “गीता” /£ 
| में वर्णित ज्ञान, योग, भक्ति, उपासनादि की सनन्‍्त-साधना से एकरूपता स्थापित की है। इस # 
है पुस्तक में “गीता” की निगूढ़ साधना की सरल व्याख्या की गयी है। 0 
॒ ९, वेद-दर्शन-योग :-वेद मानव-सृष्टि का आदि ग्रन्थ है। इस पुस्तक में महर्षि जी ने ९ 
8 वेद के १०० मन्त्रों को चुनकर और उनपर अपनी टिप्पणी देकर उनकी व्याख्या की है। इस # 
॥ पुस्तक का प्राक्कथन सन्त-साहित्य के विख्यात विद्वान्‌ स्व० डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री ने £ 
0 लिखा है। इनका प्रथम संस्करण सन्‌ १९५६ ई० (संवत्‌ २०१३ वि०) में प्रकाशित हुआ था। 6 
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# इसका तृतीय संस्करण संवत्‌ २०३५ वि० में निकला। | 
| १०.  ईश्वर-स्वरूप और उसकी प्राप्ति :-इस पुस्तक में ईश्वर के स्वरूप का 5 
0 निरूपण किया गया है। ईश्वर का स्वरूप कैसा है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसका / 
४ विशद्‌ विश्लेषण यहाँ किया गया है। इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १९६३ ई० तथा एकादश /£ 
8 संस्करण सन्‌ १९८२ ई० में प्रकाशित हुआ। हि 
ही १९. मोक्ष-दर्शन :-महर्षि जी की यह पुस्तक गद्य में लिखे उनके विचारों का संग्रह 6 
७ है। इसमें उन्होंने प्रभु, परमपद, सदगुरु, प्रणबनाद आदि का सुन्दर और सरल विवेचन किया है। £ 
# उन्होंने लिखा है कि शब्दयोग के बिना परमपद या मोक्ष पाना असम्भव है। इस पुस्तक का प्रथम # 
8 संस्करण १९६७ ई० में और तृतीय संस्करण सं० २०३७ वि० में प्रकाशित हुआ था। छ 
0 १२. सन्‍्तवाणी सटीक :-महर्षि जी ने इस पुस्तक में बत्तीस सन्‍्तों की वाणियों के (९ 
£ बोधगम्य अर्थ दिये हैं। यह एक प्रकार का भाष्य-पग्रन्थ है। इसमें सन्‍तों के रहस्यपूर्ण तथा गूढ़ पदों (£ 
8 की सरल व्याख्या की गयी है। इसका प्रकाशन काल १९६८ ई० है। 
ही १३. ज्ञान-योग-युक्त ईश्वर-भक्ति :-प्रस्तुत पुस्तक में ज्ञान की चर्चा है। इसमें 6 
५ बताया गया है कि ज्ञान के अभाव में योग नहीं होता। योग प्रेम-रहित नहीं होता। अतएवं, ईश्वर ( 
ह की भक्ति के लिये ज्ञान, योग और प्रेम का समन्वय परमावश्यक है। किसी एक के अभाव में # 
॥ भक्त की साधना पूर्ण नहीं होती। महर्षि जी ने यहाँ निर्गुण, निराकार प्रभु की भक्ति पर बल 6 
0 दिया है। इसका रचनाकाल सन्‌ १९७० ई० है। ५ 
| महर्षि जी की कृतियों को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि उनकी प्रतिभा सृजनात्मक # 
॥ है। सन्‌ १९२५ ई० से लेकर १९७० ई० तक उनकी कलम अबाध गति से चलती रही है। इसी 
0 बीच उन्होंने काव्य, गद्य, टीकाएँ, समालोचनाएँ लिखकर हिन्दी की सेवा की। उपर्युक्त ग्रन्थों को 0 
४ देखकर यह कहना पड़ता है कि महर्षि जी सन्‍त के अतिरिक्त सच्चे साहित्यकार भी हैं। उन्होंने ४ 
# साहित्य-सेवा के बदले कुछ नहीं चाहा। उनका समग्र साहित्य लोकहितकारी है। इस दृष्टि से ॥$ 
॥ इनकी कृतियों का बड़ा महत्त्व है। 0 
५ महर्षि जी की कविताएँ साधना की अनुभूतियों से ओतप्रोत हैं। साधनाजन्य अनुभूतियों का (£ 
| सहज स्फुरण इनकी कविताओं में हुआ है। यहाँ उनकी काव्य-शक्ति का भी परिचय मिलता है। महर्षि # 
॥ जी की टीकाएँ विशेष महत्त्व रखती हैं। उनमें सरलार्थ, विचार और स्वतन्त्र टिप्पणी है। उनकी टीकाओं ९ 
0 की प्रवृत्ति खण्डनात्मक नहीं है। इनमें उनकी निष्पक्ष अन्तर्दृष्टि है। महर्षि जी की विश्व-विश्रुत ९ 
४ ग्रन्थ-वेद, गीता आदि की समालोचनाएँ अति व्यावहारिक तथा सोहेश्य हैं। उनका प्रबन्ध प्रौढ़ है। हे 


हि भजु मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु जी॥१॥ | 
ही जीव चेतावन हंस उबारन, हि 
१ भव भय टारन सतगुरु जी ।भजु०॥२॥ | 
| भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, | 
हृदय बिगासन सतगुरू जी ।भजु०॥३॥ 0 
0 आत्म अनात्म विचार बुझावन, | 
हि परम सुहावन सतगुरु जी ।॥भजु०॥४॥ | 
| सगुण अगुणहिं अनात्म बतावन, 5 


पार आत्म कहें सतगुरु जी ।भजु०॥५॥ है 


[ [७१] 
अभिनन्दन-ग्रं थ 
-जन्मशती अभिनन्द 
महर्षि मेंहीँ-ज 
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9 
है | 
ते सुरत छोड़ावन, 
पिटावन जी ।॥भजु०॥६॥ * 
* ट्वैत मिटावन सतरुर 30072 
बज जी ।भजु०॥७॥ | 
छोड़ावन सतगुरु ही. । 
अल सेवा सत्संग दृढ़ावन, 
निषेष् भजु०॥८॥ " 
निषेधन सतगुरु जी ।भजु 
। जा मारग दरसावन, 
व आर मा भजु०॥९॥ ः 
। ं सतगुरु जी 
* संकट टारन “कक । 
जा विवेक के द 
ज्ञान विराग आर । 
हर सतगुरु जी ॥भजु 
< राता सतगु कक के शी 
वि के दानी, 
जज जी ।भजु०॥११॥ ः 
ल्‍ सतगुरु 
९! परम विज्ञानी पा व 
हक ०॥१२॥ " 
रहें सतगुरु जी ।भजु बुर 
ः पद राता र कम 335, 
हर निर्मल युग कर जी ।भजु०॥१३॥ बेर दल के बे " 
घट-पट खोलिये सतगुछ हब 
ल्‍ | 
| 
9 
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| 
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महर्षि में हीं की टीकाएँ और उनमें व्यक्त विचार 


डॉ० नित्यानन्द शर्मा 


स्वनामधन्य महर्षि मँँहीं जी महाराज आज के महान्‌ सन्‍्तों, तत्त्ववेत्ताओं और योगियों में 
से एक हैं। उन्होंने अपने गहन अध्ययन तथा दीर्घ अनुभव-जन्य ज्ञान को टीकारूप में लिपिबद्ध 
करके सर्वसाधारण, विशेष कर जिज्ञासु-वृन्द का सचमुच बड़ा उपकार किया है। 

महर्षि मेँहीं जी की तीन टीकाएँ मेरे देखने में आई हैं। 

१, विनय-पत्रिका सार सटीक, २. रामचरितमानस-सार सटीक, ३. सन्‍्तवाणी सटीक। 

हमारे देश में टीका-परम्परा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। वैदिक साहित्य को 
निरुक्‍्त और भाष्य के रूप में स्पष्ट किया गया है। लौकिक संस्कृत में तो उत्तमोत्तम ग्रन्थों के 
टीकारूप हमें सुलभ हैं। इस क्षेत्र में श्री मल्लिनाथ का नाम विशेष प्रसिद्ध है। टीका-जगत्‌ के 
मानो ये सप्राट्‌ ही हैं। संस्कृत के धार्मिक ग्रन्थों में श्रीमद्भगवद्गीता की सर्वाधिक टीकाएँ हुई 
हैं। टीकाओं की बहुलता वस्तुतः तत्सम्बन्धी ग्रन्थ की लोकप्रियता पर निर्भर है। 

हिन्दी में भी टीकाओं का प्रचलन आरम्भ से ही मिलता है। यदि विभिन्‍न टीकाएँ हमें 
प्राप्त न होतीं, तो न जाने हमारा कितना श्रेष्ठ साहित्य अनधीत ही रह जाता। 

उत्तम टीका की यह विशेषता होनी चाहिये कि उसमें कृति का मूल भाव सर्वथा सुरक्षित 
रहे। साथ ही कठिन एवं दुरूह शब्दों और स्थलों को सुबोध शैली में स्पष्ट किया जाए। टिप्पणी 
के अन्तर्गत टीकाकार अपना मत भी व्यक्त कर सकता है। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने 
के लिये “मघवा मूल विडौजा टीका' जैसी स्थिति से सर्वथा बचा जाए। इस सम्बन्ध में आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन द्रष्टव्य है- 

“वास्तव में ऐसी ही टीकाओं की आवश्यकता है, जिसमें न तो मूल विषय से बादरायण 
सम्बन्ध मात्र रखनेवाला अनावश्यक विस्तार हो और न वचन की इतनी दरिद्रता हो कि पाठक 
बेचारे मुँह ताकते ही रह जाएँ।” 

महर्षि जी की उक्त टीकाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक पर पृथकतः विचार करना अधिक 
संगत और समीचीन होगा। 

१. विनय-पत्रिका-सार सटीक- 

तुलसी के ग्रन्थों में 'विनय-पत्रिका' का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यों तो “विनय-पत्रिका' 
पर अब तक अनेक टीकाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रमुख ये हैं- 

बाबा रामचरण दास जी की टीका, भक्त प्रवर बैजनाथ जी की टीका, महात्मा हरि 
प्रसाद जी की टीका, पं० रामेश्वर भट्ट जी की टीका, पं० सूर्यदीन शुक्ल की टीका, लाला 
भगवान दीन जी की टीका, श्री वियोगी हरि जी की हरितोषिणी टीका। 

उक्त टीकाओं में श्री वियोगी हरि जी की टीका अधिक लोकप्रिय एवं प्रामाणिक है। पर 
इन टीकाओं में भी महर्षि मेँहीं जी महाराज की उक्त टीका निराली ही है। इस टीका में 
“विनय-पत्रिका' के केवल बारह उत्कृष्ट पदों का चयन करके उनकी विस्तृत और विशद 
व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस टीका का प्रकाशन अखिल भारतीय संतमत-सत्संग-प्रकाशन-समिति- 
द्वारा किया गया है। इसके उद्देश्य के विषय में प्रकाशन-समिति-द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है, 
“ऐसे निराश साधकों को गोस्वामी तुलसीदासजी की “विनय-पत्रिका' के प्रच्छन्‍न और 
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योग-रहस्यथावरणित पद उद्घाटित हो जाने से सुधा-सिंचित आलोक-माला-सा मार्गदर्शक ही 
प्रतीत होगा और सत्यान्वेषी विनय-शील विद्वान भी अपने प्राप्त विद्या-प्रकाश को इस अनुभव-ज्ञान 
की दिव्य दीप्ति से उज्ज्वलित और परिमार्जित कर परिशुद्ध सत्य को अधिक शक्ति-शालिता 
के साथ अपना सकेंगे। .......... तथा तमस्‌ के भ्रमाच्छादनों को भंग कर सत्य का प्रचण्ड प्रकाश, 
प्रेमी जिज्ञासु के हृदय में प्रभु-भक्ति की सुधा-धारा बनकर बह सके, यही आशा अभिलाषा 
लेकर महर्षि जी रचित “विनय-पत्रिका-सार सटीक ' का प्रकाशन अखिल भारतीय सन्तमत-सत्संग- 
प्रकाशन की ओर से किया गया है।” 

टीकाकार ने स्वयं भी इस टीका के उद्देश्य पर भूमिका में इस प्रकार प्रकाश डाला 
है- “गोस्वामी जी ..................... योग और ज्ञानयुक्त भक्त में परिपूर्ण और निर्मल सन्त थे। ऐसे 
सन्त के अन्तिम ग्रन्थ में उनकी अन्तिम गति का भाव अवश्य ही वर्णित होगा। इसी भाव को 
जानने और उसे संसार के सामने प्रकाश करने के लिये यह “विनय-पत्रिका-सार सटीक' लिखने 
का मैंने प्रयास किया है। इससे गोस्वामी जी महाराज की अन्तिम गति के और उस गति तक 
पहुँचने के मार्ग का पता लग जाता है। इस मार्ग को जानकर यदि मनुष्य इस पर चलें, तो अन्त 
में गोस्वामी जी महाराज की तरह परम कल्याण पा सकेंगे।” 

उक्त उद्देश्य की पूर्त्ति-हेतु सम्पूर्ण “विनय-पत्रिका' में से केवल बारह पदों को ही चुना 
गया है। टीका में सर्वप्रथम प्रत्येक पद में यथावश्यक कठिन शब्दों के सरल अर्थ दिये गये हैं 
तथा पारिभाषिक शब्दों को स्पष्ट किया गया है। तत्पश्चात्‌ प्रत्येक पद का भावार्थ देकर अन्त 
में “विचार' शीर्षक के अन्तर्गत यथावश्यक स्वमत दिया गया है। महर्षि जी के ये विचार वस्तुतः 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अथच् उपयोगी हैं, जिनका मनन कर तथा तदवत्‌ आचरण कर जिज्ञासुवृन्द 
का परम लाभ हो सकता है। 

टीका का आरम्भ मंगलाचरण से किया गया है। तत्पश्चात्‌ प्रथम पद में तुलसी-द्वारा 
लिखित आरती दी गई है। भावार्थ के पश्चात्‌ विचार में दृष्टि-लाधन' अथवा “दृष्टि-योग' को 
सोदाहरण स्पष्ट किया गया है तथा अन्त में यह निष्कर्ष दिया गया है कि इस आरती का सम्बन्ध 
राम के केवल सगुण रूप की उपासना से नहीं है, वरन्‌ यह आरती वर्णात्मक नाम-भजन, 
मानस-ध्यान, दृष्टि-साधन सुरत-शब्द-योग-द्वारा की जा सकती है। इस आरती का यदि मनन 
किया जाए, तो ज्ञात होगा कि “गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञानी भक्त, योगी सन्त थे, न कि केवल 
मोटी उपासना करने वाले भक्त।” 

तीसरे पद में “विचार' के अन्तर्गत “नाम-भजन' को स्पष्ट किया गया है। 

महर्षि जी के अनुसार केवल वर्णात्मक नाम जपने से ही नाम-भजन समाप्त नहीं होगा, 
वर्णात्मक नाम-भजन के बाद मानस-ध्यान से और इसके बाद दृष्टि-योग से योग्यता प्राप्त करके 
ध्वन्यात्मक नाम भजन करने पर नाम-भजन पूर्ण होगा। इसी पद में प्रयुक्त 'जागु-जागु-जागु जीव' 
में जागने शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है ....... क्योंकि इस प्रकार भजन करने से सुरत 
स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में उत्तरोत्तर सिमटते-सिमटते, परदों को भेदते-भेदते त्रयवर्ग पर 
या चतुर्थ वर्ग में पहुँच जाती है और परम प्रभु से जा मिलती है। जीव का पूरा जागना यही है।” 

छठे पद में “ब्रह्म-पीयूष' प्राप्ति का “विचार' में यह साधन बताया गया है कि “जब 
अर्न्नमुखी उपासना-द्वारा आज्ञा-चक्र-केन्द्र-विन्दु पर सिमट आता है, तब जीव को “ब्रह्म-पीयूष ' 
प्राप्त हो जाता है। सातवें पद में “हृदय-प्रकाश ' प्राप्ति के सम्बन्ध में बताया गया है-“पद्य संख्या 
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| १ में वर्णित राम की आरती के करने से अन्तर में प्रत्यक्ष ब्रह्म प्रकाश दरसता है। यह जाग्रत, £& 


॥ स्वप्न और ख्याल की दृष्टि से नहीं दरसता। सुषुप्ति-सहित कही हुई तीनों अवस्थाओं को टपता 
0 हुआ जो परम विरही भक्त प्रेमावेश से मस्त होकर प्रभु से मिलने के लिये अपने अन्तर में चल 0 


| 


॥ पड़ता है, उसकी तुरीय अवस्था वाली दिव्य दृष्टि अन्तर में खुल जाती है, वह उसी दृष्टि से | 
8 कथित प्रकाश को देखता है। भक्ति के इस रहस्य को जो नहीं जानते हैं, वे केवल बुद्धि-अक्ल ॥ 
0 और समझ को ही अन्तर का प्रकाश मानते हैं।” 0 


हि नौवें पद के “विचार' में यह बताया गया है कि ब्रह्म के दो रूप निर्गुण और सगुण हैं। ९ 
॥ सत्संग से दोनों स्वरूपों की प्राप्ति का रहस्य जान सकते हैं। केवल सगुण रूप से प्रेम करके | 
0 उसी रूप में संतुष्ट होना वांछनीय नहीं है। महर्षि जी के अनुसार तुलसीदास जी केवल सगुण रे 
० उपासना के ही प्रेमी नहीं थे, वरन्‌ उनकी गति निर्गुण रूप तक भी थी। है 
| दसवें पद में “विचार' के अन्तर्गत यह बताया गया है कि हमारे देश में अति प्राचीन काल #£ 
8 से योग-साधना-द्वारा भक्ति की जाती थी तथा इस कलिकाल में भी ऐसी ही भक्ति अपेक्षित है। ॥ 
0 इसी पद में चैतन्य वृत्ति, मीन-मार्ग, विहड्डम-मार्ग, पिपीलिका-मार्ग पर चलने को हठयोग की (९ 
९ क्रियाओं को नहीं करे, तो हानि नहीं। उसको तो नवधा भक्ति का अवलम्ब अवश्य चाहिए।” £ 
| बारहवें पद के “विचार' में यह दर्शाया गया है कि जो व्यक्ति राम को केवल | 
५ बाहर-बाहर खोजते हैं तथा अन्तर्मुखी उपासना नहीं करते हैं, वे वस्तुतः मूर्ख हैं। इसी पद में 6 
9 वर्णात्मक नाम के साथ ध्वन्यात्मक नाम की महत्ता पर बल दिया गया है-“अन्त में ध्वन्यात्मक (£ 
॥ नाम का भी भजन अवश्य ही करना चाहिये। वर्णात्मक नाम अपने अर्थ-द्वारा गुण प्रकट करके ॥ 
॥ नामी का केवल परोक्ष ज्ञान देता है और ध्वन्यात्मक नाम अपने आकर्षण द्वारा सुरत को नामी /£ 
0 तक एकदम पहुँचाकर उसके अपरोक्ष ज्ञान का अनुभव करा सकता है।” 6 
| इस प्रकार विनय-पत्रिका के इन बारह पदों में महर्षि जी ने यह प्रतिपादित किया है कि 
8 तुलसी की गति राम के केवल सगुण रूप तक ही नहीं थी, वरन्‌ वे निर्गुण रूप के भी साध ॥ 
॥ क थे तथा वे कबीर साहब आदि की भाँति योगी भक्त थे। 0 
५ इन बारह पदों का केवल यदि ध्यानपूर्वक मनन किया जाए, तो जिज्ञासुओं, मुमुक्षुओं 8 
| और भक्तों को परम लाभ हो सकता है तथा वे भक्तिपूर्ण योग-साधना द्वारा मोक्ष प्राप्त कर £ 
॥ सकते हैं। इस दृष्टि से यह टीका सफल है। 9 
१ २... रामचरितमानस-सार सटीक 
| तुलसी के ग्रन्थों में 'रामचरितमानस' सर्वाधिक लोकप्रिय है। तुलसी की अक्षय कीर्ति का /£ 
ह॥ कारण भी “रामचरितमानस' ही है। रामचरितमानस का नाम लेते ही “तुलसी' और “तुलसी' का स्मरण ९ 
0 करते ही “रामचरितमानस' हठात्‌ हमारी आँखों के सामने आ जाता है। वस्तुतः दोनों का अन्योन्याश्रय 
9 सम्बन्ध है। मानस की लोकप्रियता के कारण ही इसकी शताधिक टीकाएँ हमें प्राप्त हैं। पाठ-शुद्धि £ 
॥ करके मानस के अनेक संस्करण भी प्रकाशित हुए हैं तथा हो रहे हैं। श्री अंजनी प्रसाद जी के # 
॥ “मानस-पियूष' में कई खण्डों में मानस की अति विस्तृत और विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई है। 6 
॒ महर्षि मेँहीं ने मानस की टीका को सार रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें प्रत्येक काण्ड ९ 
हि के विशेष पद्य को सार रूप में दिया गया है, फिर उसकी व्याख्या की गई है। बीच की कथा /£ 
8 की भाषा द्वारा पूर्ति कर दी गई है। इससे मानस की कथा का तार कहीं नहीं टूटता है। कहीं-कहीं / 


५ विशिष्ट शब्दों को भी स्पष्ट किया गया है। इस टीका के प्रयोजन के विषय में महर्षि जी का कि 


द2' 
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यह वक्तव्य है-“इस उत्तम ग्रन्थ को तो “रघुबर भगति-प्रेम परिमित सी” के स्थूल रूप में 
सर्वसाधारण देखते ही हैं, और कुछ लोग इसे “सदगुरु ज्ञान विराग जोग के” रूप में भी देख 
रहे हैं; पर इसके दोनों उपर्युक्त स्वरूपों को पूर्ण रूप से कोई विरले ही देख सकते हैं। 
रामचरितमानस के उपर्युक्त दोनों स्वरूपों का पूर्ण रूप से दर्शन करने के लिये ही मैंने उससे 
सार-संग्रह करने का प्रयास किया है।” 

इस प्रकार उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु महर्षि जी ने इस टीका में मानस के प्रायः उन्हीं 
अंशों का काण्डश:ः चयन किया है, जिसमें प्रेमा-भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग-साधना और नीति 
का उल्लेख है। इसके साथ ही तुलसी-द्वारा प्रतिपादित 'राम' के स्वरूप को विभिन्‍न उदाहरणों-द्वारा 
ठोस तर्को के बल पर स्पष्ट किया गया है तथा निष्कर्ष रूप में यह सिद्ध किया गया है कि 
तुलसी ने “मानस' में सगुण लीला के माध्यम से राम के निर्गुण रूप को ही प्रतिपादित किया 
है। यह निर्गुण रूप प्रेमा-भक्ति-युक्त योग-साधना से प्राप्तव्य हे, इसीलिये 'सारांश' के अन्तर्गत 
कोष्ठक में प्रायः उक्त साधना से सम्बन्धित शब्दावली का विशेष विवेचन किया गया है। 
यथा-सगुण-निर्गुण-भेद और निरूपण, माया, राम का वास्तविक स्वरूप, भक्तियोग, रामावतार 
का रहस्य, स्वप्न, जाग्रत, सुषुप्ति और तुरीयावस्था, दृष्टि-साधन के भेद, पति-सेवा की महत्ता, 
नीति, रामभक्ति की प्राप्ति के साधन, दृष्टि-योग, दम, शम, नादानुसन्धान ( सुरत-शब्द-योग ) 
नवधा भक्ति, योग-पावक, ब्रह्म-सुख, गुरुतचरण-रज का महत्त्व, ज्ञान-विज्ञान, वर्णात्मक और 
ध्वन्यात्मक नाम, दिव्य-दृष्टि, ज्ञान-भक्ति, सन्‍्त-महिमा, मानस-पूजा ध्यान, नाम-जप, राम का 
व्यापक और व्याप्य रूप, अवधपुरी का वास्तविक अर्थ, कलिकाल में भी योगध्यान आदि संभव, 
भक्ति में आचरण की शुद्धता, ब्रह्म-जीव का पार्थक्य, सेवक-सेव्य भाव की महत्ता, भक्ति में 
ज्ञान, वैराग्य की आवश्यकता आदि। 

बालकाण्ड में गुरु-चरण-रज की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि “चरण-रज में 
चरणों की चैतन्य वृत्ति गर्मी रूप में समायी होती है। यही चैतन्य वृत्ति चरण-रज में सार है।” 

राम-नाम की व्याख्या करते हुए महर्षि जी पाठकों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट करते हैं 
कि राम के वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दोनों रूपों को भजना आवश्यक है; क्योंकि इनके बिना 
न प्रभु-प्राप्ति होती है और न मोक्ष-प्राप्तित चौ० सं० ११८ में ज्ञान-नयन की महत्ता इस प्रकार 
बताई गयी है कि ज्ञान-नेत्र प्राप्त करने के दो साधन हैं- 

(१) विद्याभ्यास (२) योगाभ्यास। इन दोनों के द्वारा ही ज्ञान-नेत्र प्राप्त करके मानस 
का रहस्य ज्ञात हो सकता है। कोरे शब्दार्थ ज्ञान से विशेष लाभ नहीं होगा। 

सगुण और निर्गुण रूप की व्याख्या के पश्चात्‌ यह सिद्ध किया गया है कि यद्यपि 
मानस में सगुण रूप और लीला का अपेक्षतया अधिक विस्तार से वर्णन मिलता है, तथापि उसमें 
निर्गुण रूप और उसकी महिमा की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। पृ० ५२। अन्य भी कई स्थलों 
पर उक्त निष्कर्ष की चर्चा की गई है। यथा-चौ० १६७। महर्षि जी के अनुसार “राम का निर्गुण 
रूप सनातन और सहज रूप है, जबकि उनका सगुण रूप किसी कारण से प्रकट होनेवाला, 
असनातन, असहज और शभ्रांति में डालनेवाला है।” पृ० ७५, ८२, ८३, ८९ । 

महर्षि जी की मान्यता है कि मानस ने राम-भक्त का द्वार ब्राह्मण से लेकर डोम-चाण्डाल 
और यवन पर्यन्त सब के लिये खोल दिया है। 

“नवधा भक्ति' की क्रमशः व्याख्या करते हुए कहा गया है कि छठे प्रकार की भक्ति 
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“दृष्टि-योग' है। यहाँ श्रम और दम पर भी बल दिया गया है तथा बताया गया है कि भक्ति 
में शम के बिना सम की प्राप्ति संभव नहीं और इसकी सिद्धि के लिए नादानुसन्धान अथवा 
सुरत-शब्द-योग की साधना आवश्यक है। शबरी के प्रसड़ में भी यह सिद्ध किया गया है कि 
मातड्ुः ऋषि की शिष्या थी तथा उनकी कृपा से वह योग-क्रिया में पारद्भगत थी। 

उत्तरकाण्ड की महर्षि जी ने विशद॒ता से व्याख्या की है। ९१वें दोहे का अर्थ स्पष्ट करते 
हुए कहा गया है-“यह राम-प्रताप-सूर्य त्रिकुटी महल में विराजित ओ३म्‌ ब्रह्म का स्वरूप है। 
महर्षि जी ने यहीं यह भी सिद्ध किया है कि मानस में योग-साधना गुप्त रूप से प्राप्त 
है-“जलचर को पकड़नेवाले जैसे युक्ति से जल-पुंज से पकड़ लेते हैं, उसी तरह विचारवान्‌ 
भेदी जन रामचरितमानस से योग जलचर को निकाल लेते हैं। जो रामचरितमानस के इस तथ्य 
को नहीं समझ सके हैं, यदि वे सम्पूर्ण रामचचरितमानस को कण्ठस्थ कर लें, तौभी उन्हें उससे 
होने योग्य सर्वश्रेष्ठ और सार लाभ कदापि नहीं होगा।” पृ० २६८। 

६७१वीं चौपाई “कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। योग न मख जप तप उपवासा॥' की टिप्पणी 
में बड़े मार्के की बात कही गई है कि “भक्ति-मार्ग में योग-जप-तप आदि न करने को लिखने में 
कवि का केवल यही आशय है कि लोग भक्ति की ओर आकृष्ट हो सकें। भक्ति-मार्ग के लिए भी 
जप और योग की आवश्यकता है। हाँ, यह भले ही कह सकते हैं जिस जप और योग से ( जैसे केवल 
हठयोग से ) सर्वेश्वर की भक्ति नहीं होती है, वह जप योग भक्ति-मार्ग में नहीं है।” 

चौपाई ७०५ में प्रयुक्त जप-यज्ञ के विषय में महर्षिजी की धारणा है कि "एक चित्त 
से नाम-भजन करने को जप-यज्ञ कहते हैं।' यहाँ यज्ञ शब्द से अग्नि, घृत, तेल आदि सामग्री 
से युक्त यज्ञ की भ्रान्ति न होनी चाहिए। चौपाई ६९७ से ७०७ तक में वर्णित “नील-पर्वत' 
आदि की योगपरक बड़ी विशद व्याख्या की गई है। अन्त में चौ० सं० ९५० “एहि कलि काल 
न साधन दूजा। जोग जज्ञ जप तप ब्रत पूजा॥” पर चौ० सं० ९५१ “रामहिं सुमरिय याइय 
रामहिं। सन्‍्तत सुनिय राम गुनग्रामहिं॥” के अन्‍्तर्विरोध को यों स्पष्ट किया गया है कि इसका 
तात्पर्य यह जान पड़ता है कि भक्त मार्ग में जिन जप-योगादि साधनों की आवश्यकता है, 
जिनके बिना भक्ति-मार्ग पर चलना ही असम्भव है, उन साधनों को कलिकालादि सभी कालों 
में करना चाहिए।” पृ० ८०२ । पर भक्ति-मार्ग का योगाभ्यास अत्यन्त सरल प्रेममय और परम 
शान्तिदायक परम प्रभु के परम पद से मिलानेवाला है। इस योगाभ्यास को नवधा भक्त के वर्णन 
में व्याख्यायित कर दिया गया है। चौपाई ८०२-८०८ तक में महर्षिजी ने आग्रह पूर्वक कहा है 
कि जो लोग यह कहते हैं कि कलि-काल में योग-ध्यान आदि सम्भव नहीं है, वे भ्रम-ग्रस्त हैं। 
यह उनकी आलसी, प्रमादी और राक्षसी वृत्ति का परिचायक है; क्योंकि बुद्ध, शंकराचार्य, 
कबीर, तुलसी आदि जैसे सिद्ध पुरुष इसी कलिकाल में उत्पन्न हुए थे। 

रामचरितमानस की इस टीका में स्थान-स्थान पर इसके गूढ़ और रहस्यात्मक अर्थों को 
बड़ी विशद॒ता के साथ स्पष्ट किया गया है। टीकाकार का यह उद्देश्य रहा है कि मानस के 
पाठक मानस के पाठ केवल श्रद्धान्ध भाव से न करें, वरन्‌ इसमें निहित गूढ़ अर्थों को सोचें, 
समझें और तद॒वत्‌ आचरण कर परम लाभ प्राप्त करें। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त टीका महर्षि जी के अनुभव-जन्य गहन विचारों से 
आपूर्ण है, जिनका अध्ययन और मनन जिज्ञासुओं के लिए परम कल्याणकारी है। 

३. सन्तवाणी-सटीक : हिन्दी साहित्य के इतिहास में सन्‍्त-साहित्य की महिमा और 
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8 महत्ता सर्वविदित है। सन्‍तों की वाणियाँ और उनके जीवन की अनुभूतियों और विचारों का #£ 
॥ अपार सागर है-'सन्तों का अनुभव योग-समाधि का अनुभव है, जो योग-अभ्यास की अन्तिम 5 
९ प्रत्यक्षा है, न कि केवल सोच-विचार का साहित्यिक अनुभव।' महर्षि मेँहीँ के गुरु महाराज / 
| ने यह बतलाया था कि सब सन्‍्तों का एक ही मत है।' इसी एक मत को जानने की बलवती हे 
॥ इच्छा से महर्षि मेँहीं महाराज जी ने संतों की वाणियों का संग्रह किया, फिर सत्संगी प्रेमियों के $ 
0 आग्रहपूर्ण निवेदन पर इसकी टीका भी कर डाली। इसका प्रकाशन भी अखिल भारतीय 6 
9 सन्तमत-सत्संग-प्रकाशन-द्वारा किया गया है। ९ 
| उक्त टीका के उद्देश्य के विषय में महर्षि मँँहाँ जी ने लिखा है :-“संतों ने ज्ञान और / 
0 योग-युकक्‍त ईश्वर-भक्ति को अपनाया। ईश्वर के प्रति अपना प्रगाढ़ प्रेम अपनी वाणियों में दर्शाया 6 
९) है। उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ और परम मोक्ष प्राप्त हुआ था, उनकी वाणी उसी गम्भीरतम ९ 
॥ अनुभूतियों और सर्वोच्च अनुभव को अभिव्यक्त करने की क्षमता से सम्पनन और अधिकाधिक # 
॥ समर्थ है। 'सन्तवाणी सटीक में पाठकगण उसी विषय को पाठ करके जानेंगे। | 
0 महर्षिजी ने सन्‍्तों और पूर्ण भक्तों में भेद नहीं किया है। पूर्ण भक्त भी सन्त हैं और सन्‍त / 
४ भी पूर्ण भक्ता अतः इस दृष्टि से सन्‍त और भक्त का भेद भ्रामक तथा निराधार है। इसीलिए /£ 
# महर्षिजी ने सन्‍्त-वाणियों में सूर, तुलसी और मीराबाई के पद्यों को भी समाविष्ट कर लिया है। | 
हु “सन्‍तवाणी सटीक' में योगी जालन्धरनाथ से लेकर मीरा बाई तक के ३२ सन्‍्तों की 6 
9 उत्कृष्ट वाणियाँ संगृहीत की गई हैं। इसके अन्तर्गत योगियों की वाणी, निर्गुण सन्‍्तों और सगुण (£ 
४ भक्षकतों की श्रेष्ठ वाणियों का चयन किया गया है। राधा स्वामी सम्प्रदाय के सन्‍्तों को और जैन / 
॥ साधुओं को भी इसमें स्थान दिया गया है। इससे टीकाकार के हृदय की विशालता अथच उदारता / 
0 प्रकट होती है। व्याख्या में सर्वप्रथम कठिन शब्दों के अर्थ तथा उनके प्रतीकार्थ को स्पष्ट किया (! 
४ गया है, तत्पश्चात्‌ सुबोध और सरल शैली में पद्य की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। भाव-साम्य के £ 
6 लिए अन्य कवियों के उदाहरण भी दिए गए हैं। उपनिषदों और तन्त्र-साहित्य से भी भाव-साम्य ॥ 
0 के उदाहरण लिए गए हैं। यथास्थान अन्तर्कथाओं का भी उल्लेख किया गया है। बाद में 'सारांश' ४ 
५ देकर विषय को विशदता से स्पष्ट किया गया है। 8 
| टीकाकार का मन सर्वाधिक कबीर-वाणियों की व्याख्या करने में रमा है। यही कारण # 
॥ है कि कबीर का अंश पृ० १३ से १३० तक के पृष्ठों में वर्णित और व्याख्यायित है। महर्षि ॥ 
0 मेँहीं की टीका के साथ यदि पाठक इन वाणियों का अध्ययन और मनन करेंगे, तो उन्हें / 
2 निःसन्देह परम लाभ प्राप्त होगा। अपने उद्देश्य में यह टीका भी सफल है। 8 
| निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इन टीकाओं में महर्षि मेँहीं परमहंस जी महाराज 
0 का यह उद्देश्य रहा है कि तुलसी-साहित्य के तथा सनन्‍्त-साहित्य के गूढ़ और योगावरणित स्थलों 6४ 
५ को स्पष्ट करके प्रेमी भक्तों के समक्ष रखा जाए, जिससे वे इसका अध्ययन और मनन करके /£ 
५ तथा उनके विचारों को हृदयज्ञम कर परम लाभ के अधिकारी बनें। महर्षि मूँहीँ के “विचारों' में £ 
8 उनका ज्ञान और अनुभव भरा पड़ा है। उक्त दृष्टि से उनकी तीनों टीकाएँ सफल हैं तथा ये 6 
0 टीकाएँ हिन्दी-साहित्य की अक्षय निधि है। है 


ढ2' 
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; महर्षि वाणी के | 
(9 9 
* गुरु की युक्ति बड़ी मेँहीं " 
| सनन्‍्तन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने ॥टेक॥ है 
९ थे अन्ध बने फिरते बाहिर, अन्तर-पथ भेद न थे जाहिर । ॒ 
हि हमें बोधि बुझाय सुझाय दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने ॥१॥ ९१ 
| बन्द कराय पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। हे 
] सीधे सन्‍्मुख सुषमन बिन्दु को, गहवाया बाबा देवी ने ॥२॥ | 
9 सुषमन घर में ध्वनि धार बजै, चढ़ि श्वेत सुरत सो धार भजै। ।॒ 
| अनहद उलझन यहि युक्‍्ति तजै, हा ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने ॥३॥ हे 
हि गुरु की यह युक्‍क्ति बड़ी मेंहीँ, “मेंहीं' परगट संसार नहीं। (६ 
रा यहि ढोल पिटाय सुनाय दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने ॥४॥ के ९ 
| -महर्षि मेँहीं पदावली | 
2 9 
(0 सन्तों 9 
| 9 
" सत्‌ सत्य कहा सत्‌ सनन्‍्तों ने " 
9 ७9 
| जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर ही सत्‌ सन्तों ने। है 
संसृति संताप से काँप रहे, भव भौर भ्रमत जिव हाँफ रहे, हि 
0 तिन्हें ढाढ़स दे समुझाय कहे, गुरु नाम सुपर सत्‌ सन्‍्तों ने ॥१॥ ९ 
९! गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, | 
| स््रुति जोड़ि चलो धुनि धारन में, ये यल कहे सत्‌ सन्‍्तों ने ॥२॥ | 
पँच केन्द्रन पै पाँचो बजती, अनहद नौबत जोति जरती, ९ 
9 कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सूरत तन में कहे संतों ने ॥३॥ ९१ 
| सत्‌ संतन की सत्‌ युक्ति यही, यहि से भव बन्धन दूर सही, हि 
हु होता “मेँहीं' शंका न रही, सत्‌ सत्य कहा सत्‌ सन्‍्तों ने ॥४॥ 0 
' -महर्षि मेँहीं पदावली ; 
(ि 9 
| अध्यात्म के बिना शान्ति नहीं $ 
| 

| जबतक किसी देश का आध्यात्मिक स्तर उत्तम और ऊँचा नहीं होगा, तबतक उस देश #£ 


॥ में सदाचारिता ऊँची और उत्तम नहीं होगी। जबतक सदाचारिता ऐसी नहीं रहेगी, तबतक 0 
0 सामाजिक नीति अच्छी और शान्तिदायक नहीं होगी। बुरी सामाजिक नीति के कारण राजनीति-शासन ( 


॥। सँभाल के योग्य नहीं हो सकेगी और उस देश में अशान्ति फैली हुई रहेगी। हि 
। -श्री गीता-योग-प्रकाश ॥ 
! स्वावलम्बी जीवन बिताओ हि 


९ सदगुरु बाबा देवी साहब सबकी भलाई के वास्ते अपनी शुभकामना रखते थे। वे कहते ४ 


(9 
| 
(9 
| 
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थे-“मनुष्य को इच्छाएँ कम रखनी चाहिए। स्वावलम्बी (सेल्फ सपोर्टर ) बनना चाहिए। जो 
अपने शारीरिक खर्च का भार दूसरों पर रखकर अपने निर्वाह में यलशील है, वह दूसरों का 
बोझ या कर्ज अपने ऊपर लेता है। उसको अपने कर्मों का भार तो विशेष रूप से रहता ही है, 
वह उस भार को बढ़ा देता है, जब वह दूसरों पर अपना उपर्युक्त भार रखता है।” 
दूसरों से अपनी सेवा कराने का ख्याल स्वावलम्बी होने के विचार की अवहेलना कर 
उसे दूषित करता है। अतएवं सत्संगी महाशयों को चाहिए कि वे पूज्य बाबा साहब के उपर्युक्त 
उपदेश को मानते हुए सांसारिक जीवन बितावें। 
-शान्ति-सन्देश, अक्टूबर १९६८ ई० 


संतों का पद 


शान्ति-पद प्राप्त करनेवाले को सन्त कहते हैं। शान्ति-पद को ही परमात्मा का पद कहते 
हैं, इससे ऊँचा पद नहीं है। यही जानकर “संत कबीर साहब' शब्द मेरे मुँह से निकलता है। 
गृहस्थी-वेश छोड़कर किसी अन्य प्रकार का विशेष वेश बनाने से कोई सन्त नहीं होता। 
आत्मोन्‍नति के शिखर पर पहुँचनेवाले को सन्त कहते हैं। इनकी पहचान कठिन है-“जो कोई 
कहे साधु को चीन्हा। तुलसी हाथ कान पर दीन्हा।” ( तुलसी साहब ) केवल वेश बना लेने से 
नहीं होता-“अमित बोध अनीह मित भोगी। सत्य सार कवि कोविद योगी।” ( गोस्वामी 
तुलसीदास जी) ये होते हैं संत। यह बड़ा गुण है। 
-शान्ति-सन्देश, सितम्बर १९६९ ई० 


सदाचार 


सन्‍्तों ने कहा है कि नैतिकता के पतन से दुःख पाओगे। सदाचारहीन होने से नेतिक 
पतन होगा। सदाचार का पालन करो। सदाचार पालन करना, बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं 
होगा। केवल आधिभौतिक पदार्थों को लेते रहो, तब तुम सदाचारी बनोगे-यह नहीं होगा। संसार 
का पदार्थ येन-केन विधि से ले सकोगे; किन्तु जो रूहानी चीज है, उसको जिस-तिस तरह से 
नहीं ले सकोगे। दुरुस्त और ठीक एखलाक वा त्रुटि-विहीन सदाचार से ही अध्यात्म तत्त्व का 
पाना हो सकता है, जिसमें शान्तिदायक सुख है। सदाचार के पालन में लगे रहने से नैतिकता 
का पतन नहीं होगा और जनता में नैतिकता की बढ़ती से संसार सुखी हो जायगा। यदि सदाचार 
से गिरे, तो नेतिक पतन वालों को संसार में चैन कहाँ? 
-शान्ति-सन्देश, जनवरी १९७० ई० 


उस प्रकाश का दर्शन अवश्य होगा 


“मुझे रास्ता मालूम है। वह कठिन और तंग है। वह खाँड़े की धार की तरह दुर्गम है। 
जब फिसल जाता हूँ, तो रोता हूँ। परन्तु ईश्वर का अभय वचन है कि “जो प्रयत्त करता है, 
उसका कभी नाश नहीं होता।” मुझे इस वचन में अदूट श्रद्धा है, इसलिए यद्यपि मुझे अपनी 
कमजोरी के कारण हजार बार असफलता मिलती है, फिर भी मैं श्रद्धा नहीं छोडूँगा और आशा 
रखूँगा कि किसी-न-किसी दिन जब इन्द्रियाँ पूरी तरह मेरे काबू में आ जायँगी तब मुझे उस 
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॥ प्रकाश का दर्शन अवश्य होगा।” 
0 -महात्मा गाँधी, सत्य ही ईश्वर है 0 
सत्संगी महाशयों को चाहिए कि महात्मा गाँधीजी की उपर्युक्त बातें स्मरण रखें और £ 
॥ उनकी ही तरह भजन-अभ्यास में अटूट श्रद्धा रखें। हि 
] “शून्य महल में दियना बारि ले, आशा से मत डोल रे।” ९ 
७ कबीर साहब का यह उत्तम उपदेश भी स्मरण रखें। और-“गिरि-गिरि उठे सम्हाल, सोई है मर्द ९ 
# सिपाही।” पलट साहब के इस पद्य को भी याद रखें। हे 
| है -शान्ति-सन्देश, अप्रैल १९७० ई० #£ 
2 9 
9 9 
मुझे तो नींव मजबूत करनी है * 
९) “जैसे कोई घर बनाते हैं, तो उसकी नींव नीचे से मजबूत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि देश ९ 


£ की नींव मजबूत हो। कोई भी जो नीची श्रेणी के माने जाते हैं, और वहाँ धर्म-ज्ञानोपदेश के लिए # 
॥ मुझे बुलाया जाता है, तो मैं बहुत प्रसन्‍न होता हूँ। मुझे तो नींव मजबूत करनी है और समूचे भारत 


0 की नींव मजबूत करनी है, फिर संसार के लिए देखा जायगा।” ॒ 
५ -शान्ति-सन्देश, जून १९७१ ईं० # 
| 0 
५ प्रारब्थ का भोग भोगना ही पड़ेगा |] 
| शरीर में बरतते हुए प्रारब्ध का भोग नहीं हो, कब सम्भव है? कितनाहूँ ध्यान में चढ़ा हो, | 


५ उसका फल भोगना ही पड़ेगा; किन्तु उसका भोग वैसा होगा, जैसे कोई मद्य या भाँग पीने वाला £ 
£ मस्त हो जाता है, तब कहीं चोट लगने से उसका दर्द उसको कम मालूम होता है। डॉक्टर किसी /£ 
॥ रोगी को क्लोरोफार्म देकर चीर-फाड़ करता है; किन्तु उसका दर्द उसको मालूम नहीं होता; उसी ॥ 
0 प्रकार भजन के नशे में उसे कर्म-फल भोग का दुःख और सुख कभी कम और कभी कुछ भी नहीं / 
9 मालूम होता। संसार का सुख भी उसे आकर्षित नहीं करता। वह सुख को सह लेता है। साधारण /£ 
# लोग सुख नहीं सह सकते, दुःख को भले सह लें। सांसारिक सुख में लिप्त होना और अहंकारी # 
॥ बनना, सुख नहीं सह सकना है, किन्तु ध्यानाभ्यासी सुख-दुःख, दोनों को सहते रहते हैं। फिर 6 
॥ ध्यानाभ्यास-द्वारा ऊर्ध्वगति होती है और अभ्यासी कर्म-मण्डल को पार कर जाता है। उसका ९ 
£ कर्म-बीज जल जाता है और उसके तीनों कर्म-संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण नष्ट हो जाते हैं। ४ 


॥ -सत्सड्र-सुधा, भाग-२ 
] जगत पीठ दे भाग री ४ 

(9 
४ “कहै कबीर सुनो भाई साथो, जगत पीठ दै भाग री।” ९ 
ई संसार की ओर पीठ देकर भाग जाओ। पीठ दिखाना कैसे होगा? कहीं भी जाओ संसार /£ 


9 में रहना होगा। जबतक इन्द्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं उठें, तबतक संसार में रहना होगा। इन्द्रियों ४ 
४ के ज्ञान से ऊपर उठने पर जगत्‌ को पीठ देना होगा। जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति से परे तुरीय ॥£ 
# में चला जाये, तो संसार की ओर पीठ हो जायगी। “सकल दृस्य निज उदर मेलि, सोवड़ निद्रा $ 
॥ तजि जोगी।” जबतक सुरत का सिमटाव नहीं होगा, जगत्‌ को पीठ देना नहीं होगा। सुरत को 8 
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४ केन्द्र में केन्द्रित करने से जगत्‌ को पीठ देना होगा, वही वैरागी है तथा संन्यासी है। केवल घर 
॥ छोड़ने से वैरागी अथवा संनन्‍्यासी नहीं होता और न जगत्‌ को पीठ देना हो सकता है। इसके लिए ॥ 
0 दृष्टि-साधन कर, नादानुसंधान करे, तभी वह पूर्ण रूप से “जगत पीठ दै भाग री” होगा। 0 
-सत्सड्ग-सुधा, प्रथमभाग ( 


हि संतवाणी की गम्भीरता है 


६ संतों की वाणी में बड़ी गम्भीरता है। केवल शब्दार्थ से ही अर्थ नहीं होता है। शब्दार्थ / 
0 जाने, संतों के पारिभाषिक शब्दार्थ जाने और कुछ-कुछ साधन भी करे, तब जानोगे। संतवाणी / 
४ को कुछ भी नहीं जानकर केवल भौतिक बुद्द्धि-विलास में रहकर अपने को सर्वज्ञ जानना गलत 
ह बात है। जाग्रत की बात जानो, स्वप्न की बात जानो, सुषुप्ति की बात जानो और इन तीनों के 5 
५ परे कैसे जाओगे, सो भी जानो। तीन अवस्था स्वाभाविक ही आती-आती है; लेकिन तुरीय / 
४ अवस्था स्वाभाविक नहीं आती। इसके लिये कुछ और करो अर्थात्‌ योग करो। योग के साधन में £ 
& ईश्वर की भक्ति है और योग के अन्त में ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर-प्राप्ति को ही भक्त अपना £ 


ह॥ असली धन मानता है। यहीं सारी अभिलाषाएँ पूर्ण होती हैं। ( 
! -राजगीर-हरिद्वार-दिलली-अंक, पृष्ठ १५३ ४ 
5 हे 
| अध्यात्म-धर्म में सब मिल जाओ ; 
9 

हि बेद-मंत्र में आया है-“आपस में सब मेल से रहो।” घर के अन्दर, जितने लोग हैं, मेल /£ 


8 से रहो। एक पड़ोसी के साथ दूसरा पड़ोसी मिलकर रहो। एक गाँव के लोग दूसरे गाँव के लोगों 0 
0 से मेल करके रहो। एक प्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त से मेल करके रहो। एक देश के लोग दूसरे £ 
£ देश के लोगों से मिलकर रहो। यह मेल कौन करावेगा? सत्य का व्यवहार। सत्य के व्यवहार £ 


| से आपस की प्रीति रहेगी। कबीर साहब ने कहा है- | 
0) “साँचे को साँचा मिले, अधिका जुड़े सनेह। | 
। साँचे को झूठा मिले, तड़ दे दूटे नेह॥” ः 


सब सत्य-सत्य रहो, तो सुखमय संसार हो जाय। यह बहुत बढ़िया ज्ञान है। सत्य ही ध ९ 
8 म॑ का मूल है। सबको एक साथ धर्म बाँधता है; क्योंकि इसकी जड़ में सत्य है। वह एक ध ०6 
0 र्म॑ कौन-सा है? अध्यात्म-धर्म है। अध्यात्म-धर्म में सब मिल जाओ। चाहे वैदिक, ईसाई, इस्लाम कोई £ 
४ होओ। नाम चाहे कुछ दे दो, अध्यात्म-धर्म कहो वा और कुछ कहो। हमलोग सनन्‍्तमत कहते हैं। इसमें #£ 
॥ सन्‍्तों का धर्म है, सभी सन्‍्तों का ज्ञान हम लेते हैं। यही सन्‍्तमत है। सन्‍्तमत किसी एक महात्मा ॥ 
0 के नाम पर का मत वा धर्म नहीं है। सारे संसार में सबको एक करके रखने के लिये सनन्‍्तमत है। /£ 
8 सभी एक धर्म से मिलो। जैसे किसी का नाम रामदास, किसी का कृष्ण दास है, लेकिन सभी मनुष्य # 
& हैं। इसी तरह ईसाई, वैदिक, इस्लाम अलग-अलग धर्म के नाम हैं; लेकिन सबका मूल सत्य है। जो 5 
0 सत्य में रहता है, वह अध्यात्म में रहता है। जो अध्यात्म में नहीं रहता है, वह सत्य में नहीं रहेगा। 6 
४ जो सत्य-धर्म को छोड़ेगा, वह गिरता पड़ता रहेगा। सब कोई एक धर्म को स्वीकार करो। वैदिक, ९ 
# बौद्ध, ईसाई, वा ईसलाम कोई हो, सबके भोजन का एक ही रास्ता है, उसी प्रकार ईश्वर पाने का ॥ 
ह सबका रास्ता एक है, वह रास्ता है अन्दर का। स्वराज्य है, बड़ी खुशी है; इसमें सुराज चाहिए। (6 
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सुराज के लिए एक धर्म स्वीकार करो। अन्‍्तर्मुख चलो। अन्तर्मुख धर्म सबका एक है। 
-राजगीर-हरिद्वार-दिलली-अंक 
केवल शासन-द्वारा सदाचार का पालन नहीं हो सकता 


हमलोग कहा करते हैं कि सदाचारिता अच्छी हो, यानी सत्य-व्यवहार हो। सभी साँच 
बोलें, कोई चोरी नहीं करें। कोई व्यभिचार नहीं करें। हिंसा नहीं करें। नशाओं को नहीं लें। इन 
पंच पापों से समाज के लोग बचेंगे, तो दुष्टकर्म कैसे होगा? समाज के लोग दुष्टकर्म करते हैं 
और दूसरों को क्लेश पहुँचाते हैं। दुष्ट-कर्म नहीं करने से समाज में कष्ट-क्लेश नहीं होगा। तब 
जो राजनीति है-दुष्टों को सजा दो, सो ऐसा कम जायगा कि नहीं के बराबर हो जायगा। 
आध्यात्मिकता और सदाचारिता का बड़ा मेल है। आध्यात्मिकता की कमजोरी होगी, तो 
सदाचारिता यानी सदाचार-पालन में भी कमजोरी होगी। आध्यात्मिकता अच्छी है, तो सदाचारिता 
अच्छी होगी ही। 

जीविका को चलाने के लिये लोग विविध प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ लोग अध्यात्म की 
ओर जाते हैं, योग करते हैं। भक्ति करते हैं। वे सदाचार में अपने को बरताते हैं। बहुत लोग ऐसे 
हैं, जो सदाचार पालन करने में कमजोर हैं और दुष्ट कर्म से जीविका चलाते हैं। इससे उनको शान्ति 
नहीं मिलती है। आगे चलकर उनको दुःख हो जाता है। सन्त जन लोगों को ज्ञान-ध्यान में लाते हैं। 
ज्ञान-ध्यान बताते हैं। जो इसका आचरण करते हैं, उनमें बल आ जाता है, राजनीति को पवित्र करने 
के लिए। मैं कहँगा कि सरकार इसमें बल दे। अध्यात्म में ऐसा बल मिले, सरकार ऐसी सहायता 
दे कि देश उन्‍नति कर सके। सरकार की ओर से भी प्रचार हो, जिसमें लोग आध्यात्मिकता में बढ़ें। 
केवल शासन-द्वारा सदाचार का पालन नहीं हो सकता, जैसा कि अभी है। 

अध्यात्म-ज्ञान-द्वारा, बिना कानून के, केवल ज्ञान-उपदेश के द्वारा लोग सदाचार का 
पालन करेंगे। राज्य की ओर से इसमें लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ज्ञान, ध्यान और 
सदाचार-पालन का अधिक प्रचार होना चाहिए। केवल ईश्वर-भक्ति नहीं होती, उसके साथ 
सदाचार का पालन होता है; इसलिए इसका प्रचार बहुत अच्छा होना चाहिए। 

-राजगीर-हरिद्वार-दिलली-अंक 


महर्षि जी का स्वदेश-प्रेम 


१. देशवासियों को विदित है कि सम्प्रति देश पर एक महान्‌ संकट आ पड़ा है और युद्ध 
के बादल मँड़रा रहे हैं और बरस रहे हैं। साम्राज्य-लोलुप चीन ने पंचशील पर पद-प्रहार कर 
भारत की उत्तरी सीमा पर महाभयंकर संघर्ष प्रारम्भ कर दिया है और शान्ति के अग्रदूत भारत 
की शान्ति को भड्ढ कर दिया है। 

२. कुछ महीने पूर्व देशवासियों ने अष्टग्रह के योग से उत्पन्न दुष्परिणामों से त्रस्त होकर 
कीर्तन, यज्ञ, पूजा, सत्संग आदि ईश्वर-भक्ति-सम्बन्धी और दूसरे-दूसरे शुभ कर्मानुष्ठान किये 
थे कि उस दुष्परिणाम से बचा जा सके। यह युद्ध-संकट-काल उस काल से भी अधिक घोर 
और दुष्परिणामी है। 

३. अतः देश के सभी धर्मप्रेमियों तथा देशभक्‍तों से विनप्र निवेदन है कि जबतक देश पर 
से युद्ध के बादल नहीं टल जाते, तबतक प्रतिदिन परमात्मा से प्रार्थना करें कि भारत का यह 
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॥ संकट शीघ्रातिशीघ्र टल जाय और विश्व-बन्धुत्व का साम्राज्य स्थापित हो। हे 
४ निवेदक- ! 
४ मेँहीँ 8 
' शान्ति-सन्देश, सितम्बर १९६२ हे 
5 हि 
5 जो पिण्ड को जीता, वह ब्रह्माण्ड को जीता ;$ 
| किसी भी पवित्र जल में स्नान करो, पवित्र मन्दिर में जाओ; लेकिन मन-इन्द्रियों के ज्ञान £ 


0 से ऊपर नहीं होओगे। समुद्र के ऊपर में भँसो, उसके अन्दर तह में जाओ, गुफा में जाओ, जज्गल ४ 
७ जाओ, कहीं भी शरीर, इन्द्रिय, मन से नहीं छूट सकते। अपने शरीर के अन्दर-अन्दर चलो। ( 
& चअलते-चलते शरीर के सभी जड़ रूपों को छोड़ सकते हो, चेतन में स्थित हो सकते हो और तभी ॥ 
| ईश्वर-दर्शन हो सकता है। ईश्वर सर्वत्र है; लेकिन शरीर, इन्द्रिय, मन के आवरण में रहने के कारण / 
॥ उनका दर्शन नहीं होता है। बाहर में दर्शन नहीं होता है। अन्दर-अन्दर चलते-चलते यह दर्शन होगा। ४ 
2 कोई कहे कि अन्दर चलते-चलते तो शरीर में ही रहोगे, शरीर को जला देगा, तब क्‍या होगा? वे #£ 
8 नहीं जानते कि शरीर और संसार में बड़ा मेल है। जीव शरीर के जिस तल पर रहता है, तो संसार /॥ 
॥ के भी उसी तल पर तब वह रहता है। शरीर के जिस तल को जब छोड़ता है, तो संसार के भी 6 
9 उसी तल को तब वह छोड़ता है। अभी शरीर के स्थूल तल पर हो, तो संसार के भी स्थूल तल /£ 
# पर हो। जाग्रतू से स्वप्न में जाते समय तन्द्रा में मालूम होता है कि हमारी बाहर की इन्द्रियों का ज्ञान, £ 
॥ शरीर का ज्ञान छूटता जाता है। स्वप्न में जाने पर शरीर का बिल्कुल ज्ञान छूट जाता है। जगने पर 0 
॥ शरीर का ज्ञान होता है, तो संसार का भी ज्ञान होता है। इस तरह जो पिण्ड को जीता, वह ब्रह्माण्ड ९ 
£ को जीता। जो शरीर के सब तलों को पार कर गया, उसने ब्रह्माण्ड के भी सब तलों को पार कर /£ 


॥ लिया। अब शरीर जले वा कुछ हो। अन्दर-अन्दर चलने से यह होगा। च 
१ -ज्ञान-योग-युक्त ईश्वर-भक्ति 6 
(0 9 
8 पं हि हि 
। मैं देश की जड़ को मजबूत करता हूँ हि 
| 4 
5 लोग मेरे लिये कहते हैं कि वे देश का क्‍या काम करते हैं? कहते हैं-ध्यान करो, ध्यान £ 


8 करो। “मैं कहता हँ-वे समझते नहीं हैं। मैं देश की जड़ को मजबूत करता हूँ। १९०९ ई० में 5 
0 हमारे गुरु महाराज कहते थे कि लोग हिंसात्मक कार्य करते हैं, यह उल्टा काम है। पहले (९ 
9 आध्यात्मिकता रखो, फिर सदाचारिता तब सामाजिक नीति, और फिर राजनीति।” | 
हे जिस देश के लोगों में आध्यात्मिकता अधिक होगी, वहाँ के लोग अधिक सदाचारी होंगे, £ 
॥ वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, वहाँ की 6 
९ राजनीति कभी बुरी नहीं हो सकती। ९ 
हर पंच पापों ( झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार ) को छोड़ दीजिये; चोरी, डकैती आदि £ 
£ उपद्रव नहीं होंगे। यदि आप मेरी बात नहीं मानें, तो मैं कोई सजा दे नहीं सकता; लेकिन आप 0 
0 ईश्वरीय सजा से नहीं बचेंगे। इतनी बातें मैंने सज्जन-धर्म पर कहीं। ९ 
हर -राजगीर-हरिद्वार-दिलली अंक #£ 
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५ परमात्मा इन्द्रियगम्य नहीं, आत्मगम्य है | 


| आप कहेंगे कि बाहर में परमात्मा को क्‍यों नहीं प्राप्त करेंगे? पहले यह जानना चाहिये /£ 
॥ कि परमात्मा इन्द्रियगम्य नहीं है, वह आत्मगम्य है। बाहर में आप इन्द्रियों के सद्ग-सड्ग चलेंगे; 8 
५ किन्तु अन्तर में चलने के समय इन्द्रियों से छूटते हैं। इसके लिये जाग्रत्‌ से स्वप्नावस्था में जाने ( 
की स्थिति पर विचार कीजिये। जाग्रत्‌-स्वण के बीच एक तन्द्रावस्था होती है। उसमें क्‍या होता /£ 

॥ है? हाथ, पैर कमजोर होते जाते हैं, उसमें गला झुक जाता है, ज्ञात होता है कि शक्ति भीतर 
» की ओर खिंची जा रही है, बाहर का ज्ञान जाता रहता है। सामने का कोई रूप देख नहीं सकते, 6 
कोई सुमधुर शब्द में गाना गाता है, तो उसे भी नहीं सुन सकते; क्योंकि उस समय बाहर से ९ 

ह सिमटकर भीतर प्रवेश करने में बाह्य इन्द्रियों का सड्भडः छूटता है। इन्द्रियों को छोड़कर आप अकेले #& 
रहकर उस परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। इसलिये अपने भीतर में प्रवेश कीजिए। जब अपने ॥ 
अन्दर में पहचान हो जायगी, तब बाहर में भी पहचान सकते हैं। ९ 
-सत्सड्र-सुधा, प्रथम भाग # 


आशीर्वचन 0 
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| 
9 
प्यारे लोगो! 6 
५ मैं कुछ कहने को नहीं आया हूँ। आपलोगों को आशीर्वाद देने आया हूँ। जो मुझसे बूढ़े £ 
| हैं, उनसे आशीर्वाद लेने आया हूँ और जो छोटे हैं, उन सबको आशीर्वाद देता हूँ, शुभ मानता 
॥ हैँ, कुशल मानता हूँ। (६ 
९) सबलोगों को चाहिए कि ईश्वर का भजन करें। भजन का यल गुरु से जानें। भजन करना ९ 
8 केवल गीत गाना नहीं है, जप और ध्यान करना है। जप और ध्यान में स्थूल, सूक्ष्म कह कर /£ 
॥ आपलोगों का कुशल मनाता हूँ। | 
१ एक वाक्य है गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में- 0 
५ “तब लगि कुशल न जीव कहाँ, सपनेहु मन विश्राम। ९ 
| जब लगि भजत न राम कहाँ, शोक धाम तजि काम ॥” हि 
। जबतक ईश्वर-भजन नहीं, तबतक कुशल नहीं। इसलिये सब कोई ईश्वर-भजन कीजिये। ९ 
॥ गोस्वामी तुलसीदास जी की तरफ से मैंने आपलोगों को कहा। ९ 
| ( प्रात:स्मरणीय अनन्त श्रीविभूषित परम पृज्य महर्षि मेँहां परमहंस जी महाराज का यह £ 
ह आशीर्वचन श्री संतमत-सत्सड्रः-मन्दिर, मनिहारी ( पुरैनियाँ ) में भक्तजनों के प्रेमाग्रह पर हुआ था-सम्पादक ) ॥ 
2 
(ि 
9 
2 
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सचेत रहो, बुरी भावना न आने पावे रे 


मरते समय जैसी भावना रहेगी, उसी के अनुकूल शरीर होगा। यदि मरने के समय ९ 
पाशविक भावना हो, तो बड़ा बुरा होगा; इसलिये सच्चेत रहो कि मरने के समय यह बुरी भावना £ 
न आने पावे। जिस आदमी का जाग्रतू अवस्था के काल में जिस ओर विशेष ख्याल लगा रहता 
॥ है, स्वप्न में भी वह वहीं देखता है। उसी प्रकार जीवन-काल में जैसी भावना रहेगी, मृत्यु-काल (९ 
५ में भी वैसी ही भावना होगी। इसलिये जीवन-काल में अच्छी भावना रखें कि मरने के समय भी /£ 
& अच्छी भावना हो। श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है। हे 
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कविं पुराणमनुशासितारमनोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्य वर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥८॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्यायुक्तो योग बलेन चैव। 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स॒त॑ परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌॥९॥ 
आ० ८ एलोक ९ १० 
अर्थात्‌ जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से, भक्ति से सराबोर होकर योगबल से 
भूकुटी के बीच में अच्छी तरह प्राण को स्थापित करके सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, सबके 
पालनहार, अचिन्त्य, सूर्य के समान तेजस्वी, अन्धकार से परे स्वरूप का ठीक स्मरण करता है, 
वह दिव्य परम पुरुष को पाता है। 
-शान्ति-संदेश, मार्च १९७२ ई० 


शरीर और संसार से छूट जाय, तब मुक्ति है 


मुक्ति का अर्थ है-छूट जाना। किससे छूट जाना? शरीर और संसार से। जब शरीर और 
संसार से छूट जाय, तब मुक्ति है। शरीर और संसार का आपस में बड़ा सम्बन्ध है। तत्त्वों के 
स्थूल-सूक्ष्म भेद से जितने ही शरीर के तल हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। शरीर को पिण्ड 
तथा संसार को ब्रह्माण्ड कहते हैं। शरीर के जिस तल पर जब जो रहता है, संसार के भी उसी 
तल पर तब वह रहता है। शरीर (पिण्ड) के जिस तल को जब जो छोड़ता है, संसार 
( ब्रह्माण्ड ) के भी उसी तल को तब वह छोड़ता है। इससे यह जानने में आता है कि अगर शरीर 
के सब तलों को कोई छोड़े, तो संसार के भी सब तलों को वह छोड़ेगा। 
-सत्सड़-सुधा, प्रथम भाग 


अन्तःप्रकाश को पाने के लिए आँखें बन्द कीजिये 


हमलोगों का साधन अमादृष्टि है। प्रतिपदा और पूर्णिमा दृष्टि में आँखों में कष्ट होता है। 
सर्व-साधारण के लिए अमादृष्टि ठीक है। भगवान्‌ बुद्ध का ध्यानावस्थित चित्र जहाँ देखिये, वहाँ 
उनके चित्र में आँख बन्द कर ध्यान करते देखियेगा। मेरे पास व्यासदेव जी का एक चित्र है, जिसमें 
व्यासदेव जी आँखें बन्द कर ध्यान कर रहे हैं, ऐसा दर्शन होता है। इसलिये अन्तःप्रकाश को पाने के 
लिये आँखें बन्द कीजिये; किन्तु नींद से बचते रहिये। भजन में ये दो बड़े विघ्न हैं-एक तो आलस 
और दूसरा गुनावन। गुनावन आता जाय, हटाते जाइये। जैसे श्रावण-भाद्र महीने में गड्ढडाग की धारा में 
घास-काड़े बहते रहते हैं; किन्तु स्नान करनेवाला घास-फूस को हाथ से हटाकर डुबकी लगा लेता है, 
उसी तरह मन की धारा में बहुत-सी चीजें बह-बहकर आती हैं, उनको हटाकर डुबकी लगाइये-ध्यान 
कीजिये। ध्यान ऐसा कीजिये कि एकबिन्दुता प्राप्त हो जाय। -सत्संग-सुधा, प्रथम भाग 


इन्द्रिय-सुख स्वल्प है, आत्म-सुख पूर्ण है 


जितने भी मनुष्य हैं, सब लोग सुख पाना चाहते हैं, यह स्वाभाविक है। जो मन और 
इन्द्रियों को सुहाता है, उसे सुख कहते हैं। जो मन और इन्द्रियों को नहीं सुहाता है, उसे दुःख 
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| कहते हैं। मन और इन्द्रियों को सुहानेवाले पंच विषय हैं। विषय-सुखों के अन्दर लोग जितना | 
8 बढ़ते हैं, उनकी तृष्णा भी उतनी ही बढ़ती है। फल यह होता है कि अतृप्त रहकर ही वे शरीर 
0 छोड़ते हैं, देवलोक में जाने पर भी वे ही विषय वहाँ मिलते हैं, जो यहाँ मिलते थे। जो इन्द्रियाँ 6 


९ यहाँ सताती थीं, देवलोक में भी वे ही सताती हैं। इन्द्रियों के कारण ही देवताओं को कलंक ९ 
॥ लगा। इन्द्रिय-सुख स्वल्प है और दुःखपरिणामी है। यह सुख कभी तृप्तिदायक नहीं, क्षणभंगुर है। # 
ह मन और इन्द्रियों के सुख के अतिरिक्त और कोई सुख है, जिसे इन्द्रियाँ नहीं जानती हैं। वह 0 
0 आत्म-सुख है। सर्वसाधारण में इसकी चर्चा तो कभी-कभी होती है; किन्तु आत्म-सुख कैसा होता £ 


४ है, बहुत लोग जानते नहीं हैं। आत्म-सुख नित्य, पूर्ण तृषप्तिदायक है। भक्तवर सूरदास जी महाराज /# 


५ 


॥ ने अपने सूरसागर में इस सुख का गुण-वर्णन इस प्रकार किया है- 0 
१ परम स्वाद सबही जु निरन्तर, अमित तोष उपजावै। 0 
| मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावै॥ हे 
| -सत्सड्ग-सुधा, प्रथम भाग /£ 
0 0 
| जो मन, बुद्धि, इन्द्रियों को रोककर रखता है, वह योगी है ; 
(0 

'] इन्द्रियाँ मन को बहुत चंचल कर देती हैं। जिह्ा रस लेती है। उसको जो रोक रखें, वे ( 


४ सब इन्द्रियों को रोक सकते हैं। खट्टा, मीठा, चटपटा आदि रस जिह्मा लेती है। जितना लेना | 
ह चआहिए, जो उतना ही लेते हैं, वे योगी कहलाते हैं। जो जिभ्या के स्वाद में बहक जाता है, वह ॥ 
॥ सब इन्द्रियों में बहका हुआ रहता है। सब इन्द्रियों को रोकने के पहले जिह्ना के स्वाद को रोकना 0 


9 चाहिए। सहजोबाई कहती हैं- कि 
| “सहजो जग में यों रहो, ज्यों जिह्ला मुख माहिं। है 
दर घृत घना भोजन करे, तो भी चिकनी नाहिं।॥।” 6 
पी यहाँ आपलोग जो साधन करने आये हैं, यह साधन का काम, योग का काम है। जप (९ 


8 और ध्यान के लिये निश्चल आसन होना चाहिए और इन्द्रियों के स्वाद से बचकर रहना चाहिए। | 
| इन्द्रियों के स्वाद से जो बचकर नहीं रहेगा, वह कभी योगी नहीं हो सकता। जो इन्द्रियों को, /॥ 


५ मन को, बुद्धि को रोककर रख सकता है, वह योगी है” 0 
; -शान्ति-संदेश, फरवरी १९८० ई० | 
| 6 
5 एक तत्त्व का दृढ़ अभ्यास करो ' 
| ध्यान में बड़ी एकाग्रता की जरूरत होती है; क्योंकि एकाग्रता में सुरत का सिमटाव, | 


0 सिमटाव में उसकी ऊर्ध्वगति और ऊर्ध्वगति से मायिक आवरणों को पार कर परमात्मस्वरूप का 0 
५ ग्रहण हो सकेगा। चित्त-धर्म-निरोध वा एकाग्रता के लिये प्राण-स्पन्दन और वासना; इन दोनों ४ 
£ में से किसी एक को रोको। प्राण का हिलना बन्द करोगे, तो वासना नष्ट हो जायगी और वासना | 
॥ रोकने पर प्राण-स्पन्दन रुक जायगा। इसके लिये एकतत्त्व का दृढ़ अभ्यास करो। ऐसा करने से 6 
५ जैसे बहुत जाड़े के समय (हेमन्त ऋतु ) में कमल का नाश हो जाता है, उसी तरह जो एक तत्त्व ९ 
£ का दृढ़ अभ्यास करेगा, तो काम-वासना का नाश करेगा और वही परमात्मस्वरूप को प्राप्त कर £ 
॥ परम शान्ति को भोगेगा। इसके लिये अध्यात्मविद्या की शिक्षा, साधु-सड्भ , वासना-परित्याग तथा 0 
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| प्राण-स्पन्दन-निरोध-ये चार बातें आवश्यक हैं। इन चारों बातों को त्याग कर जो हठात्‌ ही £ 
| 


0 चित्त-वृत्ति का निरोध करना चाहता है, वह इस काम में असफल होता है। जिस प्रकार / 
४ कमलनाल में बहुत कोमल सूते होते हैं, उसमें मस्त हाथी को नहीं बाँध सकते, उसी प्रकार £ 


है दुराग्रह से मन को नहीं रोक सकते। -शान्ति-सन्देश, जनवरी १९७५ ई० | 
४ थोड़ा-थोड़ा ध्यानाभ्यास अवश्य कीजिये ! 
09 (9 
0 हमलोग चाहते हैं कि भक्ति-कर्म में शीघ्र सफलता मिले, तुरंत कैवल्य दशा प्राप्त कर / 


५ परमात्मा का साक्षात्कार कर लें। यह इच्छा तो बहुत अच्छी है; किन्तु यह तो विचारिये कि कोई /£ 
# विद्यार्थी विद्यालय में भर्ती होने पर तुरंत ही सब विद्या को सीख लेता है? विद्यालय में भर्ती होने पर | 
0 ही वह सब विद्या को सीख लेना चाहे तो कैसे होगा? लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करते-करते 6 
५ वह बड़ा दिद्वान्‌ हो जाता है। उसी प्रकार थोड़ा-थोड़ा ध्यानाभ्यास नित्य नियमित रूप से कीजिये, ९ 


$ अवश्य सफलता मिलेगी, तथा कभी न कभी परमात्मा का साक्षात्कार भी अवश्य ही होगा। | 
* ूसत्सक्ल सुधा, प्रथम भाग 6 
| (9 
" मुमुक्षु के गुणों से हीन को कर्मयोग सिद्ध नहीं होगा " 
रा कोई केवल आध्यात्मिक सेवा, कोई केवल आधिभौतिक सेवा और कोई आध्यात्मिक / 


# और आधिभौतिक; दोनों सेवाओं का भार अपनी-अपनी योग्यता तथा देश और काल की माँग £ 
ह के अनुसार अपने-अपने ऊपर धारण और उनका सम्पादन करते हुए तथा मोक्ष-धर्म का पालन / 
0 करते हुए, जीवन व्यतीत किए हैं, करते हैं और करेंगे। ये सब-के-सब कर्म्मयोगी ही माने जायेंगे। / 
£ इनमें से कोई कहे कि “मैं जो करता हूँ, वही कर्मयोग है, मैं ही कर्मयोगी हूँ और अन्य का न /£ 
॥ तो कर्मयोग है और न वे कर्मयोगी हैं, तो उनकी यह युक्ति घमण्ड से भरी हुई है, वे | 
0 आत्म-प्रशंसक हैं और यथार्थतः वे कर्मयोगी हैं ही नहीं। वे कर्मयोगी-से केवल दीखते हैं; किन्तु ४ 


९ मुमुक्षु नहीं हैं; और मुमुक्षु के गुणों से हीन को कर्मयोग सिद्ध नहीं होगा। ९ 
४ -श्रीगीता-योग-प्रकाश, पृ० ४६ | 
0 0 
समाधि-साधन से ही समत्व की प्राप्ति ९ 
(9 

चाहे स्थित-प्रज्ञ कहो वा समत्व-प्राप्त कहो, एक ही बात है। गीता के अनुसार ऐसा ही ( 


५ पुरुष पूर्ण कर्मयोगी होता है; परन्तु गीता कहती है कि समाधि में ही यह दशा प्राप्त होती है। £ 
# तब समाधि प्राप्त करने का साधन छोड़कर केवल बुद्धिबल से ही इस दशा में आने का प्रयास # 
॥ गीता के प्रतिकूल ही नहीं, वरन्‌ अयुक्त और असम्भव भी है। समाधि-साधन का तिरस्कार कर, / 
0 केवल बुद्धिबल के प्रयास से ही समत्व वा स्थितप्रज्ञता को प्राप्त कर लेना गीता के अनुकूल ! 
| है-ऐसा कहना मिथ्यावाद के अतिरिक्त और हो ही क्‍या सकता है? हाँ। ऐसा कहना कि £ 
8 बुद्धि-बल से और समाधि के साधन से-दोनों से समत्व प्राप्त करने का गीता का आदेश है, यह 0 
0 पूर्णरूप से गीता-ज्ञान के अनुकूल मानना पड़ेगा। ९ 
| विकर्मी होने से बचते हुए, कर्म में अकर्मी रहने के भाव को बुद्धिबल से बढ़ाते रहो # 


9526०:%६०२:६०२५६०२५६०२६०२२६०२०६०२०६०२५६०:५६०२०६०२५६०२५६०२२६०:५६०:५-६०२६०२५६०-०६०२०६०२५६०:५६०२:६०:२६०-५६०२०६०:५६०:५६०२०६०२६०-२६०२६०२६६०:०६०<३ 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [८८ ] 


और साथ-ही-साथ समाधि का अभ्यास करते रहो, तो अन्त में पूर्ण कर्ममोगी बनकर ब्रह्म-निर्वाण 
जीते जी प्राप्त कर लोगे। श्री गीता जी का यही सच्चा उपदेश है। 
-श्रीगीता-योग-प्रकाश, अ० ४ 


मनुष्य का शरीर सबसे विशेष पवित्र है 


अपने को पवित्र बनाने के लिए झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशा मत खाओ-पिओ, 
व्यभिचार मत करो, हिंसा नहीं करो, मत्स्य-मांस नहीं खाओ। आपका शरीर और जिस पशु का 
मांस खाया जाता है-इन दोनों में पवित्र कौन है? मनुष्य का शरीर सबसे विशेष पवित्र है। इसमें 
पवित्र परमाणु हैं, पशुओं के शरीर में ऐसे पवित्र परमाणु नहीं हैं, इसलिए पवित्र परमाणु में 
अपवित्र परमाणु नहीं मिलाओ। सभी भोजन में अपनी-अपनी तासीर होती है। अपनी-अपनी 
तासीर नहीं हो, तो भाँग पीने से उसका असर नहीं होता। शुद्ध भोजन की जड़ है-अपनी कमाई 
खाओ और मांस-मछली तो नहीं खाना उसकी डाल-पात है। यदि भोजन का असर नहीं होता, 

तो डॉक्टर रोगी को क्‍यों बताते कि यह खाओ और वह नहीं खाओ। 
-शान्ति-सन्देश, मार्च १९७६ ई० 


संसार में रहकर अपना कर्त्तव्य कर्म भी करो और भजन करो 


मेरे कहने का आशय यह है कि संसार में रहकर तुम्हारा जो कर्त्तव्य है, सो भी करो 
और भजन भी करो। लोकमान्य बाल गड्जाधर तिलक जी तथा महात्मा गाँधी जी इसी उपदेश के 
अनुकूल रहकर देश-सेवा और निज-निज जीवन-यापन के कार्यों में लगे हुए थे। भजन करने वाले 
संसार का काम करके भी भजन कर सकते हैं तथा संसार का काम छोड़ करके भी वे भजन नहीं 
कर सकते, जिनको भजन करने की इच्छा नहीं है। भजन करनेवाले सब वेशों में रहकर भजन कर 
सकते हैं तथा भजन नहीं करनेवाले किसी बेश में रहकर भी भजन नहीं कर सकते। संत कबीर का 
जीवन याद कर मेरा मन बड़ा प्रसन्‍न होता है। ये बहुत संतोषी, बहुत बुद्धिमान, इच्छा को जीते हुए, 
मितभोगी एवं अल्पभोगी थे। इसीलिये वे थोड़े पदार्थों में ही सन्तुष्ट एवं खुश रहते थे। कपड़ा बनाकर 
बेचते थे, यही उनका रोजगार था। वे केवल परिश्रम और सूते का मूल्य लेते थे। 
-सत्सड़-सुधा, प्रथम भाग 


उच्चित कर्म करना ही उत्तम है 


उच्चित कर्म करना ही उत्तम है, न कि उन्हें छोड़ देना। क्‍योंकि संसार के कर्त्तव्यों और 
परहितार्थ कर्मों को छोड़ने से सांसारिक हानि उमड़ आयगी और जनता में दुःख फैल जायगा। 
इस हेतु कर्मयोग का साधन करते हुए, कर्त्तव्य करते रहना परमोच्ित है। राजर्षि जनक आदि 
ने भी इसी भाँति कर्मयोग से सिद्धि प्राप्त की है। कर्ममोग की साधना इस भाँति करना कि मन 
से इन्द्रियों को नियम में रखते हुए, कर्मफल में अनासक्त रहकर कर्मेन्द्रिय से कर्म करना तथा 
कर्मयोग के सहित त्रिकाल सन्ध्या के विशेष अभ्यास से साधक आत्मा में रत हो सके। त्रिकाल 
सन्ध्या के अभ्यास को छोड़कर केवल कर्मयोग का अभ्यासी बनने से कोई आत्मरत होने में 
सफल नहीं हो सकेगा, इसी लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी सन्ध्या किया करते थे। 
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ब्राह्मे मुहूत्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव: । 

दध्यौ प्रसनकरण: आत्मानं तमसः परम्‌॥ 
-श्रीमद्भागवत, स्कन्ध १७३ अ० ७० । 
आत्मरत नहीं होने से न कामरूप दुर्जय शत्रु का संहार होगा, न कर्मयोग की सिद्धि ही होगी। 
-श्री गीता-योग-प्रकाश, अध्याय ३ 


शून्य महल में दियना बारि ले 


शून्य महल क्या है? आपके मन से सब ख्याल चले जायें। बाहर संसार में शून्य महल नहीं 
पा सकते। अन्दर की ओर अवलोकन करें, बाहरी ख्यालों को छोड़ दें, तो शून्य महल हो जाता है। 
गुरु-भेद से अवलोकन करो, अवश्य चिराग जलेगा। सूर्यमुखी पत्थर को सूर्य की किरणें पार करती 
हुई एक विन्दु होकर जहाँ स्थिर होती हैं, वहाँ आग बल जाती है। दुष्टियोग-साधन-रूप चकमक 
पत्थर से निकलती हुईं दृष्टिधार की एकबिन्दुता के स्थिर रहने पर ब्रह्मतेज का दीपक अवश्य ही 
बलता हुआ दीखता है। करके देखो, यह अवश्य होगा। कथित अभ्यास से सिमटाव होगा, सिमटी 
हुई सुरत अन्धकार को पार कर जायगी। ( क्योंकि सिमटाव में ऊर्ध्वगति स्वाभाविक है ) और वह 
अवश्य कथित प्रकाश को देखेगी। दृष्टि की स्थिरता के बिना एकबिन्दुता नहीं होगी, और उसके 
बिना पूर्ण सिमटाव नहीं होगा, और पूर्ण सिमटाव के बिना ऊर्ध्वगति नहीं होगी। ऊर्ध्वगति होगी, 
तब अन्धकार से पार हो जाओगे। कबीर साहब का यह वचन “शून्य महल में दियना बारि ले, 
आशा से मत डोल रे।” सत्य है, जाँचने पर प्रत्यक्ष है। 
-सत्सड्गर-सुधा 


सनन्‍्तमत कोई खास सम्प्रदाय नहीं है 


सन्‍्तमत काई खास सम्प्रदाय नहीं है, सब सन्‍्तों के मत को मिलाकर सनन्‍्तमत कहते हैं। 
यहाँ किसी सन्‍त को छोटा अथवा किसी संत को बड़ा नहीं कहा जाता। साम्प्रदायिकता का भाव 
लेकर जो झगड़ा उठता है, वह इसमें बिल्कुल नहीं। सन्‍त चाहे अपने देश के हों, चाहे दूसरे देश 
के; सब एक हैं। कितने ही सन्‍्तों के नामों के साथ जो पंथ या सम्प्रदाय सुनते हैं, पता लगाने 
पर ज्ञात होता है कि वे पंथ या सम्प्रदाय उन सन्‍्तों के बनाये हुए नहीं हैं, बल्कि उनके नामों 
पर श्रद्धालु भक्तों ने बनाये हैं। किन्तु उन सन्‍्तों का सिद्धान्त उन ग्रन्थों में है, मेल मिलाने से 
सबका एक ही मत है। जीवों को चाहिए कि वे सारे दुःखों से छूट जायें। दुःख से छूटने तथा 
सुख प्राप्त करने की अभिलाषा सब जीवों को है। सुख भी वैसा कि जिस सुख से ऊब नहीं हो, 
आनन्द-ही-आनन्द हो। कभी अल्प सुख, कभी विशेष सुख, ऐसा भी नहीं हो, एक समान उदार 
सुख मिले, जिसमें नित्यानन्द हो। इस प्रकार के सुख को सन्त के अतिरिक्त दूसरे कोई पाते हैं, 
कहा नहीं जा सकता। सन्‍त का मतलब यह नहीं कि जो घर छोड़कर रहता हो, बल्कि ऐसा कि 
पुत्र-कलत्रवाले गृही, अपने परिश्रम की कमाई से गुजर करता हो अथवा भिक्षा माँगकर भी 
जीविका करता हो, दोनों ही तरह के सन्त होते हैं। 
-सत्सड्र--सुधा, प्रथम भाग 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [९०] 


योगाभ्यास का स्वल्प-अभ्यास भी जीव को भव के महाभय से बचाता है 

ज्ञानवान योगी के कुल में जन्म पाने को दुर्लभ कहा गया है। इसका हेतु ज्ञात होता है कि 
पवित्र श्रीमान्‌ के कुल में बारम्बार जन्म पाकर पूर्व संस्कार-द्वारा ध्यान-योगाभ्यास में जब वह 
अभ्यासी अधिकाधिक संलग्न होगा और विशेष अभ्यास से उसे सिद्धि मिलेगी, तब वह ज्ञानवान 
योगी-कुल में जन्म लेने का पात्र होगा। और उनमें जन्म लेकर ध्यान-योगाभ्यास में पारड्रत हो, परम 
मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस योगाभ्यास का स्वल्प अभ्यास भी जीव को भव के महाभय से बचाता 
है और इसकी ऐसी महिमा है कि इसका जिज्ञासु भी शब्द-ब्रह्म अर्थात्‌ नाद-ब्रह्म को पार कर जाता 
है। यह ब्रह्म-नाद सृष्टि का बीज है। सृष्टि के आदि में परमात्मा से सर्वप्रथम इसी का आविर्भाव 
होता है। इसलिये इसको आदिनाद, आदिनाम और आदिशब्द कहा जाता है। इसको पार कर जाने 
से ही भवसागर से मुक्ति होती है। -श्रीगीता-योग-प्रकाश 


सदाचार का पूरी सच्चाई और तत्परता से पालन करो 


सन्‍्तों का उपदेश सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर तक पहुँचना है। सदाचार का पूरी 
सचाई और तत्परता से पालन करो। इसके लिये चोरी, जारी, नशा, हिंसा एवं झूठ को छोड़ो। इन्हीं पाँच 
पापों में सब पाप छिपे हैं। इन पाँचों पापों को छोड़कर रहना ही सदाचार का पालन करना है। 
एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिये नित्य सत्सड्गर करो। 
भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है, वह पूरा भजन 
करने वाला है। सोने के समय भजन करके सो जाओ। इससे मौके पर स्वप्न में भी भजन होगा। 
जिसको स्व में भजन होता है, वह बड़ा भाग्यवान्‌ है। वार्षिक सत्सड्र भजन करने का तकाजा 
है। घर में भी सभी कोई दिल लगाकर नित्य नियम पूर्वक भजन, ध्यान एवं सत्सड्ग करें। 
में -महर्षि मेँहीँ-अभिनन्दनग्रन्थ 
सदाचार के पालन से स्वराज्य में सुराज हो जायगा 


हमलोगों को स्वराज्य मिला है; किन्तु सुराज नहीं। यहाँ घूसखोरी, चोरी और नैतिक पतन 

आदि वर्तमान हैं, जिनसे जनता में दुःख फैला हुआ है। इनसे बचने के लिये सनन्‍्तमत उपदेश 

करता है। कानून से नेतिक पतन छूट नहीं सकता। कानून तो चलता ही है और घूस-फ्स चलते 

ही हैं। जहाँ झूठ नहीं, वहाँ घूस कहाँ से आवे? इसलिये सदाचार का पालन करो। सदाचार के 

पालन से स्वराज्य में सुराज हो जायगा। हमारा देश द्रव्य के लिये महाकड्डगल है। लाचारी है, 
कमाओ, जमा करो; किन्तु सच्ची कमाई करो। 

-सत्सड्र-सुधा, भाग-२ 


विषय-सुख में तृप्ति नहीं 
स्वर्ग या बहिश्त कहीं भी जाओ, विषय सुख ही है। इसलिये सूफी लोग बताते 
हैं- “मुक्ति ( नजात ) को प्राप्त करो। स्वर्ग के राजा को भी विषय-सुख से तृप्ति नहीं। उस राजा 
के गुरु बृहस्पति को भी विषय से तृप्ति नहीं हुई, ऐसी कहानी है। वहाँ भी काम-क्रोधादि विकार 
सब-के-सब रहते हैं। अन्तर यह कि वहाँ विषय-सुख अल्पायास में ही प्राप्त होते हैं। विषयानन्द 
से कोई तृप्त नहीं हुआ, होने की सम्भावना भी नहीं; इसलिये नित्यानन्द जो सदा एक-सा रहे, 
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$ उसको प्राप्त करे, इसीलिये मुक्ति का प्रयोजज है।.......-ख+-्-र्र+फ़ ; 
0 मुक्ति जीवात्मा की होगी, जब यह अकेले होकर रहे, जब केवल अपने आप ही रहे। जहाँ 6 
५ इन्द्रियाँ नहीं हैं, वहीं आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है, जो निर्विषय है, इसी में नित्यानन्द है। इसी के लिये ९ 
£ मोक्ष का प्रयोजन है। शरीर छूटने पर मुक्ति होगी, ऐसा नहीं। पहले जीवन्मुक्ति होगी, पीछे विदेह-मुक्ति। £ 


] -सत्सड्-सुधा, प्रथम भाग 6 
हि में नहीं (9 
| कोई भी उपासक बनिये, साम्प्रदायिकता के फेर में नहीं आइये | 
४ भक्ति का साधन करते हुए आप किसी इृष्ट को मानिये-राम, कृष्ण, शिव; सब एक | 


५ ही हैं; क्योंकि पृथक-पृथक्‌ रूपों में पृथक-पृथक्‌ आत्मा नहीं है; बल्कि एक ही आत्मा है। भक्त (४ 
| उस आत्मा को आत्मनिवेदन करके भक्ति का साधन समाप्त करता है और परम गति को प्राप्त हे 
8 कर सारे क्लेशों से छूट जाता है। धर 
0 भक्ति साधन में तन, मन की पवित्रता अत्यन्त अपेक्षित है; इस हेतु पंच पापों 6 
५ ( व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ ) से बचिये। सदाचार का पालन कीजिये। सदाचार का £ 
» पालन किये बिना भक्ति-पथ में कोई एक डग भी नहीं चल सकता। सदाचार को ध्यान का बल # 
॥ है और ध्यान को सदाचार का बल है। एक के बिना दूसरा नहीं बढ़ सकता। दोनों में बड़ा मेल 6 
७ है। बढ़ते-बढ़ते जहाँ तक बढ़ना चाहिए, दोनों बढ़ जाते हैं। दोनों साधन संग-संग होता है॥ ४ 


| पूजा-पाठ कीजिये, त्रिकाल-सन्ध्या कीजिये, भक्ति का साधन धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बढ़ेगा। है 
8 इसके लिये घर छोड़ने की जरूरत नहीं। कोई उपासक बनिये, साम्प्रदायिकता के फेर में नहीं आइये। 
0) -सत्सड्र-सुधा, प्रथम भाग & 
9 (9 
ही 6 
। बिन्दु-नाद-ध्यान की महिमा ; 
9 

0 बिन्दु-ध्यान की महिमा है कि उसके द्वारा रूप जगत्‌ से ऊपर उठ जायेंगे। कितने लोग / 


० कहते हैं कि शरीर के अन्दर अनेक रग-रेशे चलते हैं, इनकी ये ध्वनियाँ हैं, इनको सुनकर क्‍या 
6 होगा? मैं उनसे कहता हूँ कि अपनी वृत्ति को आप स्थूल मण्डल से ऊपर उठा लीजिये। उस ॥ 
ह समय आपकी वृत्ति स्थूल में नहीं रहेगी, तब आप स्थूल ध्वनियों को कैसे सुन सकते हैं? उस 6 


0 अन्तर्नाद को सुनिये। इसी को तुलसी साहब ने कहा है- १ 
| स््रुति ठहरानी रहे अकाशा। तिल खिड़की में निश दिन बासा ॥ हे 
हि गगन द्वार दीसै एक तारा। अनहद नाद सुनै झनकारा॥ 0 
0) तिल परमाने लगे कपाटा। मकर तार जहाँ जीव का बाटा॥ ९ 
शब्द की धार सबके अन्दर है। मकड़ा तार द्वारा नीचे से ऊपर आता-जाता है, उसी तरह हे 
ह शब्द के द्वारा नीचे से ऊपर उठ सकते हैं। 0 
१ अपने अन्दर में यात्रा करने के लिये बिन्दु-नाद ही सहारा है। इसी का अवलम्ब लेकर ९ 
9 हम वहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ परमेश्वर-परमात्मा का साक्षात्कार होगा। यही विन्दु-नाद-ध्यान की (£ 
8 महिमा है। यही मुनियों का नादानुसन्धान है। है 


0 “सत्सड़-सुधा, भाग-२ 6 
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शरीर ओर संसार से पार हो जाना ही मोक्ष है 


शरीर और संसार का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये दोनों ही बन्धन हैं। इनसे पार हो जाना 
ही मोक्ष है। शरीर और संसार दोनों के पाँच प्राकृतिक मण्डल हैं। स्थूल मण्डल के ऊपर सूक्ष्म, सूक्ष्म 
मण्डल के ऊपर कारण, कारण मण्डल के ऊपर महाकारण और महाकारण मंडल के ऊपर कैवल्य 
मण्डल हैं। इनमें से प्रथम के चारों अपरा प्रकृति के मण्डल हैं। शेष पिछला कैवल्य मण्डल परा 
प्रकृति का मण्डल है। जब आप शरीर के स्थूल स्तर पर निवास करते हैं, तब इस विशाल संसार 
के स्थूल स्तर पर ही आप रहते हैं। जब आप शरीर के इस दर्ज को छोड़ देते हैं, तब संसार का 
भी यह स्थूल मण्डल आप परित्याग कर देते हैं। इस भाँति चलते-चलते जब आप शरीर के सभी 
मण्डलों को पार कर जाते हैं, तो संसार के सभी मण्डलों से भी आप ऊपर उठ जाते हैं। 
सदगुरु की बताई युक्ति से चल कर आप सभी मण्डलों से ऊपर उठ जाइये और परम 
प्रभु परमात्मा में लीन होकर, मोक्ष प्राप्त कर लीजिये। 
में -महर्षि मेंहीं-अभिनन्दन- ग्रन्थ 
सनन्‍्तमत में सत्सड्डः प्रधान है 


संतमत नया मत नहीं है। रामचरितमानस में लिखा है- 
“यहाँ न पच्छपात कछु रखौं। वेद पुरान सनन्‍्तमत भाखों ॥” 
सन्त सद्भ अपवर्ग कर, कामी भव कर पन्‍्थ। 
कहहिं सन्त कवि कोविद, स्त्रुति पुराण सदग्रन्थ ॥ 
सन्‍्तमत, यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है सन्‍्तों के विचार का नाम है और मोक्ष 
पाने के लिये सन्‍्तों का सड्ग या सत्सड् करना परमावश्यक है। सन्‍्तमत मोक्ष-धर्म सिखलाता है 
और इस मत में सत्सड्रः प्रधान है। सामूहिक सत्सड्ग ज्ञान का अड्ग है और परमात्मा का ध्यान 
करना आन्तरिक सत्सड्ृ या योग है। ज्ञान और योग दोनों मिलाकर भक्त पूरी होती है। 
-महर्षि मूँहीं अभिनन्दन ग्रन्थ 


शुद्ध आत्म-स्वरूप सबका एक है 


कोई उपासक गाणपत्य, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई सौर तथा वैष्णव होते हैं। इनमें 
किसी एक को विशेष और दूसरे को न्‍्यून बतलाना ठीक नहीं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, 
कैवल्य तथा आत्मस्वरूप; आपको और आपके इष्ट को भी है। शुद्ध आत्मस्वरूप सबका एक 
है। अपने इष्ट के सब रूपों का दर्शन कीजिये, तब आपकी भक्त पूरी होगी। चाहे आप जिसकी 
भी भक्ति कीजिये; इन दर्शनों के लिये आपको अन्तर्मुख होना ही पड़ेगा तथा अन्तर्मुख होकर 
आपकी ऊर्ध्वगति हो, इसके लिये ब्रह्मज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेना पड़ेगा। इन दोनों 
ब्रह्मज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा लेकर जो कोई अन्त तक पहुँचेगा, वह कहेगा-जो देवी जी 
हैं, वे ही शिव जी, वे ही विष्णु; वे ही गणेश और वे ही सूर्य भी हैं-सब एक ही हैं। इसलिये 
ऐसा भजन हो कि अन्तर्नाद का सहारा लेकर, उनके आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लें। तब उसके 
लिये गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य सब एक ही हो जायेंगे। तो इस प्रकार अपने परम 
कल्याण के लिये सबको साधन करना चाहिए। -सत्सड्ग-सुधा 


| 
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अपने शरीर को विषयों से हटाकर शिवालय बनाओ 


अपने को इन्द्रियों के घाटों से छुड़ाते हुए उस ओर चलो, जहाँ परमात्मा का साक्षात्कार 
कर सकोगे। जिस तरह से हो सके, अपने को इन्द्रिय-घाटों से कुछ भी आगे सरकाओ। जाग्रत्‌ 
और स्वप्न के बीच एक अवस्था होती है, जिसे तन्द्रा कहते हैं, उसमें ज्ञात होता है कि हम बाहर 
की बातों को भूलते जाते हैं, हाथ, पैर, गला सब कमजोर होते जा रहे हैं, शक्ति भीतर की ओर 
खिंची जा रही है। इस समय बड़ा चैन मालूम होता है। यह परमात्मा का दिया हुआ नमूना है। 
इस तन्द्रा अवस्था में कुछ गड़बड़ होने से बहुत दुःख होता है। भजन करो, भजन बनने लगेगा 
और चैन होता जायगा। इसलिये यह शरीर, शिव-शक्ति का घर है। शरीर में चेतन-धारा को 
समेटकर विन्दु प्राप्त करना, शक्ति को प्राप्त करना है तथा विन्दु-भेदन करके नाद को ग्रहण 
करना, शिव को प्राप्त करना है; इसलिये शरीर को विषयों में फँसाकर नरक मत बनाओ। इसको 
विषयों से हटाकर शिवालय बनाओ। 
-सत्सड्ग-सुधा, द्वितीय भाग 
अपने शरीर से अपने को अलग करो 
अपने शरीर से अपने को अलग करो। इसी भक्ति के लिये सब सन्‍्तों का उपदेश है। 
गुरु महाराज का भी यही उपदेश था। गुरु महाराज का उपदेश था कि अपने अन्दर में कोशिश 
करो। ईश्वर बाहर में भी हैं; किन्तु इन्द्रियों से पहचानने योग्य नहीं हैं। संसार देखने के नेत्र से 
हम संसार को पहचानते हैं; परन्तु यदि उसपर पट्टी बँधी हो, तो उससे हम दृश्य जगत्‌ को कैसे 
देखेंगे? इसी प्रकार चेतन आत्मा पर जड़ आवरण की पट्टी रहने से परमात्मा को कैसे पहचान 
सकते हैं? आप शरीर के सड्ग-सड़ः काम करते हैं, जब आप जगे रहते हैं। इसके बाद और स्वप्न 
के पहले तन्द्रा या अधनिनियाँ होती है। इसमें बाहर का कुछ ज्ञान रहता है और कुछ भूलते भी 
जाते हैं। शक्ति भीतर सिमटती जाती है, गला झुक जाता है। धीरे-धीरे बाहर का ज्ञान बिल्कुल 
भूल जाते हैं। स्वप्न में जाने से आपकी सब बाह्य इन्द्रियाँ निशचेष्ट हो जाती हैं। मुँह में मिसरी 
रहने से भी मिठास कुछ मालूम नहीं होती। इस प्रकार मोटी इन्द्रियों से आपको छुट्टी मिली, 
किन्तु मानसिक इन्द्रियाँ रहती हैं। फिर आप गहरी नींद में सो जाते हैं और इनसे भी छुट्टी मिल 
जाती है; किन्तु आप बेहोश रहते हैं। फिर जगते हैं और पहले जैसे बरतते हैं। यह साधारणतः 
होता ही रहता है। ऐसा कोई साधन हो, ऐसी कोई अवस्था हो, जिसमें नींद भी नहीं रहे और 
जागे भी नहीं रहें। सन्‍्तों ने उसी को तुरीय अवस्था कहा है। इस अवस्था में रहने से इन्द्रियों से 
आपका ऊपर उठा रहना होगा। इसी का उपदेश गुरु महाराज हमलोगों को दे गये हैं। 


संसार में उत्तम ढंग से बरतो 


सन्‍्तों का मार्ग मोक्ष में पहुँचाने का है। उनका मार्ग संसार-सागर को पार करने के लिये, 
संसार के सारे बन्धनों से छूट जाने के लिये है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वर्ण-भेद से, 
जाति-भेद से या देश-भेद से कोई उसके योग्य है या कोई इसके योग्य नहीं है; किन्तु हाँ, 
आचरण-भेद से योग्य वा अयोग्य अवश्य है। 

गुरु महाराज कहते थे-“जिसको भजन करने के लिये दो घण्टे की भी फरर्सत न हो, 
उसे भजन-अभ्यास मत बताओ।” संसार में उत्तम ढंग से बरतो। जो कोई उत्तम ढंग से बरतते 
हैं, वे चाहें नर हों वा नारी, आनन्द-ही-आननद में रहेंगे। 
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“कहै कबीर निज रहनी सम्हारी। सदा आनन्द रहे नर-नारी ॥” 
संसार में रहने का अच्छा ढंग है-“व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ-इन पाँच 
पापों को त्याग कर रहो। 
इस तरह संसार में बरतने से संसार तथा परलोक, दोनों में आनन्द से रहोगे। परलोक 
कहने का तात्पर्य केवल स्वर्ग वैकुण्ठादि ही नहीं, बल्कि मोक्ष-धाम तक से है। 
-सत्सड़-सुधा, प्रथम भाग 


केवल धन और भूमि की प्राप्ति में शान्ति नहीं 


जनता में आध्यात्मिकता का स्तर अधिक ऊँचा उठाने का प्रयास कर, उसकी सदाचारिता को 
ऊँची उठा, उसे सत्य, संतोष और अहिंसा का पाठ पढ़ा, उसे धन देकर उसका दारिद्रय और अभाव 
दूर करना युक्ति-सड्भग्त है। आध्यात्मिकता और सदाचारिता से विहीन तथा सत्य, संतोष और अहिंसा 
से दूर रहनेवालों में केवल धन और भूमि की प्राप्ति शान्ति नहीं ला सकती है। इन सदगुणों से रहितों 
को कितने धन और ऐएवर्य से संतुष्ट किया जा सकेगा, इसकी माप ही नहीं है। 
-श्रीगीता-योग-प्रकाश 
मनुष्य अपना उद्धार आप करे 


मनुष्य अपना उद्धार आप करे, अपनी अधोगति न करे। जिसने अपने मन को जीता है, 

वह अपना मित्र और जिसने नहीं जीता है, वह अपना शत्रु है। जो मन को जीतकर पूर्णरूपेण 
शान्त हो गया है, वह ठंढ, गर्मी, सुख-दुःख और मानापमान में समान रहता है। इन्द्रियों को 
जीतनेवाला, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त, कूटस्थ अर्थात्‌ मूल ( परमात्म पद) में पहुँचा हुआ, सोने 
और मिट्टी को तुल्य जाननेवाला और परमात्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान से युक्त योगी कहलाता है। जो 
सुहद, शत्रु, मित्र आदि सब प्रकार के लोगों में समान भाव रखनेवाला है, वह श्रेष्ठ पुरुष है। 
- श्रीगीता-योग-प्रकाश 


जीव शरीर और संसार में बन्दी हो गया है 


जीव शरीर और संसार में बन्दी हो गया है, उसका इससे छूट जाना उसकी मुक्ति है। इस 
बन्दीगृह में पड़े रहने से स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता नहीं रहने से अवश्य कष्ट होता है। शरीर और 
इन्द्रियों के घेरे में रहने से चेतन आत्मा विषयों की ओर रहती है। विषयों में रहने से चंचलता रहती 
है और तृष्णा बढ़ जाती है। चेतन आत्मा तृष्णा की डोरी पर दौड़ती रहती है, फिर शान्ति, तृप्ति 
और मुक्ति कहाँ ? इसी शान्ति, तृष्ति और मुक्ति के लिये कहते हैं कि चित्त की वृत्ति का निरोध 
करो। शरीर में रहते हुए इसका निरोध होने पर जीवन्मुक्ति तथा शरीर छूटने पर विदेह मुक्ति है। 
-सत्संग-सुधा 
असली उपासना 


भजन करने की रीति गो० तुलसीदासजी इस प्रकार बतलाते हैं- 
तीन अवस्था तजहू, भजहू भगवन्‍न्त। 
मन क्रम बचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनन्त॥ 
तीन अवस्था अर्थात्‌ जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति; इन तीनों अवस्थाओं से पार करो, तब 
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क्या होगा? चौथी अवस्था आवेगी, जिसे तुरीय कहते हैं। गो० तुलसीदास जी इसी तुरीय अवस्था # 
ह में रहकर ध्यान-भजन करने कहते हैं। जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं करता तथा इस अवस्था ॥ 
0 से भी आगे तुरीयातीत अवस्था को नहीं प्राप्त करता, उसके लिये परमात्मस्वरूप अप्राप्त ही / 
| रहेगा। तीनों अवस्थाओं को छोड़कर भजन करना ही असली उपासना है। | 
है श्रवण बिना धुनि सुने नयन बिनु रूप निहारै। हि 
(९) रसना बिनु उच्चरै प्रशंसा बहु विस्तारै॥ ] 
ि नृत्य चरण बिनु करै हस्त बिनु ताल बजावै। ९ 
| अंग बिना मिलि संग बहुत आनन्द बढ़ावै॥ ।॒ 
है बिनु शीश नवै जहँ सेव्य को सेवक भाव लिये रहै। 0 
! मिलि परमातम सों आत्मा परा भक्ति सुद्र कहै। | 
| यह परा भक्ति है। इस भक्त में बिना कान के शब्द सुनते हैं, बिना आँख के रूप देखते हैं, # 
ह बिना जिह्ा के उच्चारण करते हैं, बिना पैर के नृत्य करते हैं, बिना हाथ के ताल बजाते हैं और ॥ 
0 शरीर-रहित होकर संग होते है, इसमें बहुत आनन्द होता है। अपने सेव्य को बिना सिर नवाये प्रणाम करते ९ 
४ हैं; आदि। ये बातें बड़ी विचित्र मालूम होती होंगी; किन्तु विचारने पर ये बातें ठीक-ठीक जँचती हैं। .£ 
| -सत्संग-सुधा ॥ 
9 में 

४ भजन में होत आनन्द-आनन्द ४ 
| उपासना का अर्थ होता है-नजदीक आसन। यही परमात्मा की उपासना है। जिस कर्म के ॥ 
५ द्वारा परमात्मा की समीपता प्राप्त हो, उसे उपासना कहते हैं। पूजा-पाठ, जप और ध्यान ही ( 
9 उपासना है। मानस-जप और मानस-ध्यान से स्थूल में एकाग्रता होती है। जप में भी उत्तम जप 
| वह है, जो जपते हैं, केवल वही ख्याल रहे। ध्यान तो वह है “ध्यानं निर्विषयं मनः ।” थोड़ा £ 
| भी ध्यान बनता है, तो उसमें बड़ा आनन्द मिलता है। जैसे-जैसे भजन बनता जाता है, आनन्द 0 
५ बढ़ता जाता है। कबीर साहब कहते हैं-“भजन में होत आनन्द-आनन्द |” इसके लिए यल £ 
४ जानना चाहिये और भजन करना चाहिए। -सत्संग-सुधा, प्रथम भाग £ 
0 
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संसार की सँभाल करते हुए संसार के पार में देखो ९ 


संसार की सँभाल बहुत जरूरी है; साथ ही यह भी जरूरी है कि संसार के उस पार 6 

भी देखो। संसार में जबतक जीवन रहता है, तबतक इसकी सँभाल किये बिना आराम नहीं ९ 
मिलता। संसार के पार में क्‍या है, इसकी खबर यदि नहीं लो, तो वह आराम, जिस आराम के /£ 
बाद कोई तकलीफ नहीं आती, जिसके बाद किसी दूसरे आराम के पाने की इच्छा नहीं होती, 6 
नहीं मिलता। संसार में बहुत थोड़ी देर का ही आराम मिलता है। ऐसे आराम या चैन का सुख ९ 

९ क्षणिक है-अपूर्ण है, किन्तु संसार के बाद का सुख कल्याणपूर्ण और नित्य है। संतों ने कहा #£ 
ह है कि संसार के कामों को भी करो और संसार के पार में भी देखने की कोशिश करो। हे 
१ “पलटू कारज सब करै, सुरत रहै अलगान।” -पलटू साहब 6 
9 इसके लिये यत्त सीखो और अमल ( अभ्यास ) करो। उस अभ्यास को बढ़ाओ। ऐसी £ 
& बात नहीं कि संसार का काम करते हुए वह अमल नहीं होगा। हि 
हु -सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 6 
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विद्या की बड़ी आवश्यकता है 


विद्या की बड़ी आवश्यकता है। विद्या नहीं प्राप्त करनेवाले संसार के कर्मों को 
ठीक-ठीक नहीं कर सकते और न वे परमार्थ के कामों को कर सकते हैं; क्योंकि विद्या ही 
जानने की शक्ति है। विद्या कर्त्तत्य को जना देती है। विद्या नहीं रहे, तो यह जानना नहीं हो 
सकता। विद्या का अर्थ भी जानना ही है। जो उसको अपनाता है, वह जानकार होता है। 
विद्या शब्दमयी है। कोई कुछ जानता है, तो शब्द के द्वारा ही। इसीलिये विद्या पाने के 
लिये शब्द, उसके प्रयोगों और उसके अर्थों को जानना पड़ता है। संसार में जितने विद्यालय हैं, 
सबसमें शब्द की ही शिक्षा मिलती है। इस शिक्षा के बिना लोग बहुत बातों को सुनने पर भी समझ 
नहीं सकते। हमलोगों का यह जो सत्संग है, इसमें भी शब्दों को ही सीखना है। बिना शब्द को 
जाने सत्संग का विचार नहीं जान सकते। इसीलिये जहाँ शब्द को ठीक-ठीक नहीं समझते हैं, 
वहाँ संतों के वचन भी लोग ठीक-ठीक नहीं समझ सकते। इसीलिये कहता हूँ कि आप भी जो 
बूढ़े ही क्‍यों न हों, और आपके बाल-बच्चे; सबको विद्या सीखनी चाहिये। आप शब्द को 
अर्थ-सहित नहीं जानेंगे, तो सत्संग-वचन को ठीक-ठीक नहीं समझ सकेंगे। बिना शब्द-ज्ञान के 
संत के उपदेशों को सुनेंगे; किन्तु समझ नहीं सकेंगे। इसलिये मेरी ओर से आपलोगों को 
ताकीद-प्रेरण है कि विद्या सीखें और बच्चों को सिखलावें। 
-सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग 


घमंड बड़ा भारी रोग है 


किसी आदमी को कोई घमंड हो गया हो, तो वह उसका बड़ा भारी रोग है; क्योंकि वह 

गिरेगा जरूर। इसीलिये कोई घमंड नहीं करे और नम्नता अपने दिल में लावे। 
नप्रता को सब प्यार करते हैं और घमंड को कोई नहीं प्यार करते हैं। जैसे किसी नशा 
का हिस्सक पड़ जाने से बिना उसको लिये, वह रह नहीं सकता है; इसी तरह जिसको यह 
सत्संग करने का हिस्सक पड़ गया है, वह सत्संग किये बिना कभी रह नहीं सकता है। आप 
प्रत्यक्ष देखते हैं, यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं; क्‍यों नहीं कुछ हल्ला होता है? इसलिये कि 
इनलोगों को हिस्सक हो गया है सत्संग-वचनों को प्रेम से सुनने का। वह प्रेम चित्त को बैठा देता 
है और प्रेम नहीं है, तो वह चित्त को हलचल में डाल देता है। हलचल में रहते हुए कोई भी 
आराम में नहीं रह सकता। हलचल से छूटना यह साधना का काम है। यह साधन एक दिन का 
नहीं है। यह साधन यदि बराबर किया जाय, जीवन भर किया जाय और कई जीवन तक किया 
जाय तो हलचल से बच्चे और शान्ति प्राप्त की जा सकती है। यही मेरी अपनी समझ-बूझ है। 
-शान्ति-संदेश, मार्च १९८१ ई० 


नित्यप्रति त्रय काल उपासना अवश्य करें 
सब लोगों को चाहिये कि नित्यप्रति त्रयथ काल संध्या किया करें। त्रयथ काल संध्या से 


मतलब यह है कि जब पहर भर रात से कम यानी जब बिहान होने-होने को हो, तब ईश्वर 
की उपासना करें। दूसरी जब दोपहर को स्नान कर लें, तब भी ईश्वर की उपासना अवश्य करें। 
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॥ और फिर सायंकालीन क्रिया के बाद भी उपासना कर लें। | 
यह त्रय काल उपासना हमारे देश में ऋषि-मुनियों ने चलाई है। अपने जीवन की कमाई 
७ से कुछ-न-कुछ गरीबों को दान अवश्य दें। इससे पापों का नाश होगा और फिर आपसे कोई ९ 
& दुष्टता नहीं करेगा। हमलोगों को तो केवल गुरु ही आधार हैं। जब ईश्वर को देखेंगे, तब ईश्वर 


(9 जाएँगे (9 
ह से एकमेक हो । | 
0 त्रय काल उपासना अवश्य कीजिये। सब वासनाओं का क्षय हो जायगा। हृदय का सब ॒ 
४ दुःख दूर हो जायगा। ९ 
| , -शांति-संदेश, मई १९८१ # 
हर] स्थूल एव सूक्ष्म उपासना हि 
(9 ८ जे $ थों हैं जादों 9 
रह संतमत में ग्रंथों के द्वारा पाठ कर जो कुछ आपको सुनाये जाते हैं, उन सब पाठों से यही 5 
9 ७9 


0 बतलाया जाता है कि ईश्वर-भक्ति के लिये जब अपेक्षित है, मानस-ध्यान अपेक्षित है, 6 
४ शाम्भवी-मुद्रा-सगले नसीरा यानी दृष्टि-योग अपेक्षित है। इसके बाद नादानुसंधान या सुलतानउलजकार (£ 
॥ बहुत अपेक्षित है। इन साधनों के बिना भक्ति पूरी नहीं होती। बहुत सुनने-सुनाने, पढ़ने से यही हे 
॥ मतलब है कि साधन किया जाय। गुरु से पाये हुए जप का करना सबके लिये सहज है। स्थूल 6 
॥ रूप का ध्यान भी सबके लिये बहुत सरल है, इसीलिये हमारे बहुत संन्यासी '3&' अक्षर लिख ( 
ह कर उसका ध्यान करते हैं। यह भी स्थूल बात ही है। इसी तरह सूफी फकीर अल्लाह लिखकर ६ 
॥ ध्यान करते हैं या अलिफ का ध्यान करते हैं। सूफी फकीर भी फनाफिल मुर्शिद होते हैं। यानी ॥ 
0 गुरु का ध्यान करने में तललीन हो जाते हैं और अपने को भूल जाते हैं। वे स्थूल साधन लेकर आरम्भ ( 
५ करते हैं। जो जहाँ गिरा रहता है, वह वहीं से उसी का सहारा लेकर उठता है। स्थूल का सहारा लिये £ 
॥ बिना सूक्ष्माकाश में उड़े, सम्भव नहीं; इसलिये स्थूल अवलम्ब लेना आवश्यक है। जिसका वर्णन £ 
॥ किया, कुछ लोग इसी स्थूल भक्त में ही भक्ति को खत्म कर देते हैं। विशेष लोग और भी आगे बढ़ते 6 
॥ हैं। दृष्टि-योग वा सगले नसीरा-बैष्णवी मुद्रा वा शाम्भवी मुद्रा के द्वारा भक्ति में आगे जाते हैं। इससे 
| क्‍या होता है? एक-विन्दुता आती है। विंदु-ध्यान सुनकर लोग यह ख्याल करते हैं कि छोटे-से-छोटा | 
॥ चिह्न बनाकर ध्यान करते हैं। यह विन्दु-ध्यान नहीं है। विन्दु-ध्यान वह है कि फैली हुई दृष्टि को 6 
0 समेटकर एक करें। इसका यल गुरु से जानें। बिना गुरु से यत पाये, नहीं कर सकते। ९ 
| क्‍यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। | 
। रास्ता शहरग में है दिलवर पै जाने के लिये॥ 
] हमलोग सुषुम्ना कहते हैं, सूफी महात्मा शहरग कहते हैं। एक ही बात है। यहीं से रास्ता 0 
9 आरम्भ होता है। उस शहरग वा सुषुम्ना का रास्ता कौन बतावेगा? ९ 
। मुर्शिदि कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी। हि 
हि जो तुझे देगा फहम शहरग के पाने के लिये।॥ 0 
0) -तुलसी साहब (£ 
| सच्चाई और सन्‍्तोष के बिना गुरु के पास जाने पर गुरु का ज्ञान नहीं पाता है। जो गुरु # 
8 के पास सचाई और संतोष लेकर जाते हैं, वे ही प्रसाद लेकर जाते हैं जिससे वे गुरु का ज्ञान 5 
९ पाते हैं। अपनी सच्चाई और संतोष को आचरण में करके दिखला देते हैं, यह उत्तम है। वैसे तो है 
५ बहुत लोग गुरु के पास जाते हैं। गुरु सुषुम्ना का बोध देगा। अगर अभ्यास करोगे तो, क्या होगा? /£ 
हे गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। हे 
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हम अन्दर के कान से बहरे हैं, वह खुल जायगा। कान खुलेगा तो क्‍या होगा? होगा 
क्या? कान खुलेगा तो कुछ सुनेगा। किसलिए सुनेगा? 
ला इला अल्लाह हो अकबर पै जाने के लिये। 
नतीजा यह होगा कि-ईश्वर तक पहुँचने का सहारा होगा। संतों के अंदर यही बात है। 
यही आखिरी बात है हम वेदों में खोजते हैं, वहाँ भी है। उपनिषदों में भी है। संत-वाणी तो इसी 
की किताब है ही। संतवाणी इसी की किताब है; लेकिन सुन लेने से कुछ हुआ? केवल सुनने 
से क्‍या हुआ? केवल मानने से क्‍या होगा? 
बिन देखे बिन दरस परस बिन, नाम रटे क्‍या होड़। 
धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोड़॥ 
-कबीर साहब 
जब धन-धन कहने से धन नहीं आवे, तो और बात कैसे आ सकती है? कबीर साहब 
बड़े स्पष्ट बोलनेवाले थे। किससे देखोगे, तो कहा- 
चाम चश्म सों नजरि न आवै, खोजु रूह के नैना। 
देखने का यत्न जानो, तो विमल विलोचन खुल जायगा। विन्दु का ज्ञान होगा। स्थूल से 
सूक्ष्म में रखने की शक्ति विन्दु में है। उसको पकड़कर रखो, तो सूक्ष्म में रहोगे। उसको पकड़ 
कर नहीं रख सकते हो, इसीलिये गिर जाते हो। थोड़ी झलक मालूम हुईं; फिर नहीं मालूम हुई, 
तो वह कहीं भाग गया? तुम ही वहाँ से हट गये। 
झक झक लगा झक झक लगा यह झाँकि झरोखे देखिया रे। 


-दरिया साहब, बिहारी 
दृष्टि योग अभ्यास अतिहि करतहि करता 
कॉपनी सहजहि छुटै प्रौढ़ होवै सुरत॥ 
तब और बात अच्छी नहीं लगेगी। कमाओ और पैसा मौजूद। यह उधार सौदा नहीं है, 
नगद सौदा है। अभ्यास किया, यह दाम देना हुआ। तब जो अनुभूति हुई, वह सौदा पा लिया। 
यह केवल कहने के लिये नहीं है, भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और 
हाइड्रोजज को मिलाओ, पानी होगा। इसी तरह इंगला-पिंगला को मिलाकर रखो, प्रकाश होगा। 
वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है, वैसे ही यह सत्य है। यह अन्दर की बात है, बाहर का नहीं। 
इसकी प्रयोगशाला अंदर में है, बाहर में नहीं। अन्दर जाने का रास्ता यहाँ से शुरू हुआ-श्री गणेश 
हुआ। यहाँ ऐसा सिमट जाता है कि दूसरी तरफ मन नहीं जाता। बुद्धि में वैराग्य करते-करते 
साधक गिरता-पड़ता है; लेकिन यहाँ ठहर जाने पर ठीक-ठीक वैराग्य होता है। लड़कपन में 
खेलते-कूदते थे। अब क्‍यों नहीं खेलते-कूदते हैं? इस अवस्था में आकर वह आप-ही-आप छूट 
गया। कबीर साहब ने कहा है- 
तज दे बुद्धि लड़कइयाँ खेलन की। करो जतन सखी साईं मिलन की॥ 
ईश्वर-मिलन का यत्न करो, तो लड़कइयाँ-खेल आप ही छूट जायगा। विन्दु-ध्यान और 
नाद-ध्यान; ये दोनों ईश्वर की ओर से अवलम्ब हैं, जैसे मित्र को लेने के लिये मित्र अगवानी 
में आते हैं। ईश्वर परम मित्र हैं। उनसे बढ़कर मित्र कोई नहीं। वे बड़े मददगार हैं। 
हमारा यार है हममें, हमन को इन्तजारी क्‍्या। 
वे विन्दु-रूप में आकर आपको पकड़ ले जाना चाहते हैं। आप विन्दु तक नहीं पहुँचे हैं वा 
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विन्दु पकड़ की शक्ति आपमें नहीं है, इसलिये नीचे गिर जाते हैं; लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिये 
कि हममें शक्ति नहीं है। अभ्यास करते-करते शक्ति बढ़ती है। जैसे व्यायाम करने से शरीर में बल 
बढ़ता है। यदि बल नहीं बढ़ता, तो कोई महात्मा नहीं होते। सब सत्संगी भाई यहाँ जमा हों, ज्ञान लें। 
यहाँ फीस नहीं, टिकट नहीं कि इतने फीस दो, तो सुनो। जितना जो ले सको, मुफ्त 
में ले जाओ। यहाँ की जनता को मैं सलाह देता हँ-यह लो, जितना लेना चाहो। पेट-दर्द, 
सिर-दर्द छुड़ाने वा बेटा-बेटी देने की बात यहाँ नहीं। इसके लिये दूसरी जगह जाओ। मैं वह 
माल बता देता हूँ, जो तुम्हारे अन्दर है। गुरु नानक ने कहा- 
“ना तिसु रूप वरण नहिें रेखिआ, साँचे शबद नीशान।” 
ईश्वर का कोई निशान है वा चिह्न है? तो कहा-सारशब्द चिह्न है, लेकिन वह बड़ा 
गजब है। जो उसको पाता है, ईश्वर को पाता है। 
“शब्द गह्यो जीव संशय नाहीं, साहब भयो तेरो संग।” 
उसको पाना भी कठिन होता है। जगननाथजी के दर्शन के लिये जाने में समय लगता है। 
ऐसी ही कुछ बात है। अन्दर चलो, तब साँचे शब्द निशान-चिह्न मिलेगा। वह जब मिलेगा, तब 
ईश्वर दूर नहीं रहेगा। दो ही बातें जानने को हैं-शब्द-ब्रह्न और परकब्रह्म। 
द्वे विद्यो बेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत्‌। 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥। 
-ब्रह्मविन्दूषनिषद्‌ 
दो विद्याएँ समझनी चाहिये, एक तो शब्द-ब्रह्य और दूसरा परब्रह्म। शब्द-ब्रह्म में जो 
निपुण हो जाता है, वह परब्रह्म को प्राप्त करता है। 
जो शब्द-ब्रह्म को पाता है, वह परब्रह्म को पाता है। पहले ही यह नहीं मिलता है। पहले 
अनहद नादों को सुनो। उस नाद में आपको ऐसी सूक्ष्मतता आयेगी कि आप सार शब्द को पकड़ 
लेंगे। संसार में क्‍या है? प्रकाश को हटा दो, तो सारा कारबार समाप्त हो जायगा। शब्द को हटा 
दो, तो कम्प नहीं रहेगा, कम्प नहीं रहेगा, तो सृष्टि नहीं रहेगी। आपके शरीर से कम्प हट जाय. 
तो आपका शरीर नहीं रहेगा। संसार में प्रकाश और शब्द से सँभाल होती है। ईश्वर की ओर का 
यह प्रतीक है-प्रकाश और शब्द। इससे उत्तम प्रतीक और नहीं है। इसको मन से बनाने की 
जरूरत नहीं। देखने के कौशल से देखिये। देखने का कौशल जानें। जैसे संसार में प्रकाश और 
शब्द की प्रबलता है, वैसे ही अपने अन्दर में भी। प्रकाश नहीं, तो संसार नहीं। शब्द नहीं, तो 
संसार नहीं। इसी तरह ईश्वर की ओर जाने के लिये शब्द है और प्रकाश है। सन्‍्तों ने इसको 
खोजकर निकाला। इसकी युक्‍क्ति सन्‍्तों की वाणी में है। कबीर साहब की वाणी में है- 
जो कोई निरगुन दर्शन पावै। 
प्रथमे सुरति जमावे तिल पर, मूल मन्त्र गहि लावै। 
गगन गराजै दामिनि दमके, अनहद नाद बजाबै॥ 
राधास्वामी साहब की वाणी में है- 
तूतो सुरत जमा नभद्वार। शब्द मिलै छूटे जंजार ॥ 
यही शाम्भवी मुद्रा है। ध्यान-विन्दूषनिषद्‌ में लिखा है- 
“बीजाक्षरं परं विन्दूं नादं तस्योपरि स्थितम्‌॥” 
अर्थात्‌ विन्दु मिले, तो नाद खुलेगा। हमलोग विन्दु-ठपासना और नाद-उपासना के लिये 
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कहते हैं। गुरु महाराज के कहे अनुकूल उपासना इसलिये करते हैं कि जंजाल छूट जाय। यह 
केवल कहने के लिये है? नहीं, करके देखिये। करने की शक्ति नहीं है, तो अभ्यास कीजिये 
करते-करते शक्ति आ जायगी। 
नाद ईश्वर का प्रतीक है और विन्दु उसकी ज्योति का प्रतीक है। पहले सूर्य का प्रकाश 
होता है, यानी उषा होती है, फिर अरुणोदय होता है, फिर सूर्य निकल आता है। जिसकी ज्योति 
है, वह पीछे निकलता है। इसी तरह पहले ईश्वर की ज्योति और नाद को पकड़िये। पीछे वे 
ईश्वर भी पकड़े जायूँगे। 
“बिन्दु नाद महालिड़् शिवशक्ति निकेतनम्‌। 
देहं शिवालयं प्रोक्‍्तं सिद्धिदं सर्व देहिनाम्‌॥” 
विन्दु-नाद महालिंग है और शिव-शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। 
सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। 
“बिन्दु नाद महालिड्ग विष्णुलक्ष्मी निकेतनम्‌। 
देहं विष्णवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्व देहिनाम्‌॥” 
विन्दु-नाद रूप जो महालिंग है, वही विष्णु-लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु-मन्दिर 
कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। 
इसी की तारीफ और इसी के साधन के लिये प्रेरणा सन्‍्तों के ग्रन्थों में भरपूर है। नाद्‌ 
और बिन्दु को सन्तों के ग्रन्थों से निकाल दो, तो वह सार-हीन हो जायगा। मनोलय के लिये 
शिवजी ने सवा लाख साधन बतलाये हैं; उनमें नादानुसन्धान श्रेष्ठ है। शंकराचार्य जी ने 
नादानुसंधान की स्तुति की है। 
सदा शिवोक्तानि सपादलक्षलयावधानानि वसन्ति लोके। 
नादानुसन्धान समाधिमेक॑ मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌॥ 
नादानुसन्धान नमोउस्तु तुभ्यं त्वां मन्‍्महे तत्त्व लयानाम्‌। 
भवत्प्रसादात्‌ पवनेन साक॑ विलीयते विष्णुपदे मनो मे॥ 
सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा। 
नाद एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता।। 
योग-शास्त्र के प्रवर्तक भगवान्‌ शिवजी ने मन के लय होने के सवा लक्ष साधन बतलाये 
हैं, उन सबसमें नादानुसन्धान सुलभ और श्रेष्ठ है। हे नादानुसन्धान! आपको नमस्कार है, आप 
परमपद में स्थित कराते हैं, आपके ही प्रसाद से मेरा प्राण-वायु और मन, ये दोनों विष्णु के परम 
पद में लय हो जायेंगे। योग-साम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो, तो सब चिन्ताओं को छोड़कर 
सावधान हो एकाग्र मन से अनहद नादों को सुनो। -शान्ति-सन्देश, जनवरी १९६८ 


भक्तियोग का थोड़ा भी परिश्रम महाभय से बचाता है 
श्री रामायण जी में उपदेश है कि श्रीराम ने कहा था कि संसार-सागर से छूटना चाहते हो, 
तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करो, सदगुरु-संग प्राप्त करो और मनुष्य-शरीर प्राप्त करो; ये ही तीन बातें 
हैं। इन तीनों बातों से संसार-सागर से पार होना होता है। मनुष्य-शरीर है ही, ईश्वर की कृपा है 
ही, एक श्वास भी ईश्वर की कृपा से ही लेते हो और सदगुरु खोजने से मिलते हैं। सत्संग करें, 
सद्गुरु की खोज करें और उनके बताये ढंग से ईश्वर-भक्ति करें। यही काम धारण करें। 
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| संन्यासी को श्राद्ध जैसा कोई कर्म नहीं होता। सन्‌ १९०४ ई० में पण्डित लोग हमको 
धमकाते थे कि तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तुम्हारे ऊपर ऋषि-ऋण, पितृ-ऋण और देव-ऋण हैं। 
एक षदट्‌ शास्त्री पण्डित जी आये थे, वे वेदान्त भी जानते थे। लोगों ने उनसे मेरी निस्बत कहा । 
कि ये पढ़ते थे, पढ़ना छोड़कर साधु हो गये हैं। इनके ऊपर ऋषि-ऋण, पितृ-ऋण, देव-ऋण; 
सभी ऋण बाकी हैं, इनको तो स्वर्ग कहाँ से मिलेगा कि नरक में भी मुलायम दुःख का स्थान 
नहीं मिलेगा। पण्डित जी ने कहा-“हाँ, ठीक ही कहते हैं।” मैंने कहा-“मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये 
, और न नरक ही।” पण्डित जी ने कहा-“हाँ, ठीक ही बात है।” मेरे पिताजी ने कहा-“पण्डित 
जी! मेरे पुत्र की बात को भी आप “ठीक' कहते हैं और उन पण्डितों की बातों को भी आप 
“ठीक' कहते हैं। यथार्थ में बात क्‍या है?” उक्त षट्‌ शास्त्री पण्डितजी ने कहा-“स्मृति के 
अनुसार पण्डित लोग ठीक कहते हैं और आपके पुत्र वेदान्त पढ़े तो नहीं हैं, लेकिन वेदान्त की 
उक्ति कहते हैं; यह बात भी ठीक है।” 
मैंने कहा- “एक ही साधन सब ऋद्धि-सिद्धि साधि रे।” गो० तुलसीदासजी ने कहा है। 
वह साधन ईश्वर-भक्ति है। बिना ईशवर-भजन के संसार-सागर से कोई पार नहीं हो ( 
सकता। पहले अधूरा रहेगा, उसके संस्कार से आगे-जन्म में मनुष्य-शरीर पावेगा। पूर्व जन्म का 
संस्कार मिलेगा, भजन करेगा और संसार-सागर से पार हो जायगा। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि- 'भक्ति-योग का थोड़ा भी परिश्रम महाभय से बचाता 
» है, इसके आरम्भ का नाश नहीं होता और उलटा फल नहीं होता। यह तो श्रीमद्भगवदगीता के 
दूसरे अध्याय में कहा है और छठे अध्याय में कहा है कि शरीर छूटने पर स्वर्ग-सुख भोगेगा। इस 
संसार में श्रीमान्‌ के घर में जन्म लेगा अथवा योगी-कुल में जन्म लेगा और पूर्व-अभ्यास से प्रेरित 
होकर भजन में लगेगा। अनेक जन्मों में सिद्धि प्राप्त कर लेगा और हममें जो शान्ति है, वही शान्ति ( 
वह पावेगा।” मुझको इसका बहुत विश्वास है और आपलोगों को भी विश्वास दिलाता हूँ। भक्ति 
का बीज नाश नहीं होता। कबीर साहब ने कहा है- 
भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाय अनन्त । 
ऊँच-नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत ॥। 
भक्ति बीज पलटै नहीं, आय पड़े जो चोल। 
कंचन जौ विष्ठा पडै, घटे न ताको मोल ॥ 
ह रविदास में भक्ति आई। नाभादास में भक्ति आईं। काशी के वाल्मीकि डोम में भक्ति 
आईं, तो क्‍या भक्ति की महिमा कम गई? 
में -शान्ति-सन्देश, फरवरी, १९६८ 
आपस में मेल से रहो और गो पालन करो 


संसार में सुख-पूर्वक रहना और शरीर छोड़ने के बाद भी सुख पाना मनुष्य को चाहिए; 

परन्तु सुख को पहचानना चाहिये। जिस सुख में शान्ति बनी रहे, जिस सुख में संतोष स्थिर रहे, 
वही सुख, सुख है। संसार के सुखों में संतोष नहीं बना रहता, शान्ति नहीं आती, इस वास्ते 
ह सांसारिक सुख यथार्थ में सुख नहीं है। फिर भी संसार के सुख में रहने की इच्छा होती है। इस 
मर्म को जानकर कि संसार में सांसारिक भोगों से शान्ति नहीं आती, भोगों के सुखों में अनासक्त ; 
भाव से बरतना चाहिये। जो कोई अनासक्त भाव से बरतते हैं, उनको एक विचित्र सुख मिलता 
| है। संसार में यही सुख, सुख है। इस सुख को पाने के लिये ज्ञान चाहिये; अध्यात्म-साधन चाहिये। 
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॥ सांसारिक कामों के साथ अध्यात्म-साधन बड़ा अच्छा है। केवल भौतिक पदार्थों से कोई सुखी ! 
8 नहीं हो सकता। भौतिक पदार्थों को छोड़कर भी नहीं रहा जाता; इसलिये सांसारिक पदार्थों में $ 
0 अनासक्त भाव होकर बरतना चाहिये। शरीर में रोग होने पर औषधि का सेवन करते हैं। औषधि / 
9 कोई कटु और कोई मधु होती है। उसमें मात्रा ठीक होनी चाहिए, नहीं तो विपरीत फल होता ९ 
॥ है। कट औषधि विशेष ली नहीं जाती; लेकिन मधुर औषधि भी मात्रा के अनुकूल होनी चाहिये। # 
॥ कटु औषधि दुःख है और मधुर औषधि सुख है। सांसारिक सुखों में अनासक्त रहकर बरतना 6 
0 चाहिये। इसी का उपदेश संतों ने किया है। पएलोक का सुख जो विषय-सुख है, वह विषय-सुख / 
ह भी सांसारिक सुख के तुल्य है। उसमें भी ऐसी आसक्ति नहीं चाहिये कि वही भोग हो। दूसरा # 
8 परलोक, जिसको मोक्ष कहते हैं, उसमें बिना आसक्त रहे, कोई रह नहीं सकता। उससे ॥ 
0 अकल्याण होता नहीं, उसको छोड़ा जाता नहीं, उससे छुटा जाता नहीं। उसको अपनाना चाहिये। / 
५४ उसको अपनाकर ऐसे रहोगे कि- ( 
| “न पल बिछुड़ें पिया हमसे, न हम बिछुड़ें पियारे से ।” है 
0 यह संतों का उपदेश है। संसार में रहकर अनासक्त भाव में कैसे रहा जाय? संसार का /£ 
९ भी कुछ सुख मिलना चाहिये, इसके लिये घर में मेल से रहो। आपस में प्रेम से बर्ताव करो। ( 
॥ समाज में भी वैसे रहो। सब मिल-जुलकर जिस देश का समाज रहता है, वह देश पराधीन नहीं | 
है होता। जिस देश में भिन्‍न-भिन्‍न नियम और भिन्‍न-भिन्‍न समाज बनता है, वह देश पराधीन हो; / 
0 इसका खटका बना रहता है। पहले घर, फिर समाज, फिर देश; एक मेल से रहो। अपने देश (९ 
£ में एक विचार हो जाय, फिर समूचे संसार में एक विचार, एक मेल हो, फिर कोई झगड़ा-झंझट ॥ £ 
॥ नहीं। इसके लिये कया चाहिये? वेद कहता है कि सामूहिक उपासना करो। सामूहिक उपासना ॥$ 
0 एक बंधन में बाँध देती है, इसलिये ईश्वर-उपासना कोई मत भूलो। 0 
९ दूसरी बात है कि गौ की रक्षा करो। इससे सभी पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं, खेती होती है। £ 
| बछड़े के बिना खेती नहीं होती। खेती के बिना अन्न नहीं मिलता, इसलिये गौ-रक्षा करो। बचपन /£ 
॥ से ही दूध की आवश्यकता होती है और जीवन के अंत तक दूध की आवश्यकता रहती है। गौ 8 
0 के दूध की बराबरी में और कोई दूध नहीं। माता का दूध थोड़े ही काल तक और गौ का दूध /£ 
। जीवनभर; इसलिये “गौ माता' कहते हैं। लोगो! गौ-हिंसा मत करो। लोगों से लड़ो-झगड़ो नहीं। अपने ॥£ 
ह यहाँ गौ का पालन करो। बूढ़ी माँ, बूढ़े पिता को कोई घर से नहीं निकालते, उसी भाँति वृद्धा गौ 
0 और बैल को कभी न निकालना चाहिये। मौद्गल्यायन भगवान्‌ बुद्ध के बड़े शिष्य थे। उन्होंने अपने 
४ पूर्व-जन्म के किसी एक जन्म में अपने बूढ़े पिता को जंगल में छोड़ दिया था, जिसका बहुत बुरा £ 
| परिणाम उनको भोगना पड़ा। चोरों ने उनके हाड़-हाड़ को तोड़ दिया। बुद्ध के यहाँ वे पहुँचे अपनी £ 
8 ऋद्धि के बल से, उसके बाद उन्होंने शरीर को छोड़ दिया। महात्मा होने पर भी प्रारब्थ अपना भोग 6 
0 छोड़ता नहीं। लोगों को चाहिये कि अपनी बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप को कष्ट न दें। इसी तरह गौ माता ( 
ह को पालें। गौ बूढ़ी हो जाय, बैल बूढ़ा हो जाय, उसका पालन करें-सेवा करें। कभी-न-कभी उनका # 
8 जीवन समाप्त होगा-मर जायेंगे। बेचो मत। यदि कोई उस तरह के बैल-गाय को बेचता है, तो 
0 उसको लेकर हिंसक हिंसा करते हैं। इस हिंसा-कार्य में मदद मत करो। | 
९१ हमारे कितने महात्मा लोगों ने इसके लिये उपवास किया और चाह रहे हैं कि ऐसा 
ह कानून हो कि गौ-हिंसा नहीं हो। हमारे देश का राज्य सब धर्मों का राज्य है, जितने धर्म के लोग ॥£ 
8 इस देश में बसते हैं। उनको गाय-बैल बेचना ही हो तो उनके हाथ बेचिये, जो कोई उनको हल 6 
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॥ में जोते और उन गायों से दूध प्राप्त करे। और ऐसे को बेचिये कि जो हल में चलने काबिल | 
॥ हो, दूध देने काबिल हो। बहिला गाय को मत बेचिये। उसके गोबर-गोंत से आपके खेत की ॥ 
0 खाद होगी। गौ से दूध भी मिलेगा, गोबर और गोंत तो आपको मिलेगा ही, जो खाद होगी। वेद (९ 


॥ में आया है कि इनकी हिंसा नहीं करो। *' 
0 -शान्ति-सन्देश, मार्च १९६८ ई० # 
5 स्थूल यन्त्र से सूक्ष्म तत्त्व का ज्ञान नहीं होता * 
| मैं आपको बहुत लाभ की बात कहूँगा। लोग सम्पत्ति मिलने में लाभ समझते हैं, प्रतिष्ठा £ 


0 में लाभ समझते हैं; सनन्‍्तान-सुख में लाभ समझते हैं, यह सांसारिक लाभ है। शरीर छूटने पर ध 6 
9 न-प्रतिष्ठा समाप्त हो जायगी। जिस सन्‍्तान पर हमारी बड़ी ममता है, वह हमारे सामने चली जाय £ 
£ वा हम उसको छोड़कर चले जाय, एक दिन ऐसा अवश्य होगा। जबकि एक दिन शरीर छूटता £ 
॥ है-अपनी स्थिति रहती है। धर्म-पुस्तकों से उनको विश्वास दिलाया जाता है कि शरीर छूटा है; 8 
॥ किन्तु शरीर में रहने वाला अपने कर्म के अनुकूल दूसरे लोक में चला गया है, इसीलिये हमारे यहाँ ९ 
£ श्राद्ध-क्रिया प्रचलित है। सभी धर्मों में किसी-न-किसी रूप में श्राद्ध-क्रिया प्रचलित है। श्राद्ध-क्रिया ( 
॥ कहते हैं-जो श्रद्धा से किया जाय। जो शरीर छोड़कर चला गया है, वह है जीवात्मा। 
है लोग जीवन भर खुश रहने के लिये कोशिश करते हैं। जब वे जानते हैं कि शरीर 6 
9 छोड़कर चला जाना है, तो संसार के सुख में कैसे शान्ति मिलेगी? शरीर छोड़ने के बाद कहा ९ 
४ गया कि स्वर्ग जाओगे, पितुलोक जाओगे वा बुरे कर्म हैं तो नरक पाओगे। जो विशेषज्ञ हैं, वे | 
8 जानते हैं कि इस चक्र से भी पार हो सकते हैं। / 
हि वे कौन हैं, जिनका सहारा लेकर आवागमन-चक्र को पार किया जाय? वे हैं ईश्वर। ९ 
किसी को भी यह विश्वास नहीं है कि परमात्मा कभी नहीं थे, पीछे हुए। परमात्मा पीछे हुए, यह ॥ 
॥ विश्वास करने योग्य नहीं है। सबसे प्रच्चीन जो हैं, वे हैं परमात्मा। वे हई हैं। और सब बनाये गये £ 
0 हैं और वे जस-के-तस ही हैं। उन पर आवागमन का बन्धन नहीं है। उस ईश्वर-परमात्मा का 6 
9 सहारा लो, तो आवागमन के चक्र से छूटोगे। उनके स्वरूप को जानो। वे आदि-अन्त रहित हैं, £ 
& अनादि, अनन्त, असीम हैं। असीम होने के कारण वे सबसे विशेष व्यापक हैं। सबसे विशेष #£ 
॥ व्यापक होने के कारण वे सबसे सूक्ष्म हैं। वे सारे पिण्ड-ब्रह्माण्ड में व्यापक होकर सब पर 6 
५ शासन करते हुए एक-ही-एक हैं। वे इतने सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के साथ जो हमारी इन्द्रियाँ £ 
£ हैं, वे उनको ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, इन्द्रियाँ बहुत स्थूल हैं। स्थूल यन्त्र से सूक्ष्म तत्त्त का # 
॥ ग्रहण नहीं होता। 
ही इस आँख से ईश्वर को देखना, इस हाथ से ईश्वर को छूना, पकड़ना हो नहीं सकता, £ 
9 तब उनको कौन जानेगा? तुम शरीर और इन्द्रियों से घेरे गये हो। जैसे दूध में घी का मिलाप होता /£ 
# है, वैसे ही तुम शरीर और इन्द्रियों में मिल गये हो। दूध से घी को अलग किया जाता है। दूध ॥ 
8 से अलग काम होता है और घी से अलग काम होता है। घी से पूड़ी छानते हो, दूध से नहीं। 0 
9 शरीर-इन्द्रिय से जो काम होता है, वह माया-सम्बन्ध काम होता है, शरीर में रहने से माया का £ 
४ ज्ञान होता है। माया कहते हैं-जो क्षणभंगुर है, नाशवान है, जिसका अत्यन्ताभाव हो जाता है। £ 
॥ मायिक पदार्थ कितना भी ग्रहण करो, सन्तुष्टि नहीं हो सकती। इन्द्रियों से जो कुछ ग्रहण हो, 6 
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माया है। तुम माया के साथ रहकर विषयों को ही ग्रहण करोगे। 

जबतक शरीर में जीवनी शक्ति है, इन्द्रियों से काम होता है। इन्द्रियों में जो कुछ शक्ति 
है, चेतन आत्मा की शक्ति है। इन्द्रियाँ कहने से केवल बाहर की इन्द्रियाँ नहीं समझो। भीतर में 
भी इन्द्रियाँ हैं, वे हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चेतन आत्मा का ज्ञान भिन्‍न है। चेतन आत्मा 
के कारण ही इन्द्रियाँ विषयों को ग्रहण कर सकती हैं। अपने को शरीर-इन्द्रियों से फुटा कर 
रखो, तब जो ग्रहण होता है वे ही ईश्वर हैं। ईश्वर क्या है? जो सबसे पुरातन हैं-पुराने हैं, कोई 
अवकाश उनसे बाहर नहीं है, फिर भी पहचान नहीं होती; क्योंकि वे इन्द्रियों से पहचानने योग्य 
नहीं हैं। ईश्वर वे हैं, जो चेतन-आत्मा से पहचाने जाये। जैसे, जो आँख से ग्रहण हो, वह रूप 
है; वैसे ही जो चेतन-आत्मा से ग्रहण हो, वे ईश्वर हैं। भक्त को सबसे विशेष लाभकारी पदार्थ 
ईश्वर-दर्शन है। वह ईश्वर-दर्शन के लिये लालायित रहता है। ईश्वर-दर्शन के लिये ही 
साधन-भजन होता है। वह भजन कैसा होगा, बहिर्मुख वा अन्‍्तर्मुख/ आप जब सोते हैं, तो 
इन्द्रियों की वृत्ति अन्तर्मुख होती है। बाहर की इन्द्रियों से कोई काम नहीं करते। स्वप्न में बाहर 
की इन्द्रियाँ कोई काम नहीं करतीं। 

यह शरीर देखने में एक मालूम होता है; लेकिन एक नहीं है। जैसे सींक के ऊपर अनेक 
मूँज होते हैं, उसी तरह चेतन आत्मा के ऊपर स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण; ये चार जड़ 
शरीर हैं। चेतन आत्मा पर सब खोल हैं। पहले स्थूल शरीर से छूटें, फिर सूक्ष्म, फिर कारण और 
महाकारण से भी। जैसे एक मकान में कितनी भी कोठरियाँ हों, एक-एक कोठरी पार 
करते-करते सभी कोठरियों को पार कर जाते हैं, उसी तरह सब शरीरों को छोड़कर चेतन आत्मा 
निकल जाती है। -शान्ति-सन्देश, अप्रैल १९६८ 


ध्यान-योग सबके लिये सुगम है 


संसार मे रहकर सूक्ष्म भाव में नहीं रहा जाता। जो अन्दर में जाता है, वह सूक्ष्म भाव 
में जाता है। यह बिना योग के नहीं होता। नींद को छोड़कर योगी अचेत होता है, सूक्ष्म में प्रवेश 
करता, तब इन्द्रिय-निग्रह होता है। वह किधर रहता है? अन्दर में लौटकर सूक्ष्म भाव में रहता 
है। परमात्मा के प्रकाश में रहता है। बिना किसी आड़ के वह परमात्मा से एक सहारा पाता है। 
वह सहारा प्रकाश है, ब्रह्म-ज्योति है; जिसको पाकर ईश्वर-मुख होता है, संसार-मुख नहीं होता 
है। ईश्वर-भक्ति में यह प्रकाश पाना बहुत जरूरी है। और इसके लिये योग-अभ्यास चाहिये। 
अन्दर का प्रकाश ब्रह्म-ज्योति पाना है वा ब्रह्म-ज्योति के अन्दर अपने को ले जाना होता है, 
तब इन्द्रियों को काबू में रखने के लिये हमें बाहर संसार में इधर का उधर जाना छूट जाता है; 
इसलिये रामचरितमानस की छठी भक्त में जो “दम' कहा गया है, इससे ईश्वर की ओर घूमने 
का बड़ा यत्न है। योग-अभ्यास में यह नहीं समझना चाहिये कि कठिन-ही-कठिन है। कठिन 
भी है और सरल भी है। कठिन में नहीं जाइये, सरल में जाइये। यह है ध्यान-योग। धनी, निध 


"न, पढ़े, अनपढ़, स्त्री, पुरुष सबके लिये सुगम है। इस ध्यान से मनोनिरोध होता है। पूर्ण सिमटाव 


में ऊर्ध्वगति होती है। प्रकाश मिलता है। उस प्रकाश में जिसकी वृत्ति हमेशा रहती है, वह 
दमशील हो जाता है। ईश्वर-भक्ति में दमशीलता की बड़ी आवश्यकता है। योगशास्त्र में “दम' के 
साथ 'शम' भी अवश्य होना चाहिये। जबतक 'शम' नहीं हो जाता, तबतक मन सूक्ष्म विषयों में 
घूमता है, माया के फेर में पड़ता है, अष्ट सिद्धियों में पड़ जाता है। 
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रिद्धि सिद्धि प्रेरहइ बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावडइ आईं।॥ 
होड़ बुद्धि जो परम सयानी। तिन्ह तन चितव न अनहित जानी॥ 
इसीलिये मनोनिग्रह के लिये 'शम' का साधन अवश्य चाहिये। 'दम' और “शम' से योग 
की समाप्ति होती है। 
जहाँ 'शम', “दम' नहीं, वहाँ योग की समाप्ति नहीं। भगवान्‌ श्री राम ने शबरी को सातवीं 
भक्ति में 'शम' का साधन बतलाया है; क्योंकि बिना 'शम' के “सम' नहीं होता। 
सातवें सम मोहिमय जग देखा। मो तें सन्‍तत अधिक करि लेखा॥ 
धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना। ज्ञान मोच्छ प्रद बेद बखाना।। 
बिना योग के परमात्म-स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं। 
-शान्ति-सन्देश, जनवरी, १९६९ 


माया-रूप के दर्शन से विकार नहीं छूटता 


तुम्हारे साधन में कसर नहीं हो, तो तुम देखोगे कि गुरु ने जो कहा, ठीक कहा। करके 

देखने का काम है। 
उघरहिं विमल बिलोचन ही के। मिट॒हिं दोष दुख भव रजनी के। 
सूझहिं रामचरित मनि मानिक। गुप्त प्रकट जहँ जो जेहि खानिक।॥। 

और “खेल खुलि खुलि लखि पड़े”, एक ही बात है। इस तरह करने से ईश्वर के चरणों 
में तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। ईश्वर के प्रति तुम्हारा झुकाव अधिक-से-अधिक होगा। जिन्हें अपने से 
पहचानें, वे ईश्वर हैं। शरीर का संग, इन्द्रिय का संग छूट जाना चाहिये, जैसे मथे गये दूध से 
मक्खन अलग होकर फिर दूध में ही रहे, उसी तरह अपने शरीर-इन्द्रियों से छूटकर अपने में रहो, 
यही है जीवन्मुक्त होना। यह शरीर-ज्ञान से बहुत ऊँचा है। बुद्धि की गति वहाँ नहीं है। इसी दशा 
में ईश्वर की पहचान होती है। 

बड़े जगमग रूप का दर्शन हुआ, यह मामूली बात है। राजा मनु और शतरूपा ने बहुत 
तप किया; लेकिन शरीर-ज्ञान से बाहर नहीं होकर, शरीर में रहकर सुंदर दर्शन पाया। वह 
मायिक दर्शन था। कोई काूढ़े, तो मैं कहँगा कि “गो गोचर जहाँ लगि मन जाई। सो सब माया 
जानहु भाई॥” इसको कहाँ फेंक दीजियेगा? 

एक पण्डित जी ने कहा कि भगवान्‌ राम का शरीर “चिदानन्दमय' था। “चिदानन्दमय 
देह तुम्हारी। बिगत विकार जान अधिकारी।” मैंने कहा-“चिदानन्दमय रूप मायिक या 
अमायिक? उन्होंने कहा-“अमायिक।” मैंने कहा-“तो क्‍या अमायिक रूप का दर्शन इस मायिक 
आँख से हो सकता है?” थोड़ी देर चुप रहकर वे बोले-“हाँ, यह तो समझने की बात है।” 
भगवान्‌ कृष्ण के विराटरूप का वर्णन है कि उसमें बहुत-से विकराल मुँह, हाथ, नाक, पैर, 
कान आदि थे। उस रूप को देखकर अर्जुन डर से थर-थर काँपता था, कहता था कि आप अपना 
सौम्य रूप दिखाइये। नारद को भी विश्वरूप का दर्शन हुआ था; लेकिन भगवान्‌ ने कहा 
था-“मेरे जिस रूप को देख रहा है, यह सत्य नहीं है, यह माया है। मेरे सत्य-स्वरूप को देखने 
के लिये इसके भी आगे तुझे जाना चाहिये।” 

माया-रूप के दर्शन से मनु-शतरूपा को क्‍या हुआ? रामायण में है। वर माँगा कि आप 
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ही की तरह पुत्र हो, भले ही यह सात्त्विक इच्छा हो, स्वर्ग-सुख भोगा। फिर राजा दशरथ और 
रानी कौशल्या हुए। इतने तप के बाद भी शिकार खेलने का इतना चसका कि दिन को क्‍या 
और रात को क्‍या? शिकार खेलते रहे। शरीर में इतना बल कि किसी का भय नहीं। शरीर-रक्षक 
की जरूरत नहीं। शिकार के चसके में रात में श्रवण कुमार को मार डाला। शाप लिया कि 
पुत्र-शोक में मरोगे। इसी तरह कश्यप और अदिति की कथा है। वही तप, वही फल, वही श्रवण 
को मारना और श्राप पाना। श्री राम को कल युवराज-पद मिलेगा, राजा खुश होकर रनिवास 
में गये। कैकेई के महल में गये, उनको मालूम हुआ कि वह कोप-भवन में बैठी है। यह जब सुना, 
तो उसकी दशा कैसी हुई, तुलसीदास जी ऐसे भक्त को लिखना पड़ा- 
कोप भवन सुनि सकुचेठ राऊ। भय बस अगहँड़ पड़इ न पाँऊ॥ 
38 बसइ बाँहु बल जाके। नर पति सकल रहहिँ रूख ताके॥ 
सुनि तिय रिस गयेउ सुखाईं। देखहू काम प्रताप बड़ाई॥। 
तुलसीदास जी असली बात को कैसे छिपाते? मैं आस्तिक का बच्चा हूँ। भारत का बच्चा 
हूँ। श्री राम, श्री कृष्ण को मानने वाला हूँ। एक बार एक पादरी मेरे पास आया ओर कहलाना चाहा 
कि ईसा मसीह श्री राम, श्री कृष्ण से विशेष था। मैंने यह बात मानी नहीं। वह मेरे पास पुनः नहीं 
आया। जगमग-दर्शन से मनोविकार नहीं जाता। इतना तप, फिर मनोविकार! तब किस काम का 
वह तप? “शूल कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे।” इसके लिये यतल्त है-सम 
सील लील अपील पेले ......... ” यह देखने की विद्या है, फिर सुनने की विद्या है। 
“धुनि धधक धीर गंभीर मुरली मरम मन मारग गहौ।” 
देखने-सुनने के लिये सिनेमा जाना नहीं है। एक साधे को एक बाबू ने बड़ा जिद करके 
सिनेमा दिखाया। खेल समाप्त होने पर उक्त बाबू ने साधु से पूछा-“क्या देखा?” साधु ने 
कहा-“जो कुछ खेल देखा अन्धकार में।” सिनेमा देखने में पैसा बर्बाद और समय बर्बाद होता 
है, ऐसा क्‍यों करते हो? इसलिये कि अपने अंदर देखना नहीं जानते। जो अपने अंदर देखना 
जानते हैं, उसको बाहर में इन सबको देखने में रुचि नहीं होती। देखकर चलो, नहीं तो काँटा 
गड़ेगा। एक तो इस आँख से देखते हैं, फिर रूह के नैना से देखते हैं। “यह जग है काँटे की 
बाड़ी, देखि दृष्टि पग धरना।” ( गोरखनाथ जी ) 
यह संसार काँटा ही काँटा है, इसमें उलझो मत। 
-शान्ति-सन्देश, अगस्त, १९६६ 
स्थूल और सगुण उपासना 
पहले स्थूल उपासना करो। चाहे आप विष्णु की उपासना करो, शिव की उपासना करो 
वा शक्ति आदि की उपासना करो। इससे कुछ थोड़ा सिमटाव होता है। क्योंकि जिस रूप का 
ध्यान करोगे, उसमें कुछ सिमटाव होगा। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने उद्धव से कहा है कि पहले मेरे सम्पूर्ण शरीर का, बाद में चेहरे का और फिर शून्य में ध्यान 
करो। दृष्टि-योग से रूप का ज्ञान होता है और शब्द-योग से अरूप का ज्ञान होता है। आकाश 
में बिजली चमकती है; लेकिन ठोकर पहले लगती है। पहले ठोकर लगती है-आवाज होती है, 
फिर बिजली चमकती है। आदि में शब्द है, फिर ज्योति। कम्प और शब्द ऐसा है कि उसको 
कोई अलग-अलग नहीं कर सकता। शब्द के अभ्यास में जो खिंचाव है, उससे खिंचकर परमात्मा 
तक पहुँच जाता है। 
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ये 
| चुम्बक सत्त शब्द है भाईं। चुम्बक शब्द लोक लै जाई॥ है 
९) लेई निकारि हौखै नहिं पीरा। सत्त शब्द जो बसे शरीरा॥ ॒ 
; -दरिया साहब “बिहारी' ९ 
| आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह। हे 
| परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह॥ ९ 
कि -कबीर साहब ९ 
| श्रवणात्मक ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि तीन। हे 
हि विविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहहिं प्रवीन॥ ही 
0 भेद जाहि बिधि नाम महँ, बिनु गुरु जान न कोड़। हि 
9 तुलसी कहहिं विनीत बर, जौं विरंचि शिव होड़॥ थे 
| बन्दौं राम नाम रघुबर को। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को॥ हे 
!] विधि हरिहर मय वेद प्रान सो। अगुन अनूपम गुन निधान सो॥ ९ 
9 -गो० तुलसीदासजी ९ 
हि “मुँह से, मन से जो कहते-सुनते हो, वह निर्गुण शब्द नहीं है। है 
हि नाम रूप दुड ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साथी॥ 8 
९) -गो० तुलसीदासजी ( 
। शब्द शब्द बहू अंतरा, वो तो शब्द बिदेह। | 
हि जिभ्या पर आबै नहीं, निरखि परखि करि लेह॥ ि 
९! -कबीर साहब / 
९ वर्णात्मक नाम से ईश्वर की पहचान नहीं होती। जाति-नाम और सिफाती नाम, ९ 
| राधास्वामी-पंथ के दूसरे गुरु ने कहा था। हि 
0 0 
2 9 
५ पशु के गुण उसके मांस में रहते हैं ; 
| झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार; इन पंच पापों को मत करो। मनुस्मृति में £ 


8 अष्टघातक की चर्चा है अर्थात्‌ मारने की आज्ञा देनेवाला, मारनेवाला, टुकड़ा-टुकड़ा करनेवाला, ॥ 
0 बेचनेवाला, खरीदनेवाला, पकानेवाला, परोसने वाला और खानेवाला, ये अष्ट घातक हैं। पंडित ९ 
जी कहते हैं कि खाने में दोष नहीं है, ऐसा भी लिखा है। मैं कहता हँ-नहीं खाय तो महाफल # 
होगा, ऐसा भी लिखा है। तो खानेवाले महाफल से तो वंचित रहेंगे? एक योगी ने लिखा है कि ॥ 
५ जल-जन्तु वा पशु के गुण उसके मांस में रहते हैं, उसके खानेवाले में पाशविक वृत्ति हो जाती (£ 
है। एक महीना मांस-मछली नहीं खाओ और तब तुम्हारा मन कैसा रहता है, देखो। और दूसरे £ 
॥ महीने में खाकर देखो, कैसा रहता है? दोनों को मिलाओ, तो स्वयं छोड़ दोगे। महात्मा गाँधीजी | 
8 ने अण्डा खाने के लिये लिखा सो तो लोगों ने पकड़ लिया; लेकिन अण्डा नहीं खाने के विषय 6 


0 में जो उन्होंने कहा, उसको मानने वाले कोई नहीं। 
| हमलोगों को स्वराज्य प्राप्त है; लेकिन सुराज नहीं है। यह सुराज लाना जनता के हाथ £ 
ह में है। पंच पापों को छोड़ने से स्वराज्य में सुराज होगा। 


है -शान्ति-सन्देश, सितम्बर १९६६ /४ 


की व काम 
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स्तुति, प्रार्थाा और उपासना 


संतों में एक संत का जितना हम आदर करते हैं, दूसरे संत का भी उतना ही। संतों की 
वाणियों को पढ़कर उनको मिलाते हैं, उनमें निश्चल श्रद्धा होती है। उनके अनुकूल आचरण 
करने का यत्न हमलोग करते है; इसीलिये अभी आपने देखा कि हमलोग वेद का भी, उपनिषद्‌ 
का भी, गीता का भी और संतवाणी का भी पाठ करते हैं। जो लोग साम्प्रदायिक भाव को रचते 
हैं, वे समझते नहीं, वे कहते हैं कि एक संत की वाणी नहीं पढ़कर, अनेक संतों की वाणियों 
को क्‍यों पढ़ते हैं? हमलोग सभी सतों का आदर करते हैं, उनकी वाणियों को समझते हैं और 
उनको अच्छी तरह सुनते हैं कि उसपर आचरण किया जाय। 

जो पंचायत से दृढ़ हो, वह बात पक्की होती है। आज संसार में पंचायत राज्य है। अंग्रेज 
का देश है, वहाँ राजा-रानी मौके-मौके से होते हैं; लेकिन केवल नाम का। पंचायत होता है, 
उसमें जो बात होती है, उसपर उसको दस्तखत करना पड़ता है। संसार में जितने देश हैं, सब 
में पंचायत राज्य है। कहीं-कहीं राजा हैं, तो नाम भर के लिये। सभी राष्ट्रों ने विचार कर 
पंचायत कायम किया है। इसी तरह संतों की वाणियों को पढ़िये, सुनिये, समझिये, मिलाइये 
उसके अनुकूल चलिये तो मोक्ष-अपवर्ग मिलेगा। 

संतों की वाणी में ईश्वर की मान्यता बड़ी मजबूती से की गई है। ईश्वर की मान्यता में 
ईश्वर की भक्ति होती है। ईश्वर की भक्त में स्तुति, प्रार्थाा और उपासना; तीन बातें होती हैं। 
इसमें सब संतों के ख्याल का मेल है। 

स्तुति कहते हैं, बड़ाई करने को-गुणगान करने को। प्रार्थना कहते हैं-नप्रता-पूर्वक कुछ 
माँगने को। सबका हृदय कुछ-न-कुछ माँगता है। क्या माँगो और किससे माँगो? जो बात विशेष 
'फलदायक हो, वह माँगो और जो सब कुछ दे सकें, उनसे माँगो, दूसरे से माँगकर कया करोगे? 
गो० तुलसीदास जी ने कहा है- 

“देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनपौ हारे॥” 

ईश्वर में सर्व शक्ति है, जिसने सारी सृष्टि को साजा है। सृष्टि नहीं थी, उसने सृष्टि 
की। कितनी बड़ी शक्ति उसमें है। इसलिये उस ईश्वर से माँगो। 

एक राजा था, जिसको दो रानियाँ थीं। विदेश जाते समय राजा ने उन दोनों रानियों से 
पूछा-“आपलोगों के लिये क्‍या लावें?” एक रानी ने बहुत-सा सामान लाने को कहा और दूसरी 
रानी ने कहा-“आप विदेश से कुशल-पूर्वक मेरे यहाँ लौट आवें।” विदेश से लौटने पर पहली 
स्त्री को उसके कहे अनुसार सामान देकर राजा स्वयं अपनी दूसरी पत्नी के महल में चला गया 
और वहीं रहने लगा। अब राजा की सारी सम्पत्ति इसी रानी की हो गई। 

इसी तरह ईश्वर से ईश्वर को ही माँगो कि “हे ईश्वर! आपको हम पावें। जिस रास्ते 
से चलकर हम आप तक पहुँचें, वह रास्ता कोई बतावे। रास्ते में चलते हुए जो अनुभूति होनी 
चाहिये, हो।” यह कोई भी नहीं दे सकता, एक ईश्वर ही दे सकते हैं। इसलिये ईश्वर से ही 
माँगो। जहाँ जाकर कोई विकार नहीं रहता, जहाँ जाकर संसार के सभी भुलावे खत्म हो जाया, 
वही माँगो। हमलोग जो विनती पढ़ते हैं, उसमें यही बात रहती है। 

विनय, विनती, प्रार्थना एक ही बात है। उपासना उस साधन के करने को कहते हैं, 
जिससे ईश्वर तक के जाता है। उसके लिये दो ही बातें हैं -जप और ध्यान। संतों ने बहुत बात 
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| नहीं बताई। जप करो और ध्यान करो। इसका यत्न इसके अच्छे जानकार से जानो। जो ईश्वर के हे 
8 राज्य में रहते हैं और ईश्वर की स्तुति नहीं करते और ईश्वर के दिये हुए को भोगते हैं, वे कृतघ्न ॥ 


॥ हैं। कृतघ्न को आत्महत्या का पाप लगता है। गो० तुलसीदासजी ने कहा है- हि 
8 “आतम हन गति जाय।” इसलिये ईश्वर की स्तुति अवश्य करो। 0 
| हमलोग ईश्वर को नहीं जानते, यदि ईश्वर संत को प्रकट नहीं करते। ईश्वर का ज्ञान £ 


॥ संत लोग देते हैं, इसलिये संत की भी स्तुति करो। संतों में ही कोई गुरु होते हैं। गुरु का दर्जा 6 
0 बहुत बड़ा होता है। वे रास्ता बताते हैं, युक्ति बताते हैं, हमारे सुख की चिन्ता करते हैं, इसलिये / 
& गुरु की भी स्तुति अवश्य करो | 
ही हमलोग तीनों की स्तुतियाँ करते हैं। साथ ही साथ, धर्म की परिभाषा और उसका सिद्धान्त ॥ 
0 जानो। जो सिद्धान्त और परिभाषा नहीं जानता है, उसने धर्म-ग्रंथों का ठीक-ठीक अवलोकन नहीं / 
५ किया है और न सच्चे और योग्य गुरु को पाया है। इसलिये धर्म की परिभाषा और उसका सिद्धान्त £ 
ह भी जानो। जोर-जोर से इसलिये पढ़ते हैं कि जो लिखे-पढ़े नहीं हैं, वे सुन-सुन कर याद कर लेंगे। £ 


९! “शान्ति-संदेश, अक्टूबर १९६६ ॥ 
!॒ शब्द-साधना की महत्ता ह 
9 ५" ५ 
९ मैं शब्द की महिमा का कथन कर रहा हूँ। शब्द की यह महिमा है कि शब्द की धारा स्वयं 0 


४ परमात्मा तक पहुँचाती है; क्योंकि शब्द के द्वारा उस तक पहुँचा जा सकता है, जिससे शब्द होता /£ 
# है। परमात्मा के शब्द में वह गुण है कि “सो परमातम होय, जीवता जाय खोया” (संत ॥ 
0 चरणदासजी ) जिस महात्मा ने कहा है, वह साइन्स पढ़े हुए नहीं थे; परन्तु साधन-द्वारा शब्द-विज्ञान 6 
9 को जानते थे। जो शब्द जिससे होता है, उसके गुण को वह शब्द लिए रहता है और जो उस शब्द £ 
6 को धारण करता है, उसमें भी वह गुण हो जाता है। हास्यात्मक खेल को सुनकर हँसते हैं और /# 
॥ आपदाओं से ग्रसित खेल की रुलाई सुनकर रोते हैं; क्योंकि वह रुलाई सुनकर खेल में उपस्थित £ 
॥ जनता को आपदाग्रस्त दुःख-भाव हो जाता है। इससे जानना चाहिये कि आदि-सृष्टि के हेतु ९ 
४ परमात्मा-द्वारा जो आदि कम्पनमय नाद प्रकट हुआ, उसको जो ध्यान-साधना द्वारा अपने अन्दर में #£ 


॥ ग्रहण कर सकेगा, उसमें ऊपर कथित गुण अवश्य हो जायगा। | 
१ आज संसार के सारे विद्यालयों में शब्द की ही शिक्षा है और इसपर अपार धन खर्च होता 
५ है। संसार का सारा प्रबन्ध शब्द-द्वारा ही होता है; अतएव शब्द की महिमा अपार है। | 
| -शान्ति-संदेश, फरवरी १९६६ ॥ 
(9 
| ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग एक है $ 
2 
| “संतमत' ईश्वर-प्राप्ति का रास्ता बताता है। ईसाई वा इस्लामधर्मी; किसी को भी संतमत हे 


॥ के ईश्वर-स्वरूप में फर्क नहीं। बौद्ध, जैन, सनातनधर्मी , आर्यसमाजी, कुछ भी बने रहो; अंतर्मार्ग 6 
0 जानो और उसपर चलो। 'संतमत' इन किन्हीं से भिन्‍नता नहीं मानता। संतमत के ज्ञान को जानो £ 


| और उसपर चलो। ; 
ही ईश्वर-प्राप्ति का रास्ता एक है, दो नहीं और अनेक तो क्‍या होगा? रास्ता घूम-फिर कर ९ 
0 नहीं है-सीधा है। हि 


९ “सीथे चला जाना वहाँ मुर्शद ने यह फतवा दिया।” (१ 
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ईश्वर-प्राप्ति का रास्ता एक है, जैसे भोजन करने का रास्ता एक है-मुँह। रूप-निरीक्षण करने 
का रास्ता एक है-आँख, शब्द श्रवण करने का एक रास्ता है-कान, आदि। जो लोग यह कहते हैं 
कि “ईश्वर तक जाने के अनेक रास्ते हैं;” वे भूल में हैं, वे जानते नहीं हैं। अभी आप अपने शरीर 
में जहाँ बैठे हैं, वहाँ से छोर पकड़ने के लिये भिन्‍न-भिन्‍न उपासनाएँ हैं; लेकिन ये भिन्‍न-भिन्‍न मार्ग 
नहीं। छोर पकड़ने का एक ही रास्ता है, चाहे किसी देश का वा किसी धर्म का आदमी हो। ईश्वर 
तक जाने का रास्ता एक है और वह अंतर का रास्ता है। गो० तुलसीदास जी ने कहा है- 
“तीन अवस्था तजहु, भजहु भगवन्‍न्त। 
मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत॥” 
तीन अवस्थाओं को छोड़कर चौथी अवस्था में जाकर भजन होगा। चौथी अवस्था में जाने का रास्ता 
अपने अन्दर है, सो समझ लो; लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं, वे भरमा कर रखेंगे, उनसे सचेत रहो। 
-शान्ति-संदेश, अप्रैल १९६६ 
अन्न-ब्रह्म 


सब कोई रुपये का मूल्य जानें, पैसे का मूल्य जानें और नोट का मूल्य जानें, हीरा, मोती, 
जवाहर, अस्त्र-शस्त्र बहुत हों और अन्न नहीं हो, तो आपकी क्‍या गति हो। पानीपत की तीसरी 
लड़ाई में खाने के बिना मरहटठे के लगभग एक लाख आदमी मारे गये। 

उपनिषद्‌ में एक कथा आई है, जिसमें लिखा है कि एक ऋषि-कुमार को अपनी विद्या 
का बहुत घमंड था। एक दिन ऋषि ने अपने कुमार को बुलाकर पूछा-“वत्स! तू ऐसी विद्या 
जानता है, जिसके बिना अन्य सभी विद्याएँ फीकी पड़ जाती हैं?” पुत्र ने कहा-“जी नहीं।” 
पिता ने कहा-“तो जा, एक सप्ताह पर्यन्त तू उपवास कर मेरे पास आ, फिर मैं तुझको वह 
विद्या सिखाऊँगा।” आज्ञा पा, कुमार सप्ताह-पर्यन्त उपवास कर पिता के निकट उपस्थित हुआ। 
ऋषि ने कहा-“पुत्र! अमुक वेद की अमुक ऋचा की व्याख्या करके मुझे सुनाओ।” पुत्र ने उत्तर 
दिया-“पिता जी! अभी मैं भूख से पीड़ित हँ। अन्न के बिना मैं बहुत कमजोरी मालूम कर रहा 
हूँ। उक्ति नहीं आ रही है, बोलने में असमर्थ हेँ। जीवन-धारण करना कठिन हो रहा है। कोई भी 
ऋचा अभी सूझ नहीं रही है।” पिता ने कहा-“अच्छा तो जाओ, भोजन कर स्वस्थ हो, मेरे पास 
आओ।” ऋषि-पुत्र ने वैसा ही किया और भोजन कर स्वस्थ हो पिता के सम्मुख उपस्थित हुआ। 
पिता ने पूर्वकथित वेद की उसी ऋचा की व्याख्या करायी। उसके पश्चात्‌ कुमार ने ऋषि से 
प्रार्थागा की-“पिता जी! आपने जिस विद्या के लिये मुझसे कही थी, वह सिखलाइये।” ऋषि 
ने कहा-“पुत्र! वह है- अन्नब्रह्म । जबतक तुम्हारे पेट में अन्न नहीं था, तबतक तुम सारी विद्या 
देश और काल यदि इसलिये नहीं बतलाये जा सकें कि देश और काल उसके पीछे बने हों, तब 
उस पदार्थ को उपज-ज्ञान से सादि और देश-काल के ज्ञान से अनादि कह सकेंगे। जब कि प्रकृति 
के पूर्व से ही ईश्वर है; तब प्रकृति पीछे से हुई है अर्थात्‌ उपज-ज्ञान से वह अनादि नहीं-सादि 
है; परन्तु देश-काल-ज्ञान से अनादि है; क्योंकि प्रकृति के बिना देश और काल नहीं बन सकते। 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति ब्रह्म से उपजी है; ऐसा महाभारत शान्ति पर्व उत्तरा्द्ध अ० १३२ में है। 

ज्ञान-संकलिनी तन्त्र में इस तरह है- 

“अक्षरा: प्रकृति: प्रोक्ता अक्षर: स्वयमीश्वर:। 
ईश्वरान्निर्गता साहि प्रकृतिर्गुणबन्धना॥९९॥” 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [११५१] 
| भूल-से गये थे और पेट में अनब्रह्म' के पहुँचते ही तुम्हें सारी विद्या की स्मृति हो आई” 
' -शान्ति-संदेश, मई १९६६ 


४ ईश-भजन से जीवन सुखमय होगा 


| एक विद्या है कि पण्डितों-अध्यापकों के पास मिलती है। दूसरी विद्या होती है, जो 

0 साधु-सन्‍्तों के संग में मिलती है। स्कूल-कॉलेज की विद्या में संसार के प्रबन्ध का ख्याल ज्यादे ( 
५ होता है। और साधु-सन्तों के पास जाने से जो विद्या आती है, उसमें संसार का प्रबंध तो रहता 
£ ही है; लेकिन यह भी रहता है कि शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, यह भी सोचो। 
॥ संसार में रहने के लिये बहुत अच्छा प्रबन्ध किया। कुछ दिन वा कुछ वर्ष रहे, चले गये। कहाँ 
9 चले गये, इसका कोई ठिकाना नहीं। शरीर छोड़ने पर तुम दुःख में नहीं जाओ, इसका प्रबन्ध कर 
४ लिया, तब तो ठीक है; लेकिन नहीं किया, तो अभी तुमको कुछ करना चाहिये। जाना जरूर 
8 है; लेकिन शरीर के बाद का जीवन बहुत लम्बा है, इसका प्रबन्ध करो। संसार का प्रबन्ध करना 
0 ही है और शरीर छूटने के बाद का भी प्रबन्ध सोचो, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। 
५ बड़ी हानि से बचों और दूसरों को भी बचाओ। 

| ईश्वर के भजन से जीवन सुखमय होगा। अपने को भला बनाना, ईश्वर-भजन से होगा। 
॥ बहुत पढ़-लिख गये; इससे अपनी पूरी भलाई हो; ऐसी बात नहीं। संसार में तुम अपने को सँभाल 
8 कर रखो कि तुम्हारी कोई निन्‍्दा न करे। यदि तुम्हाश आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निन्दा 
ह करें, तो परवाह मत करो। और यदि तुम से उस तरह का काम हो गया है; तब जो तुमको कोई 
॥ कुछ कहे, तो उसको अपना मित्र मानो। ईश्वर की ओर चलने के लिये पवित्र भाव से रहना होगा। 
9 संसार की कमाई में पाप-पुण्य का कोई विचार नहीं होता; लेकिन ईश्वर-भजन में पाप-पुण्य का 
४ विचार करके चलना होगा। कोई चाहे कि ईश्वर-भजन भी करेंगे और पाप भी करेंगे, तो उससे 
४ ईश्वर का भजन नहीं होगा। ईश्वर का भजन आजकल-आजकल कहकर मत टालो। 

0 -शान्ति-सन्देश, अगस्त १९६७ 


; प्रकृति अनादि नहीं, सादि है। 

| या इमे उभे अहती पुर एत्यप्रयुच्छन। स्वाधीर्देव: सविता॥।८॥ 

रा -अ० ४, व० २६॥८, अ० ६, सू० ८२, अष्टक ३, मण्डल ५, खण्ड ४, पृ० १४८ 
हि भा०-जिस प्रकार (सविता उभे अहनी अप्रयुच्छन्‌ पुरः एति ) सूर्य दिन-रात्रि दोनों के पूर्व 


8 प्रमादरहित होकर आता है, उसी प्रकार (सविता ) सर्वोत्यादक परमेश्वर (देव: ) सर्व-प्रकाशक, 
0 सर्वसुखदाता (सु आधी: ) सुख-पूर्वक, उत्तम रीति से जगत्‌ को प्रकृति में, मातृगर्भ में पिता के 
9 समान अव्यय बीज का आधान करनेवाला प्रभु (इमे ) इन ( अहनी ) कभी नाश न होनेवाले जीव 
और प्रकृति, (उभे ) दोनों अनादि पदार्थों के (पुरः) पूर्व ही ( अप्रयुच्छन्‌ू) सतत प्रमाद-रहित 
॥ सर्वसाक्षी होकर (एति) व्याप्त रहता है। वही परमेश्वर सबसे उपासना करने योग्य है। 

है टिप्पणी-इस मन्त्र में प्रक्ति और जीव; दोनों अनादि पदार्थों के पूर्व से ही ईश्वर का 
£ रहना कहा गया है। अनादि के पूर्व से जब ईश्वर है; तब ईश्वर को अनादि का आदि मानना 
ह अनुचित नहीं। इसलिये बंगला योग-संगीत के पद्य में ईश्वर को अनादि का आदि कहा गया है। 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [११२] 
अर्थ-अक्षर ही ( अक्षर ब्रह्म ही ) स्वयं प्रकृति है और अक्षर को ही स्वयं ईश्वर जानोगे। 
ईश्वर से प्रकृति निकली हुई है और वही प्रकृति सर्वादि त्रैगुण मिश्रित है। और श्रीमद्भगवद्गीता; 
अध्याय ३, श्लोक १५ में भी है-“प्रकृति ब्रह्म से हुई है”- 
“कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्‌। 
तस्मात्सव॑गत॑ ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥” 
अर्थ-कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से अर्थात्‌ प्रकृति से हुई है और यज्ञ, ब्रह्य-अक्षर से अर्थात्‌ 
परमेश्वर से हुआ है। इसलिये (यह समझो कि ) सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ में सदा अधिष्ठित रहता है। 
-गीता-रहस्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 
इस श्लोक के “ब्रह्म' शब्द का अर्थ प्रकृति लो० बाल गंगाधर तिलक ने तथा महात्मा 
गाँधी ने किया है (गी० र० और अनासक्तियोग देखिये ) और भगवद्गीता के अ० १४; श्लोक 
३ में भी महद्‌ ब्रह्म कहा गया है। इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति 
उपज-ज्ञान से अनादि नहीं, सादि है। -वेद-दर्शन-योग 


रामचरितमानस-सार-सटीक 
गुरु-महिमा 
चौौपाई-बंद्ऊँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा॥ 

अर्थ-मैं गुरु महाराज के चरण-कमल की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और 
प्रेम उत्पनन करनेवाली, सुगन्धित और सार-सहित है। [ चरण-रज में चरणों की चैतन्य वृत्ति 
गर्मी-रूप से स्वभावतः समायी होती है। यही चैतन्य वृत्ति चरण-रज में सार है। जो पुरुष जिन 
गुणोंवाले होते हैं, उनकी चैतन्य वृत्ति और गर्मी, उन्हीं गुणों का रूप होती है। भक्तिवान, योगी, 
ज्ञानी और पवित्रात्मा गुरु की चरण-रज में उनका चैतन्य-रूपी सार भगवदभक्त में सुरुचि और 
प्रेम उत्पनन करता है और श्रद्धालु गुरु-भक्तों को वह रज सुगन्धित भी जान पड़ती है। चरण-रज 
तीन तरह की होती है-१ मिट॒टी-रूप २. स्वाभाविक आभा रूप और ३. ब्रह्मज्योति-रूप। 
मिट्टीरूप चरण-रज को सर्वसाधारण जानते ही हैं। यह रज स्थूल शरीर के ऊपर लगाने की 
वस्तु है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर की चारो ओर शरीर से निकली हुई नैसर्गिक आभा (वा ज्योति 
का मण्डल ) शरीर को घेरे हुए रहती है। यह बात आधुनिक विज्ञान से भी छिपी हुई नहीं है। 
आभायुक्‍कत गुरु-मूर्ति के मानस-ध्यान का अभ्यास करने से आभायुक्‍त गुरुमूर्ति का दर्शन 
अभ्यासी श्रद्धालु भक्तों को अन्तर में मिलता है। चौपाई संख्या ५ के अर्थ के नीचे कोष्ठ में 
वर्णित दृष्टि-योग के द्वारा “गुरु चरण नख-बिन्दु” से ब्रह्म-ज्योति का प्रकाश होता है। इसलिए 
इसको हा “गुरु पद पदुम परागा” वा पद-रज कहते हैं। यह रज सूक्ष्म और कारण शरीरों पर 
लगती है। ] 

श्री गुरु-पद-नख मनि गन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती॥५॥ 

श्री गुरु महाराज के चरण-नख में मणियों की ज्योति है, जिसको स्मरण करने से हृदय 
में दिव्य दृष्टि होती है। 

[ गुरु-चरण-नख का स्मरण वाकक्‍यों को बारम्बार मुख से रटने से नहीं होता है। गुरु का 
चरण-नख, रूप है। अन्तर में मनोमय रूप बनाकर उस पर मन को टिकाये रखने से रूप का 
स्मरण होता है। इसको मानस ध्यान कहते हैं। मनोमय नख पर यदि दृष्टियोग ठीक-ठीक बनता 
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है, तो नख में मणियों की ज्योति प्रत्यक्ष झलकती है; इसलिये मानस-ध्यान और दृष्टि-योग के 
साधन से चौपाई में वर्णित सुमिरण होता है। 
सुमिरन सुरत लगाइ कर, मुखते कछू न बोल। 
बाहर का पट देड कर, अन्तर का पट खोल ॥” 
-कबीर साहब 
यह दृष्टियोग साधन अत्यन्त सुगम है। आँखें खोलकर वा बन्द करके डीम और पुतलियों 
को जोर से उलटाये रखकर भौंओं के बीच में वा नाक की नीचेवाली नोंक पर टक लगाने में 
वा बाहर में किसी एक निशाने पर देखने में जो कष्ट और रोग होते हैं, वे इस साधन में नहीं 
होते। कोई-कोई आँखों को बन्द करके डीम और पुतलियों में कुछ भी जोर लगाये बिना भौंओ 
के बीच में केवल ख्याल से देखते रहते हैं, मानो वे भौंओं के बीच के देश का केवल 
मानस-ध्यान भर करते हैं। यह दृष्टि-योग नहीं है, केवल मानस-ध्यान है। दृष्टि-योग-साधन से 
चैतन्य-वृत्ति का सिमटाव (संकोच ) जैसे-जैसे होता जाता है, श्वास-प्रश्वास (प्राण की 
स्वाभाविक क्रिया ) वैसे-वैसे आप-से-आप धीमा पड़ता जाता है। दृष्टि-योग-साधक को 
अनजाने ही प्राणायाम का साधन हो जाता है और केवल प्राणायाम की क्रिया करने में जो कष्ट 
और विघध्न होते हैं, उनसे अभ्यासी बिल्कुल बच जाता है; इसलिए कह सकते हैं कि प्राणायाम 
का साधन दृष्टि-योग के द्वारा अत्यन्त सुगमता से हो जाता है। यह दृष्टि-योग-साधन ऐसा 
उत्कृष्ट है कि श्रीमद्भगवद्गीता के छठे अध्याय में केवल एक इसी साधन से भगवान्‌ में 
विराजनेवाली शान्ति की प्राप्ति होनी लिखी है। दोनों नेत्रों से होकर निकलनेवाली चैतन्य धारों 
को एक विन्दु पर जोड़ने को दृष्टि-योग कहते हैं। इस साधन में डीम और पुतलियों पर किसी 
प्रकार बल लगाना अनावश्यक है; बल्कि बल लगाने से आँखों में कष्ट होगा, विशेष कष्ट रोग 
का रूप धारण करेगा और आखें बिगड़ जायेंगी। श्रीमद्भगवद्गीता में नासाग्र पर दृष्टि रखने की 
आज्ञा है, पर नाक के ऊपर वा नीचेवाले भाग की ओर डीम और पुतलियों को झुका कर देखने 
से दुष्टि-योग ठीक-ठीक होने के बदले आँखों में कष्ट और रोग होते हैं। जबतक दृष्टि की 
धारें एक विन्दु पर नहीं आयँगी, दृष्टि-योग होगा नहीं। उपर्युक्त रीति से देखने पर नाक के ऊपर 
का वा नीचे का जो भाग दीख पड़ता है, वह भाग एक विन्दु नहीं है। विन्दु तो वह है, जिसका 
स्थान है, पर परिमाण (लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई आदि) नहीं है। बाल की नोंक से एक 
छोटे-से-छोटा चिह्न करने पर भी उसका कुछ-न-कुछ परिमाण हो जाता है; इसलिए अन्दाज से 
विन्दु नहीं बन सकता है। जिसमें केवल लम्बाई हो, पर चौड़ाई न हो, वह रेखा कहलाती है। 
यह भी अन्दाज से नहीं बन सकती है; क्योंकि अत्यन्त पतली नोंक से भी एक लम्बा चिह्न 
अद्वित करने पर उस (चिह्न) में कुछ-न-कुछ चौड़ाई होगी। दो रेखाओं का मिलन एक विन्दु 
पर होता है। एक विन्दु पर दृष्टि-धारों को रखने की यह एक ही तरकीब है। अब आगे इस भेद 
को लिखकर खोलने की गुरु-आज्ञा नहीं है। यह भेद सच्चे भेदी गुरु से जाना जाता है और 
श्रीमद्भगवद्गीता के नासाग्र का ठीक-ठीक पता लग जाता है। 
“धरनी निर्मल नासिका, निरखे नैन के कोर। 
सहजे चन्दा उगिहैं, भवन होय उजियोर ॥” 
-संत धरनी दास जी 
चेतनवृत्ति का सिमटाव धीरे-धीरे एक बड़े परिमाण से छोटे परिमाण तक सुगमता से 
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| होना सम्भव है।* यह ( सिमटाव ) पहले मानस-ध्यान के द्वारा ख्याल के साथ-साथ चेतन-वृत्ति का होता । 
8 है और चेतन वृत्ति ख्याल के सिमटाव की मात्रा मानस-ध्यान के द्वारा बढ़ते-बढ़ते “गुरु-पद-नख” तक ॥ 
0 पहुँच जाती है तब गुरु से पाये हुए भेद के द्वारा मनोमय नख पर दृष्टि-योग के साधन की शक्ति अभ्यासी 0 
५ को होती है। उपर्युक्त क्रम से मानस-ध्यान में सफलता प्राप्त किये बिना दृष्टि-योग में सफलता प्राप्त करने ९ 
की इच्छा “भूमि परा चह छुअन अकासा” की तरह असम्भव है। पढ़न्‍त और सुनन्‍्त विद्या से जो समझ # 
॥ की शक्ति बढ़ती है, उसकी वा जाग्रत्‌ अवस्था से बाहरी संसार को देखने की दृष्टि को वा ख्याल की 0 
॥ दृष्टि को (जिसमें मानस-ध्यान होता है) और स्वण-अवस्था में देखने की दृष्टि को दिव्य दृष्टि नहीं / 
४ कहते हैं। इनसे भिन्‍न, इन सब दृष्टियों और सुषुप्ति (गहरी नींद) में की बेहोशी से आगे बढ़कर #£# 
॥ साधना-द्वारा दिव्य दृष्टि ( तुरीय अवस्थावाली ) प्राप्त होती है, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। उपर्युक्त प्रकार ॥ 
0 से दृष्टि-योग करने से यह दृष्टि खुल जाती है और ब्रह्मज्योति दरसती है। इस दृष्टि के खुले बिना सबसे 0 


५ नीचेवाले मण्डल की भी ब्रह्मज्योति का देखना असम्भव है। ४ 
| *टिप्पणी-भजन-साधन में वृत्ति के इस क्रम से सिमटाव की विधि की श्रीमद्भागवत | 
0 के स्कन्ध ग्यारह, अध्याय १४ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी की भी आज्ञा है; यथा- 0 
0 इन्द्रियाणीन्द्रिया थे भ्यो मनसाकृष्य तन्मन:। ९ 
| बुद्धवा सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः:॥२४॥ हि 
दर अर्थ-बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इन्द्रियों को उनके विषयों से खींचकर 8 
0 उस मन को बुद्धि-रूपी सारथी की सहायता से सर्वाद्भयुक्त मुझमें ही लगा दे॥४ड२॥ हि 
। तत्सव॑ व्यापक चित्तमाकृष्यै कत्र धारयेत्‌। | 
हि नान्‍्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम॥४३॥ हि 
९! अर्थ-सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और अन्य अंगों 6 
७ का चिन्तन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कानयुक्त मुख का ही ध्यान करे॥ड४३॥ ९ 
| तत्र लब्ध पद॑ं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌। है 
| तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किज्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥४४॥ 0 
0) अर्थ-मुखारविन्द में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहाँ से हटाकर आकाश में स्थिर करे, / 
५ तदन्तर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिन्तन न करे॥४ंड॥ # 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परम भक्त श्रीसूरदासजी महाराज का कथन हैः:- £ 
] “नैन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को बास। ।॒ 
९ अविनासी विनसे नहीं, हो सहज ज्योति परकास॥” 8 
| -कल्याण-वेदान्त-अद्भडू, वि० सं० १९९३, पृ० ५८५ से उद्धृत ९ 
0 उघरहिं विमल विलोचन ही के । मिटहिं दोष दुःख भव रजनी के ॥७॥ ९ 
९) ( श्रीगुरु-गद-नख के सुमिरण से) हृदय के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और ९ 
ह संसार-रूपी रात के सब दोष-दुःख मिट जाते हैं। हे 
हि [ अन्तर में ब्रह्म ज्योति देखनेवाली तुरीयावस्था की दृष्टि और विवेक की दृष्टि (बुद्धि ॥ 
8 में सारासार बोध की शक्ति यानी विद्या ) हृदय के दो निर्मल नेत्र हैं।] ।॒ 
| सूझहिं रामचरित मनि मानिक। गुप्त प्रगट जहँ जो जेहि खानिक।॥८३॥ हे 


। ( हृदय के निर्मल नेत्रों के खुलते ही) मणि-माणिक-रूप रामचरित, (चाहे वे) जिस ॥ 
) खानि के गुप्त वा प्रकट हों, सूझने लगते हैं। है 
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हि ( गुप्त चरित-ब्रह्म-ज्योतिर्मय मणि-माणिक तुरीयावस्थावाली दिव्य दृष्टि से अन्तर की | 
॥ गहरी गुप्त खान में देखे जाते हैं। और प्रकट चरित-पुराणों की प्रकट खान में विविध कथा-रूप 
0 रत्न-समूह हैं, जो विद्या की दृष्टि से मालूम पड़ते हैं।) ॒ 
हट जथा सुअंजन आंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। 
हि कौतुक देखहिं सैल बन, भूतल भूरि निधान ॥१२॥ 

( दिव्य दृष्टि से दरसनेवाली गुरु-पद नख से निकली हुईं वह ब्रह्मज्योति ) अच्छे अंजन 
की तरह है, जिसको साधक आँखों में लगाकर ( अष्ट सिद्धि-प्राप्त) सिद्ध ( पुरुष) और सुबोध 
( ज्ञानी ) हो जाते हैं और बहुत-सी धरतियों में के पहाड़ों और जंगलों का तमाशा देखते हैं। 

[ दृष्टि-योग-साधन में रत रहनेवाले साधक के नेत्रों में उपर्युक्त सुअंजन लगता है। 
दृष्टि-योग-साधन करना, इस सुअंजन के लगने का यत्न रूप है। बहुत-सी धरतियों की खान 
परम विराट्‌ रूप माया है, जिसमें अनेकानेक ब्रह्माण्डों की रचनाएँ हैं। “गूलरि तरु समान तब 
माया। फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया॥” (रा०च०मा० ) 

रोम-रोम ब्रह्माण्डमय, देखत तुलसी दास। बिन देखे कैसे कोऊ, सुनि माने विश्वास॥ 
(तुलसी सतसई )। उपर्युक्त सुअंजन प्राप्त करनेवाले को अखिल ब्रह्माण्ड दरसते हैं।] 


राम-नाम की महिमा 


एक अनीह अरूप अनामा। अज सच्चिदानन्द परधामा॥७७॥ 

सर्वेश्वर एक, इच्छा-रहित, रूप-रहित, नाम-रहित, जन्म-रहित, सत्य-ज्ञानानन्द-स्वरूप 
और परे स्थान है। 

( एक-अद्वितीय-अनुपम-जिसके बराबर कोई न हो। परधाम-परे स्थान-सर्वोत्तम स्थान। 
साकेत, वैकुण्ठ आदि धाम और समस्त लोकों का स्थान ब्रह्माण्ड है। अनेकों ब्रह्माण्ड का स्थान 
प्रकृति मण्डल वा माया मण्डल और प्रकृति ( माया ) मण्डल का स्थान सर्वेश्वर है, इसलिए 
सर्वेश्वर परधाम है। नाम और रूप-दोनों को माया कहते हैं, कठ ( २-५ ), मुण्डक ( १-२-९ ) 
और शएवेताश्तर (४-१० ) आदि उपनिषदों में इसका वर्णन है और रामचरितमानस में माया 
अर्थात्‌ प्रकृति को ससीम या परिमित या हददार माना गया है और रामस्वरूप को अपार 
अपरिमित-असीम-बेहद माना गया है। यथा-“प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी” ( चौ० ७२६ ) इस 
चौ० में प्रकृति-पार कहकर प्रकृति को ससीम या हददार बतलाया गया है; क्योंकि जिसकी 
सीमा होगी, उसी का पार वा दूसरा किनारा अथवा उससे अलग वा उससे कुछ होगा। और भी- 

सोरठा-राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। 

अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥ 
4 इस सोरठे में राम-स्वरूप वा ब्रह्म-स्वरूप वा सर्वेश्वर को अपार बतलाया गया है। 
8 असीम ससीम में पूरा-पूरा नहीं अँट सकता। अपरिमित, परिमित को अपने कुछ अंश-मात्र से ही 
॥ भरपूर करता है और परिमित तत्त्व के बाहर प्रत्येक ओर वह कितना अधिक बच जाता है, 
8 इसको कोई बतला नहीं सकता। प्रकृति में व्यापक सर्वेश्वर के अंश को ब्रह्द कहकर पुकार 
सकते हैं; क्‍योंकि व्याप्य ( प्रकृति )-व्यापक (सर्वेश्वर का अंश-रूप पुरुष या ब्रह्म ) का भेद 
8 यहाँ जानने में आता है। और इस पद के कारण व्याप्य बिना व्यापक कहा नहीं जा सकता, 
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इसलिये इस प्रकृति-पार पद को ब्रह्य-पर और अनाम कह सकेंगे। 2 
रु व्यापक विस्व रूप भगवाना।तेहि धरि देह चरित कृत नाना॥७८॥ ( 
0) जो सबमें रहनेवाले, संसार-रूप और छह ऐश्वर्य-सहित ईश्वर हैं, उन्होंने ही देह धारण 6 
४ कर अनेक प्रकार के चरित्र किये हैं। ९ 
हि [ समस्त ऐएशवर्य, धर्म, यश, सम्पत्ति, ज्ञान और वैराग्य-इन छः बातों को भग कहते हैं। # 
॥ इनसे युक्त को, पुरुष होने से भगवान्‌ और स्त्री होने से भगवती कहते हैं। विश्व में व्यापक / 
५ विश्वरूप असीम नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि संसार के परिमाण के बराबर ही उसका ४ 
£ (विश्वरूप का) भी परिमाण होगा। चौपाई ७७ में सर्वेश्वर के अपरिमित स्वरूप का वर्णन है, #£ 
॥ पर इस चौपाई (७८ ) में उसके केवल उस अंश-रूप का वर्णन है, जो समस्त प्रकृति-मंडल ४ 
9 भर में भी नहीं, केवल सत, जन और तप लोकों और हाथ, पैर, नाक, कान आदि (४ 
४ इन्द्रियों-सहित रूपवान और परिमित संसार में व्यापक है। जिस प्रकार धरातल पर के अति ४ 
8 विस्तृत महदाकाश में के मठ (मकान) के भीतर के आकाश को महदाकाश नहीं कहते, # 
0 मठाकाश कहते हैं और मठ के भीतर के घड़े में के आकाश को न मठाकाश कहते हैं और न 6 
9 महदाकाश कहते हैं, बल्कि घटाकाश कहते हैं; इसी प्रकार अनन्त, निरवयव और अगम, अपार £ 
£ सर्वेश्वर में ससीम व्याप्य रूप साम्यावस्थाधारिणी अव्यक्त प्रकृति-मण्डल में व्यापक सर्वेश्वर के # 
8 अंश को और साम्यावस्था-रहित व्याप्य रूप व्यक्त प्रकृति मण्डल में व्यापक सर्वेश्वर के अंश 0 
७ को आच्छादन-भेद से पृथक-पृथक्‌ नामों से पुकारते हैं। जैसे कि सर्वेश्वर के अपरम्पार स्वरूप 
£ को ब्रह्म-पर वा अनाम; साम्यावस्था-धारिणी अव्यक्त प्रकृति-मण्डल में व्यापक उसके ( अनाम) £ 
ह अंश को शुद्ध ब्रह्म और साम्यावस्था-रहित व्यक्त प्रकृति-मण्डल में व्यापक उसके ( अनाम के ) $ 
0 अंश को विश्वरूप कहते हैं, जिस प्रकार मठ में घट बनता है, उसी तरह साम्यावस्था-धारिणी 6 
9 अव्यक्त प्रकृति-मण्डल में साम्यावस्था-रहित व्यक्त प्रकृति-मण्डल का निर्माण होता है, अतएव ४ 
# जैसे मठ और मठाकाश से घट और घटाकाश का विस्तार कम होता है; उसी तरह साम्यावस्था- ॥ 
॥ धारिणी अव्यक्त प्रकृति-मंडल और शुद्ध ब्रह्म से साम्यावस्था-रहित प्रकृति-मण्डल और ४8 
० विश्वरूप का विस्तार कम है; और ब्रह्म-यर अनाम से तो शुद्ध-ब्रह्म और विश्वरूप; दोनों £ 


ह कितने न्यून हैं; इसका अन्दाजा कोई बता नहीं सकता है। ] हे 
हि बन्दर्उ राम नाम रघुवर को। हेतु कृसानु भानु हिम कर को॥७९॥ | 
॒ मैं रघुवीर के रामनाम को प्रणाम करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा का कारण है। / 
च [ राम + सर्व-व्यापक । नाम 5 शब्द । राम-नाम > सर्व-व्यापक शब्द । वर्णित चौ० में ४ 


# गोस्वामी तुलसीदासजी ने “राम-नाम” को कृशानु, भानु और हिमकर का कारण बताया है। 5 
0 तात्पर्य यह कि “राम” (२+आ+म ) के अभाव में पावक, पृूषण और शशि की स्थिति नहीं रह (९ 
० सकती। जैसे “कृशानु' में से ( “र” ) के निकाल लेने से वह “किशानु” हो जायगा; उसका अर्थ £ 
& “अग्नि” नहीं होगा। “भानु” शब्द में “आ” अर्थात्‌ आकार ( 7” ) का अभाव होने से “भनु” # 
8 होगा, जिसका अर्थ “सूर्य” नहीं हो सकेगा। “हिमकर ” में ( “म” ) के नहीं रहने से “हिकर” ४8 
0 हो जायगा, जिसका अर्थ “चन्द्र” नहीं होगा। इसलिये “रामनाम” को अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा ४ 
| का कारण कहा गया है। | 
हि नाम-सम्बन्धी विशेष जानकारी के लिये गो० तुलसीदासजी महाराज की और भी 
0 उक्तियाँ नीचे दी जाती हैं- कि 
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चौदह चारो अष्टद्स, रस समझब भरपूर। 

नाम भेद जाने बिना, सकल समझ महँधूर।॥। 

भेद जाहि बिधि नाम महँ, बिन गुरु जान न कोय। 

तुलसी कहहिं बिनीत वर, जो बिरंचि सिब होय॥ 

श्रवणात्मक ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक विधि तीन। 

त्रिविध शब्द अनुभव अगम, तुलसी कहहिं प्रवीन॥ 

रसना सुत पहिचान बिन, कहहु न कौन भुलान। 

जाने कोउ हरि गुरु कृपा, उदित भये रवि ज्ञान॥ 
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सतसई के चारों दोहों से और उन्हीं की विनय-पत्रिका 
की इस कड़ी “अपने धाम नाम सुर तरू तजि, विषय बबूर बाग मन लायो” से और स्वयं 
रामचरितमानस की “नाम रूप दुड ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साधी॥” इस चौपाई से 
नाम की समझ, उसका (नाम का ) गुप्त भेद और उसका साधन कितना गहरा है तथा यह भी 
कि अपने धाम (देह) में ही नाम मौजूद है, यह बुद्धिमान जान सकते हैं। र + आ + म॒ के 
उच्चारण से जो वर्णात्मक शब्द राम होता है, केवल इसी ( वर्णात्मक शब्द ) की महिमा को ऊपर 
कहे हुए पदों में वर्णित विशेषणों से प्रकट करना “कथन मात्र' ही होगा, यथार्थता और सत्यता 
उक्त वर्णन में कुछ न होगी। हाँ, यदि राम नाम का अर्थ सर्वव्यापक समझा जाय और इसका 
पता लगाया जाय कि कौन-सा शब्द सर्वव्यापक है? तो ऊपर के पदों में वर्णित विशेषता, 
गम्भीरता, बड़ाई की यथार्थता और सत्यता साफ-साफ झलक उठेगी। जो अत्यन्त सघनता से 
सबके भीतर एकरस फैला हुआ हो, उसको सर्वव्यापक कहते हैं। एकाक्षर वा अनेकाक्षर किसी 
भी वर्णात्मक शब्द को और जड़ प्रकृति-मण्डल के अभ्यन्तर के स्थूल और सूक्ष्म सब मण्डलों 
के ध्वन्यात्मक शब्दों को सर्वव्यापक शब्द नहीं कह सकते हैं; क्योंकि इन शब्दों में से प्रत्येक 
शब्द जड़ प्रकृति-मण्डलों के ही किसी मण्डल में वह विलीन हो जाता है, अतएव जड़ 
प्रकृति-मण्डल के परे स्वयं सर्वेश्वर ही जिस ध्वनि का उदगम-स्थान हो, वही ध्वनि सर्वव्यापक 
शब्द कहला सकती है और उसी ध्वनि को “राम-नाम” कह सकेंगे; परन्तु ख्याल रहे कि यह 
राम-नाम तो वर्णात्मक होगा ही नहीं, वरन्‌ जड़ प्रकृति-मण्डल की सभी ध्वनियों से भी 
विलक्षण, जड़ प्रकृति से परे, उस ( प्रकृति) का कारण, आदि और अनादि शब्द होगा। यह न 
तो लिखा जा सकेगा ओर न किसी प्रकार कहा जा सकेगा। केवल समझ भेद और साधन, 
इसकी प्राप्ति के हेतु होंगे और तभी “अकथ अनादि सुसामुझि साधी” यह पद नाम की बड़ाई 
में कहना सार्थक होगा। कोई रचना बिना कम्प के नहीं हो सकती और कम्प अपने सहचर शब्द 
के बिना नहीं रह सकता, इसलिये आदि में जड़ प्रकृति के लिए आदि शब्द की अत्यन्त 
आवश्यकता है और आदि शब्द, जड़ प्रकृति से भी विशेष सूक्ष्म और उसका कारण हुआ। सूक्ष्म 
तत्त्व अपने से स्थूल तत्त्व में स्वभाव से ही सर्वव्यापक होता है, अतएवं ऐसा मानना परम 
युक्तियुक्त है कि वर्णित आदि शब्द, जड़ प्रकृति के बाहर-भीतर अत्यन्त सघनता से भरा हुआ 
है अर्थात्‌ वह सर्वव्यापक है, स्पष्ट शब्दों में वही आदि शब्द “राम-नाम” है। जड़ प्रकृति त्रिगुण 
( सत्त्व, रज, तम ) मयी है; परन्तु प्रकृति के परे ये गुण माने नहीं जा सकते, इस कारण आदि 
शब्द को अगुण वा निर्गुण ही मानना पड़ेगा। और जड़ प्रकृति का कोई विन्दु इस शब्द का 
उदगम-स्थान नहीं माना जा सकता और न इस शब्द के प्रारम्भ में काल का ही निर्णय हो सकता 
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४ है, क्‍योंकि काल भी जड़ प्रकृति के अभ्यन्तर है, इस हेतु इस शब्द को अनादि शब्द कहकर 
॥ पुकारते हैं। लोग कहेंगे कि “रघुवर का रामनाम” कहने से केवल वर्णात्मक “राम” शब्द का 
0 ही बोध होता है, उसको ध्वन्यात्मक कहकर जानने की इस स्थान पर कोई आवश्यकता नहीं 
॥। है-यदि इस कथन को यथार्थ मान लें, तो “अगुन अनूपम गुन निधान सो” और “अकथ अनादि 
ह सुसामुझि साधी” आदि रामनाम के वर्णन में गो० तुलसीदासजी के कहने से क्‍या लाभ? क्‍या 
6 तब उनका ऐसा कहना केवल झूठी, बुद्धि-विपरीत और असम्भव बात न होगी? विष्णु भगवान्‌ 
9 के अवतार “दाशरथि राम” रघुवर को गोस्वामीजी महाराज ने अपना इृष्टदेव माना था। वे अपने 
# इष्टदेव के निर्गुण, सगुण और साकार-निराकार रूपों के परम श्रद्धालु भक्त थे। यथा- 


हिय निर्गुण नयनन्हि सगुन, रसना राम सुनाम। 

0) मनहु पुरट' सम्पुट' लसत, तुलसी ललित' ललामों॥ 

। ( दोहावली ) 
ह और- “सेवत साधु द्वैत भय भागे। श्री रघुबीर चरन लय लागै॥ 

१ देह जनित बिकार सब त्यागै। तब फिरि निज सरूप अनुरागै॥” 

9 छन्‍्द- “अनुराग सो निज रूप जो, जग तें विलच्छन देखिये। 

| संतोष सम सीतल सदा दम, देहवन्त न लेखिये॥ 

| निर्मल निरामय एक रस तेहि, हरष सोक न व्यापई। 

' तरयलोक पावन सो सदा, जाकी दसा ऐसी भई।॥” 

| ( विनय-पत्रिका ) 
रह अपने इष्टदेव में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गोसाईंजी महाराज ने सत्य और पूर्ण भेद का भी 


0 वर्णन कर दिया। नाम के वर्णन में उन्होंने जो कुछ कहा है, सब सत्यम्‌ सत्य ही कहा है। केवल 
४ रोचकता के लिये वर्णात्मक राम नाम का बुद्धि-विपरीत और असम्भव गुणगान नहीं किया है। 
6 ध्वन्यात्मक राम-नाम अनाहत आध्यात्मिक आदि शब्द है। रघुवर के आत्म-स्वरूप ( जैसे- “राम-स्वरूप 
0 तुम्हार, बचचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह॥” ) के नाम 
० होने की योग्यता इसी को है। और रघुवर राम के नराकृति-मायाकृत रूप का नाम होना, 
£ वर्णात्मक राम-नाम को ही योग्यता है। गोस्वामी जी के हृदय में राम-नाम के वर्णात्मक और 
॥ ध्वन्यात्मक; दोनों रूपों में पूर्ण श्रद्धा-भक्ति है। मेरे जानते नाम के दोनों रूपों का भजन करना 
0 परम आवश्यक है और न मोक्ष-लाभ हो सकता है। पर इतना जान लेना आवश्यक है कि 
४ वर्णात्मक नाम का भजन प्रारम्भिक साधन है और ध्वन्यात्मक नाम का भजन अंतिम साधन है। 
6 भेदी भक्तों से इसका भेद खुल सकता है। इस तरह समझ लेने पर वर्णात्मक राम-नाम की 
8 महिमा में कुछ भी गौणता तथा न्यूनता नहीं आती तथा राम-नाम के अर्थ से निर्णीत तत्त्व 
५ “सर्वव्यापक ध्वन्यात्मक शब्द” का भी भेद खुलने को बाकी नहीं रह जाता; क्योंकि यह शब्द 
# सर्वकाल में वा यह भी कहना युक्तिहीन न होगा कि काल के अंत तक और जड़ प्रकृति के समस्त 
8 मण्डलों में एकरस तथा जड़ प्रकृति का आधार-रूप होकर रहनेवाला है, इसीलिये इसी शब्द को 
0 शब्द-बरहा, ओ5म्‌ ( ३»), स्फोट प्रणव ध्वनि, “सत्य नाम”, सत्य शब्द और “सार शब्द” भी 
| कहते हैं। और क्‍योंकि यही शब्द सबके आदि में हुआ, इसीलिये इसी को कोई-कोई “आदि शब्द” 
ह वा “आदि नाम” भी कहते हैं। यहाँ पर उपनिषदों के और थोड़े-से संतों के शब्द लिखे जाते हैं, 
ि १, सोना, २. डब्बा, ३. सुन्दर, ४. रत्न, भूषण। 

हि 
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£ जिनको पढ़कर नाम-तत्त्व के खोजियों को नाम के सम्बन्ध में उन (संतों ) के विचार ज्ञात होंगे। £ 
9 बढ की 
। अक्षरं परमो नादः शब्दब्रहोति कथ्यते।”  -योगशिखोपनिषद्‌, अध्याय ३ ॥$ 
हि अर्थ-अक्षर ( अनाश ) परम नाद को शब्द-ब्रह्म कहते हैं। “द्वेविद्ये वेद्तिव्ये तु शब्दब्रह्म 0 
परं॑ चर यत्‌। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति॥” -ब्रह्मविन्दूषनिषद्‌। अर्थ-दो विद्याएँ ४ 
ह समझनी चाहिये। एक तो शब्दब्रह्य और दूसरा परब्रह्म। शब्दब्रह्म में जो निपुण हो जाता है, वह ॥ 


५ परब्रह्म को प्राप्त करता है। ॒ 
9 अधघोषम्‌ अव्यंजनम्‌ अस्वरं च अकण्ठताल्वोष्ठम्‌ अनासिकं च। ९ 
| अरेफ जातम्‌ उभयोष्ठ वर्जितं यदक्षरं न क्षरते कदाचित्‌। ४ 
।] -अमृतनाद उपनिषद्‌ छ 
रा “राम राम सब कोइ कहे, नाम न चीन्है कोय। ॒ 
। नाम चीन्ह सतगुरु मिले, नाम कहावै सोय॥ | 
हि आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह। है 
॒ परसत ही कंचन भया, छूटा बन्धन मोह॥ 
कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होय। है 
| आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोय॥ हि 
) ज्ञान दीप परकाश करि, भीतर भवन जराय। ९ 
हि तहाँ सुमिरि सतनाम को, सहज समाधि लगाय॥ ॒ 
| नाम रतन सोइ़ पाइहैं, ज्ञान दृष्टि जेहि होय। हि 
हि ज्ञान बिना नहिं पावई, कोटि करै जो कोय॥ 
; मुख कर की मेहनत मिटी, सतगुरु करी सहाय। 
हि घट में नाम प्रगट भया, बक-बक मरै बलाय॥ 5 
हु सहजेहि धुन होत है, हरदम घट के माहि। | 
सुरत शब्द मेला भया, मुख की हाजत नाहिं॥ ९ 
कबीर शब्द शरीर में, बिन गुन बाजै ताँत। 8 
| बाहर भीतर रमि रहा, तातें छूटी भ्रान्ति॥ हे 
हि शब्द शब्द सब कोड कहै, वो तो शब्द विदेह। 0 
(९) जभ्या पर आवै नहीं, निरखि परखि करि देह *॥ हि 
| शब्द हमारा आदि का, पल-पल करिये याद। हे 
हि अन्त फलेगी मांहि की, बाहर की सब बाद॥ 
१ -कबीर साखी संग्रह ( 
५ ॥ शब्द ॥॥ | 
| “साधो शब्द साधना कीजै। हे 
है जेहि शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द गहि लीजै॥टेक॥ ! 
९) शब्दहि गुरु शब्द सुनि सिष भे, शब्द सो बिरला बूझे। |; 
। सोई शिष्य सोड़ गुरु महातम, जेहि अंतर गति सूझे॥१॥ | 
| शब्दे बेद पुरान कहत है, शब्दे सब ठहरावै। ४ 
५ *बीजक में “लेह” पाठ है। हे 
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४ शब्दे सुर मुनि संत कहत हैं; शब्द भेद नहिं पावै॥२॥ हि 
| शब्दे सुनि सुनि भेष धरत हैं, शब्द कहै अनुरागी। | 
! घट दरसन सब शब्द कहत हैं, शब्द कहै बैरागी ॥३॥ 
॥। शब्दे माया जग उतपानी, शब्दे केर पसारा। ९ 
$ कहै कबीर जहाँ शब्द होत है, तवन भेद है न्‍्यारा ॥४॥ हि 
१ “हंसा करो नाम नौकरी ॥टेक॥ ; 
!' नाम विदेही निसि दिन  सुमिरे, नहि भूले छिन घरी ॥१॥ । 
| नाम विदेही जो जन पावै, कभु न सुरति बिसरी ॥२॥ १ 
| ऐसो सबद सतगुरु से पावै, आवागवन हरी ॥॥३॥। है 
हर कहै कबीर सुनो भाइ साधो, पाव अमर नगरी ॥४॥ ।॒ 
| -कबीर साहब ! 
| “इस गुफा महि अखुट भंडारा। हि 
| तिसु बिचि बसै हरि अलख अपारा॥ ; 
| आपे गुपतु परगट है आपे गुर सबदि आप वज्वावणिआ ॥१॥ ९ 
| हउ वारी जोउ वारी अंमग्रित नामु मनि वसावणिआ। हि 
| अंप्रित नामु महारसु मीठा। । 
! के गुरमती अप्नितु पिआवणिआ॥१५॥ रहाउ॥ ९ 
। हउमैं मारि बजर कपाट खुलाइआ। | 
| नाम अमोलकु गुर परसादी पाइआ। 
९! कक सब्दे नामु न पाए कोई गुर 'किरपा मंनि बसावणिआ ॥२॥ ;$ 
, रामा रम रामो सुनि मनु भीजे॥ (8 
$ हरि हरि नाम अंग्रितु रसु मीठा। हे 
! गुरमति सहिजे पीजै॥१॥ रहाउ॥ 0 
; कासट महि जिउ है बैसंतरू मधथि संजमि काढ़ि कढ़ीजै। हि 
हि राम नामु है जोति सबाईं ततु गुरमति काढ़ि लईजै॥१॥ | 
| “सुनि मन भूले बाबरे, गुरु की चरणी लागु। ॥। 
0) हरि जपि नाम धिआइ तू, जम डरपै दुख भागु॥” 
; -गुरु नानकदेव जी ॥। 
। “नाम डोर है गुप्त कीऊ नहिं जानता। हे 
] निःअच्छर का रूप दृष्टि नहिं आवता॥ | 
! ररंकार आकार पवन को देखाना। ।॒ 
। अरे हाँ रे पलदू देखत है | 
| एक संत और सब पेखना।॥। | 
0) जो कोइ चाहे नाम सो नाम अनाम है। कि 
लिखन पढ़न में नाहिं निःअच्छर काम है॥ ! 
| रूप कह अनरूप पवन अनरेखाते। । 
0 अरे हाँ रे पलदू गैब दृष्टि ; 
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सो संत नाम वह देखते।।” 


विधि हरि हर मय वेद प्रान सो। 
अगुन अनूपम गुन निधान सो॥८०॥ 

वह राम-नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप, वेद का जीवन, निर्गुण, उपमा-रहित 
और गुण का भण्डार है। 

[ राम-नाम अनाहत ध्वन्यात्मक, आदि और सर्वव्यापी शब्द होने के कारण “विधि 
हरि-हर मय” वा सर्वमय अवश्य कहा जा सकता है। सबसे परे और सबका आधार रूप यही 
शब्द ध्वन्यात्मक राम-नाम है, इसलिये यह वेद का वा सबका प्राण या जीवन कहा गया है। यह 
शब्द त्रयगुणमयी प्रकृति के परे और उस प्रकृति से पूर्व का है, इसलिये यह निर्गुण है। इसकी 
उपमा का दूसरा कोई शब्द नहीं है, इसलिए यह उपमा-रहित है और त्रयगुणमयी प्रकृति का भी 
यही शब्द कारण है, इसीलिये इसको गुणनिधान भी अवश्य ही कह सकते हैं। चौ० ७९ के अर्थ 
के नीचे कोष्ठ का वर्णन पढ़कर इसको विशेष रूप से समझ लीजिये। ] 

जान आदि कवि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटाजापू ॥८३॥ 

आदिकवि वाल्मीकि जी नाम के प्रताप को जानते हैं, जो ( वाल्मीकि ) उलटा नाम-जाप 
वा भजन करके पवित्र हुए हैं। 

[ वर्णात्मक शब्द की धार की गति नीचे से ऊपर की ओर नाभि से मुख की ओर को 
है और अनाहत तथा अनहद ध्वन्यात्मक शब्द की धार की गति ऊपर से नीचे की ओर को वा 
ब्रह्माण्ड के परे से ब्रह्माण्ड की ओर को, पिण्ड में दिमाग के भीतर सूक्ष्म स्नायविक 
( स्नायु-संबंधी ) मण्डल के केन्द्र से स्थूल स्नायु-समूहों की ओर को है। इस प्रकार वर्णात्मक 
और कथित ध्वन्यात्मक; दोनों शब्दों की धारें एक दूसरे की उलटी ओर को प्रवाहित हैं? इसलिये 
वर्णात्मक नाम-भजन के सम्मुख ध्वन्यात्मक नाम-भजन को उलटा नाम-भजन कहा गया है। 
आदिकवि ( वाल्मीकि जी ) केवल “मरा, मरा” ही नहीं जपे थे, बल्कि वे ध्वन्यात्मक राम-नाम 
का भी भजन करके पवित्र होकर (सब आवरणों को पार करके ) ब्रह्म में लीन हो गये थे। 
“उलटा नाम जपत जग जाना। बाल्मीकि भये ब्रह्म समाना॥” बिना शब्दब्रह्म में वा सर्वव्यापक 
शब्द में वा ध्वन्यात्मक राम-नाम में लीन हुए, ब्रह्म में लीन होकर कोई ब्रह्म स्वरूप नहीं हो 
सकता। 


-पलदू साहब 


“द्वे विद्ये बेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं च यत्‌। 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।।” 
-ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ 
अर्थ-दो विद्याएँ समझनी चाहिये, एक तो शब्दब्रह्द और दूसरा परब्रह्म। शब्दब्रह्म में जो 
निपुण हो जाता है, वह परकब्रह्म को प्राप्त करता है। पुन-“अक्षरं परमो नादः शब्दब्रहोति 
कथ्यते।” -योगशिखोपनिषद्‌। अर्थ-अक्षर ( अनाश ) परम नाद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। ] 


नाम और रूप 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साघी ॥८५॥ 
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नाम और रूप; दोनों ईश्वर की पदवी हैं। ये ( दोनों ) वर्णन से बाहर और आदि-रहित 


॥ हैं, अच्छे बुद्धिमान ने इनकी साधना की है। 


पदवी से बड़प्पन प्रकट होता है। कहने का भाव है कि नाम और रूप से ईश्वर का 
बड़प्पन कुछ-कुछ प्रकट होता है। वर्णात्मक नाम और रूप (दोभुजी, सहस्त्रभुजी, नररूप, 
देव-रूप और विराट्‌ रूप आदि) अकथ और अनादि नहीं कहे जा सकते। पूर्व कथित ईश्वर 
के नाम के दो भेदों ( वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक ) में से ध्वन्यात्मक नाम ही अकथ और अनादि 
कहा जा सकेगा। ईश्वर के रूप के भी दो प्रकार हैं-एक मायिक, दूसरा अमायिक। माया- 
संबंधी रूप को सामान्य रूप भी कह सकेंगे। इसके भी दो भेद कर सकते हैं, एक दिव्य और 
दूसरा अदिव्य। दिव्य-जैसे चतुर्भुजी, सहस्त्रभुजी, अणुरूप (जिसका वर्णन मनुस्मृति के द्वादश 
अध्याय में अणु से भी अणु शुद्ध सुवर्ण-समान वा विन्दु-रूप कहकर किया गया है और यह 
वर्णन रामचरितमानस के अयोध्या काण्ड में भी है ) दीपक-टेमवत्‌, तारावतू, चन्द्रवत्‌, सूर्यवत्‌ 
ज्योति रूप। इन (दिव्य मायिक रूपों ) का प्रत्यक्ष दर्शन पिण्ड में नहीं, ब्रह्माण्ड में होता है। 
अदिव्य मायिक रूप-जैसे नर आदि का साधारण रूप है। मायिक दिव्य या अदिव्य, कोई भी 
रूप अकथ और अनादि नहीं कहला सकता है। आत्म-स्वरूप को निर्मायिक रूप कहते हैं। 
इसको विशेष रूप भी कह सकते हैं। इसी रूप को अकथ और अनादि कहना चाहिये; क्‍योंकि 
आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है और उसका आदि भी नहीं बतलाया जा 
सकता। इस चौपाई के उत्तरार्द्ध में ईश्वर के ध्वन्यात्मक नाम को और उसके (निर्गुण) 
आत्म-स्वरूप को ही अकथ-अनादि कहकर बतलाया गया है। इस नाम और रूप को सुबुद्धिमान्‌ 
साधन करके प्राप्त करते हैं। रामचरितमानस के तृतीय सोपान ( अरण्य काण्ड) में वर्णित 
नवधा भक्त के पूर्ण साधन से ईश्वर के उपर्युक्त नाम और रूप प्राप्त होते और सधते हैं। 


ज्ञान-नयन की आवश्यकता 
सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना। ज्ञान नयन निरखत मन माना।॥।&८॥। 


सातों (काव्य रचना ) काण्ड सुन्दर सीढ़ियाँ हैं; जिन्हें ज्ञान के नेत्र से देखने से मन 
प्रसन्‍न होता है। 

[ ज्ञान-नेत्र प्राप्त करने के दो साधन हैं-( १) विद्याभ्यास और ( २) योगाभ्यास। आप्त जन 
वा विश्वसनीय जन के वचनों के प्रमाण-द्वारा ज्ञान प्राप्त करना एवं उपमान प्रमाण द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करना और अनुमान प्रमाण द्वारा ज्ञान प्राप्त करना विद्याभ्यास से होता है; पर इन तीनों प्रकारों से 
अनुभव वा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान की इस कमी की पूर्त्ति के लिये दूसरा साधन योगाभ्यास 
है, जिससे अनुभव वा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। उपर्युक्त दोनों साधनों के बिना, ज्ञान-चक्षु खुले बिना, 
रामचरित के वर्णित चारों घाटों की सीढ़ियों को देखे बिना मन नहीं मानेगा, यथार्थ बोध नहीं होगा 
अथवा संशय निर्मूल होकर नाश नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं- 

“मोह निसा सब सोवनिहारा। देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥। 
यहि जग जामिनी जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी ।। 


-रामचरितमानस 
सकल दृस्य निज उदर मेलि सोबइ़ निन्द्रा तजि जोगी। 
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' सोइ हरि पद अनुभवड़ परम सुख अतिसय द्वैत वियोगी ॥ | 
(१ सोक मोह भय हरष दिवस निसि देस काल तहाँ नाहीं। | 
| तुलसिदास यहि दसा हीन संसय निर्मूल न जाहीं॥” ॥] 
४ -विनय-पत्रिका £ 
४ गो० तुलसीदास जी रामचरितमानस के वर्णन में यह भी साफ कह देते हैं कि-जप तप / 


0 जोग विरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥” तात्पर्य यह है कि रामचरितमानस में योग-रहस्यथ 6 
७ भी है। योग-साधन-विहीन केवल विद्या-बुद्धि से योग-रहस्यथ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना £ 
# असम्भव है; इसलिये विद्याभ्यास और योगाभ्यास-द्वारा ज्ञान-नेत्र प्राप्त करके ही रामचरितमानस # 
॥ में देखने से उसके अन्तर के सब रहस्य जाने जा सकेंगे। कोरे शब्दार्थों के जानने से काम पूरा 6 


0 नहीं होगा। 
४ निर्गुण राम की महिमा ४ 
; रघुपति महिमा अगुन अबाधा। बरनव सोइ बर बारि अगाथा ॥९॥ ' 
रा रामजी की विघ्न-रहित निर्गुण-महिमा का वर्णन करूँगा; वही श्रेष्ठ जल की गहराई है। ९ 
5 [ श्री रघुनाथ जी की निर्गुण-महिमा बाधा और विघ्न-रहित है और रामचरितमानस के £ 


ह साधु-रूपी बादलों-द्वारा बरसाये हुए राम के सुन्दर यश-रूपी उत्तम जल की भी गहराई वही है। 5 
8 साथ-ही-साथ निर्गुण रूप को उत्तरकाण्ड में बहुत सरलतापूर्वक प्राप्त होने-योग्य भी बतलाया ॥ 
9 है। यथा- 
| “निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहि कोड़। | 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होड़ ॥” 6 
९ निर्गुण-महिमा बाधा-रहित होने के कारण स्वभाव से ही स्वच्छतायुक्त, मल-रहित ९ 
हि होगा, इसलिये निर्गुण-महिमा स्वच्छता-सहित रामचरितमानस के जल की अगाधता है। चौ० £ 
8 ११६ में कहा गया है कि सगुण-लीला रामचरितमानस के जल की स्वच्छता है। स्वच्छता जल ॥ 
0 का उत्तम गुण है सही; परन्तु अगाधता-रहित स्वच्छता से अथवा अल्प स्वच्छ जल से विशेष मैल / 
8 नष्ट नहीं हो सकती है और उत्तरकाण्ड के उपर्युक्त दोहे में सगुण रूप को मुनियों के मन में /£ 
ह भी भ्रम ( मल) उत्पन्न करनेवाला कहा गया है और उसमें यह भी कहा गया है कि सगुण रूप £ 
॥ को कोई जानता नहीं है। जैसे कि ब्रह्मा और इन्द्र ने श्रीकृष्ण भगवान्‌ को न जान सकने के 6 
९ कारण उनके विरुद्ध काम किया। ये कथाएँ ( ब्रह्म के गौ-हरण और इन्द्र-द्वारा त्रज पर जल ४ 
| बरसाने आदि की) भागवत में हैं। और स्वयं रामचरितमानस में नारद, सती, गरुड़ और # 
॥ काकभुशुण्डि आदि के मोह में पड़ने का वर्णन है। निर्गुण और सगुण के उपर्युक्त वर्णनों को 6 
0 विचार कर बुद्धिमान जान सकेंगे कि यद्यपि रामचरितमानस में सगुण रूप और सगुण लीला (९ 
५ का विस्तारपूर्वक वर्णन है, और निर्गुण रूप और निर्गुण-महिमा का वर्णन उतने विस्तार से नहीं £ 
# है, तथापि श्रेष्ठता निर्गुण रूप और निर्गुण-महिमा को ही उसमें दी गयी है। प्रथम उपासना के ॥ 
॥ लिये सगुण रूप और सगुण लीला को श्रद्धा से ग्रहण करने की आवश्यकता है; परन्तु दुराग्रह (५ 
७ और हठ से ब्रह्म के सगुण रूप को ही परमावधि जान लेना तथा उसी पर अटके रहना और £ 
# उसके आगे ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप ग्रहण करने के उत्तम और सरल साधन से विमुख रहना, # 
॥ रामचरितमानस की अगाधता के अन्तस्तल में न पहुँचना, ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप-रूपी अनमोल 6 
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रत्न को गँवाना है। ऐसे दुराग्रही के प्रति स्व० लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के ये वचन ठीक 
हैं-“यह मनुष्यों की शोचनीय मूर्खता का लक्षण है कि वे इस सत्य तत्त्व को तो नहीं पहचानते 
कि ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, सर्वज्ञ, सर्व-शक्तिमान और उसके भी परे अर्थात्‌ अच्चन्त्य हैं; 
किन्तु वे ऐसे नाम-रूपात्मक व्यर्थ अभिमान के अधीन हो जाते हैं कि ईश्वर ने अमुक समय, 
अपमुक वेश मे, अमुक माता के गर्भ से, अमुक वर्ण का, नाम का या आकृति का जो व्यक्त 
स्वरूप धारण किया, वही केवल सत्य है और इस अभिमान में फँसकर एक दूसरे की जान लेने 
तक को उतारू हो जाते हैं।” 

हु ( गीता-रहस्य, भक्ति-मार्ग ) 

हृदय की आँख 
अस मानस मानस चष चाही। भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही॥१॥ 

ऐसे सरोवर को देखने के लिये हृदय की आँख चाहिये ( कि जिसमें ) स्नान करके कवि 
की बुद्धि निर्मल हुई। 

( मानस-चष - हृदय की आँख। इसका वर्णन चौ० सं० ७ और ५ के अर्थ के नीचे के 
कोष्ठों को अवश्य पढ़िये। चौ० सं० ७ के नीचे के कोष्ठ में कही गयी रीति में हृदय की आँख 
खोलकर रामचरितमानस में वर्णित विषय ठीक-ठीक जाना जा सकता है। और इस विषय को 
ही मन डुबाकर जानना, रामचरितमानस में स्नान करना है। पर याद रहे कि हृदय की आँख खुले 
बिना रामचरितमानस के विषय को जानना असम्भव हेै।) 

जिन्ह यहि बारि न मानस धोये। ते कायर कलिकाल बिगोये॥२२॥ 

जिन्होंने ( रामचरितमानस के ) इस जल से हृदय नहीं धोया, उन डरपोकों को कलिकाल 
ने बिगाड़ दिया। 

( भक्ति-योग को साधे बिना हृदय की आँखें नहीं खुलेंगी और इन आँखों के खुले बिना 
हृदय नहीं धोया जा सकेगा। साधन के परिश्रम को न सह सकनेवाले सुस्त, आलसी, 
विषय-लोलुप और सत्य परमार्थ-साधन के लिये पुरुषार्थ-हीन मनुष्यों को कायर कहा गया है।) 


जीव और ईश्वर में अन्तर 
सुरसरि जलकृत बारुनी जाना। कबहूँ न संत करहि तेहि पाना॥१३०॥ 
गड्ा-जल से भी बनी हुई जानकर मदिरा को संत लोग कभी नहीं पीते हैं। 
सुरसरि मिले सो पावन जैसे। ईस अनीसहि अन्तर तैसे ॥१३१॥। 

परन्तु वही मदिरा गड्ाजजी में मिल जाने से जिस प्रकार पवित्र हो जाती है, जीव और 
ईश में उसी तरह अन्तर है। 

[ गड़गजी से पृथक्‌ हुआ जल मदिरा बनने-योग्य दूसरे सब पदार्थों के सड्डः से अपवित्र 
मदिरा कहलाता है और वह गड्जग जल की बराबरी मदिरा-रूप में रहकर कभी नहीं कर सकता 
है। इसी तरह अन्तःकरण, इन्द्रियों और शरीरों के आवरण-रूपी सड्भग से ईश्वर का अंश जीवात्मा 
कहलाता है और अज्ञानता की अपवित्रता से युक्त मायाधीन हो जाता है और ईश्वर की बराबरी 
कभी नहीं कर सकता है; परन्तु जिस तरह वह मदिरा बना हुआ गड्जग-जल गड्जा जी में मिलकर 
अपवित्रता से मुक्त हो जाता है और गड्जगजी की बराबरी नहीं करता, बल्कि गड्जगजी से एकता 
प्राप्त करके तद्रूप (गंगा जी का रूप ) हो जाता है, उसी तरह जीवात्मा ईश्वर की भक्ति 
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करके, उसमें लीन होकर वह और ईश्वर एक ही हो जाता है। उसकी जीवत्व भाव वाली 
अपवित्रता सम्पूर्ण नष्ट हो जाती है। चौ० सं० १३० और १३१ का यह मर्म है।] 


माया का स्वरूप 
झूठ सत्य जाहि बिनु जाने।जिमि भुजहु बिनु रजु पहिचाने॥१४५॥ 


जिसके बिना जाने झूठ ( प्रकृति-माया ) भी सत्य मालूम होता है, जिस तरह डोरी को 

बिना पहिचाने (उसमें ) साँप का भ्रम होता है। 
जेहि जाने जग जाइ हेराईं। जोगे जथा सपन भ्रम जाई॥१५४६॥ 

और जिसको जान लेने पर संसार ( माया ) इस तरह हेरा ( भुला ) जाता है, जिस तरह 

जाग जाने पर स्वण का भ्रम दूर हो जाता है। 
बदरऊँ बाल रूप सोड़ रामू। सब विधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥१४७॥ 

उस बालक-रूप राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सुलभ 
हो जाती हैं। 

[चौ० सं० १४५, १४६ और १४७ का सारांश यह है कि माया मिथ्या, भ्रम और 
स्वप्नवत्‌ है। जिसके जाने बिना यह (माया ) सत्य प्रतीत होती है, जिस तरह रस्सी-रूप सत्य 
वस्तु में माया-रूप सर्प का भय होता है, जिसके जाने बिना जीव अज्ञानता-रूप नींद में 
माया-रूप स्वप्न देखता है, जो ( स्वप्न ) केवल भ्रम-मात्र है, जिसको जानने पर माया मिट जाती 
है और अज्ञानता-रूप नींद नहीं रह सकती है, वह बालक-रूप राम है। बालक-रूप राम को 
ही देखकर काकभुशुण्डि को भ्रम हुआ था, जिसकी कथा सप्तम सोपान में वर्णन की गयी है। 
इसलिए वह बालक-रूप राम, जिसको जान लेने से माया मिट जाती है, केवल बाल्यावस्था का 
नर-रूप राम नहीं, बल्कि उसी बाल्यावस्था के नर-रूप से आवरणित वा आच्छादित आत्म-रूप 
राम है। जो केवल मायाकृत नर-रूप को ही जानेगा, उसमें व्यापक आत्म-रूप राम को नहीं 
जानेगा, उसका माया-भ्रम नहीं मिटेगा। व्याप्प रूप आवरण-भेद से आत्म-स्वरूप राम को 
बालक-रूप राम कहने में कुछ भी अयुक्ति नहीं। आत्म-रूप राम से व्याप्त नराकृति बाल-रूप 
को, जो कौशल्या माता के गर्भ से प्रकट होने वाले और राजा दशरथ के आँगन में विहार करने 
वाले हैं, “दाशरथि राम” वा “रघुनाथ” वा “रघुबर” और “दशरथ अजिर बिहारी ” कहना भी 
अयोग्य नहीं। केवल नराकृति-राम-रूप को जानना और उसमें व्याप्त आत्मरूप राम की जानकारी 
को अनुपयोगी (बेफायदे ) जानकर न जानने चाहना, भ्रम में फँसे रहने का लक्षण है। 
रामचरितमानस के सप्तम सोपान में साफ कह दिया गया है कि- 

भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेठ तनु भूप। 
किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप॥ 
जथा अनेकन बेष धरि, नृत्य करइ नट कोड़। 
सोइ-सोड़ भाव दिखावड़, आपु न होड़ न सोड़॥ 

तात्पर्य यह है कि भगवान्‌ राम प्रभु ने शुभ लीला-हित नर राजा की देह वा नर-रूप ध 
गरण कर नर की भाँति नटवत्‌ लीला की थी, पर वे यथार्थ मनुष्य न हो गये थे। अस्तु मनुष्याकार 
राम भगवान्‌ का माया रूप है। उनका स्वरूप (निजरूप ) निश्चय ही आत्मराम-रूप अमायिक है। 


महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [१२६ ] 


| निर्गुण-सगुण * 
$ सगुनहिँ अगुनहिं नहिं कछु भेदा। गावहिँ मुनि पुरान बुध बेदा॥१६७॥ $ 
| सगुण और अगुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि, पण्डित, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं। | 
| [ कोई एक पदार्थ जो अकेले हो-संगहीन हो, जब वह किसी दूसरे का संग कर लेता ॥ 
0 है, तब वह उस पदार्थ के सहित कहा जाता है; परन्तु दूसरे पदार्थ के संग होने पर भी वह वही 
५ रहता है, जो वह पहले से है। ९ 
| गुण का अर्थ है-स्वभाव। उत्पादक स्वभाव रजोगुण, पोषक स्वभाव सतोगुण और # 


ह विनाशक स्वभाव तमोगुण; इन तीन गुणों से हीन को निर्गुण कहते हैं। यह असंग एक-ही-एक 8 
५ है; परन्तु वही जब कथित गुणों को साथ कर लेता है, तब सगुण कहलाता है। सगुण कहलाने (४ 
£ पर भी तत्त्व-रूप में वह स्वरूपतः निर्गुण ही रहता है। तात्पर्य यह कि शरीर वा देह पर जबतक 
ह करता नहीं पहना रहता है, तबतक बिना कुरते का शरीर कहा जाता है। कुरता पहन लेने पर 5 
0 वह क्रते-सहित हो जाता है। कुरते के आवरण के कारण शरीर, कुरता नहीं होता और कुरता / 
४ शरीर नहीं होता। शरीर, शरीर ही और करता, कुरता ही रहता है। इसी तरह से निर्गुण, त्रयगुणी /£ 
6 आवरण को धारण करके उसके अन्दर रहता हुआ निर्गुण ही रहता है और त्रयगुणी आवरण, # 


॥ निर्गुण नहीं होता है। 0 
| राम स्वरूप, सर्वव्यापी और अपार है। ; 
(9 

0) “राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। 0 
ि अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह॥” हि 
| “राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा॥ | 
९ सकल बिकार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहिँ वेदा ॥” ॒ 
यह राम ब्रह्न “अविगत अलख अपार” है। “अपार ”-“अनन्त” तत्त्व दो नहीं हो सकने (£ 


४ के कारण उसको उपर्युक्त त्रयगुण सम्पूर्णतः आच्छादित नहीं कर सकते। वह अनन्त तत्त्व अपने # 
॥ आंशिक भाव में ही सगुण कहलाता है। उन गुणों में आंशिक भाव से रहकर-सगुण कहलाकर 8 
0 भी स्वरूपतः वह निर्गुण ही रहता है। वह सदेव निर्गुण ही रहता है-कहने का तात्पर्य है कि ( 
५ वह एक ही एक (निर्गुण तत्त्व) ऊपर वर्णनानुसार निर्गुण और सगुण; दोनों नामों से विदित (£ 


॥ है। अतएव “सगुनहि अगुनहिं नहिं कछु भेदा।” ठीक ही है। | 
९ त्रयगुण राम की निजी माया है-उनके स्वरचित हैं। उनके अधीन हैं। इस त्रयगगुणमयी / 
४ माया को रामचरितमानस में स्थान-स्थान पर भ्रम और मिथ्या कहा गया है। है 
0 थे 0 
| “रजप सीप महँ भास जिमि, यथा भानुकर बारि। | 
। जदपि मृषा तिहूँ काल सो, भ्रम न सकइ कोउ टारि॥ (१ 
१ ऐसेहि जग हरि आश्रित रहई। जद॒पि असत्य देत दुःख अहई॥ ९ 
| व्यापि रहेउ संसार महौँ माया कटक प्रचण्ड। हि 
(१ सेनापति कामादि भाट, दम्भ कपट पाखठखाण्ड।। रे 
१ सो दासी रध्युवीर कै, समुझे मिथ्या सोपि। ॒ 
9 छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहउ पद रोपि॥।” | 


“झूठउ सत्य जाहि बिनु जाने। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने॥” हे 


| 
(9 
| 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [१२७] 

सीपी में चाँदी, भानु-कर में जल और रज्जु में सर्प का भान भ्रम से ही होता है। इन 

उपमाओं से गोसाईं जी ने माया को भ्रमवश प्रतीत होनेवाली कहा है। और “प्रकृति पार प्रभु सब 

उरवासी। ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी॥” कहकर उन राम प्रभु को प्रकृति-जो त्रयगुणमयी 
है-के पार कहकर, केवल निर्गुण स्वरूप में रामचरितमानस में वर्णन किया है। 

इससे यह नहीं कि निर्गुण राम कोई और, तथा सगुण राम कोई दूसरे हैं, प्रत्युत्‌ 
प्रकृति-पार होते हुए भी वे प्रकृति में भी व्याप्त है; इसीलिये वे सगुण भी कहलाते हैं। 
प्रकृति-पार और प्रकृति के अन्दर; दोनों तरहों से वे एक-ही-एक रहते हैं। चौ० सं० १७५ और 
१७७ उपर्युक्त भाव को विदित करती हैं। 

निर्गुण स्वरूप उसका सहज स्वाभाविक और अनिर्मित है, पर उसका सगुण रूप किसी 
कारण से निर्मित और अस्वाभाविक है। निर्गुण स्वरूप अव्यक्त, अगोचर, अवयव-रहित, 
निराकार, अपरिच्छिन्न, असीम, निर्माया, अविनाशी और सत्य है। सगुण रूप व्यक्त, गोचर, 
अवयव-सहित, साकार; परिच्छिन्‍न, ससीम; माया; नाशवान और असत्य है। निर्गुण स्वरूप 
भ्रम-मूलक नहीं है; न भ्रम के आधार से दरसता है और न भ्रम उत्पन्न करता है; पर सगुण रूप 
भ्रम-मूलक, भ्रम के आधार से दरसने वाला और भ्रम उत्पन्न करनेवाला है। निर्गुण स्वरूप का 
ज्ञान होने से सगुण रूप माया की अयशथार्थता प्रत्यक्ष हो जाती है और वह मिट जाती है ...... 
इत्यादि-इत्यादि। निर्गुण एवं सगुण में तत्त्व-निर्भेदता के अतिरिक्त बहुत-से दूसरे भेद रामचरितमानस 
में ही वर्णित हैं। इन बातों की साक्षी के लिये चौ० सं० ११९, १४५ से १४७ तक तथा १६८, 
१६९, १७१ और १७७ के अर्थों और उनके नीचे के कोष्ठों के वर्णनों को पढ़िये। ] 

अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥१६८॥ 

जो ( परम पदार्थ-सर्वेश्वर ) निर्गुण, निराकार, अदेख और अजन्मा है, वही भक्त के प्रेम 
के वश में होकर सगुण होता है। 

(यह चौपाई निर्गुण स्वरूप से सगुण रूप होने के लिये कारण बतलाती है और यह 
भी बतलाती है कि जो पदार्थ निर्गुण है, वही सगुण होता है, अर्थात्‌ निर्भेदता केवल तत्त्व-रूप 
में है, गुणरूप में नहीं। यदि कोई गुण रूप में भी निर्भेदता माने, तो कहना होगा कि वह निर्गुण 
और सगुण शब्दों का अर्थ नहीं जानता है। इस चौपाई से यह भी साफ प्रकट होता है कि निर्गुण 
रूप राम का प्रथम, पुराना, सनातन और सहज स्वरूप है और उनका सगुण रूप नवीन, किसी 
कारण से प्रकट होने वाला तथा असनातन है और सहज स्वरूप नहीं है।) 

जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे। जल हिम उपल बिलग नहिं जैसे ॥१६९॥ 

( प्रश्न) जो निर्गुण है, वह सगुण कैसे होता है? (उत्तर) जल, पाला और ओला 
( बनौरी ) जैसे भिन्‍न नहीं हैं। 

(जल से पाला और ओला बनता है। जल, पाला और ओला; तीनों ही तत्त्व-रूप में 
निर्भेद हैं, पर तत्त्व-रूप के अतिरिक्त और अनेक प्रकार से निर्भेद नहीं हैं। जल तरल, पाला 
वाष्पीय और ओला कठिन है। जल सींचने से खेती अच्छी होती है, पर पाले और ओले से खेती 
नष्ट हो जाती है इत्यादि। इसी तरह सगुण और निर्गुण में भेद और अभेद; दोनों हैं। इस चौ० 
से भी उस वर्णन की पुष्टि होती है, जो चौ० सं० १६७ के अर्थ के नीचे कोष्ठ में है। जैसे हिम 
और उपल, जल से व्याप्त जल के नवीन अपर रूप हैं, वैसे ही सगुण-रूप निर्गुण से व्याप्त 
निर्गुण का नवीन अपर रूप है।) 
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हे सहज प्रकास रूप भगवाना। नहिं तहाँ पुनि बिज्ञान बिहाना॥१७१॥ हर 
9 हैं उससों 

ही भगवान्‌ स्वभाव से ही प्रकाश-रूप हैं। उनमें समता देनेवाले ज्ञान-विज्ञान का कभी अन्त ॥ 
0 नहीं है। ( तात्पर्य यह कि भगवान्‌ के वर्णित राम-रूप में समता देने वाला ज्ञान सदा स्थित है 6 
९ अर्थात्‌ भगवान्‌ के इस रूप का अनुभव प्राप्त करने वाले परम भक्त को सर्वदा विज्ञान बना £ 
ह रहता है।) 2 
] ( भगवान्‌ शब्द से षड़ैश्वर्य माया-धारी सगुण रूप ही व्यक्त होता है। अमित भुज वा ॥ 
9 मुखधारी विश्ववास वा विराट्‌ रूप भगवान्‌; ब्रह्मा-रूप भगवान्‌, सीतापति राम-रूप भगवान्‌ ९ 
| और भगवती कहानेवाली सब देवी-रूप भगवतियाँ विचार-पूर्वक सगुण माया-रूप-धारी वा #£ 
| धारिणी ही कही जायेंगी। केवल रघुवर राम ही को वा केवल विष्णु भगवान्‌ ही की भगवान्‌ नहीं ॥ 
५ कहते हैं। भगवान्‌ का वर्णन चौ० सं० ७८ के अर्थ के नीचे कोष्ठ में देखिये। यद्यपि सगुण के / 
५ सर्वोत्कृष्ट पद को भगवान्‌ कहते हैं, तथापि सगुण भगवान्‌-रूप को “सहज प्रकाश-रूप” मान 
॥ नहीं सकते; क्योंकि भगवान्‌ कहलानेवाला उपर्युक्त कोई भी रूप क्‍यों न हो, वह तो फिर सगुण है 
॥ ही होना चाहिये। फिर चौ० सं० १६७ से १६९ तक के अर्थो के नीचे कोष्ठों में सप्रमाण वर्णन 6 
॥ कर दिया गया है कि सगुण बनावटी मात्र है। हाँ, जिस तत्त्व से सगुण की बनावट हुई है, वह ( 
॥ (तत्त्व) उपर्युक्त चौपाइयों (सं० १६७ से १६९ तक) के अनुसार “सहज प्रकास रूप | 
ह भगवाना” अवश्य ही मानने योग्य है; क्योंकि वह परम तत्त्व सगुण नहीं, निर्गुण है। निर्गुण रूप # 
0 बनावटी हो नहीं सकता है। “सहज प्रकास रूप भगवाना” अर्थात्‌ भगवान्‌ बिना बनावट के (९ 
५ प्रकाश-रूप हैं; ऐसा कहकर और सगुणता का प्रकाशक भगवान्‌ शब्द का प्रयोग करके भी /£ 
॥ बिना बनावट का वा “सहज प्रकास-रूप” भगवान्‌ का तात्पर्य समझ लेने पर बनावटी सगुण ॥$ 
५ छूटकर, बिना बनावट का निर्गुण ही रह जाता है। और चौ० सं० १७४ के अर्थ के नीचे कोष्ठ | 
५ में वर्णित बाल-रूप राम और दशरथ-अजिर बिहारी राम को जिस रीति से निर्गुण जाना गया, £ 
॥ उस रीति से भी भगवान्‌ रूप को निर्गुण जान लेना अयोग्य नहीं। मूल परम तत्त्व निर्गुण से ही | 
॥ निर्मित भगवान्‌ के किसी भी सगुण रूप व्याप्य में, वही निर्गुण तत्त्व व्यापक है। ( क्योंकि जल 0 
0 से ओले की भाँति निर्गुण से सगुण का बनना कहा गया है।) इस दृष्टि से व्यापक और व्याप्य, £ 
४ दोनों को एक ही परम तत्त्व निर्गुण जानकर ही भगवान्‌ को “सहज प्रकास रूप भगवाना।” # 
| कवि ने कहा है। यदि बहुत कारीगरी से अति सुन्दर चित्रकारी-युक्त, परम सुगढ़-गढ़न का एक ॥ 
९ सर्वोत्कृष्ट जेवर सोने का बनाया गया हो और कोई कवि सोने के गुणों का (जेवर का नहीं ) 6 
४ वर्णन करके, उस जेवर को भी उन्हीं ( सोने के ) गुणों वाला वर्णन करे, तो जानना चाहिये कि £ 
| इस वर्णन में कवि जेवर को केवल सोना-रूप में वर्णन करता है, जेवर-रूप में नहीं, इसी तरह ॥# 
॥ जब कि निर्गुण परम तत्त्व-रूप सोने से ही सगुण भगवान्‌-रूप अत्यन्त सुन्दर जेवर रामचरितमानस ४ 
५ के अनुसार बना है। ( देखिये चौ० १६७ से १६९ तक ) और “सहज प्रकास-रूप” और “नहिं 
8 तहाँ पुनि विज्ञान विहाना” कहकर केवल निर्गुण रूप के ही सहज गुण को कवि वर्णन करते # 
8 हैं, न कि सगुण रूप के गुणों को, तो मानना चाहिये कि कवि सगुणता-प्रकाशक भगवान्‌ नाम 5 
७ कहकर भी भगवान्‌ के निर्गुण स्वरूप का ही वर्णन करते हैं। और यह भी कहा गया है कि ४ 
४ “बिनु विज्ञान की समता आबै” इसलिये जहाँ विज्ञान मिटा नहीं अर्थात्‌ समता बनी रही, वह £ 
6 तत्त्व-रूपी स्थान सगुण नहीं, निर्गुण ही है। इस कोष्ठ के भीतर के सब वर्णनों का सारांश यह $ 
॥ है कि चौ० सं० १७१ से सगुण रूप का नहीं, केवल निर्गुण रूप का ही बखान है। 6 
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छि 

| निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी। प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्राणी॥१७४॥ हि 
हे अज्ञानी अपने भ्रम को तो समझते नहीं, पर (वे) जड़ जीव अपने मोह को प्रभु पर 

0 धतरते हैं। | 
हि जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहहिं कुविचारी॥१७५॥ 

| जैसे आकाश में मेघ के परदे को देखकर कुविचारी कहते हैं कि इसने (घन-पटल ने ) 
५ सूर्य को ढँक लिया है। 

ि ( पृथ्वी से सूर्य पन्द्रह लाख गुणा बड़ा और नौ करोड़ तीस लाख मील दूर ऊपर में है। 


# बहुत-से तारे-पुंज और चन्द्रमा, सूर्य के नीचे हैं। बादल ताराओं और चन्द्रमा से भी नीचे रहता 
ह है। भू-मण्डल के सब भागों में एक ही ऋतु एक ही समय नहीं रहने के कारण, समस्त 
५ भू-मण्डल के निवासी एक ही समय अपने ऊपर मेघाच्छन्‍नन आकाश नहीं देखते हैं। जिस समय 
भू-मण्डल के किसी भाग पर से सूर्य साफ नजर आता है, उसी समय किसी भाग पर से बादल 
से ढँका हुआ-सा रहकर वह नजर नहीं आता है। इन्हीं कारणों से मेघ-मण्डल, जो सूर्य-मण्डल 
से सदेव बहुत छोटा है, सूर्य-मण्डल को पूर्ण ढँकनेवाला नहीं हो सकता है; इसलिये कहना 
पड़ेगा कि भू-मण्डल पर से समस्त मेघ-मण्डलों का यदि एक ही मण्डल बनाकर उसको सूर्य 
की ओर सीधे ऊपर की तरफ उठाते हुए सूर्य से बराबरी करने के लिये पहुँचाया जाय, तो वह 
( समस्त मेघ-मण्डल ) जैसे-जैसे ऊपर चढ़ता जायगा, वैसे-वैसे भूमण्डल पर रहनेवालों को 
8 छोटा नजर आता जायगा ( क्योंकि दूर की वस्तु स्वभाव से ही छोटी मालूम होती है ) और सूर्य 
प्रत्यक्ष होता जायगा। वह सूर्य तक पहुँचने भी न पावेगा कि सम्पूर्ण सूर्य-मण्डल बिना पर्दे का 
॥ प्रत्यक्ष मालूम होने लगेगा और वह मेघ-मण्डल ( सूर्य-ताप के कारण नहीं, केवल दूरी ही के 
॥ कारण मान लीजिये) एक छोटा चिह्न-मात्र मालूम होकर फिर न मालूम होने लगे, तो कुछ 
४ आश्चर्य नहीं। फिर सूर्य-ताप तो समस्त मेघ-मण्डल को नाश ही कर देगा, इसमें संशय ही क्‍या? 
ह इसलिये मेघ-मण्डल से समस्त सूर्य-मण्डल कभी भी छिप नहीं सकता। इन बातों के नहीं 
॥ जाननेवालों को बादल से सूर्य के ढँक जाने का जैसे भ्रम होता है, वैसे ही अगुण और सगुण 
0 के विवेक से रहित अज्ञानी मनुष्य को सगुण रूप बादल से निर्गुण रूप सूर्य के ढँक जाने का 
॥ भ्रम होता है। चौ० सं० १७४ में उपर्युक्त भ्रम को लक्ष्य करके कहा है कि अज्ञानी मनुष्य यह 
॥ तो नहीं समझता है कि उपर्युक्त भ्रम मेरी बुद्धि पर छाया हुआ है, बल्कि वह जड़ प्राणी प्रभु 
0 पर ही मोह धरता है कि निर्गुण प्रभु-रूप सूर्य पर सगुण-बादल पूर्ण रूप से चढ़ा हुआ होकर 
४ वह (निर्गुण रूप सूर्य ) सम्पूर्णतः सगुण रूप से ढँक गया है वा वह सम्पूर्ण का सम्पूर्ण 
॥ सगुणाकार ही हो गया है। ऐसा विचार कुविचारी को ही होता है। विचारने पर निम्नोक्त विचार 
0 भी चौ० सं० १७५ में झलकता है। प्रभु का सहज निर्गुण स्वरूप अपरिमित है। वह बड़े-से-बड़ा 
॥ सगुण रूप से आवृत्त हो नहीं सकता है। निर्गुण स्वरूप परम विशाल, अनगिनत ब्रह्माण्ड-मय 
# परम विराद्‌ सगुण रूप से आच्छादित होने पर भी इसकी (सगुण विराट्‌ की ) प्रति ओर बिना 
॥ ढँके कितना अधिक बच जाता है, उसका अनुमान कोई नहीं कर सकता है। वर्णन हो चुका है 
8 कि बादल का रूप सूर्य के निकट होते-होते सूर्य ताप और दर्शकों से दूर होते जाने के कारण 
£ घटते-घटते सम्पूर्ण लुप्त हो जायगा। इसी तरह अगुण-सगुण के विवेक से सगुण की निःसारता, 
6 असत्यता, भ्रम-रूपता और स्वप्न-सदृशता (ये सभी शब्द चौ० सं० १४५, १४६ और दोहा २७ 
५ के अनुसार माया अथवा सगुण के लिए प्रयोग किये गये हैं ), जैसे-जैसे समझ में आती जायँगी 


| 
(9 
| 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [१३० ] 
और निर्गुण रूप का परम ज्ञान-ताप जैसे-जैसे विशेष मिलता जायगा, वैसे-वैसे सगुण-ज्ञान दूर £ 
॥ और तुच्छ होते जाकर, बिल्कुल नष्ट हो जायगा। तब सगुण रूप को सामने देखने पर भी वह # 
९ निर्गुण ही जानेगा। जैसे कि द्वितीय सोपान-अयोध्या कांड में वर्णन है कि वाल्मीकि मुनि ने अपने / 
£ सामने वर्त्तमान नर-रूप धारी भगवान्‌ राम से कहा-“राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि £ 
# पर। अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह॥” इत्यादि।) । 
0 चितव जो लोचन अंगुलि लाये। प्रगट जुगल ससि तेहि के भाये॥१७६॥ 0 
, हे जो कोई आँख में अंगुल लगा कर देखता है; तो उसके जानते दो चन्द्रमा प्रत्यक्ष मालूम | 
9 होते ॥ 9 
छ (सहज निर्गुण प्रभु-रूपी चन्द्र एक ही है। जो आदमी भ्रम का अंगुल अपने ज्ञान-चक्षु ॥ 
०५ पर लगा कर देखता है, उसको सगुण प्रभु-रूपी एक और (दूसरा) चन्द्रमा दरसता है। जिस ४ 
£ प्रकार आँखों पर से अंगुल हटा लेने से एक का एक ही चन्द्रमा दरसने लगता है और दूसरा /£ 
ह ( भ्रम का चन्द्रमा ) मिट जाता है, उसी प्रकार भ्रम का अंगुल ज्ञान-चक्षु पर से हट जाने से सहज ॥$ 
0 स्वरूपी निर्गुण रूप सत्य-प्रभु-चन्द्र केवल एक ही रह जाता है और सगुण अथवा भ्रम-रूप-दूसरा 6 
४ असत्य-प्रभु-चन्द्र विलीन हो जाता है।) (१ 
हि उमा राम विषयक अस मोहा।नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥१७७॥ हि 
| हे पार्वती! राम के सम्बन्ध में मोह ऐसा है, जैसा कि आकाश में अंधकार, धुआँ और (९ 
9 9 
७ धूलि होती है। है 
हर [ आकाश में अंधकार छाया रहने से आकाश अंधकारमय या अंधकार का रूप, धुआँ (४ 
ह छाया रहने से धुआँमय वा धुआँरूप और धूल छाई रहने से धूलमय वा धूल-रूप दरसता है, पर ॥ 
0 यथार्थ में आकाश अंधकार, धूम और धूलि से निर्लेप ही रहता है। प्रत्यक्ष निर्मल आकाश को (९ 
४ जाननेवाला आकाश में अंधकार, धूम और धूलि को देखकर भी उसे ( आकाश को ) इनसे लिप्त /£ 
# वा इनके रूप का कदापि नहीं जानेगा; परन्तु जिसने निर्मल आकाश को कभी नहीं देखा है, वह ॥ 
॥ तो अंधकार, धूम और धूलि छाई रहने के कारण आकाश को उनसे लिप्त और उनका रूप ही 6 
७ विश्वास-सहित मानता रहेगा। अच्छी युक्तियों से समझाने पर भी वह आकाश के निर्मल रूप ९ 
४ को जल्द न समझ सकेगा। आकाश में यदि पूर्ण अंधकार छाया हुआ होता है, तो आकाश का # 
॥ निज निर्मल रूप कुछ नहीं सूझता है। यदि उसमें धूल छाई रहे, तो वह कुछ-कुछ सूझता है और 5 
0 धुआँ छाया रहे, तो वह उससे कुछ विशेष सूझता है; पर जबतक कोई अंधकार, धुआँ और (९ 
8 धूल, तीनों के भीतर से चलते हुए तीनों की सीमाओं को पार न कर लेगा, तबतक आकाश का /£ 
6 निर्मल निज रूप उसे कदापि नहीं सूझ सकता है। निर्मल आकाश-रूप निर्गुण राम में # 
0 अंधकार-रूप नराकृति सगुण (माया ) छाया रहने से वह (निर्मल आकाश-रूप निर्गुण राम) 6 
७ नराकृति-अंधकारमय नर-रूप दरसता है। धूल-रूप देवाकृति सगुण (माया) छाया रहने से £ 
# देवाकृति-धूलमय देवरूप और धुआँ-रूप विराटाकृति सगुण ( माया ) छाया रहने से विराटाकृति- # 
॥ धरुआँमय विराट्‌ रूप वा विश्वास भगवान्‌ रूप दरसता है; पर यथार्थ में निर्गुण राम-रूप निर्मल 0 
9 आकाश नराकृति, देवाकृति और विराटकृति रूप, अंधकार, धूल और धुएँ से सर्वदा निर्लेप ही ९ 
| रहता है। निर्गुण राम-रूप निर्मल आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान रखनेवाला पुरुष उसमें £ 
ह (निर्गुण राम-रूप निर्मल आकाश में ) नराकृति, देवाकृति और विराटकृति रूप अंधकार, धूल ॥ 
५ और धुएँ को देखकर भी उसे इनसे लिप्त वा इनके रूप को कदापि नहीं जानेगा; परन्तु जिसने कि 
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ह निर्गुण राम-रूप निर्मल आकाश का ( प्रत्यक्ष ) अनुभव-ज्ञान कभी नहीं प्राप्त किया है, वह तो 
8 उनमें (निर्गुण राम-रूप निर्मल आकाश में ) नराकृति रूप अंधकार, देवाकृति रूप धूल 
0 और विराटकृति रूप धुआँ छाये रहने के कारण उसको ( निर्गुण राम-रूप निर्मल आकाश को ) 
४ उनसे लिप्त और उनका रूप ही विश्वास-सहित मानता रहेगा। अच्छी युक्तियों से समझाने पर 
॥ भी वह उसे जल्द न समझ सकेगा। निर्गुण राम-रूप निर्मल आकाश में यदि नराकृति-रूप अंध 
॥ कार छाया हुआ होता है, तो उसको निर्गुण राम-रूप निर्मल आकाश के रूप का भी 
9 अनुभव-ज्ञान नहीं होता है। यदि उसमें देवाकृति-रूप धूल छाई रहती है, तो अनुभव-ज्ञान की 
४ तरफ बढ़ानेवाला ज्ञान कुछ-कुछ होता है, और यदि उसमें विराटकृति-रूप धुआँ छाया हुआ 
॥ होता है, तो अनुभव ज्ञान की तरफ बढ़ाने वाला ज्ञान कुछ विशेष होता है, पर जबतक उस 
५ निर्गुण राम-रूप आकाश में से नराकृति अंधकार, देवाकृतिमाया-रूप धूल और विराटाकृति 
४ मायारूप धुआँ, तीनों माया-रूपों में से गुजरते हुए तीनों की सीमाओं को पार न कर लिया जाय 
8 ( और इसके आगे जब साम्यावस्था-धारिणी अव्यक्त प्रकृति को भी पार न कर लिया जाय ), 
ह तबतक निर्गुण राम-रूप निर्मल आकाश के स्वरूप का अनुभव-ज्ञान कदापि नहीं प्राप्त हो 
9 सकता है।] 
। सब कर परम प्रकासक जोईं। राम अनादि अवध पति सोई॥१७९॥ 
0 जो सबके परम प्रकाशक हैं, वह अनादि राम अवध-पति हैं। ( परम प्रकाशक ) सर्वोत्तम 
० प्रकाशक आत्म-अनुभव विकाशक-जिसके द्वारा कुछ भी देखने को बच न जाय। अनादि 
४ राम-राम का निर्गुण सनातन सहज रूप। राम के सगुण रूप को अनादि राम वा राम का निर्गुण 
8 सनातन रूप कहना “रामचरितमानस” के विरुद्ध है। (चौ० सं० १६८ देखिये )| नराकृति-सगुण 
0 हुए बिना अवध-पति वा अयोध्या का राजा कहा नहीं जा सकता है। उत्तरकाण्ड में स्पष्ट कह 
8 दिया है कि “भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप॥” और भी-“जथा अनेकन वेष 
| धरि, नृत्य करइ नट कोड़ा सोइ सोडइ भाव दिखाबड, आपुन होइ न सोड़॥” इसलिए अवध- 
8 पति-रूप को, राम का अनादि रूप नहीं कहा जा सकेगा। इस चौ० का तात्पर्य यह कि 
५ संसार-रूप नाट्यशाला में “सब कर परम प्रकासक” अनादि (निर्गुण स्वरूप ) राम-रूप नट 
» ने आवश्यकतावश समयानुसार नाट्य दिखलाने के लिये अवध-पति का रूप धारण कर लिया 
॥ था। अयोध्या के राजा-रूप को ही “सब कर परम प्रकासक” और “अनादि” मान लेना मूर्खता 
 है। हाँ, इस रूप में व्यापक राम के निर्गुण सहज स्वरूप को ऐसा ( “सब कर परम प्रकासक” 
५ और “अनादि” ) कहकर मानना निर्धान्त और परमोचित है।) 


अवतार-धारण का प्रयोजन 


विप्र धेनु सुर सन्‍त हित, लीन्ह मनुज अवतार। 
निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुन गो पार ॥३१॥ 
( अर्थ सुगम है) 
[ “माया गुन गो पार”-माया, गुण और इन्द्रियों से परे कोई भी सगुण रूप नहीं हो 
सकता है। प्रति शरीर में व्यापक शुद्ध निर्गुण तत्त्व को ऐसा कह सकते हैं। यहाँ विष्णु भगवान्‌ ॥ 
के शरीर-व्यापी शुद्ध निर्गुण तत्त्व को ही लक्ष्य करके ऐसा कहा है। रामचरितमानस में से 
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& भगवान्‌ के ऐसे सब गुणों का वर्णन पढ़कर यह परिणाम नहीं निकालना चाहिये कि सगुण रूप /# 
! विष्णु ने रामावतार नहीं लिया था, सहज निर्गुण अपरम्पार स्वरूप का ही रामावतार हुआ था; ॥ 
0 क्‍योंकि इस कल्प की कथा के आरम्भ में राम-अवतार होने का जो कारण बतलाया गया है, ९ 
५ उसमें स्पष्ट करके झलका दिया गया है कि नारद जी के शाप से विष्णु भगवान्‌ को अवतार £ 
6 लेना पड़ा। स्वायम्भुव मनु और शतरूपा को दिये गये वरदान के कारण इस कल्प का रामावतार ॥ 
॥ हुआ, कहना निरर्थक है; क्योंकि इस कल्प की कथा में भगवान्‌ ने साफ कह दिया है कि 6 
9 “कस्यप अदिति महा तप कीन्हा। तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा।” आदि। फिर मनु और शतरूपा £ 
४ वाले कल्प की कथा का अन्त करके कहा है कि अब दूसरे कल्प के अवतार का कारण # 
8 सुनो-“यह इतिहास पुनीत अति, उम्हि कहा वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जनम के ॥ 
५ हेतु॥” तब इसको और मनु-शतरूपा वाली कथा को एक कर देना किसी तरह उचित नहीं है। ४ 
£ मनु और शतरूपा ने निर्गुण परम प्रभु से सगुण रूप धरकर दर्शन देने की प्रार्थना की थीं जब /£ 
8 उनको उसी रूप में दर्शन मिला, तब उन्होंने उस रूप से यह वरदान माँग लिया कि हमको 
॥ तुम्हारे ही समान पुत्र हो। उन्होंने सगुण रूप से ही उस ( सगुण रूप ) के समान पुत्र का वरदान & 
४ माँगा था। उस सगुण ने भी यह वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा। ऐसी दशा में मनु £ 
£ शतरूपा के पुत्र-रूप में अवतार लेंगे वही सगुण रूप, जिन्होंने वरदान दिया था, न कि अपरम्पार # 
॥ सहज निर्गुण परम प्रभु। फिर अपरम्पार सहज निर्गुण परम प्रभु किसी भी सगुण से सम्पूर्णतः 6 
8 आवृत्त हो जाय, सो रामचरितमानस को मान्य नहीं है। चौ० सं० १७५ और १७७ के अर्थो के ९ 
४ नीचे के कोष्ठों के वर्णनों को पढ़िये। ( इसलिये मनु और शतरूपा को जिस सगुण रूप का दर्शन / 
8 मिला, उसको भी अपरम्पार सहज निर्गुण परम प्रभु के अंश का ही रूप मानेंगे।) यदि अपरम्पार ॥ 
0 सहज निर्गुण परम प्रभु से मनु और शतरूपा ने वर माँगा होता कि तुम्हारे समान पुत्र हमको हो, ९ 
४ तो उनको ऐसा पुत्र होता कि वह किसी से देखा भी नहीं जाता। चाहे वह अंशरूप विष्णु रूप £ 
# अंश (जिनसे मनु और शतरूपा ने वरदान नहीं लिया ) से कितना ही अधिक ऐश्वर्यवान हो, ॥$ 
॥ फिर भी अंश अंशी की बराबरी कदापि नहीं कर सकता है। इसलिये मनु और शतरूपा को 6 
५ अपरम्पार सहज निर्गुण परम प्रभु के जिन अंश रूप का दर्शन मिला था, उनके कर्मों को पूर्ण £ 


| अंशी का किया हुआ कहना युक्ति-संगत बात नहीं है।] हे 
है 6 
| 9 
| राम का विराट्‌ रूप ५ 
॥2 9 
| “देखरावा मातहिं निज, अद्भुत रूप अखण्ड। हे 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्माण्ड ॥३४॥ ९ 
0) ( श्रीरामजी ने) अपनी माता को अपना आशछएचर्य-पूर्ण रूप दिखलाया कि जिसके ९ 
५४ एक-एक रोएँ में करोड़ों ब्रह्माण्ड लगे हुए थे। | 
| [ यह अचरज-रूप भी भगवान्‌ का निर्गुण आत्म-स्वरूप नहीं है। यह तो उनकी विशाल /£ 


ह माया-भर है। महाभारत के शान्ति-पर्व के नारायणीय प्रकरण में वर्णन है कि भगवान्‌ ने नारद 6 
४ जी को अपने अद्भुत विराट्‌ रूप का दर्शन देकर कहा-“तुम जो मेरा रूप देख रहे हो, वह ४ 
४ मेरी उत्पन्न की हुई माया है। इससे तुम ऐसा न समझो कि मैं सर्वभूतों के गुणों से युक्त हूँ। मेरा | 
8 सच्चा स्वरूप सर्वव्यापी, अव्यक्त और नित्य है।” एक रूप से अनेक रूप बनने की माया को 8 
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| तो रावण आदि राक्षस भी जानते थे। अपने ऐसे अद्भुत विराट्‌ रूप का दर्शन शिवजी ने रामजी £ 
॥ को दिया था। जिस प्रकार महाभारत का अंश श्रीमद्भगवद्गीता परमोच्च ज्ञान का ग्रन्थ है, लोग # 
0 कहते हैं कि उसी तरह पद्म पुराण का अंश शिव-गीता परमोच्च ज्ञान का गन्थ है। इस / 


५ शिव-गीता में वर्णन है कि जब श्रीसीता जी को रावण हरकर ले गया, तो श्रीरामजी उनके विरह /£ 
॥ में व्याकुल हुए। श्री अगसस्त्य मुनि ने उन्हें पहले तो कुछ ज्ञान-वैराग्य का उपदेश दिया, फिर £ 
५ शिवजी का दर्शन प्राप्त करने के लिये तप करने को कहा। श्रीरामजी ने वैसा ही किया। कुछ ( 
५ दिनों के बाद श्रीशिवजी देवताओं-सहित श्रीरामजी के सम्मुख प्रकट हुए और रावण का वध !£ 
| करने के लिये उन्होंने श्रीरामजी को अस्त्र-शस्त्र दिये। इसके बाद दिव्य दृष्टि देकर अपना परम #£ 
8 अद्भुत विराट्‌ रूप दिखलाया। श्रीरामजी ने शिवजी के उस विराट्‌ रूप के मुख में अनेक 8 
0 ब्रह्मण्डों और सब रचनाओं को देखा। शिवजी का वह विराट्‌ रूप ऐसा तेजोमय और भयदायक /£ 
था कि एक तो श्रीरामजी अपनी साधारण दृष्टि से उसे न देख सकेंगे, यह विचारकर शिवजी 
ह ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और दूसरी बात यह कि दिव्य दृष्टि के दर्शन पाने पर श्री रामजी डर 5 
॥ से सीधे खड़े न रह सके, जंघाओं के बल पृथ्वी पर बैठ गये। (शिव-गीता, अ० ७ एलोक ९ 6 


४ से २० तक )। विराट्‌ रूप दिखलाने की माया-विद्या केवल विष्णु भगवान्‌ वा केवल श्रीरामजी ९ 


॥ को ही है, सो नहीं, योगी और ज्ञानी-जन भी अपने अन्तर में सारा ब्रह्माण्ड देखते हैं। है 
0 सकल दृस्य निज उदर मेलि, सोबइ निद्रा तजि योगी। 0 
९ सोइ हरिपद अनुभवड्ट परम सुख, अतिसय द्वैत वियोगी॥ ॒ 
( गो० तुलसीदासजी की “विनय-पत्रिका') # 
फिर मनुस्मृति के १९वें अध्याय के १२९०-१२१ एलोकों में कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष ॥ 


॥ बाहरी आकाश की भावना उदराकाश में, वायु की चेष्टा स्पर्श में, तेज की जठराग्नि में, आदित्य & 
४ की नेत्र में, जल की शरीर के चिकनेपन में, पृथ्वी की शरीर में, चन्द्रमा की मन में, दिशाओं की ४ 
॥ श्रोत्र में, विष्णु की गति में, शिव की बल में, अग्नि की वाणी में, मित्र ( मरुदगण देव में से | 
0 पहला ) की गुदा में, प्रजापति की जननेन्द्रिय में भावना करे। फिर शिवजी ने शिव-संहिता में 6 
0 पार्वती जी से वर्णन किया है कि “इस शरीर में सुमेस आदि सब पर्वत, समुद्र और नदी आदि /£ 
& समस्त विराट की रचना विद्यमान है।” (जो पिण्डे सो ब्रह्माण्डे ) इन वर्णनों का तात्पर्य यही है £ 
॥ कि मनुष्य योग का अवलम्बन करे, तो वह अपने अन्तर में समस्त विराट्‌ की रचना देख और #£ 
0 दिखा सकता है। इस प्रकार अपने शरीर को विश्वरूपी बनाना यद्यपि आश्चर्य का काम है, ९ 
४ तथापि यह भी माया से भिन्‍न दूसरा कुछ नहीं है और ऐसा काम योगीजन कर सकते हैं।] /४£ 


॥। मिलन-वियोग-सभी भ्रम | 

2 
॥ जोग वियोग भोग भल मन्दा। हित अनहित मध्यम भ्रम फन्दा ॥३६४॥ हे 
| मिलना-बिछुड़ना, भला-बुरा फल भोगना, मित्र, शत्रु और मध्यस्थ; सभी भ्रम के फन्दे हैं। 5 
९) [ योग-वियोग आदि द्वैत को भ्रम कहा गया। बिना भ्रम के विविधता नहीं हो सकती है। ९ 


9 भ्रम सत्य नहीं कहा जा सकता, इसलिये द्वैत वा विविधता भ्रम होने के कारण असत्य-नाशवान-माया £ 
£ वा जड़ ठहर गई। जीवात्मा को रामचरितमानस के सप्तम सोपान में 'ईस्वर अंस जीव अविनासी। #£ 
॥ चेतन अमल सहज सुख रासी॥' कहकर ईश्वर-अंश (ईश्वर, जिनको रामचरितमानस में अनेक 6 
2 
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स्थलों पर अखण्ड, अनन्त, अपार और असीम आदि कहकर वर्णन किया गया है) चेतन और 
निर्मल माना गया है। यहाँ पर अंश कहा गया है, पर इससे ऐसा न समझना चाहिये कि अंश 
( जीव ) अखण्ड, अनन्त, अपार-स्वरूप अपने अंशी से टूटकर वा खण्ड होकर भिन्‍न हो गया 
है। यहाँ अंश अंशी से उसी प्रकार सम्बन्ध रखता है, जैसे ढेव या तरंग का पानी के साथ है। 
तरंग अंश और पानी अंशी है। जैसा कि लोमश मुनि ने काकभुशुण्डि ( जीवात्मा ) को ईश्वर के 
साथ सम्बन्ध दिखाते हुए कहा है- 
“सो तुम ताहि तोहि नहि भेदा। बारि बीचि इब गावहि बेदा॥” 
( रामचरितमानस, सप्तम सोपान ) 
इस सिद्धान्त से एक दूसरा सिद्धान्त निकलता है कि जैसे जलराशि पर की असंख्य 
तरंगों को तत्त्व रूप में एकता वा अपृथक्त्व है, उसी तरह असंख्य शरीरों में स्थित जीवात्मा 
( शरीरी ) को एकता-अपृथक्त्व है। तात्पर्य यह कि असंख्य शरीरों वा पिण्डों में एक ही परम 
तत्त्व-स्वरूप आत्मा है। ऊपर कहा जा चुका है कि द्वैत वा विविधता केवल भ्रम-मात्र, 
माया-जड़ वा असत्य है। ऐसा जान लेने पर और सब पिण्ड-रूप विविधताओं में एक ही आत्मा 
विचार-निश्चय-पूर्वक विश्वास कर लेने पर एक ही अद्वैत पदार्थ आत्मा रह जाता है। जब एक 
ही एक हो, दो होवे नहीं, तब मिलना-बिछुड़ना, भोगी-भोग्य, हित-अहित, उत्तम-निकृष्ट और 
मध्यम आदि का मानना असत्य, भ्रम और अयुकत है। इसी विचार को व्यक्त करने के लिए चौ० 
सं० २६३ और २६४ लिखी गयी है। 


जगत्‌ की स्वप्नवत्‌ स्थिति 


सपने होड़ भिखारि नृप, रंक नाकपति होड़। 
जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जड़ ॥४९॥ 
स्वपण्न में राजा भिखारी और दरिद्र इन्द्र हो जाता है, पर जग जाने पर न तो राजा को कोई 
हानि होती है और न दरिद्र को कुछ लाभ होता है, ऐसे ही संसार को मन में स्वप्नवत्‌ जानो। 
[ इस दोहे का तात्पर्य यह है कि जब जीव मोह-अज्ञानता की रात में अचेत हो जाता 
अर्थात्‌ सो जाता है, तो अपने राजारूप स्वतंत्र आत्म-स्वरूप परमार्थ को भूल जाता है और 
स्वप्नवत्‌ माया के वश में होकर अपने को तृष्णावन्त बनाकर दरिद्र हो जाता है। और कभी यही 
माया-मोहित जीव मायिक असत्य संबंधी पदार्थों को पाकर अपने को उन पदार्थों का स्वामी 
मान-अहंकार करके इन्द्रवत्‌ हो जाता है; परन्तु अज्ञानता की रात जब मिट जाती है अर्थात्‌ 
परमार्थ दीखने लगता है और जीव का स्वप्न छूट जाता है, तब उपर्युक्त दरिद्रता और राजत्व 
के हानि-लाभ कुछ नहीं रहते-सबके सब लुप्त हो जाते हैं। इसी तरह अज्ञानता के मिट जाने 
पर सम्पूर्ण संसार लुप्त हो जाता है और प्रपंच द्वैत संसार से लुप्त होने पर दुःख-सुख, 
दुःखदायी-सुखदायी आदि भेद कुछ नहीं सत्य हो सकते। 


योगी का जगना 


यहि जग जमिनि जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी ॥२७०॥ 
माया-त्यागी, सार तत्त्वदर्शी योगी जन इस संसार-रूप रात में जगते हैं। कोई केवल घर 


(2 
8 
9 
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| छोड़कर वैरागी बनने से माया-त्यागी नहीं हो सकता है। योगाभ्यास-द्वारा माया के स्वर्ग और ४ 
8 मृत्युलोक आदि सब मण्डलों को पार करके ऊपर पहुँचने पर माया-त्यागी बन सकता है। योगों $ 
0 में केवल भक्तियोग, जिसकी विशेषता संपूर्ण रामचरितमानस में कही गई है, सुखसाध्य है। / 
9 जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति-इन्हीं तीन अवस्थाओं में साधारणतया सभी रहते हैं और जगयामिनी £ 
6 में सोते हुए संसार-व्यवहार का स्वप्न देखते हैं। इन तीन अवस्थाओं को त्यागकर जो चौथी £ 
ह अवस्था-तुरीय अवस्था में जाते हैं, वे योगी होते हैं। चौथी अवस्था में जाने को ही जगना कहते 6 
७ हैं। इसी जागरण में विषय-विलास से विरक्ति होती है। इस अवस्था में रहकर भजन करना बड़ा ९ 
& उत्कृष्ट है। इसलिये “विनय-पत्रिका' में गो० तुलसीदासजी ने कहा है-“तीन अवस्था तजहु £ 


॥ भजहु भगवन्त।” है 
0) जानिय तबहिँ जीव जग जागा। जब सब विषय विलास बिरागा॥२७१॥ । 
| संसार में जीव को तभी सच्चेत जानिये, जब उसका चित्त विषय के सब आनन्दों से हट £ 
ह जाय। है 
| 9 
] होड़ विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥२७२॥ ९ 
जब सारासार वा आत्म-अनात्म का विचार होकर अज्ञान-भ्रम दूर हो जाता है, तब श्री £ 
£ रामजी के चरणों में प्रेम उपजता है। | 
(9 भर 9 
४ [ विवेक-सार-असार वा आत्म-अनात्म का विचार। इसका वर्णन चौ० सं० २६४ से २६७ /£ 


0 तक में है। चौ० २६७ के अर्थ के नीचे कोष्ठ के वर्णन को पढ़िये। उसमें रूप आदि जो पदार्थ मोह 0 
९४ के कारण दरसनेवाले बताये गये हैं, उन्हें ही माया-असार-अनात्म जानना चाहिये। इनको छोड़ जो /£ 
ह रूप-आदि-रहित परमार्थ वा तत्त्व-वस्तु बची रहती है, उसी को अमाया-सार वा आत्म-तत्त्व 5 
0 जानना चाहिए। विवेक होने पर शरीर माया-रूप रघुनाथ असार वा अनात्म-रूप ठहरता है, पर उसी 6 
५ ( माया-रूप रघुनाथ ) में व्यापक आत्म-स्वरूपी अमायिक रूप रघुनाथ ही सार ठहरता है। चौ० सं० £ 
# २७२ में वर्णन हुआ है मोह-भ्रम को भागने और विवेक होने पर रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम / 
8 उपजेगा। इससे प्रकट होता है कि विवेक होने से परमार्थ रूप, अमायिक, अरूप तत्त्व-वस्तु का 6 
७ विचार में सार तत्त्व कहकर ग्रहण होता है, उसी तत्त्व-वस्तु को यहाँ पर रघुनाथ कहा गया है। £ 
४ च्चौ० सं० १४७ के अर्थ के नीचे कोष्ठ में देखिये-वहाँ वर्णन है कि माया-रहित आत्म-स्वरूपी /# 


6 राम को रघुनाथ, रघुवर आदि नामों से पुकारना युक्ति-युक्त है। ] ९ 
है है 
| 6 
5 राम का तात्त्विक स्वरूप | 
| राम सरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। | 
! अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह ॥४२॥ 0 
हि है रामजी! आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं, बुद्धि से परे, सर्वव्यापक, नहीं £ 
॥ कहने योग्य और अपार है, जिसके लिये वेद इति नहीं-अन्त नहीं कहते हैं। | 
ही [ नररूप राम वाल्मीकि जी के सम्मुख ही उपस्थित हैं। नररूप को ही अकथ, अपार, 0 


8 अविगत, अगोचर और बुद्धि-पर कहना, मानों मन-मोदक खाकर भूख मिटाना है। उक्त £ 
४ विशेषणों से नररूप की महिमा नहीं प्रकट की जाती है। सहज निर्गुण आत्म-स्वरूप, जो उस /£# 
8 नररूप में व्यापक है, राम का यथार्थ स्वरूप है। नर-रूप तो राम की केवल माया-मात्र है।] 6 
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जगपेखन तुम देखनिहारे। विधि हरि सम्भु नचावनिहारे ॥२८४॥ 

संसार दृश्य ( तमाशा ) और आप उसको देखनेवाले तथा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को 
नचानेवाले हैं। 

[ ब्रह्मा, विष्पु और महेश के रूप माया-संबंधी हैं। इन रूपों में अकथ, अपार, अविगत, 
अगोचर, बुद्धि पर, सहज निर्गुण आत्म-स्वरूप व्यापक है। इसी आत्मरूप की सत्ता पर सब मायिक 
रूप भासमान होते और नाचते हैं अर्थात्‌ सब कृत्य करते हैं। चौ० सं० १८१, १८२, १८३ और 
१८४ तथा दो० सं० २७ को अर्थ-सहित १८४ सं० की चौ० के अर्थ के नीचे कोष्ठ का वर्णन 
पढ़िये। ( सार-सटीक ) यद्यपि वाल्मीकिजी के सम्मुख नररूप रामजी उपस्थित हैं, तथापि 
राम-स्वरूप-वर्णन करने से व्यक्त होता है कि “जोगिन्ह परम तत्त्व मय भासा” के अनुसार वे 
उनको नररूप ही नहीं देखते हैं, बल्कि नररूप में व्यापक परम तत्त्व रूप देखते हैं, जैसा कि दोहा 
सं० ४२ में वर्णित है। चौ० सं० २८४ में भी उसी परम तत्त्व स्वरूप को सम्बोधन किया गया है, 
न कि मायाकृत नररूप को। मायाकृत नर रूप ब्रह्मा, विष्पु और महेश को नचानेवाला और 
जगत्‌-रूप दृश्य को देखनेवाला कदापि नहीं हो सकता है। नररूप तो स्वयं ही जगत्‌-रूप दृश्य 
का अंश-मात्र कहा जा सकता है। दृश्यांश ( राम का नर-शरीर-माया ) ही अपने अंशी ( जगत्‌-माया ) 
को अर्थात्‌ सम्पूर्ण दृश्य को देखे, यह कब सम्भव है? फिर रूप तो माया-अचेतन है, उसमें देखने 
आदि की क्रिया नहीं होती है। स्मरण रहे कि रूप और आत्म-तत्त्व भिन्न-भिन्न हैं। आत्म-तत्त्व राम 
का निज स्वरूप है और रूप (नर, देवता या अन्य कोई विलक्षण रूप ही क्‍यों न हो ) उसकी 
(राम की ) माया-मात्र है। इसीलिये राम का मायिक रूप “जग पेखन का देखनेवाला तथा ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश को नचानेवाला” नहीं है; बल्कि इन क्रियाओं का करनेवाला दो० सं० २४ में 
वर्णित राम का स्वरूप ही है। यह कई स्थलों पर सिद्ध हुआ है कि क्षीर-शायी विष्णु भगवान्‌ के 
अवतार इस कल्प में (जिस कल्प की कथा गो० तुलसीदासजी ने क्रम से वर्णन की है) श्रीराम 
थे। तब तो यही कहना पड़ा कि विष्णु-ही-विष्णु को नचाते हैं। यह सुनने में असंगत भले ही मालूम 
हो, पर यथार्थ यह है कि श्रीराम के मायाकृत नररूप में जो व्यापक आत्मतत्त्व वा राम का निज 
रूप है, वही देवाकृति मायिक रूप विष्णु-शरीर में भी व्यापक है, जिसकी सत्यता से जड़-मायिक 
रूप विष्णु-शरीर भासता और नाचता है अर्थात कृत्य करता हुआ भासता है। जिस प्रकार चौपाई 
सं० १४७ के अर्थ के नीचे ( पाद-टीका में ) सहज निर्गुण आत्म-तत्त्व को बालरूप राम वा रघुनाथ 
आदि कहना युक्ति-युक्त बतलाया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी विष्णु-शरीर में व्यापक 
आत्म-तत्त्व को भी विष्णु-नाम से पुकारना युक्ति-युक्त है। ] 


राम कहाँ रहते हैं? 


जिन्हके स्त्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥२९०॥ 
भरहिं निरन्तर होहिं न पूरे। तिनके हिय तुम्ह कहाँ गृह रूरे॥२९१॥ 
जिनके कान समुद्र के समान हैं, जिसे आपकी कथा-रूप अनेक नदियाँ भरती हैं, पर 
वे ( कान-रूप समुद्र ) पूरे नहीं होते, उनका हृदय आपके लिये सुन्दर घर है। 
[चौ० सं० २९० और २९१ का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र 
को अपनी अभंग धारा से भरती रहती हैं, उसी तरह जो भक्त जन राम की कथा की अभंग 
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४ धारा को सुनते रहें, सुनने से कभी न अघावें, उनका हृदय राम का सुन्दर घर है। कोई वक्‍ता 
॥ वा श्रोता कथा की अभंग धारा कह वा सुन नहीं सकता; क्‍योंकि स्नान, खान-पान आदि नित्य $ 
0 कर्म, अनेकों गृह-कार्य, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं और शब्दों तथा वाक्यों के जोड़-तोड़ 6 
५ आदि के कारण वक्‍्ता-श्रोता को इस काम में बाधाएँ होंगी; इसलिए कहना पड़ता है कि केवल ९ 
॥ ईश्वर-स्वरूप-निरूपण या ब्रह्म-विचार वा त्रिदेव आदि देवताओं का यश वा भगवान्‌ के # 
१ अवतारों की लीला और भक्तों के सदाचरणों आदि कथाओं के सुनने की ओर इन दोनों रे 
७ चौपाइयों के द्वारा कवि संकेत नहीं करते हैं, बल्कि उस शब्द को सुनने की ओर संकेत करते ९ 
४ हैं, जिसका वर्णन चौ० सं० ७९ के अर्थ के नीचे कोष्ठ में ध्वन्यात्मक रामनाम वा सारशब्द आदि # 
॥ कहकर किया गया है। भजन-अभ्यास के द्वारा तुरीय अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्मांड के भीतर इस | 
0 सारशब्द ध्वन्यात्मक रामनाम की अभंग धार को अभ्यासी सुरत के कान से सुन सकता है, (९ 
8 उसको स्वण, सुषुप्ति आदि अवस्था-भेद वा नित्य कर्म वा गृह-कर्म आदि कोई भी व्यवहार उस ४ 


॥ अभंग धार को अभंग रूप से सुनने में कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकते हैं। है 
१ सोवत जागत ऊठत बैठत, दुक विहीन नहीं तारा। 
हि झिन झिन जंतर निस दिन बाजे, जम जालिम पचिहारा॥ ९ 
| -सनन्‍्त दरिया साहब बिहारवाले # 
च जीव जब जाग्रत्‌ से स्वन-अवस्था में आता है, तो उसकी जाग्रत्‌ अवस्थावाली चेतन ॥ 


0 वृत्ति बदलकर दूसरी दशा में हो जाती है। फिर जब वह स्वप्नावस्था से छूटकर सुषुप्ति-अवस्था (॥ 
९ में आता है, तो उसकी चेतन-वृत्ति जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्ति से बदलकर तीसरी £ 
॥ दशा को प्राप्त होती है। ये स्वभाव से ही सबको नित्य प्राप्त होती रहती हैं। सब-के-सब इनके | 
0 विषय में जानते हैं। इन तीनों अवस्थाओं को टपकर “तुरीय' नाम की चौथी अवस्था है, जो 6 
५ भक्तिमान अभ्यासी को प्राप्त होती है। जिसमें जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति की भिन्‍न-भिन्‍न दशाएँ £ 
# बदलकर चौथी एक विलक्षण दशा प्राप्त होती है। जैसे जो कोई स्वप्न-अवस्था को प्राप्त नहीं # 
ह हुआ है, तो वह उस अवस्था में प्राप्त होनेवाली दशा का ज्ञान कुछ नहीं रखता है; उसी तरह 0 
9 जो तुरीय अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर सका है, उसे उस अवस्था में प्राप्त होनेवाली दशा £ 
£ का ज्ञान कुछ नहीं हो सकता। वह तुरीय अवस्था ही है, जिसमें योगी भक्तजन निद्रा छोड़कर ४ 
6 सो जाते हैं अर्थात्‌ निद्रा की अवस्था को त्यागकर स्थूल बाहरी जगत्‌ से बेसुध हो जाते हैं और 6 
0 सूक्ष्म अन्तर जगत्‌ में सचेत रहते हैं। इसी दशा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदासजी अपनी (९ 


५ “विनय-पत्रिका' में इस तरह करते हैं- ९ 
| “सकल दृस्य निज उदर मेलि, सोबड़ निद्रा तजि जोगी। | 
0) सोइ हरि-पद अनुभवड़ परम सुख, अतिसय द्वैत बियोगी ॥” रे 
0) परम भक्त योगी जन भगवतू-भजन के तार को कभी टूटने नहीं देते। चाहे वे जाग्रत्‌ वा 


४ स्वप्न में किसी आवश्यक तथा स्वाभाविक काम को करते हों, फिर भी सारशब्द की अभंग # 
ह धार को पकड़े रहते हैं अर्थात्‌ सुरत वा चेतन वृत्ति से सुनते रहते हैं। जिस तरह कोई संगीत-प्रेमी 5 
0 किसी गानेवाले के स्वर को भलीभाँति पहचानता हो, तो वह उसके स्वर को उस दशा में भी £४ 
४ पहचानता और सुनता रहेगा जब कि वह गायक अन्य बहुत-से गानेवाले के साथ मिलकर गाता ( 
४ रहेगा। ऐसे परम भक्त योगी-जन अपनी सुरत को सुषुप्ति-अवस्था में कभी नहीं करते; बल्कि ॥ 
ह इस अवस्था में केवल मस्तिष्क आदि स्थूल भागों को आराम में छोड़कर और चेतन-वृत्ति को / 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [१३८ ] 


॥ उससे आगे बढ़ाकर तुरीय अवस्था में रखते और ध्वन्यात्मक राम-नाम की अभंग धार को | 
५ अभंगरूप से सुरत के कान से सुनते रहते हैं। यहाँ पर ऐसा समझना भूल है कि सुरत को निरन्तर ॥ 
0 काम में लगाये रखने से वह निर्बल होकर रोगी हो जायगी; क्योंकि सुरत जितने ऊँचा चढ़ती है, / 


१ उतनी ही विशेष बलवती और निर्मल होती ही है। काम में लगे रहने से स्नायु-सम्बन्धी मस्तिष्क £ 
॥ आदि रोगी हो सकता है, पर सुषुप्ति-अवस्था में उसको आराम मिलने में कोई बाधा नहीं होने | 
0 पाती। इस तरह सुरत-शब्द-योग ( नादानुसंधान ) अभ्यास निर्विघ्नतापूर्वक निरन्तर कर सकना / 
७ सम्भव है। ९ 
| “कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना” से प्रकट होता है कि बहुत तरह की कथाओं को # 
॥ निरन्तर सुनना चाहिये। सुरत-शब्द-योग के अभ्यासी को साधन के आरम्भ में अनेक प्रकार की ॥ 
0 ध्वनियाँ सुनने में आती हैं, पर सदगुरु के कृपापात्र सदगुरु के बताये संकेत से उन ध्वन्यात्मक / 
ह राम-नाम की अभंग धार को परखकर चुन लेते हैं और अन्य सब ध्वनियों को सुनते हुए भी उस (£ 
ह ( ध्वन्यात्मक रामनाम की अभंग धार ) में सुरत को उसी तरह लगाये रख सकते हैं, जिस तरह 5 
॥ ऊपर के दिये दृष्टान्त में परिचित गायक के स्वर को पहचाननेवाला उसके स्वर को अन्य 8 


४ बहुत-से गायकों के मिले हुए स्वरों में से चुनकर उसमें अपनी सुरत को लगाकर रख सकता ४ 


ह है।] हि 
४ पातिब्रत्य की महिमा की सीमा ;$ 
हि | 
| “बिनु श्रम नारि परम गति लहई।पतिब्रत धर्म छाड़ि छल गहई॥४० ₹क॥ हि 
हि जो स्त्री कपट छोड़कर पातिद्रत्य धर्म को धारण करती है, वह बिना परिश्रम के परम ॥ 
0 गति पाती है। हि 
[ पति-सेवा सगुण-उपासना के तुल्य है। इस उपासना से वह परमपद प्राप्त नहीं होता £ 


४ है, जो “अति दुर्लभ कैवल्य परम पद' है। हाँ, उसको स्वर्गादि लाभ होते हैं और अणिमादि /£ 
॥ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। चौ०सं० ४०२ में जो “परम गति' कहा है, सो स्वर्ग आदि अणिमादि 6 
५ लाभ को ही कहा गया है। कैवल्य पद की गति वह है, जो महाभक्तिन श्रीशबरीजी को हुई थी। ( 
8 जिनके लिए लिखा है कि “तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहाँ नहिं फिरे।' शबरीजी #£ 
॥ से श्रीराम ने कहा था कि “मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥' और 8 
0 “जोगिवृन्द दुर्लभ गति जोई। तो कहँ आज सुलभ भइ सोईं॥' योगियों की दुर्लभ गति निज सहज / 
५ स्वरूप की प्राप्ति ही है और निज सहज स्वरूप के विषय में गोस्वामी तुलसीदासजी /£ 


॥ “विनय-पत्रिका' में कहते हैं। | 
१ “अनुराग सो निज रूप जो जग तें विलच्छन देखिये। हि 
8 सनन्‍्तोष सम सीतल सदा दम देहवन्त न लेखिये।॥ ९ 
| निर्मल निरामय एक रस तेहि हरष सोक न व्यापई। | 
8 तरयलोक पावन सो सदा जाकी दसा ऐसी भई ॥” ९ 
0 यह निज सहज स्वरूप निर्गुण आत्म-स्वरूप है, जो योगतत्त्वोपनिषद्‌ में लिखा है- ४ 
हि “सगुण शध्यानमेतत्स्यादणिमादि गुण प्रदम। ९ 
ि निर्गुण ध्यानयुक्तस्या समाधिश्च ततो भवेत॥” 9 


0 अर्थात्‌ सगुण का ध्यान अणिमा आदि गुणों का देनेवाला है और निर्गुण-ध्यान से युक्त / 
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को समाधि होती है। शबरीजी से श्रीराम ने जो नवधा भक्ति का वर्णन किया था, उसमें नवधा 
भक्ति के अतिरिक्त केवल पातिद्रत्य धर्म के पालन से भी “जोगिवृन्द दुर्लभ गति' और “सहज 
स्वरूप की प्राप्ति' होती है, सो नहीं लिखा है। स्वर्ग और अणिमादि सिद्धियों के लिये 
रामचरितमानस में यह लिखा है कि- 
“रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाईं। बुद्धिहि लोभ दिखावड़ जाईं॥। 
होइ बुद्धि जो परम सयानी। तिन्ह तन चितब न अनहित जानी ॥” 
और “एएहि तन कर फल विषय न भाई। स्वरगठ स्वल्प अन्त दुखदाई॥' ईश्वर के सगुण और 
निर्गुण (रूप और स्वरूप ) की भक्ति के बिना परम गति वा मुक्ति नहीं होती। 
“बारि मथे घृत होइ बरु, सिकता तें बरु तेल। 
बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल॥” 

चौ० सं० ३९५ (क) और ४०२ (क) विदित करती है कि स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त 
करने के लिये पातिद्र॒त्य धर्म ही एक धर्म है, जिसे वे छल छोड़कर करें। बालकाण्ड में 
श्रीसीताजी का विवाह श्रीरामजी से हो जाने पर श्रीसीताजी की माता उन्हें श्रीराम के साथ सासुर 
जाने के लिये विदा करने के समय सिखावन देती है-“सास ससुर गुरु सेवा करेहे। पति रुख 
लखि आयसु अनुसरेहू॥' इस चौ० से विदित होता है कि स्त्रियों को चाहिये कि वे सासु, ससुर 
और गुरु की सेवा करें तथा पति के मनोभाव को उनके चेहरे वा संकेत-द्वारा जानकर उनकी 
सेवा का आचरण करें। उत्तरकाण्ड में दोहा है- 

“पुरुष नपुसक नारि वा, जीव चराचर कोड़। 
सर्व भाव भज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोड़॥” 
अरण्यकाण्ड में नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए भगवान्‌ श्रीराम श्रीशबरीजी से कहते 


“नव महाँ एकउ जिन्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे ॥” 
नवधा भक्त में श्रीराम ने श्रीशबरी से पति-सेवा के विषय में कुछ नहीं कहा। “गुरू 
पदपंकज सेवा, तीसरि भगति अमान।” और “मन्त्र जाप मम दृढ़ विस्वासा। पंचम भजन सो वेद 
प्रकासा।” तो कहा ही है। शबरीजी की जो परमगति हुईं है, सो इस प्रकार लिखित है-“तजि 
जोग पावक देह हरि पद लीन भइ जहाँ नहिं फिरे।” इन सब उद्धरणों से जानना चाहिये कि 
स्त्रियों के लिये मोक्ष के हेतु उनके घरों में सास, ससुर, गुरु और पति की सेवा में यथायोग्य 
बरतते हुए साथ-ही-साथ ईश्वर-भक्ति में अनुरक्ति रहनी चाहिये। चौ० सं० ३९५ (क) में 
“एकहि धरम एक ब्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा” कहा गया है, सो पति-सेवा की 
ओर बहुत जोर दिया गया है। और इसी से परम गति प्राप्त करने को भी कहा गया है। इससे- 
“बारि मथे घृत होइ बरु, सिकता ते बरु तेल। 
बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल॥” 
यह अपेल सिद्धान्त कट जाता है और- 
“जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई। कोटि भाँति कोठउ करइ उपाई॥ 
तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहे न सकड् हरि भगति बिहाई ॥” 
भी गौण हो जाता है। फिर यह भी “सो सब करम धरम जरि जाऊ। जहँ न राम पद पंकज 
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भाऊ॥” का महत्त्व भी मटियामेट हो जाता है। जो “परमगति' पति-सेवा में मिलती है और जो 
'मोक्ष-सुख' ईश्वर-भक्ति से मिलता है; दोनों एक ही हैं, यह मानने योग्य नहीं है। पति-सेवा 
की परम गति में पत्नी पुण्य लोकों में जाकर पति के साथ उस लोक के सुख में रहेगी, जिस 
सुख के लिये “एहि तन कर फल विषय न भाईं। स्वरगउ स्वल्प अन्त दुखदाई।” रामचरितमानस 
में लिखा है; परन्तु ईश्वर-भक्ति से शबरीवाली गति को पहुँचेगी। शबरी योगयुक्त होकर भक्ति 
करती थीं। इसीलिये “तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भट्ट जहाँ नहिं फिरे।” यह परम गति 
शबरी की हुई। और गोस्वामी तुलसीदास जी “विनय-पत्रिका में लिखते हैं- 
सकल दृस्य निज उदर मेलि, सोबड़ निद्रा तजि जोगी। 
सोइ हरिपद अनुभइ परम सुख, अतिसय द्वैत वियोगी ॥ 
सोक मोह भय हरष दिवस निसि, देस काल तह नाहीं। 
तुलसिदास यहि दसाहीन, संसय निर्मूल न जाहीं।। 
यह “देशकालातीत हरि पद” “अति दुर्लभ कैवल्य परम पद” है। यह “अतिसय द्वैत 
वियोगी ” को ही प्राप्त होने योग्य है। अतएव स्त्रियों के लिये पति-भक्ति के सहित ईश्वर-भक्ति 
भी श्रीशबरीजी की भाँति योग-युक्त होकर अवश्य करनी चाहिये। 


भगवान्‌ राम का स्नेह 


सुनु गन्धर्व कहउँ मैं तोही। मोहि न सुहाइ ब्रह्म-कुल द्रोही ॥४४७॥ 

हे गन्धर्व! सुनो, मुझे ब्राह्मण-कुल से द्रोह करनेवाला नहीं सुहाता है। 

मनुस्मृति, तृतीय अध्याय के श्लोक १५० से १६७ तक में चोर, जुआरी, वेद नहीं पढ़े 
हुए, बहुत-से यजमानों को एक साथ बैठाकर यज्ञ करानेवाले, वैद्य, धन ठहराकर पूजा 
करनेवाले पुजारी, ब्याज खानेवाले, चरवाहे, आजीविका के लिये नाचने-गाने-बजानेवाले, 
पर-स्त्री से ब्रह्मचर्य नष्ट करनेवाले, मजदूरी ठहराकर वेद शास्त्र पढ़ानेवाले, मजदूरी देकर 
वेद-शास्त्र पढ़े हुए, कटुवादी, घर जलानेवाले, विष देनेवाले, समुद्र-यात्री , झूठी गवाही देनेवाले, 
दूध-दही आदि रस बेचनेवाले, चुगलखोर, नक्षत्र बताकर आजीविका करनेवाले (जोशी), 
भूत-पिशाच्र आदि को पूजनेवाले, आचार- भ्रष्ट, धन रखते हुए नित्य भीख माँगनेवाले, खेती पर 
जीनेवाले और भैंसा पालनेवाले आदि ब्राह्मणों को ब्राह्मण-पंक्ति से बाहर माना गया है। 

फिर अध्याय ३ श्लोक १६९ से १७२ तक में कहा गया है कि वेदाध्ययन के लिये कहे 
हुए ब्रतों को न करनेवाले तथा परिवेत्ता आदि और पंक्ति से बाहर के ब्राह्मणों को देव वा 
पितृकर्म में जो भोजन कराया जाता है, उस भोजन को निस्संदेह राक्षस खाते हैं। इन वर्णनों से 
प्रकट है कि केवल ब्राह्मण-कुल में जन्म लेने से कोई यथार्थ ब्राह्मण नहीं होता है। यदि वह 
कुल (ब्राह्मण-कुल ) के कर्तव्यों के विपरीत चलता है, तो वह राक्षस तक कहलाता है। 
रामचरितमानस के लंकाकाण्ड में रावण के लिये कहा गया है-“उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। 
सिव बिरंचि पूजेहूँ बहु भाँती।” देवों के देव ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य मुनि, उनके पुत्र विश्वश्रवा 
और उनके पुत्र रावण-कुम्भकर्ण हुए। रावण-कुम्भकर्ण पवित्र ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न होने पर भी 
अपने आचरणों से राक्षस कहलाये। अतएव स्वयं भगवान्‌ श्रीराम ने उन्हें मार डाला। ऐसा कर्म 
करने पर भी रामजी ब्रह्मकुल-द्रोही नहीं, वरन्‌ ब्रह्मकुल-पालक कहलाते हैं। रावण-कुम्भकर्ण 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [ १४१ ] 


<222:53:252:2622:622:622:6502:602:622:6९2:26९::6०::6०::६०:०६०:०६०:६९६०४०:६०८०:६०८०:६०४०६०५४०६९८०६९५०६०४०६०८०६०:०६०:०६९:०६९७:०६०५४:६४२४०:६०:०:६०४०:६०८०६०२० 


ही ब्रह्म-कुल द्रोही थे, क्‍योंकि वे ब्राह्मण कुल के कर्त्तव्यों के विपरीत कर्म करते थे। इसीलिये 
वे भगवान्‌ श्रीराम को न सुहाये और इसी कारण उन्होंने उनको मार डाला। 

कृष्णावतार में भी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने महाभारत के मैदान में ब्राह्मण और 
गुरु-हत्या के पाप से डरने वाले पाण्डवों के द्वारा पवित्र ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न द्रोणाचार्य को 
युक्ति से मरवा डाला। द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा की भी रक्षा श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने नहीं की। 

अश्वत्थामा का प्राण केवल महारानी द्रौपदी की दया से बचने पाया। यद्यपि प्राण बच 
गया, तथापि उसकी अत्यन्त दुर्दशा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सामने ही-बल्कि उनकी सहायता पाकर 
पाण्डवों द्वारा की गयी। यद्यपि रावण, द्रोण और अश्वत्थामा वेद-विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे, 
तथापि कर्त्तव्य-भ्रष्ट होने के कारण इनको मारने-मरवाने में ही भगवान्‌ को अच्छा लगा। 

“शूद्रे चैतद्भवेल्लक्ष्यं द्विजे तच्च न विद्यते। 
न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्यणो न च ब्राह्मण: ॥” 

जो ब्राह्मण के गुण शूद्र में दृष्टि पड़ें और ब्राह्मण में वर्त्तमान न हों तो, ऐसी दशा में 
शूद्र-शूद्र नहीं और ब्राह्मण-ब्राह्ण नहीं गिना जायगा। ( महाभारत, शान्तिपर्व पूर्वार्द्ध, मोश्षधर्म 
अध्याय १६ ) फिर उस गन्धर्व से, जो दुर्वासा के शाप से राक्षस हुआ था, भगवान्‌ ने दुर्वासा 
का पक्ष लेकर कहा था कि “मोहि न सुहाइ ब्रह्म-कुल द्रोही” और जब दुर्वासा भक्त राजा 
अम्बरीष को सताने लगे, तो स्वयं भगवान्‌ ने ही दुर्वासा के नाश के लिये अपना सुदर्शन चक्र 
छोड़ा था। इस चक्र से दुर्वासा तभी बचने पाये, जब वे भक्त अम्बरीष की शरण में गये। इन 
कथाओं से यही प्रकट होता है कि भगवान्‌ ब्राह्मण-कुल के पालक अवश्य हैं; परन्तु रावणादि 
के समान ब्राह्मणों के कुल की रक्षा करने को ब्रह्मकुल-रक्षण वे नहीं मानते और नहीं करते हैं; 
क्योंकि ऐसे पुरुष उनको नहीं सुहाते हैं। 

यथार्थ तो यह है कि भगवान्‌ देव, दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्र और चाण्डाल इत्यादि किसी भी कुल के नाशक नहीं हैं। वे सभी कुल के पालक हैं। हाँ, 
जिन-जिन कुलों के जो-जो पुरुष दुराचारी और अभकक्‍त होते हैं, उनके लिये वे अवश्य ही 
नाशक हैं। ] 

ब्राह्मण और शूद्र 


पुजिय विप्र सील गुन हीना। सूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना ॥४४९॥ 

शील-गुण से रहित ब्राह्मण को पूजना चाहिये; क्योंकि ज्ञान के गुणों में निपुण छोटा 
नहीं होता है। 

[ सील गुन-सचाई और नर्मी से बर्ताव करने का गुण। सूद्र 5 क्षुद्र - छोटा 5 नीच। 

इस चौ० का तात्पर्य यह है कि यदि ब्राह्मण शिक्षित है, उसमें ज्ञान का गुण अर्थात्‌ 
जानकारी या विद्या है; परन्तु शीलता का गुण नहीं है, तो भी वह पूज्य है; क्योंकि विद्यारूपी 
रत्न उस ( ब्राह्मण) से प्राप्त किया जा सकता है। जिनका आदर नहीं किया जायगा, अपूज्य 
मानकर जिनकी सेवा न की जायगी, उनसे विद्या नहीं प्राप्त हो सकती है, इसलिये शील-गुण 
से हीन विद्वान्‌ की भी सेवा करनी चाहिए, उनको पूज्य जानना चाहिए। 

पर यदि ऐसा अर्थ किया जाय कि चौथा वर्ण शूद्र यदि ज्ञान-गुण में निपुण हो, तो भी 
उसे नहीं पूजना चाहिये, तो यह रामचरितमानस और धर्मशास्त्र, दोनों के विरुद्ध होगा; क्योंकि 
रामचरितमानस के सप्तम सोपान-उत्तरकाण्ड में लिखा है कि- 
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“सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। 
श्रीरघुवर परायन, जेहि नर उपज विनीत॥” 
यह दोहा साफ तरह से कहता है कि जिस कुल में (चाहे वह कुल चाण्डाल ही का 
क्यों न हो) भक्त पुरुष उपजते हैं, वह ( कुल ) संसार भर से पूजे जाने योग्य और अत्यन्त 
पवित्र है। और चौ० सं० ४१३ में लिखा है कि ज्ञान और विज्ञान भक्ति के अधीन है, इसलिये 
रामचरितमानस के अनुसार भक्त ज्ञान-युग में निपुण अवश्य ही होगा। फिर भक्त होने का 
अधिकार ब्राह्मण से चाण्डाल तक, मनुष्य-मात्र को है। और अध्याय २ श्लोक २३८ और २४० 
में मनुस्मृति आज्ञा देती है कि उत्तम विद्या, उत्तम धर्म शूद्र और चाण्डाल से भी सीखे। 
“श्रद्धवानः शुभां विद्या माददोतावरादपि। 
अन्त्यादपि पर धर्म स्त्री रत्नं दुष्६छुलादपि॥” 
रामचरितमानस-सारसटीक 


नवधा भक्त में छठी भक्ति का स्वरूप 


छठ दम सील विरति बहु कर्मा। निरत निरन्तर सज्जन धर्मा ॥४५८॥ 
इन्द्रियों को रोकने स्वभाव बनाना, बहुत-से कर्मों को करने से विरत होना ( कर्म-काण्डात्मक 
कर्म के फलों से मन में हँटाव रखना ) और सदा सज्जनों के धर्म में लगा रहना अर्थात्‌ झूठ, 
चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार; इन पंच पापों से बचते रहना छठी भक्ति है। 
इन्द्रियों को रोकना “'दम' कहलाता है। योगाभ्यास में यह अति आवश्यक साधन है। 
दृष्टियोग के द्वारा यह सरलता से होने योग्य है। जैसे किसी वस्तु को अपना पूरा बल लगाकर 
दोनों हाथों से पकड़ा जाय, तो शरीर का सारा बल उसी पकड़ की ओर फिर जाता है-वहीं 
एकत्र हो जाता है, इसी तरह गुरु-युक्ति के द्वारा अपने अन्दर में गुरु-इंगित स्थान पर नेत्रों की 
युगल दृष्टि-धारों को दृढ़ रखने से इन्द्रियों की सभी चेतन-धारें वहाँ खिंचकर आ जाती हैं। 
इन्द्रियों की बाह्य विषयों की ओर की गति रुक जाती है और इसकी परिपक्वता में “दम' का 
साधन बन जाता है। इस साधन के बिना योगाभ्यास का आरम्भ होकर उसमें आगे बढ़ना नहीं 
हो सकता है। 
ऊपर कथित छठी भक्त ही दृष्टि-योग है। इस ( दृष्टि-योग ) से अभ्यासी ब्रह्म-ज्योति 
के केन्द्र ( ब्रह्म-ज्योति के अन्तिम पद ) सहस्त्र दल कमल के परे त्रिकुटी तक पहुँचता है, जहाँ 
मन और इन्द्रियाँ लय हो जाती हैं- 
“मन बुधि चित हंकार की, है त्रिकुटी लग दौड़। 
जन दरिया इनके परे, ररंकार की ठौर॥” 


सातवीं भक्ति का स्वरूप 


सातवेँ सम मोहि मय जग देखा। मो तें सन्‍तत अधिक करि लेखा।।४५९॥ 

सातवीं भक्ति समता प्राप्त करनी, संसार को मेरा रूप (जानकर ) देखना और संत को 
मुझसे भी अधिक करके मानना है। 

शम' के साधन बिना 'सम'-समता की प्राप्ति नहीं होती। 'शम' मनोनिरोध को कहते 
हैं। “दम' के साधन से भी 'शम' का साधन होता ही रहता है; परन्तु इन्द्रियों का संग छोड़कर 
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४ केवल मन का ही साधन हो, यही असली शम' का साधन है। दृष्टि-योग के बाद इसका * 
ह साधन होने योग्य है। इस साधन में पूर्णता प्राप्त किये बिना योगाभ्यास पूर्ण नहीं होता। $ 


॥ नादानुसंधान वा सुरत-शब्द-योग इसका निज साधन है। ।॒ 
। “शब्द खोजि मन वश करै, सहज योगि है येहि। । 
| हे मनोनिरोध के लिये नाद-विन्दूपनिषद्‌ में नादानुसंधान की इस भाँति विशेषता बताई गयी | 
(9 मे 9 
0 “म्रकरन्दं॑ पिबन्भूंगो गन्धान्नापेक्षते यथा। 
| नादासक्तं सदा चित्त विषयं न हि कांक्षति। हे 
रह बद्ध: सुनादगन्धेन सद्यः संत्यक्तचापलः ॥४२॥” | 
९) जिस प्रकार भौंरा फूल के केसर वा रस को पान करता हुआ उसकी सुगन्ध की चिन्ता / 


० नहीं करता है, उसी प्रकार चित्त, जो नाद में सर्वदा लीन रहता है, विषय-चाहना नहीं करता £ 
6 है, क्योंकि वह नाद की मिठास में वशीभूत है तथा अपनी चंचल प्रकृति को त्याग चुका है॥४२॥ ॥$ 


] “नाद ग्रहणतश्चित्तमंतरंग भुजंगम:। 0 
4 विस्मृत्यं विश्वमेकाग्र: कुत्र चिन्नहि धावति ॥४३॥ 8 
| नाग-रूप चित्त नाद का अभ्यास करते-करते पूर्णरूप से उसमें लीन हो जाता है और # 
! के विषयों को भूलकर नाद में अपने को एकाग्र करता है और उससे बाहर कहीं भी नहीं जाता * 
9 है॥3३॥ ९ 
| “मनोमत्त गजेन्द्रस्य विषयोद्यानचारिण: । है 
रह नियामन समथथोंउ्यं निनादो निशिताकुशः ॥४४॥” हि 
0) नाद मदान्ध हाथी-रूप चित्त को, जो विषयों की आनन्द-वाटिका में विच्रण करता है, / 
४ रोकने के लिये तीव्र अंकुश का काम करता है॥४४॥ | 
| “नादो3न्तरंग सारंग बन्धने वागुरायते। हे 
0 अन्तरंग समुद्रस्थ रोधे वेलायतेडपि वा ॥४५॥” रे 
0) मृग-रूपी चित्त को बाँधने के लिये यह ( नाद ) जाल का काम करता है। समुद्र-तरंग-रूपी £ 
£ चित्त के लिये (नाद) तट का काम करता है॥ड५॥ ि 
9 में नहीं हीं 9 
जबतक मन पूर्णरूपेण काबू में नहीं होता, तबतक 'शम' का फल 'सम' नहीं होता। 8 
0 इसके लिये सातवीं भक्ति नादानुसंधान वा सुरत-शब्द-योग असली साधन है। 
९ मनोनिग्रह या मन की रोक के बिना कोई इन्द्रिय नहीं रूक सकती है? इसलिये सातवीं | 


& भक्त में मनोनिग्रह अर्थात्‌ चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। इसका साधन किस तरह होगा, 
8 सो यहाँ खोलकर नहीं लिखा गया है। मनोनिग्रह को ही योग कहते हैं। रामचरितमानस चौ० सं० ( 
०५ ७५, ७९ और २९० से लगातार २९४ तक में योगाभ्यास करने की युक्ति बतलायी गयी है। £ 
8 इसलिये अर्थ-सहित इन चौपाइयों को और उनके नीचे कोष्ठ की व्याख्याओं को पढ़कर देखिये। £ 
8 उनको पढ़ने से मालूम होगा कि रामचरितमानस दृष्टि-योग और सुरत-शब्द-योग के साधन से 6 
५ योगाभ्यास करना सिखाता है। सुरत-शब्द-योग अभ्यास करके ध्वन्यात्मक राम-नाम में चेतन-वृत्ति £ 
४ को जोड़ना सातवीं भक्ति है। सारी सृष्टि में ध्वन्यात्मक राम-नाम एकरस व्यापक है। जिसमें जैसा £ 
ह गुण है, उसके संग से संग करनेवाले को वैसा ही गुण प्राप्त होता है। ध्वन्यात्मक राम-नाम ॥ 
6 समतास्वरूप है। जिस अभ्यासी की चेतन-वृत्ति इस नाम तक पहुँचेगी, उसे अवश्य ही समता /॥ 
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प्राप्त हो जायगी। राम-नाम का वर्णन चौ० सं० ७९ के अर्थ-सहित कोष्ठ में व्याख्या को पढ़कर 


जानिये। 
शबरी की गति 
जोगिवृन्द दुर्लभ गति जोईं। तो कहँ आज सुलभ भटइ सोई॥४६४॥ 

जो गति योगियों को कष्ट से प्राप्त होने योग्य है, वही तुझे आज सुलभ हो गयी। 

[ शबरी मातंग ऋषि की चेली थी। मातंग योगीराज थे। उनकी कृपा से शबरी की गति 
योग-विद्या के शिखर तक पहुँची थी। इसी कारण से शबरी को आज योगियों की दुर्लभ गति 
सुलभ है। भ्रमवश ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये कि शबरी योग-विद्या में पहले से निपुण नहीं 
थी, केवल श्रीराम का दर्शन प्राप्त करके ही उसे ऐसी गति मिल गयी थी। चौ०सं० ४४५ में 
वर्णन किया गया है कि गिद्धराज जटायु को भगवान्‌ ने वही गति दी, जो योगी जन माँगते हैं। 
जटायु को वही गति मिली है, जिसका वर्णन चौ० सं० ४४२ और ४४३ तथा दोहा सं० 
६०-६१ में किया गया है। जटायु गिद्ध-शरीर त्याग हरिरूप ( श्यामला चतुर्भुजी रूप ) को प्राप्त 
हुआ और उस हरि-धाम में गया, जहाँ राजा दशरथ गये थे और जहाँ ( आगे चलकर वर्णन होगा 
कि) सपरिवार रावण पहुँचकर राजा दशरथ से सीता-हरण का समाचार कहेगा। भगवान्‌ ने 
जटायु से कह दिया कि तुम सीता-हरण का समाचार हमारे पिता से नहीं कहना। जटायु को 
प्राप्त “योगी वांछित गति” और शबरी को प्राप्त “योगियों की दुर्लभ गति” की सुलभता में बड़ा 
अन्तर है। चौ०सं० ४४५ के अर्थ के नीचे कोष्ठ के लेख को पढ़कर देखिये, उससे मालूम होगा 
कि जटायु को “परम मोक्ष” न हो सका। पर आगे चलकर वर्णन होगा कि शबरी को 
“परम-मोक्ष ” प्राप्त हो गया। भगवान्‌ के दरों अवतारों के दर्शन उन अवतारों के समकालीन 
बहुतों को हुए, पर सबों को “योगी-वांछित गति” वा वह गति जो योगियों को दुर्लभ है”, प्राप्त 
न हो सकी। जिन लोगों ने साधन-भजन के द्वारा अपने को जिस पद को प्राप्त होने योग्य बना 
लिया था, उन्हें वही पद भगवान्‌ ने दे दिया था। इसलिये यह उचित नहीं है कि कोई भ्रम और 
आलस्यवश योगाभ्यास आदि साधन और संयम न करे और केवल मोटी उपासना में ही अपना 
जीवन बिता दे। रामचरितमानस में वर्णित नवधा भक्त में स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मातिसूक्ष्म; सभी 
उपासनाओं का अत्यन्त उचित क्रम से वर्णन है; अर्थात्‌ जिस क्रम से पूर्ण साधन बन सकता 
वही क्रम बाँधकर नवधा भक्ति का वर्णन किया गया है। इन नवो में से किसी एक को 
अनावश्यक जान त्यागने वा क्रम को उलट-पलट देने से वह गति, जो योगियों के लिये दुर्लभ 
है, जिसे शबरी ने पायी थी, किसी को नहीं मिल सकती है। चौ० सं० ४६३ में स्पष्ट कहा गया 
है कि शबरी को नवो प्रकार की भक्ति अटल रूप से थी और तभी उसे योगियों की “दुलर्भ 
गति” सुलभ हो गयी थी। उसकी भक्ति के सब साधन समाप्त हो चुके थे, इसलिये उसने सम्पूर्ण 
वरदानों के सहित अविरल भक्त भी नहीं माँगी, पर जटायु अविरल भक्ति का वरदान माँगकर 
हरिधाम गया (देखो-दोहा सं० ६१ )। इससे विदित होता है कि जटायु भक्ति के साधन में 
पारंगत न था, इसी कारण परम मोक्ष न पा सका। इस मत को काटने के लिये यदि यह कहा 
जाय-“ताते हरिपद लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भक्ति वर लयऊ॥” तो इसका उत्तर यह है 
कि गो० तुलसीदासजी भेद-पद में परम मोक्ष नहीं मानते हैं। (चौ० सं० ४४५ के अर्थ के नीचे 
कोष्ठ के वर्णन को पढ़िये )|। दूसरी बात यह कि नवधा भक्ति की सातवीं भक्ति तो स्वतंत्र रूप 
से समता प्राप्त करने के लिये ही है। यदि भेद्‌-पत्र-असम पद-द्वैत पद ही परम मोक्ष-पद होता 
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तो इस सातवीं भक्ति के साधन से समता प्राप्त करके क्या करना था? यथार्थ में यह अत्युक्ति 
॥ ( अलंकार ) रोचकता के लिये है। ऐसा ( अत्युक्ति अलंकार-युकत ) वर्णन गो० तुलसीदास जी 
0 ने कई स्थलों पर किया है। चौ० सं० ४६२ और ४६३ में भगवान्‌ की यह उक्ति कि 
४ “नवधा भक्त में से एक भी जिसको है, वह मुझे अतिशय प्यारा है” जानकर किसी को यह 
8 नहीं समझ बैठना चाहिये कि नवधा भक्त में से एक भी प्राप्त कर लो और बस काम समाप्त 
0 है। यदि यह विचार गो० तुलसीदास जी और स्वयं भगवान्‌ का रहता, तो छठी और सातवीं 
9 योगाभ्यास-साध्य भक्तियों का वर्णन वे क्‍यों करते? फिर देखिये कि श्ली से ५वीं तक में 
£ किसी एक ही भक्ति के साधन से इन्द्रिय-दमन नहीं होता और न समता मिलती है। और 
॥ दमशीलता तथा समता-प्राप्ति के बिना भक्ति का साधन समाप्त नहीं होता है। यदि ऐसा होता, 
५ तो दम-शीलता और समता प्राप्त करने के लिये छठी और सातवीं भक्तियों का स्वतंत्र-रूप से 
£ निष्प्रयोजन ही क्‍यों वर्णन किया गया? इन बातों को विचारने से स्पष्ट प्रकट होता है कि 
8 नवधा भक्ति का जिस क्रम से वर्णन किया गया है, उसी के अनुसार नवों भक्तियों को समाप्त 
॥ करके ही कोई भक्ति के साधन में पारंगत हो, पूर्ण भक्त बन, योगियों की दुर्लभ गति-परम 
४ मोक्ष को शबरी की तरह पा सकेगा। 


५ भगवदहर्शन का फल 

९ मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा॥४६५॥ 

| मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म-स्वरूप को पाता है। 

0 [ शवरी को अपना सहज स्वरूप वा आत्म-स्वरूप अवश्य ही प्राप्त हुआ, पर जटायु को 


8 नहीं। दोभुजी, चतुर्भुजी, अनन्तभुजी, श्यामला वा गौर आदि कोई रूप जीव का निज सहज 
४ स्वरूप नहीं है। निज सहज स्वरूप सगुण नहीं, निर्गुण है। वह मायिक नहीं, अमायिक है। जटायु 
॥ भी जब भक्ति के उस अंग तक का साधन कर लेगा, जहाँ तक साधन पूर्ण करके जीव भगवान्‌ 
0 के दर्शन का फल, निज सहज स्वरूप की प्राप्ति को पा लेता है, तो उसको भी निज सहज 
9 स्वरूप प्राप्त हो जायगा। चौ० सं० ४६५ में कथित भगवान्‌ का वाक्य कदापि मिथ्या नहीं होगा। 
। रामजी ने ऐसा उपदेश कर शबरी से सीताजी की खोज के विषय में पूछा। शबरी बोली 
॥ कि आप तो सब कुछ स्वयं जानते ही हैं। आप पम्पा नाम के तालाब पर जाइये, वहाँ आपको 
४ सुग्रीव सब बातें कहेंगे और- 


| “कहि कथा सकल बिलोकि हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे । 

तजि जोग पावक देह हरि पद, लीन भट्ट जहाँ नहिँ फिरे ॥ 

0) नर बिबिध कर्म अधर्म बहुमत, सोक प्रद सब त्यागहू। 

॥ बिस्वास करि कह दास तुलसी, राम-पद अनुरागहू॥५॥” 

ही सब कथाओं को कह, श्रीराम का मुख देख, उनके चरणकमलों को हृदय में रख, योगाग्नि 


५ में अपने शरीर को छोड़कर वह (शबरी ) हरि के (उस) पद में लीन हो गई, जहाँ से ( कोई ) 
ह नहीं लौटता है। तुलसीदासजी कहते हैं-हे मनुष्यों! बहुत प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत मत, ये 
॥ सब शोक देनेवाले हैं, इन्हें छोड़ दो और विश्वास-पूर्वक राम के चरणों में प्रेम करो। 

0 ( योग-पावक - योगागि्नि। योगाभ्यास से प्राप्त होने योग्य परम कल्याणकारी उन तत्त्वों 
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॥ को योगाग्नि कहते हैं, जिनके प्राप्त होने से अभ्यासी के शरीर आदि माया-रचित बंधन भस्म | 
॥ हो जाते हैं। ये ( तत्त्व ) दो प्रकार के हैं-ब्रह्म-ज्योति अर्थात्‌ ब्रह्म का ज्योति-रूप और ब्रह्म-शब्द # 
0५ अर्थात्‌ ब्रह्म का शब्द-रूप वा ध्वन्यात्मक राम-नाम, जिसका वर्णन चौ० सं० ७९, ८० और ८५ /॥ 
9 आदि में है। जबतक शरीर के बारम्बार प्राप्त होने और छूटने का कारण बना रहता है, यथार्थ 
॥ में तबतक शरीर पूर्ण रूप से नहीं छूटता है। साधारणतः शरीर के तीन प्रकार हैं-स्थूल, सूक्ष्म & 
8 और कारणा गुदा-चक्र से लेकर छठे (आज्ञा) चक्र को पारकर सहस्त्रदल कमल में पहुँच / 
५ ब्रह्म-ज्योति को प्राप्त करने पर स्थूल शरीर छूट जाता है। सहस्रदल कमल को पार कर अभ्यासी (९ 
& ब्रिकुटी-ओश«म्‌ ब्रह्म-यद तक पहुँचता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर छूट जाता है। [ बहुत लोग दोनों # 
8 भौंओं के मध्य-स्थान को त्रिकुटी कहते हैं, पर यह वह त्रिकुटी नहीं है। शरीर के ऊपर किसी /£ 
0 चिह्न को वा उसके सामने अंतर की ओर इस त्रिकुटी का स्थान बतलाया नहीं जा सकता है। ९ 
४ जो अपने अंतर के सूक्ष्म मण्डल में प्रवेश कर सहस्त्रदल कमल को पार कर सकेगा, वही इस ९ 
॥ त्रिकुटी को जानेगा। त्रिकुटी ब्रह्म-ज्योति का केन्द्र है। यही केन्द्र चौ० सं० ६०९ से दो० सं० | 
0 ९१ तक में वर्णित सूर्य है। इसके परे ज्योति नहीं-रूप नहीं है| और जब अभ्यासी त्रिकुटी को 6 
४ भी पार करके केवल ध्वन्यात्मक शब्द ( ब्रह्म-शब्द ) से व्याप्त तीनों शब्द-मण्डलों (शून्य, ९ 
ह महाशून्य और भँवर गुफा ) को पार कर जाता है, तो उसका कारण शरीर भी छूट जाता है। # 
॥ अभ्यासी के माया-सम्बन्धी सब बन्धन योगाग्नि में भस्म हो जाते हैं और वह राम के परम पद 0 
९ में लीन हो जाता है, जहाँ से इस संसार में फिर नहीं लौटता है। शबरी ने इसी प्रकार योग-पावक (£ 
£ में अपना शरीर छोड़ा था। भक्तियोग के साधन में वह पारंगत थी। ( देखिये चौ० सं० ४६३) ४ 
8 उपर्युक्त रीति से शरीर छोड़ वह राम के परम पद में लीन हुईं, इसमें कुछ भी संशय नहीं। ॥$ 


९) सरभंग मुनि के विषय में भी योग-अग्नि-द्वारा शरीर जलाने की चर्चा है। हि 
हि “यहि विधि सर रच्ि मुनि सरभंगा। हे 
| बैठे हृदय छाड़ि सब संगा ॥। | 
१ सीता अनुज समेत प्रभु, रे 
नील जलद तनु स्थाम। ९ 
| मम हिय बसहू निरन्तर, हे 
0 सगुन रूप श्रीराम ॥।” 0 
0 अस कहि जोग अगिन तनु जारा। राम कृपा बैकुण्ठ सिधारा॥ ।॒ 
| तातें मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति बर लयऊ॥” हे 
हि महा भक्तिन शबरी की योग-अग्नि और सरभंग मुनि की योग-अग्नि, एक ही नहीं है। 6 


0 शबरीजी ने चिता रचकर तब योग-अग्नि से शरीर को जलाया, सो नहीं, परन्तु सरभंग मुनि ने 6 
५ चिता रचकर अपने शरीर को जलाया। शबरीजी की भक्त की पूर्णता तक सरभंगजी की भक्ति £ 
8 पहुँची थी, सो नहीं कहा जा सकता है। शबरीजी ने श्रीराम से वरदान की याचना नहीं की और /£ 
॥ वह उस हरिपद में लीन हुई, जहाँ से कोई लौटता नहीं है। शबरी जी से तो श्रीरामजी ने स्पष्ट ९ 
0 कह ही दिया कि “सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे”, जो सरभंग जी से उन्होंने नहीं कहा। ९ 
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निर्गुण ब्रह्य का सगुण रूप धारण करना 
फूले कमल सोह सर कैसा। निर्गुण ब्रह्म सगुन भये जैसा॥ 
कमल के फूलने से तलाब कैसा शोभित हो रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होन पर 
शोभित होते है। 
(ब्रह्म का मूल स्वरूप निर्गुण है। जैसे उच्चित समयों पर तलाब में कमल बारम्बार 


उपजते, फूलते और मिटते हैं, उसी तरह सगुण बारम्बार प्रकट होते, चमत्कार-पूर्ण लीला करते 
और लय होते हैं। निर्गुण स्वरूप स्थिर है और सगुण अस्थिर।) 


संत दर्शन से पाप-नाश 
सरदातप निसि ससि अपहरई। सन्त दरस जिमि पातक टरई॥५५२॥ 


शरद ऋतु में सूर्य के ताप को रात में चन्द्रमा इस तरह हर लेता है, जैसे संत के दर्शन 
से पाप दूर हो जाते हैं। 

संत के दर्शन से पाप नाश हो जाते हैं; क्योंकि उनके शरीर का पवित्र सार ( गर्मी ) 
उनका दर्शन करनेवालों की देह में स्वभावतः आपसे आप समाकर शुभ और निर्मल प्रभाव 
पहुँचाता है। उसी तरह उनके (संतों के ) पवित्र उपदेशों के असर भी उनके समीप में जाकर 
सुनने वालों को निष्पाप कर देते हैं। 


राम-प्रताप रूपी सूर्य का प्रभाव 


यह प्रताप रवि जाके, उर जब करइक्‍ प्रकास। 
पछिले बाढ़हिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास॥९१॥ 
राम-प्रताप-रूपी यह सूर्य जब जिसके हृदय में प्रकाश करता है, तब ( उसके हृदय में ) 
पिछले कहे हुए (ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, विराग और विवेक ) बढ़ते हैं और जो पहले कहे 
गये हैं, का / पाप, काम, क्रोध, काल, स्वभाव के दोष, मत्सर, मान, मोह और मद ) वे नाश 
हो जाते हैं। 
(यह राम-प्रताप-रूप सूर्य त्रिकुटी महल में विराजित ओ5म्‌ ब्रह्म का स्वरूप है) 
“ब्रिकुटी महल में विद्या सारा, धनहर गरजै बजै नगारा। 
लाल बरन सूरज उजियारा, चत्र कँवल मँझार सब्द ओंकारा है ॥” 
भक्ति-योग के सच्चे साधकों को अपने हृदय में यह तब दरसता है, जब वे 
रामचरितमानस में वर्णित नवधा भक्ति की छठी भक्ति का साधन पूर्ण रूप से कर लेते हैं। यह 
सूर्य हिम-कर-युक्त है। इसी (सूर्य ) को चौ०सं० ७९ में “कृसानु-भानु-हिमकर ” कहा गया है। 
चौ०सं० ६११ से ६१४ तक में वर्णित अज्ञान, पाप, काम और क्रोधादि ताप मनुष्य के हृदय 
को दग्ध करते हैं; परन्तु साधन में लवलीन भक्त अपने हृदय में त्रिकुटी महल पर चढ़कर ऊपर 
कथित सूर्य का दर्शन पाते हैं और इससे ऊपर वर्णित विकारों का ताप उनके हृदय से दूर हो 
जाता है। फलस्वरूप हृदय शीतल एवं शांत हो जाता है और उसमें ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, 
विराग और विवेक बढ़ जाते हैं। जैसे उल्लू पक्षी को आकाश में उदित सूर्य नहीं दरसता है, उसी 
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8 तरह छठी भक्ति के साधन से हीन भक्त को वर्णित “राम प्रताप प्रबल दिनेस” अपने अन्तर £ 
£ में नहीं दरसता है। इसीलिये उसके हृदय के विकार दूर नहीं होते और न उसमें ज्ञान, विज्ञान, # 
॥ सुख, संतोष, विराग और विवेक आते हैं। “राम प्रताप प्रबल दिनेस” के प्रसंग को पढ़कर यह / 
9 समझ लेना बड़ी भूल होगी कि यह सूर्य त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम के ९ 
४ अवधेश रहने के समय में उदित था और अब अस्त हो गया है। वास्तव में यह सूर्य सर्वदा सबके #£ 
॥ हृदय-रूप आकाश में (बाहरी आकाश में नहीं ) उदित है, पर उल्लू पक्षी-रूप अनधिकारी को /॥ 


0 अपने अंतर में नहीं दरसता है। 0 
| पद --( तुलसी साहब की घटरामायण, पदावली ) | 
हि “घूघर अन्थेक भेष टेक अभिमान में। हि 
हर] सुझे न सब में ब्रह्म धुंद अज्ञान में॥ ९ 
।॒ घूघर नेतर खुलै सुनो सोइ साध है। 0 
ि देखे तन बिच भान सो ब्रह्म अगाध है॥” है 
ही “जौं दुपहैर गगन रवि छाई। तासे उजास भया घट माहीं॥” रह 
रा दोहा सं० ९१ में “यह प्रताप रवि जाके, उर जब करइ प्रकास' का अर्थ यह नहीं होता £ 


४ है कि किसी एक ही युग-भाग में यह सूर्य उगा था; परन्तु यह अर्थ होता है कि यह सूर्य जब £ 
8 जिसके हृदय में प्रकाश करे अर्थात्‌ योगी भक्त इसके दर्शन का साधन जब करेगा, तब वह अपने /॥ 
0 अन्तर में इसका दर्शन पावेगा। 0 
कि यदहापि चौ० सं० ६०९ से दो० ९१ तक में जिस प्रसंग का वर्णन है, वह यथार्थ में 
# अंतरी भेद (योग का रहस्य ) है और काकभुशुण्डि ने जैसा अपने अंतर में दर्शन पाकर फल /# 
॥ प्राप्त किया है, उसी का वर्णन किया है, तथापि गो० तुलसीदासजी ने इसको इस ढंग से लिखा 0 
॥ है कि जिसको रामचरितमानस में देखने के लिये योग्य चश्लु प्राप्त नहीं है, उनको इसमें योगरहस्य (/ 
| सूझ नहीं पड़ता। चौ० सं० ११८ और १२९१ में रामचरितमानस में देखने योग्य चक्षु का वर्णन £ 
ह है, अतएव यह ज्ञान प्राप्त करने के लिये इन दोनों चौपाइयों के अर्थों के सहित कोष्ठ में लिखे 
0 वर्णन को पढ़िये। प्रथम सोपान बालकाण्ड में जहाँ रामचरितमानस नाम रखकर उसकी महिमा 0 
५ गायी गयी है, वहाँ की इस चौपाई “नव रस जप तप योग बिरागा। ते सब जलचर चारु तड़ागा॥' ४ 
6 से प्रकट होता है कि जैसे पोखरे के जल में जलचर डूबा हुआ रहता है, वह जल के ऊपर-ऊपर ॥ 
8 नहीं दरसता है, पर जब जाल आदि से यत्न कर पकड़ा जाता है, तब उसका रूप ठीक-ठीक ४0 
५ दरसता है, इसी तरह योग-रूप जलचर रामचरितमानस-रूप तड़ाग के कथा-रूप जल में छिपा £ 
£ हुआ है, इसको पकड़ने के लिये भक्ति का विचार, भेद और साधन आदि ही जाल-स्वरूप हैं। # 
8 इस जाल से पकड़े जाने पर उस ( भक्ति-योग-जलचर ) का रूप ठीक-ठीक दरसता है; परन्तु 5 
8 जो इन साथनों से हीन हैं, जिन्होंने यह समझ प्राप्त नहीं की है कि इस मानस में किस आँख / 
9 से देखना चाहिये और जिन्होंने केवल इतिहास और अल्प शब्दार्थ ही जान पाया है, वे यदि इस /£ 
6 प्रकार गुप्त योग रहस्य को रामचरितमानस में नहीं पकड़ सकें और मेरे इस वर्णन को 
8 रामचरितमानस का बाह्य विषय कहें, तो उनकी समझ कहाँ तक ठीक है, उसे विचारवान भेदी 6 
७ जन जान सकते हैं। जानना चाहिये कि गो० तुलसीदासजी महाराज ने रामचरितमानस में योग £ 
! को जलचर बना रखा है और जैसे जलचर जल-गर्भ में छिपा रहता है, तड़ाग में ऊपर से केवल # 
॥ जल ही दीख पड़ता है, उसी प्रकार रामचरितमानस में योग गुप्त रीति से वर्णित है, पर ऊपर 0 


महर्षि मेहा-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [१५३ ] 
४ से देखने पर वह (रामचरितमानस) केवल कथाओं से भरा मालूम पड़ता है। जलचर ! 
॥ पकड़नेवाले जैसे युक्ति द्वारा जलपुंज से उसे पकड़ लेते हैं, उसी तरह विचारवान भेदी # 
0 रामचरितमानस से योग-जलचर को निकाल लेते हैं। जो रामचरितमानस के इस तत्त्व को नहीं / 
४ समझ सके हैं, वे यदि सम्पूर्ण रामचरितमानस को कंठाग्र भी कर लें, तो भी उन्हें उससे /£ 


॥ ( रामचरितमानस से ) होने योग्य सर्वश्रेष्ठ और सार लाभ कदापि नहीं होगा। हे 
2 

!' नर-तन की महत्ता *' 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक सँवारा॥६५४॥ 0 
हि यह शरीर साधनों का घर और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक ( मुक्ति ) है 
॥ को नहीं सुधारा। । 


ही (यहाँ परलोक स्वर्ग को नहीं कहा गया है; क्योंकि चौ० सं० ६५५ में स्वर्ग को ओछा 0 
9 और दुःखदायी बताया गया है। इसलिये यहाँ परलोक से मोक्ष ही समझना चाहिये। और भी-स्वर्ग ९ 
| में देव-शरीर की प्राप्ति होती है और नर-देह सुर-दुर्लभ कहा गया है। इस कारण मनुष्य-देही यदि /& 


8 देव-देह के लिये यल करे, तो कहा जायगा कि वह क्षति की ओर जा रहा है। ९ 
0 “नर तन दुर्लभ देव को, सब कोड कहत पुकार॥ ॒ 
| सब कोइ कहत पुकार, देव देही नहिं पावै। हे 
हि ऐसे मूरख लोग, स्वर्ग की आस लगावै॥ ही 
हर] पुन्य छीन सोड़ देव, स्वर्ग से नरक में आवै। 
९ भरमें चारो खान, पुन्य कहि ताहि रिझावैं॥ हि 
| तुलसी सत मत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। | 
| नर तन दुर्लभ देव को, सब कोड कहत पुकार॥” ९ 
-तुलसी साहब, हाथरसवाले ९ 
| सौ परत्र दुख पावह्ट, सिर धुनि धुनि पछताइ। हे 
रु कालहि कर्महि ईस्वरहि, मिथ्या दोष लगाइ॥९९॥ / 
0 वह परलोक में दुःख पाता है, सिर धुन-धुन कर पछताता है और काल, कर्म और ईश्वर / 
५ को झूठ ही दोष लगाता है। | 
| एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वरगठ स्वल्प अन्त दुखदाई॥६५५॥ | 
रा हे भाई! इस शरीर का फल विषय ( रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द का भोगना ) नहीं 
७ है, स्वर्ग (यदि प्राप्त कर सके तो वह) भी थोड़ा (ओछा ) और अंत में दुःख देनेवाला है। £ 
| नर तनु पाइ विषय मन देही। पलटि सुधा ते सठ विष लेही ॥६५६॥ है 
हे जो मनुष्य-शरीर पाकर विषय में मन लगाते हैं, वे मूर्ख अमृत से बदलकर विष लेते हैं। ९ 
0 तहि कबहँ भल कहड़ न कोई। गुंजा ग्रह परस मनि खोई॥६५७॥ ९ 
॥। उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता, जो पारस मणि खोकर करजनी ( घुँघची ) लेता है। # 
हि आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जीव अविनासी ॥६५८॥ हि 
९! फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥६५९॥ 0 
ि चार खानियों ( अण्डज, पिण्डज, ऊष्मज और अंकुरज ) में चौरासी लाख योनियाँ हैं। £ 


॥ यह अविनाशी जीव उनमें माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर ॥ 


9 
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सदा भटकता फिरता है। 
कबहँक करि करुणा नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥६६०॥ 

अकारण ही स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी दया करके (जीव को ) मनुष्य का शरीर देता 
है। (चौ०सं० ६५८, ६५९ और ६६० से प्रकट होता है कि जीव चार खानियों, चौरासी लाख 
योनियों में भ्रमण करते-करते अंत में मनुष्य शरीर पाता है। ऐसे वर्णन से गो० तुलसीदासजी का 
इशारा जानना चाहिये कि जीव नीचे श्रेणियों से उन्‍नति करता हुआ आकर सर्वोत्तम, देव-शरीर 
से भी उत्तम मनुष्य-शरीर को पाता है। इसी ख्याल को उत्क्रांति-तत््व वा स्व० लोकमान्य 
बालगंगाधर तिलक के ख्याल में गुणविकास या गुणोत्कर्ष तत््व कह सकेंगे। यदि कहा जाय कि 
गुण विकास तत्त्व ( एवोल्यूशन थ्योरी ) में ईश्वर-कृपा से नहीं, केवल स्वभाव की ही प्ररेणा से 
उन्नति मानी गई है और गो० तुलसीदासजी मनुष्य-देह-प्राप्ति-रूप उन्नति का हेतु ईश्वर की 
कृपा मानते हैं, इसलिये एवोल्यूश़न थ्योरी और तुलसीदासजी के इस विचार में बड़ा अंतर है। 
तो जानना चाहिये कि गो० तुलसीदास जी सरीखे परम आस्तिक, निस्सीम प्रेमी भक्त को यह 
कभी विश्वास नहीं हो सकता कि ईश्वर की कृपा के बिना भी कोई उन्नति हो सकती है; यदि 
एक भक्त कहता है कि स्वभाव-प्रकृति में जो उत्तरोत्तर उन्‍नति कराने की शक्ति है, वह ईश्वर 
की कृपा ही है और इसी ईश्वर-कृपा को ( नेचर ) स्वभाव-रूप जानकर इभोल्यूशन थ्योरी का 
सिद्धान्त निकालने वाले ने ईश्वर-कृपा-रहित, केवल स्वभाव से ही उन्नति होना मान रखा है, 
तो इस बात में कोई फर्क नहीं आता कि दोनों ख्याल में उन्‍नति का होना-( नीचे से ऊँचे की 
ओर दरजे-ब-दरजे, उत्तरोत्तर ) माना गया है। और इसी ख्याल को एभोल्यूशन थ्योरी का “गुण 
विकास तत्त्व' कह सकेंगे। यदि एक ख्याल ने इस तत्त्व को “ईश्वर-कृपा' कहकर जाना और 
दूसरे ने केवल नेचर वा स्वभाव कहकर, तो क्‍या क्षति; जाना तो दोनों ने एक ही तत्त्व को।) 


भक्त से प्राप्त सुख 


मम गुन ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। 
ताकर सुख सोड़ जानइ, परानन्द सन्दोह॥१०२॥ 
भकक्‍्त-जन मेरे गुण-समूह और नाम में मद, ममता और मोह छोड़कर लगे रहते हैं। इस 
प्रकार से रहने के परम आनन्द-समूह-सुख को वे ही जानते हैं। 
[ चौ० सं० ६७१ में कहा गया है कि भक्ति-मार्ग में योग-जप नहीं है। और चौ० सं० 
६७२ से दोहा सं० १०२ तक में वर्णन है कि भक्ति-मार्गी को सरल स्वभाव वाला यथालाभ 
में संतोष रखनेवाला, अन्य सब आजश्ञाओं को छोड़ केवल सर्वेश्वर की आशा रखनेवाला, 
अनारम्भ, अनिकेत, अमानी, अनघ, अरोष, दक्ष, विज्ञानी, सज्जन-संसर्ग में सदा प्रीति करनेवाला, 
स्वर्ग और अपवर्ग को तृणवत्‌ जाननेवाला, एक भक्ति-पक्ष में रहनेवाला, दुष्ट-तर्की नहीं, 
सर्वेश्वर के गुण-ग्राम और नाम में रत; ममता, मद और मोह से रहित और परमानन्द-संदोह-सुख 
का भोगी होना चाहिये। अब विचारवान मनुष्य समझें कि उपर्युक्त गुण-धारी व्यक्ति का चित्त 
कितना सुधरा व सधा हुआ, विषयों से किस प्रकार निर्लिप्त और उनसे खिंचा हुआ है। दूसरे 
शब्दों में कहा जा सकता है कि उसने चित्तवृत्ति का एकदम निरोध कर लिया है वा वह पूर्ण 


8 योगी है। इस अवस्था में पहुँचने के लिये उस सुधरे हुए पुरुष-पूर्ण योगी ने कुछ साधन और 
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प्रयास न किया हो, यह असम्भव है। यदि कहा जाय कि ऐसा बनने के लिये दो० सं० १०२ 
में साधन का वर्णन है कि सर्वेश्वर के गुण-ग्राम और नाम में रत रहना; तो यह बात कुछ 
अनुचित नहीं है। पर प्रथम तो यह देखा जाता है कि जो केवल बाहरी तौर पर गुण-ग्राम और 
नाम में रत रहना चाहते हैं, वे गुण गाने तथा सुनने का, शरीर को खूब उछला-उछला कर नाचने 
का, साजों के साथ उच्च स्वर में नाम-संकीर्तन कर अविरल-प्रेम की मस्ती में विशेषतः केवल 
संग-सोहर भेड़िया धसान में ) नाच-नाच कर शरीर थकाने का, माला के साथ वा बिना माला 
के अंगुलियों पर गिन-गिन कर वा बिना गिनतियों के जाप और रटन का प्रयास करते हैं, और 
भरोसा रखते हैं कि इसी प्रकार अभ्यास करते-करते प्रेम खूब बढ़ जायगा और चित्त-निरोध 
होकर प्रभु-पद में लग जायगा और समाधि लग जायगी। यदि मान लिया जाय कि उत्तर देनेवाले 
का यह विचार सत्य है, तो साथ ही यह भी अवश्य मानना पड़ा कि इस तरह भक्ति-मार्ग में 
चलने में जप और योग, दोनों ( अवश्य ) हो गये। ( क्योंकि चित्त के निरोध को ही योग कहते 
हैं।) फिर कौन विचारवान कह सकेगा कि ऐसा करने में प्रयास कुछ नहीं होगा? दूसरी बात 
यह कि जबतक सुरत विन्दु पर न सिमटेगी, तबतक पिण्ड में पूर्ण सिमटाव वा चित्त-वृत्ति का 
पूर्ण निरोध होना असम्भव है। ( इस विषय का वर्णन और एक विन्दु पर सुरत के सिमटाव का 
साधन चौ० सं० ५, २९२, २९३, २९४ और ४५८ को, और उनके अर्थों के सहित उनके नीचे 
कोष्ठों के लेखों को विचार से पढ़कर जानिये। ) तीसरी बात यह कि केवल वर्णात्मक नाम के 
संकीर्तन वा रटन को रामचरितमानस के अनुसार नाम में रत रहना नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
रामचरितमानस से नाम के दो रूप-वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक जानने में आते हैं। ( देखिये चौ० 
सं० ७९, ८० और ८५ के अर्थों और कोष्ठों के वर्णनों को।) इसलिये जबतक ध्वन्यात्मक नाम 
में भक्त की चैतन्य वृत्ति वा सुरत लीन नहीं होगी; तबतक यह नहीं कहा जा सकेगा कि वह 
नाम में रत है। फिर ध्वन्यात्मक नाम में रत होना सुरत-शब्द-योग-अभ्यास के बिना कदापि नहीं 
हो सकता है, इसलिये भक्ति-मार्ग में जप, योग आदि करने का प्रयास कुछ नहीं है, ऐसा वर्णन 
केवल रोचकता बढ़ाने भर के लिये ही है। अतएवं भोलेपन से यह समझकर कि भक्ति-मार्ग 
में जप-योग का प्रयास नहीं है, जप-योग का निरादर करना निरी मूर्खता है। हाँ, यह बात अवश्य 
है कि भक्ति के साधन-स्वरूप योग-अभ्यास के अतिरिक्त दूसरे योग की आवश्यकता नहीं है 
और न उस प्रयास के अतिरिक्त दूसरे प्रयास की आवश्यकता है, जो नवधा भक्ति-रूपी योग 
करने में होता है।] 


जप, ध्यान और मानस पूजा 


पीपर तरू तर ध्यान सो धरई। जाप यज्ञ पाकरि तर करई॥७०५॥ 

के पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान धरते और पाकर वृक्ष के नीचे जप-यज्ञ ( जाप-रूपी यज्ञ ) 

करते हैं 
[ जाप-यज्ञ-एक चित्त से नाम-भजन करने को जाप-यज्ञ कहते हैं। ( गीता-रहस्य 
गीता-अनुवाद और टिप्पणी अध्याय १० एलोक २५ अर्थ और टिप्पणी पढ़कर देखिये। ) यहाँ पर 
यज्ञ को अग्नि, घृत, तिल और यव आदि सामग्री से युक्त यज्ञ समझना नितान्त भूल है; क्योंकि 
पक्षी के लिये इन द्रव्यों का संग्रह करना असम्भव है। यदि कहा जाय कि बहुत-से नर राजा 
उनके भक्त थे, जो उन द्रव्यों को जुटा देते थे, तो ऐसा वर्णन नहीं है; बल्कि यह वर्णन है कि 
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काकभुशुण्डि के पास केवल पक्षीगण ही कथा सुनने आते थे। महादेव जी भी हंस पक्षी का शरीर 
धर कर ही उनके पास कथा सुनने को गये थे। यदि मनुष्यगण उनके भक्त होते और कथा सुनने 
के लिए उनके पास जाते, तो गो० तुलसीदास जी इसका वर्णन कर देते। ] 
आम छाँह कर मानस पूजा। तजि हरि भजन काज नहिं दूजा॥७०६॥ 
मर आम की छाया में मानस पूजा करते हैं, उनको भगवान्‌ का भजन छोड़कर दूसरा काम 
नहीं है। 
बटतर कह हरि कथा प्रसद्भा। आवहिँ सुनहिं अनेक बिहड्भा॥७०७॥। 
जब वह वट वृक्ष के नीचे हरि-कथा कहते हैं, उस समय अनेकों पक्षी आते और सुनते 


हैं। 

(काकभुशुण्डिजी से संबंध रखनेवाली वार्त्ता, जो चौ० सं० ६९७ से ७०७ तक वर्णित 
है, बड़ी ही रहस्यमयी जान पड़ती है। पहले तो चार कनक-मय शिखरों वाले नील पर्वत के इस 
भूमण्डल पर होने का पता भूमण्डल की भूगोल-पुस्तक में नहीं है। दूसरी बात यह (जो चौ० 
सं० ७०२-७०३ में है) कि माया-कृत अज्ञान, काम और अविवेकादि दोष-लक्षण उस नील 
पर्वत के ऊपर तो क्‍या, उसके पास तक नहीं फटकने पाते हैं, असम्भव-सी है; क्योंकि समस्त 
बाहरी संसार में ऐसा कोई भी स्थान देखा नहीं गया है, जहाँ प्राणी को अज्ञान, काम और 
अविवेकादि दोष-लक्षण न हों। तीसरी बात यह कि ऊपर कहे दो कारणों से जब यह नील गिरि 
ही रहस्यमय जान पड़ता है, तब उसपर के मणिमय सोपान वाला सरोवर, उसपर के विहंग, उन 
विहंगों के कलरव, उनकी चारों कनकमयी चोटियों पर के चार वृक्ष. वह सुमेरु, जिसके उत्तर 
में यह नील गिरि है, उसकी उत्तर दिशा; ये सभी अवश्य ही रहस्यमय होंगे। चौथी बात यह कि 
काकभुशुण्डि एक शिखर पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं, दूसरे शिखर पर आम के नीचे 
मानस पूजा करते हैं। इससे प्रकट होता है कि मानस-पूजा और ध्यान, पृथक-पृथक्‌ दो साधन 
हैं। यथार्थ यह है कि मेरुदण्ड के अन्तर में सीधी खड़ी रेखा-रूप धार है, उसे ही सुमेरु गिरि 
कहा गया है। इससे अवलम्बित इसके नीचे से ऊपर तक पिण्ड में गुदा-स्थान से कण्ठ तक पाँच 
अक्र हैं, जिनके नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत ( हृदय ) और विशुद्ध ( कण्ठ ) 
हैं। ऊपर ( सूक्ष्मता ) की ओर को उत्तर दिशा कहा गया है। वर्णित सुमेरु गिरि से उत्तर अर्थात्‌ 
ऊपर तम-रूप नीलगिरि है। भक्ति-योग-अभ्यासी अपने अंतर में इस ( तम-रूप नील गिरि) को 
प्रथम ही पाता है। आज्ञाचक्र नाम का छठा चक्र इसी में विराजित है। बाहरी विषयों से मुड़ी हुई 
चैतन्य वृत्ति (सुरत ) वाला इस पहाड़ पर ठहरा रहता है। उसको अज्ञान, काम और अविवेक 
आदि दोष-लक्षण नहीं छुते हैं। इसीलिये वर्णन किया गया है कि इस पहाड़ के पास ये 
दोष-लक्षण नहीं जाते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण और सत्संग से प्राप्त बृहत्‌ वार्ता विशाल वृक्ष है। 
सुब॒ुद्धि प्रकाश-रूप है। कथित नील पर्वत की कनकमय (चमकीली, प्रकाशमय ) एक चोटी 
यही है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द आदि बाहरी विषयों से अपनी सुरत वा चैतन्य वृत्तियों 
को मोड़कर सुबुद्धि पर स्थिर होकर ( अर्थात्‌ एक कनकमय शिखर पर बैठकर ) कथित विशाल 
वट वृक्ष के नीचे वा उसके आभ्रित रहकर काकभुशुण्डिजी कथा कहते थे। उच्च ज्ञान-वर्द्धक 
परम आस्तिक बुद्धि ही प्रकाश है। नीलगिरि के जिस भाग पर ठहर कर काकभुशुण्डि जप-यज्ञ 
करते हैं, वह भाग परम आस्तिक बुद्धि-रूप होने के कारण ऊँचा ( शिखर ) और प्रकाशमय वा 
चमकीला वा कनकमय है। नील गिरि का यही दूसरा शिखर हुआ। 
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॥ होकर काकभुशुण्डिजी जप-यज्ञ करते हैं। सर्वेश्ववर के सगुण रूप के प्रति अत्यन्त प्रेम ही अति | 
0 उच्च प्रकाशमय वा चमकीला वा कनकमय स्थान है। नील गिरि के जिस भाग पर टिक कर 6 
9 काकभुशुण्डि मानस पूजा करते हैं, वह यही कनकमय शिखर है। यह नीलगिरि का तीसरा ९ 
ह शिखर हुआ। एक और अत्यन्त दृढ़ आशा-रूप विशाल आम का वृक्ष इस शिखर पर लगा है। £ 
५ इसी की छाया में वा इनके आश्रित रहकर काकभुशुण्डि मानस पूजा करते हैं। नील पर्वत के रे 
७ वर्णित शिखरों में ऊँचा और सर्वश्रेष्ठ चौथा शिखर चरम-सीमा से, मुक्त दृष्टि (दिव्य दृष्टि ) ९ 
| से दर्शित प्रत्यक्ष ज्योति-स्वरूप वा प्रत्यक्ष चमकीला वा कनकमय है। सदगुरु की कृपा विशाल #£# 
॥ पीपल वृक्ष है। वर्णित कनकमय चौथे शिखर पर यह वृक्ष विराजित है। इसी की छाया में वा ॥ 
0 इसके आश्रित होकर काकभुशुण्डि ध्यान करते हैं। 6 
हि अब मानस पूजा और ध्यान के विषय में समझना रह गया है। मनोमय देव की रचना 
॥ करके अर्थात्‌ मन से मन तत्त्व की ही इृष्टदेव की मूर्ति बनाकर और पूजा की सब सामग्रियाँ | 
५ मनोमय ही रचकर मनोमय इृष्ट का पूजन करना मानस पूजा कहलाती है। चौ० सं० ५ के नीचे 6 
9 कोष्ठ में वर्णित मानस पूजा और मानस-ध्यान एक ही बात है। मन से एक ही ध्येय वस्तु के ९ 
॥ चिन्तन करते रहने को ध्यान कहते हैं। बहुत लोग मानस-पूजा ही को ध्यान कहते हैं। इसके | 
॥ अतिरिक्त इससे निराला किसी साधन को ध्यान नहीं समझते हैं; परन्तु रामचरितमानस की चौ० /॥ 
0 सं० ७०५ और ७०६ में जैसा वर्णन है, उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ध्यान और मानस पूजा ( 
| दो भिन्‍न-भिन्‍न साधन हैं। यदि मानस-पूजा को मानस-ध्यान कहा जाय, तो कुछ अनुचित न £ 
ह होगा; परन्तु मानस-ध्यान वा मानस पूजा में मनोमय देव के अनेक अंग-प्रत्यंगों की तथा पूजा की ॥ 
५ अनेक सामग्रियों की रचना और चिन्तन में लगा रहकर केवल एक ही ध्येय तत्त्व पर ठहरकर 6 
9 केवल उसी का चिन्तन नहीं किया जा सकता। इसलिये मानस पूजा के साधन से जब कि केवल ४ 
| एक ही ध्येय तत्त्व का चिन्तन नहीं हो सकता, तब इनको ध्यान नहीं कहा जा सकता है और # 
ह न वह साधन, ध्यान का साधन हो सकता है; जिससे मानस-पूजा होती है। अतएवं ध्यान का 0 
५ साधन-मानस पूजा के साधन से नितान्त भिन्‍न ही होना चाहिये। मनुस्मृति अ० १२, श्लोक १२२ 
| में जो परमात्मा के शुद्ध स्वर्ण समान कान्तिमान अणु से भी अणु स्वरूप का ध्यान करने की #£ 
ह आज्ञा है, 0 
2 
9 
2 
(9 
2 
(0 
|4;ढ 
(9 
2 
(9 
2 
9 
2 


“प्रशासितारं॑ सर्वेषामनीयांसमणोरपि। रुक्‍्माभं स्वणधीगम्यं विद्यात्तं पुरुष परम्‌ ॥” | 


यथार्थ में परमात्मा के इसी रूप का ध्यान करना है। इसके साधन का वर्णन चौ० सं० ४ 
२९२ से २९४ तक में है। इसलिये इन चौपाइयों, उनके अर्थों और तत्सम्बन्धी कोष्ठों के वर्णनों ॥ 
को पढ़कर समझिये। अब एक विषय समझने को बच रहा है कि चौ० सं० ७०० में वर्णित 6 
9 सरोवर, उसके मणिमय सोपान, उसमें भौंरों का गुंजार और हंसों का कलरबव क्‍या है? यथार्थ /£ 
# यह है कि सहस्रदल कमल सरोवर है। प्रणवविन्दु मणिमय सोपान है। सहस्रदल कमल में ॥ 
॥ विराजित ज्योति उस सरोवर का शीतल, पवित्र और मीठा जल है। लाल, पीला, नीला और 06 
9 सफेद रंग के पाँच मण्डल-विद्युत-मण्डल, दीप-शिखा-वत्‌ ज्योति मण्डल, नक्षत्र और ९ 
॥ चन्द्र-ज्योति-मण्डल आदि अनेक ज्योति-मण्डल उस तालाब के विपुल बहुरंग जलज हैं। # 
8 मीठी-मीठी अनहद ध्वनियाँ हंसों के कलरव और भौरों की गूँज हैं।) 0 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [१५८ ] 


<2०४%द०४९६०४५८०४५६०४५६०४५६०४५६०४५६०४५६०४५६०४१६०४५६०४१५६०४१०६०४५६०:१६०:४५६०४२६०४१६०४१६०४२६०४१६०:१६०:१६०:१:६०४२६०४:६०४:६०४५६०४:६०:१:-६००:६०४:६००:६०-०:६०:९ 


भगवत्स्वरूप 


व्यापक व्याप्पय अखण्ड अनन्ता। अखिल अमोघ सक्ति भगवन्ता ॥७२३॥ 


वह सर्वव्यापक, व्याप्य ( प्रकृति, पिण्ड, ब्रह्माण्ड, घट, मठादि सम्पूर्ण स्थान अर्थात्‌ 
त्रय-गुण-पसार ) खण्ड-रहित, अन्त-रहित पूर्ण, अव्यर्थ पराक्रम और भगवान्‌ अर्थात्‌ छहों 
ऐश्वर्यो-से युक्त हैं। 

“ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसःश्रियः । 
ज्ञान वैराग्ययो शचै व षष्णां भग इतीरिणा ॥। ” 
-विष्णु पुराण 

[दो० सं० ११० और २७ में तथा चौ० सं० १४५, १४६ और १८२ में माया 
मिथ्यात्ववाद हैं। त्रय गुण-पसार, माया वा प्रकृति के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता है। 
चौ० सं० १६७ से १६९ तक में कहा गया है कि निर्गुण ब्रह्म ही सगुण होता है। तत्त्वरूप में 
सगुण, निर्गुण ब्रह्म से भिन्‍न नहीं है। निर्गुण रूप सनातन और सगुण उससे नवीन है। सगुण रूप 
व्याप्प और निर्गुण व्यापक है। इसी से चौ० सं० ७२३ में कहा गया है कि राम व्यापक और 
व्याप्प (वह स्थान, जिसमें फैलने का काम हो ) दोनों है। ( लोहे के तपाये हुए गोले में अग्नि 
व्यापक है और वह गोला व्याप्य है) दो० सं० २७ और ११० तथा चौ० सं० १४५, १४६ और 
१८२ में माया-मिथ्यात्ववाद है। और चौ० सं० १६७ से १६९ तक में ऊपर कहा जा चुका ही 
है कि निर्गुण तत्त्व ही सगुण होता है, अतएव इन दोनों सिद्धान्तों से यही सिद्ध होता है कि 
अनादि और मूल एक ही (निर्गुण) तत्त्व है, इसी सिद्धान्त को अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद 
के अनुसार जब कि अनादि और मूल एक ही निर्गुण तत्त्व सिद्ध होता है, तब व्यापक ( सर्वत्र 
फैलनेवाला अर्थात्‌ मोहित कुल्ल) और व्याप्य (जिसके बाहर-भतर फैलनेवाला फैले अर्थात्‌ 
मोहात ) के दो रूप अवश्य ही एक ही निर्गुण तत्त्व के होने चाहिये। इसीलिये चौ०सं० ७२३ 
में राम को व्यापक और व्याप्य दोनों कहा गया है। ] 

“जथा अनेकन वेष धरि, नृत्य करइ नट कोड़। 
सोइ सोइड भाव दिखावड़, आपुन होइ न सोड़ ॥११५॥” 

जैसे कोई नट ( बहुरूपिया ) अनेक रूप धर कर नाच करता और वही-वही भाव 
दिखाता है; परन्तु आप वह (जिस व्यक्ति का रूप धारण किया है) नहीं हो जाता है। 

[ दो० सं० १११ के ऊपर की चौपाइयों में भगवान्‌ के केवल निर्गुण, निराकार, निर्मल, 
आत्मस्वरूप का वर्णन है और दो० सं० १११ में कह दिया गया है कि भक्तों के हित के हेतु 
भगवान्‌ प्रभु राम ने नर राजा का शरीर धारण किया। ऐसे वर्णन से यह नहीं समझना चाहिये 
कि निराकार, निर्गुण, आत्म-स्वरूप राम ने प्रथम बिना किसी विशेष उपाधि के धारण किये ही 
एकाएक नर राजा का शरीर धारण किया था, बल्कि यह समझना ठीक है कि निराकार, निर्गुण, 
आत्मस्वरूप राम प्रथम क्षीर-समुद्र-वासी विष्णु देव-रूप विशेष आवरण वा उपाधि धारण कर 
क्षीर-समुद्र में विराजमान थे (तभी तो उन विष्णु-स्वरूपी सगुण राम को भगवान्‌ प्रभु राम कहा 
गया है; क्योंकि केवल निर्गुण, निराकार, उपाधि ( आवरण )-रहित आत्म-स्वरूप को भगवान्‌ 
कह भी नहीं सकते।) और उसी रूप (विष्णु भगवान्‌ ) को नारद मुनि ने नर राजा का शरीर 
धरने को शाप दिया था। जिस कल्प के रामावतार की सम्पूर्ण कथा तुलसी-कृत रामचरितमानस 
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में गायी गई है, उसमें रामावतार का कारण नारद का शाप ही है। (चौ० सं० २०८ छंद, चौ० 
सं० २१२-२१७, दो० सं० ३१, चौ० सं० २१८, २१९, २१९ क, ३१९ छन्द ३, चौ० सं० 
४७५ से ४७७ तक को अर्थों और तत्सम्बन्धी कोष्ठ-लिखित लेखों को पढ़ देखिये) दो०सं० 
१९१२ से ज्ञान होता है कि जैसे नाटक का पात्र राजा का, देवता का अथवा ईश्वर का रूप बना 
कर लीला दिखाता है; परन्तु वह यथार्थ में राजा वा देवता वा ईश्वर कुछ नहीं होता है, वह 
जो था, सो ही रहता है; उसी तरह निर्गुण, निराकार आत्म-राम देवता वा ईश्वर कुछ नहीं होता 
है, वह जो था, सो ही रहता है; उसी तरह निर्गुण, निराकार आत्म-राम देवता वा मनुष्यादि 
आकृति धारण करने से देवता वा मनुष्यादि नहीं हो जाते हैं; वे जो हैं, सो ही रहते हैं। इससे 
जानना चाहिये कि निर्गुण, निराकार आत्म-राम ने केवल लीला (नाटक ) के हेतु विष्णु देव वा 
अवधेश का रूप धारण किया था। ये रूप माया वा छल के थे, यथार्थ नहीं अर्थात्‌ यथार्थ में 
वे न विष्णु हुए, न अवधेश; बल्कि जो थे, सो ही रहे। इसी तात्पर्य को दिखाने के लिए चौ० 
सं० १७५ और १७७ लिखी गई है। अतएवं जब तक उपर्युक्त मायिक रूपों से आगे बढ़कर 
निर्गुण निराकार आत्म-रूप राम को नहीं प्राप्त किया जाय, तब तक राम का पाना असम्भव है। ] 

( रामचरितमानस-सार सटीक, समाप्त ) 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन को मंगलमय निर्देश 


अपने देश और अपनी भाषा के सम्बन्ध में साहित्यकारों को कुछ कहना मुझे आवश्यक 
जान पड़ता है। क्या हमलोग अपने को “हिन्दू” ही कहते रहें ? क्या अपने देश को हिन्द वा 
हिन्दुस्तान ही कहें? क्‍या अपनी भाषा को हमलोग हिन्दी ही कहें? “साहित्यालाप” में उच्च 
कोटि के साहित्यिक श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है-“हिन्द” शब्द फारसी भाषा का 
है। फारसी “हिन्द” बहुत पुराना है। उसका प्रचार इस देश में मुसलमानों के द्वारा हुआ।” 
“फारसी भाषा में “हिन्दू” शब्द जो काले के अर्थ में व्यवहत होता है, वह मुसलमानों की कृपा 
का फल है।” जबकि “हिन्द” और “हिन्दू” शब्दों के विषय में उपर्युक्त जानकारी है, तब 
“हिन्द” और “हिन्दू” शब्दों का अर्थ फारसी-कोष में जो दिया गया है, वही मानना ठीक है, 
न कि संस्कृत के अनुकूल मानना ठीक है। यदि हमारे पूर्वजों के द्वारा “हिन्द” शब्द अपने देश 
के लिये और “हिन्दू” शब्द अपने लिये रक्खे गये होते और मुसलमानों के द्वारा प्रचार के पहले 
से ही ऐसा हुआ होता तो “हिन्द शब्द फारसी भाषा का है,” कहने का कुछ भी प्रयोजन नहीं 
रखता है। जिनलोगों ने हमारे देश के नामकरण के लिये फारसी का शब्द “हिन्द” रखा और 
हमको “हिन्दू” कहा, उन्होंने ही इन शब्दों का प्रचार हमारे देश में किया, तो उनका ही अर्थ 
न्‍्यायतः संसार को उचित जँचेगा, न कि संस्कृत वाला अर्थ। लोग यह भी कहा करते है कि 
अफगानिस्तान, कन्दहार, ईगरान और अरब इत्यादि के रहने वाले “स” का उच्चारण नहीं कर 
सकते। उन्होंने “सिन्धु” नदी को “हिन्द” कहा और उसी से “हिन्दू”, “हिन्दुस्तान” बने हैं। 
फारसी लिपि में चार “स” हैं। से, सीन, शीन और साद । ये लोग “सुभान अल्लाह”, 
“झख्स”, “साहब”, “गुलशन” और “शाह” आदि बोल सकते हैं, पर “सिन्ध” वे नहीं बोल 
सकते? यह कैसे विश्वास किया जाय? “सिन्ध” को “हिन्द” कहने से समस्त भारतवर्ष का 
“हिन्द' हो गया, पर सिन्ध प्रान्त का नाम सिन्ध ही रह गया। “हमारे 'सप्ताह' को उन्होंने हप्ता 
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9 कहा है।” वे 'स' के बदले “ह' कहा करते हैं। इसके पुष्टिकरण के लिये कुछ लोग उपर्युक्त £ 
॥ प्रमाण भी देते हैं, पर यह प्रमाण भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। हि 
९! “साहित्यालाप' में संस्कृत-व्याकरण के अनुसार हिन्द' और हिन्दू" शब्दों को संस्कृत ॥ 
५ शब्द सिद्ध किया गया है और अर्थ “हिंसा करने वाले को खण्डन करने वाले अथवा संताप (£ 
॥ पहुँचाने वाला' कहा गया है। यह भी कहा गया है कि हिन्दू' शब्द का प्रयोग संस्कृत के प्राचीन #£ 
| ग्रन्थों में भी मिलता है। एक स्थल में उसका अर्थ भी लिखा है-“हीन लोगों पर दोषारोपण करे, ॥ 
0 उसे हिन्दू” कहते हैं।” भेद इतना ही है कि यहाँ 'हिंसक' अर्थ न लेकर 'हीन' लिखा गया है। / 
५ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ के अनुसार जब-'हीन' अर्थ किया है, तब उस स्थान पर जो “हिंसक' अर्थ | 
॥ कहा गया है, तो बतलाना चाहिये था कि दोनों में से कौन-सा अर्थ शुद्ध और पूर्ण है? और # 
0 उद्धरणों के सहित उन प्रचीन ग्रंथों के नामों को भी लिखकर बता देना चाहिये था। यह भी बता 0 
५ देना चाहिये था कि संस्कृत भाषा-विज्ञान के अनुकूल उन-प्राचत्रीन संस्कृत ग्रन्थों की प्राचीनता ९ 


£ कितनी है? परन्तु ये सब कुछ नहीं बतलाये गये हैं, अतएव मैं “साहित्यालाप से भी हिन्द, हिन्दू, £ 


| हिन्दुस्तान और हिन्दी के अर्थों के विषय में संतुष्ट नहीं हूँ; क्योंकि हमलोग मुसलमानों के /£ 
रा राजत्वकाल से अपने को “हिन्दू” कहते और कहलाते चले आ रहे हैं, इसीलिये हिन्दू, हिन्द, ९ 
५ हिन्दुस्तान और हिन्दी शब्दों को महत्त्व देकर अपना लें, यह मुझे उचित नहीं जँचता। मुझे तो £ 
॥ काला, गुलाम और चोर आदि अर्थवाले शब्द से अपने को अलग रखना ही अच्छा मालूम पड़ता | 
॒ है। “गुलाम', “गुलाम का देश' और “गुलाम की भाषा' अर्थवाले शब्दों से संसार की दृष्टि में 6 
9 अपने को हेयतर दर्शाना हमारे लिये अत्यन्त अयोग्य है। ९ 


| “भहाभारत-युद्धकाल' में और उसके बाद “महाभारत' पुस्तक बनने के समय तक तथा # 
॥ बौद्ध और जैनकाल तक भी हमारे पूर्वज अपने को हिन्दू', अपने देश को “हिन्दुस्तान' और 0 
0 अपनी भाषा को “हिन्दी' सम्भवतः नहीं कहते थे। कर्मकाण्ड में कुछ संकल्प कराते समय हमको ( 
£ हमारे पुरोहित आर्यावर्त, भरतखण्डे आदि पढ़ाते हैं, न कि हिन्दे वा हिन्दुस्ताने; इससे अच्छी ॥ 
॥ तरह विदित होता है कि मुसलमानों के द्वारा हिन्द वा हिन्दुस्तान और हिन्दू शब्दों के प्रचार के ॥ 
५ पहले हमारे पूर्वज अपने देश को हिन्द वा हिन्दुस्तान और अपने को “हिन्दू' नहीं कहा करते थे। 6 
७ इस तरह जानकर अपनी भाषा को हम “हिन्दी' कहें, यह उचित नहीं जँचता। ऐसा कौन है जो £ 
| अपने-अपने देश तथा अपनी भाषा के लिये घृणित और घोर अपमानजनक शब्दों को सहन करे ॥ 
॥ और रखे रहे? हमको हेय और नीच दृष्टि से देखनेवाले लोगों द्वारा दिये गये जिन शब्दों से 6 


0 अपना घोर अपमान किया गया जानने में आता है, उन शब्दों का अर्थ आदरसूचक मान कर /£ 


| अपने लिये रहने देना मुझे उचित नहीं जँचता। “साहित्यालाप' में फारसी 'हिन्दी' बहुत पुराना £ 
8 है, लिखा गया है और फिर दूसरी जगह उस शब्द को संस्कृत का शब्द सिद्ध किया गया है। 5 
0 “हिन्द' शब्द को फारसी कहना और फिर उसको संस्कृत बना लेना मुझे अयुक्‍त प्रतीत होता है। ( 
४ तब यह भी विश्वास होने लगता है कि “हिन्दू” शब्द को भी इसी तरह संस्कृत बनाया गया है /£ 


॥ और बनाया जाता है। यदि हमारे पूर्वज अपने को “हिन्दू' कहे होते और उनके लिये यह शब्द है 
0 उसी काल में अधिक प्रचलित हुआ होता, तो फारस वाले “हिन्दू” शब्द की उत्पत्ति “हिन्दू” 6 
0 शब्द से किये होते; परन्तु ऐसा प्रतीत नहीं होता है। “साहित्यालाप” को संस्कृत “हिन्द” से /£ 


| 
£ “हिन्द” शब्द की उत्पत्ति सम्भव मालूम होता है। जबकि “हिन्द” को संस्कृत भाषा का शब्द £ 


(9 


8 सिद्ध किया गया है, तब फिर उसकी उत्पत्ति “हिन्द” से फारस वाले किये हों और वह शब्द 8 
9 
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फारसी बन गया, इस प्रकार का कथन मुझे संतुष्ट नहीं करता। यदि हमारे पूर्वज अपने को 
“हिन्दू” कहे होते, तो अपने देश को भी “हिन्दुस्थान' अवश्य कहते, हिन्दुस्तान नहीं। देश के लिये 
जिन वीरों ने विदेशी शासन की दृढ़ और भारी जंजीर को तोड़ डाला है, उनके लिये यह कोई 
बड़ी बात नहीं कि वे हिन्द, हिन्दुस्तान, हिन्दू और हिन्दी शब्दों को हटाकर अपने देश, अपने 
और अपनी भाषा के लिये दूसरे शोभनीय शब्दों का व्यवहार करें। जबतक मैं अपने विद्वानों और 
शासन-सूत्र संचालकों द्वारा दूसरे शोभनीय शब्दों को स्थिर किया हुआ नहीं पाऊँगा, तबतक मैं 
अपने देश को 'भारत' अपने को 'भारतीय' और अपनी भाषा को “भारती' कहा करूँगा। अतएव 
मैं इस साहित्य सम्मेलन को “भारती साहित्य-सम्मेलन' कहता हूँ। 

मुझे ज्ञात हुआ है कि साहित्य-सम्मेलन के लिये कार्यालय तथा कला-भवन बनाने की 
माँग कई वर्षो से चली आ रही है। इस माँग की पूर्त्ति करके साहित्य की उन्नति करने में 
कार्यकर्त्ताओं को सहयोग और साहस देना परमोचित है। अपने जिला के साहित्य-सम्मेलन के 
सदस्यों और हितैषियों से मैं निवेदन करता हूँ कि वे इस ओर कृपया अपना पूरा ध्यान दें। 

मैं “भारती भाषा” जिसको अनेक लोग अभी “हिन्दी भाषा' कहते हैं, के साहित्य की पूर्ण 
उन्नति चाहता हूँ। जो सज्जनवृन्द इस उन्नति में सफल सचेष्ट हैं, उनको अनेकानेक धन्यवाद देता 
हूँ। उनकी इस उदारता पर तो मैं अत्यन्त मुग्ध हूँ कि ये मुझ-जैसे अयोग्य का भी आदर करते हैं। 
मैं इसलिये इनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। में परमप्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी शुभ 
उन्‍नतियाँ हों और ये उत्तरोत्तर सफल होते जाय 

वाडम्मय अथवा पठन-पाठन विषयक सर्व साधारण-हित-सम्बन्धी गद्य-पद्मात्मक वाक्यों 
को अथवा इनकी पुस्तकों को मैं साहित्य कहकर जानता हूँ; परन्तु वाक्य का कहने या 
लिखनेवाला मनुष्य होता है, इसमें किसी को संशय नहीं। पुस्तकें मनुष्य के वाक्यों को सुरक्षित 
रखने के लिए है, इसीलिये ये अत्यन्त यलपूर्वक विशेष सुरक्षित रखने योग्य हैं। इन्हीं पुस्तकों 
के भण्डार को मैं साहित्य-भण्डार कहँगा। आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक; दोनों पक्षों के हितों 
और उननतियों में सफल रहना मनुष्य-जीवन की सफलता है। इसी हित के ज्ञान देनेवाले ग्रन्थों 
को साहित्य कहा जा सकता है। साहित्य से सदा लाभ होता आया है और सदा लाभ होता रहेगा। 
साहित्य-हीन देश और समाज में हानि-ही-हानि, हीनता-ही-हीनता देखने को मिलती है। आर्य 
और अनार्य; दोनों समाज इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आर्यों में भी जो साहित्यिक ज्ञान से हीन हैं, 
वे हीन-दशा का ही भोग, भोग रहे हैं। इहलोकिक-पारलौकिक, सांसारिक तथा पारमार्थिक 
लाभों का ज्ञान देनेवाला, कला-कौशल और विज्ञान को सिखानेवाला, गिरे हुए को उठानेवाला, 
असाहसी को साहसी, आलसी को निरालसी, निरुत्साही को उत्साही, निरुद्यमी को उद्यमी, 
असंयमी को संयमी, अज्ञानी को ज्ञानी, अभकत को भक्त, रोते को हँसानेवाला साहित्य है। जिस 
भाषा का साहित्य-भण्डार आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक; दोनों पक्षों के सम्पूर्ण विषयों की 
पुस्तकों से भरा हुआ है, उस भाषा के साहित्य से सर्वसाधारण का परम हित होगा। हमारे 
साहित्यकार विद्वान्‌ सज्जन अपनी भाषा के साहित्य-भण्डार को ऐसा ही बनाने का प्रयत्न करें। 
जनता इसमें सहायता पहुँचाने और सरकार भी इसमें बल देने का प्रयत्न करें। अपने देश में अब 
कई वर्षो से स्वराज्य प्राप्त होने के पहले आशा थी कि स्वराज्य प्राप्त होने पर हमलोगों का 
सुराज्य होगा और हमलोग सुखी हो जायेंगे, परन्तु हमलोग अपने को सुखी नहीं पा रहे हैं, 
क्योंकि अपने में अनैतिकता, भ्रष्टाचार, केवल भौतिकता की ओर झुकाव और आध्यात्मिकता 
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| की ओर से मुख-मुड़ाव का साम्राज्य हमारे यहाँ हो गया है। इसलिए हम स्वराज्य में सुराज्य नहीं | 
॥ देख रहे हैं जैसे विदेशी शासन की प्रबल शक्ति को हमलोगों ने अनेक कष्टों और अपमानों को 5 
॥ सहन करके अपने देश से हटाया है, उसी तरह चाहिये कि कथित साम्राज्य को हमलोग दूर 6 
९ कर दें। विदेशी शासन को उखाड़ कर फेंकने में साहित्य और साहित्यकारों का बड़ा हाथ था। ९ 
6 ऊपर कथित अनैकिता आदि के साम्राज्य को भी हमलोग साहित्य से ही बल पाकर दूर कर # 
8 सकेंगे। मैं केवल संत-साहित्य को ही स्वल्पातिस्वल्प अंश में जानता हूँ, जिसमें कथित 0 
0 अनैतिकता के साम्राज्य को भी नष्ट करने की प्रेरणा मैं पाता हूँ। वर्त्तमान साहित्यिकों को चाहिए / 
४ कि अपनी भाषा के साहित्य-भंडार को समृद्ध बनाने के लिए संत-साहित्य का अनुसरण करें। # 
॥ संत-साहित्य से आध्यात्मिकता की ओर जाने की प्रेरणा, समाज को सदाचार-पालन की प्रेरणा ॥ 
9 मिलेगी। सदाचार-पालन से सामाजिक नीति उत्तम बनेगी। राजनीति तथा शासन सूत्र का संचालन 0 


५ भी निर्दोष होगा और देशवासी सुखी हो जायेंगे। ८ 
| साहित्यिक महानुभावों से अनुरोध है कि संत-रचनाओं का अर्थ साहित्यिक ज्ञान-बल है 
] के साथ-साथ संतों के पारिभाषिक शब्दार्थ-बल तथा संत-साधना-बल को मिलाकर करने की 0 
9 कृपा करें, तो सम्भव है कि उनमें त्रुटि नहीं रहने पायेगी। | 
9 
४ मोक्ष-दर्शन ९ 
(9 
४ परम प्रभु की व्यापकता | 
| परम-प्रभु सर्वेश्वर व्याप्य अर्थात्‌ समस्त प्रकृति-मण्डल में व्यापक हैं; परन्तु व्याप्य को # 
8 भरकर ही वे मर्यादित नहीं हो जाते हैं। वे व्याप्प के बाहर और कितने अधिक हैं, इसकी कल्पना ॥ 
0 भी नहीं हो सकती है; क्‍योंकि वे अनन्त हैं। (१४) ९ 
; आच्छादन-तत्त्व का प्रभाव $ 
9 
। आँखों में रंगीन चश्मे लगे रहने के कारण बाहर के सब दृश्य चश्मे के रंग के अनुरूप #£ 
8 रंग वाले दीखते हैं। इसी तरह जड़ात्मक अनात्म-आच्छादनों से आच्छादित रहने के कारण जीव ९ 
0 को आच्छादन-तत्त्व का ज्ञान होता है, उससे भिन्‍न तत्त्व का नहीं। ( २४) ५) 
| 9 
* मौज, कम्प एवं शब्द की अनिवार्य एकता ॥! 
| परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज वा कम्प हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। (३०) £ 
ः मौज वा कम्प शब्द-सहित अवश्य होता है; क्योंकि शब्द कम्प का सहचर है। कम्प ९ 
0 शब्दमय होता है और शब्द कम्पमय होता है। (३१) ९ 
(9 
$ आदिशब्द या सारशब्द १ 
| अव्यक्त से व्यक्त हुआ है अर्थात्‌ सूक्ष्मता से स्थूलता हुई है। सूक्ष्म स्थूल में स्वाभाविक 


॥ ही व्यापक होता है, अतएव आदि शब्द सर्वव्यापक है। इस शब्द में योगी जन रमते हुए परम 0 
9 प्रभु सर्वेश्वर तक पहुँचते हैं अर्थात्‌ इस शब्द के द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) £ 
8 ज्ञान होता है, इसीलिये इस शब्द को परम प्रभु का नाम-“रामनाम” कहते हैं। यह सबमें सार # 
ह रूप से है तथा यह अपरिवर्तनशील भी है, इसीलिये इसको सारशब्द, सत्यशब्द और सत्यनाम 0 
0 भारती संतवाणी में कहा है। और उपनिषदों में ऋषियों ने इसको ३७ कहा है, इसीलिये यह / 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [१६३ ] 
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आदिशब्द संसार में ३» कहकर विख्यात है। (३५) 
शब्द का गुण 


शब्द का स्वाभाविक गुण है कि वह अपने केन्द्र पर सुरत को आकर्षित करता है, केन्द्र 
के गुण को साथ लिये रहता है और अपने में ध्यान लगानेवाले को अपने गुण से युक्त कर देता 


है। (३६) 
सृष्टि के मण्डल और उनके केन्द्र 


सृष्टि के दो बड़े मण्डल हैं-परा प्रकृति मण्डल वा सच्चिदानन्द पद वा कैवल्य पद वा 
निर्मल चेतन ( जड़-विहीन चेतन ) मण्डल और अपरा प्रकृति वा जड़ात्मक प्रकृति-मण्डल। ( ३७) 

जड़ात्मक वा अपरा प्रकृति चार मण्डलों में विभकत है-महाकारण, कारण और सूक्ष्म 
और स्थूल। इस प्रकृति का मूल स्वरूप (रज, तम और सत्‌) त्रयगुणों का सम्मिश्रण रूप है, 
अपने इस रूप में यह प्रकृति साम्यावस्थाधारिणी है। इसके इस रूप को महाकारण कहना 
चाहिये। इसके इस रूप के किसी विशेष भाग में जब गुणों का उत्कर्ष होता है, तब इसका वह 
भाग क्षोभित होकर विकृत रूप को प्राप्त हो जाता है; इसलिये वह भाग प्रकृति नहीं कहलाकर 
विकृति कहलाता है और उस भाग में सम अवस्था नहीं रहती है; विश्व-ब्रह्मण्ड की रचना होती 
है और इसीलिये वह भाग विश्व-ब्रह्मण्ड का कारण-रूप है। ऐसे अनेक ब्रह्माण्डों का कारण 
जड़ात्मक मूल प्रकृति में है, इसलिये यह प्रकृति अपने मूल रूप में कारण की खान भी कही 
जा सकती है। कारण-रूप से सृष्टि का प्रवाह जब और नीचे की ओर प्रवाहित होता है, तब 
वह सूक्ष्म कहलाता है और सूक्ष्म रूप से और नीचे की ओर उतरकर स्थूलता को प्राप्त हो वह 
स्थूल कहलाता है। इसी तरह जड़ात्मक प्रकृति के चार मण्डल बनते हैं। ( ३८ ) 

कैवल्य मण्डल का केन्द्र स्वयं परम प्रभु सर्वेश्वर हैं। महाकारण का केन्द्र कैवल्य और 
महाकारण की सन्धि है। कारण का केन्द्र महाकारण और कारण की सन्धि है, सूक्ष्म का केन्द्र 
कारण और सूक्ष्म की सन्धि है और स्थूल का केन्द्र सूक्ष्म और स्थूल की सन्धि है। ( ४३) 


केन्द्रीय शब्दों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर है 


ऊपर का शब्द नीचे दूर तक पहुँचता है और सूक्ष्म अपने से स्थूल में स्वाभाविक ही 
व्यापक होता है तथा सूक्ष्म धार स्थूल धार से लम्बी होती है। इन कारणों से प्रत्येक निचले 
मण्डल के केन्द्र पर से उसके ऊपर के मण्डल के केन्द्रीय शब्द का ग्रहण होना अंकगणित के 
हिसाब के सदृश श्रुव निश्चित है। ऊपर कथित शब्दों के अभ्यास से सुरत का नीचे गिरना नहीं 


हो सकता है। (४५) 
प्रकृति केसे अनाद्या है? 


प्रकृति को भी अनाद्या कहा गया है, सो इसलिये नहीं कि परम प्रभु सर्वेश्वर की तरह 
यह भी उत्पत्तिहीन है; परन्तु इसलिए कि इसकी उत्पत्ति के काल और स्थान नहीं हैं, क्योंकि 
इसके प्रथम नहीं, परन्तु इसके होने पर ही काल और स्थान वा देश बन सकते हैं। यह परम प्रभु 
में ही प्रकट हुई, अतएवं परम प्रभु में ही इसका आदि है और परम प्रभु देश-कालातीत हैं। और 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [१६४ ] 


वे अनादि के भी आदि कहलाते हैं। प्रकृति को अनादि-सांत भी कहते हैं। (४७ ) 


अनन्त और अपरिमित प्रभु की प्राप्ति के लिए अन्तर में यात्रा आवश्यक 


स्थूल के फैलाव से सूक्ष्म का फैलाव अधिक होता है। अनादि-अनन्त-स्वरूपी से बढ़कर 
अधिक फैलाव और किसी का होना असम्भव है, इसलिये यह सबसे अधिक सूक्ष्म है। स्थूल यंत्र 
से सूक्ष्म तत्त्व का ग्रहण नहीं हो सकता है। बाहर की और भीतर की सब इन्द्रियाँ (हाथ, पैर, 
मुँह, लिंग, गुदा; ये पाँच कर्म-इन्द्रियाँ हैं और आँख, कान, नाक, चमड़ा, जीभ; ये पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ बाहर की इन्द्रियाँ हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार; 
ये चार भीतर की इन्द्रियाँ हैं ), जिनके द्वारा बाहर वा भीतर में कुछ किया जा सकता है, उस 
अनादि-अनन्तस्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर से स्थूल और अत्यन्त स्थूल हैं, इनसे वे ग्रहण होने योग्य 
कदापि नहीं। इन्द्रिय-मण्डल में रहते हुए उनको प्रत्यक्ष रूप से जानना सम्भव नहीं है, अतएव 
अपने को इनसे आगे पहुँचा कर उनको प्रत्यक्ष पाना होगा। इस कारण परम प्रभु सर्वेश्वर को 
प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने के लिये अपने शरीर के बाहर का कोई साधन करना व्यर्थ है। बाहरी 
साधन से जड़ात्मक आवरणों वा शरीरों को पार कर कैवल्य दशा को प्राप्त करना अत्यन्त 
असम्भव है। और शरीर के अन्तर ही अन्तर चलने से आवरणों का पार करना पूर्ण सम्भव है। 
इसके लिए जाग्रत और स्वप्नावस्थाओं की स्थितियाँ प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यह कहना कि परम प्रभु 
सर्वेश्वर सर्वव्यापक हैं। अतः वे सदा प्राप्त ही हैं, उनको प्राप्त करने के लिये बाहर वा अन्तर 
में यात्रा करनी अयुक्त है, और यह भी कहना कि परम प्रभु सर्वेश्वव अपनी किरणों से 
सर्वव्यापक हैं, पर अपने निज स्वरूप से एकदेशीय ही हैं, इसलिये उन तक यात्रा करनी है; ये 
दोनों ही कथन ऊपर वर्णित कारणों से अयुक्त और व्यर्थ हैं। एक को तो प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं है, 
वह मन-मोदक से भूख बुझाता है और दूसरा यह नहीं ख्याल करता कि एकदेशीय वा परिमित 
स्वरूप वाले की किरणों का मण्डल भी परिमित ही होगा। वह किसी भी तरह अनादि-अनन्तस्वरूपी 
नहीं हो सकता। एक अनादि-अनन्तस्वरूपी की स्थिति अवश्य है, यह बुद्धि में अत्यन्त स्थिर है। 
अपरिमित पर परिमित शासन करे, यह सम्भव नहीं। परम प्रभु सर्वेश्वर को अनादि-अनन्तस्वरूपी 
वा अपरिमित अवश्य मानना पड़ेगा। उनको अपरोक्ष रूप से प्राप्त करने के लिए क्‍यों अन्तर में 
यात्रा करनी है, इसका वर्णन ऊपर हो चुका। (५१) 


गुरु-द्वारा बतायी युक्ति से साधना करनी चाहिये 


अन्तर-साधन की युक्ति और साधन में सहायता, सदगुरु की सेवा करके प्राप्त करनी 
चाहिये और उनकी बतायी हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से अभ्यास करना परम 
आवश्यक है ॥५४॥ 
सिमटाव का स्वभाव 
किसी चीज का किसी ओर से सिमटाव होने पर उसकी गति उस ओर की विपरीत ओर 
को स्वाभाविक ही हो जाती है। स्थूल मण्डल से मन का सिमटाव होकर जब मन एकविन्दुता 
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प्राप्त करेगा, तब स्थूल मण्डल के विपरीत सूक्ष्म मण्डल में उनकी गति अवश्य हो जायगी॥५६॥ 


दूध में घी की भाँति मन में सुरत है 
दूध में घी की तरह मन में चेतन-वृत्ति वा सुरत है। मन के चलने से सुरत भी चलेगी। 
मन सूक्ष्म जड़ है। वह जड़ात्मक कारण मंडल से ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ तक मन ही मन 
के संग सुरत का चलना हो सकता है। इसके आगे मन का संग छोड़कर सुरत की गति हो 
सकेगी; क्योंकि जड़ात्मक मूल प्रकृति-मण्डल के ऊपर इसका निज मण्डल है, जहाँ से वह 
आयी है॥५७॥ 


सृष्टि के जिस मंडल में जो रहता है, वह वहीं का अवलम्ब लेता है 


सृष्टि के जिस मण्डल में जो रहता है, उसके लिये प्रथम उसी मण्डल के तत्त्व का 
अवलम्ब ग्रहण कर सकना स्वभावानुकूल होता है। स्थूल मण्डल के निवासियों को प्रथम स्थूल 
का ही अवलम्ब लेना स्वभावानुकूल होने के कारण सरल होगा। अतएवं मन के सिमटाव के 
लिये प्रथम सर्वेश्वर के किसी वर्णात्मक नाम के मानस जप का तथा परम प्रभु सर्वेश्वर के किसी 
उत्तम स्थूल विभूति-रूप के मानस-ध्यान का अवलम्ब लेकर मन के सिमटाव का अभ्यास 
करना चाहिये। परम प्रभु सर्वेश्वर सारे प्रकृति-मण्डल और विश्व-ब्रह्माण्ड में ओत-प्रोत व्यापक 
हैं। सृष्टि के सब तेजवान, विभूतिवान्‌ और उत्तम धर्मवान्‌ उनकी विभूतियाँ हैं। उपर्युक्त अभ्यास 
से मन को समेट में रखने की कुछ शक्ति प्राप्त करके सूक्ष्मता में प्रवेश करने के लिये सूक्ष्म 
अवलम्ब को ग्रहण करने का अभ्यास करना चाहिये। सूक्ष्म अवलम्ब विन्दु है। विन्दु को ही परम 
प्रभु सर्वेश्वव का अणु से भी अणु रूप कहते हैं। परिमाण-शून्य, नहीं विभाजित होनेवाले चिह्न 
को विन्दु कहते हैं। इसको यथार्थतः बाहर में बाल की नोंक से भी चिह्नित करना असम्भव है। 
इसलिये बाहर में कुछ अंकित करके उसे देखकर इसका मानस ध्यान करना भी असम्भव है। 
इसका अभ्यास अन्तर में दृष्टियोग करने से होता है। दृष्टियोग में डीम और पुतलियों को उलटना 
और किसी प्रकार इनपर जोर लगाना अनावश्यक है। ऐसा करने से आँखों में रोग होते हैं। दृष्टि 
देखने की शक्ति को कहते हैं। दोनों आँखों की दृष्टियों को मिलाकर मिलन-स्थान पर मन को 
टिकाकर देखने से एकविन्‍न्दुता प्राप्त होती है। इसको दृष्टि-योग कहते हैं। इस अभ्यास से सूक्ष्म 
वा दिव्यदृष्टि खुल जाती है। मन की एकविन्दुता प्राप्त रहने की अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म 
मण्डलों की सन्धि-विन्दु वा स्थूल मण्डल के केन्द्र-विन्दु से उत्थित नाद वा अनहद ध्वन्यात्मक 
शब्द, सुरत को ग्रहण होना पूर्ण सम्भव है; क्योंकि सूक्ष्मता में स्थिति रहने के कारण सूक्ष्म नाद 
का ग्रहण होना असम्भव नहीं है। शब्द में अपने उद्गम-स्थान पर सुरत को आकर्षण करने का 
गुण रहने के कारण, इस शब्द के मिल जाने पर शब्द से शब्द में सुरत खिंचती हुई, 
चलती-चलती शब्दातीत पद (परम प्रभु सर्वेश्वर ) तक पहुँच जायगी। इसके लिये सदगुरु की 
सेवा, उनका सत्संग, उनकी कृपा और अतिशय ध्यानाभ्यास की अत्यन्त आवश्यकता है।५९॥ 
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सगुण-निर्गुण उपासना की क्रमबद्धता और भेद 


मानस जप और मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है, एकविन्दुता वा अणु से भी 
अणु-रूप प्राप्त करने का अभ्यास सूक्ष्म सगुण रूप-उपासना है। सारशब्द के अतिरिक्त दूसरे 
सब अनहद नादों का ध्यान सूक्ष्म, कारण और महाकारण सगुण अरूप-उपासना है और सारशब्द 
का ध्यान निर्गुण निराकार-उपासना है। सभी उपासनाओं की यहाँ समाप्ति है। उपासनाओं को 
सम्पूर्णतः समाप्त किये बिना शब्दातीत पद ( अनाम ) तक अर्थात्‌ परम प्रभु सर्वेश्वर तक की 
का प्राप्त कर परम मोक्ष का प्राप्त करना अर्थात्‌ अपना परम कल्याण बनाना पूर्ण असम्भव 
॥६२॥ 


अनाम तत्त्व का स्वरूप 


अनाम के ऊपर कुछ और का मानना वा अनाम के नीचे रचना के किसी मण्डल में 
अशब्द की स्थिति मानना बुद्धि-विपरीत है। ( ६४ ) 


केवल शब्द-ध्यान भी ज्योति-मण्डल में पहुँचा दे सकता है 


विविध सुन्दर दृश्यों से सजे हुए मण्डप में मीठे-सुरीले स्वर के गानों और बाजाओं को 
संलग्न होकर सुनते रहने पर भी मण्डल के दृश्यों का गौण रूप में भी देखना होता ही है, उसी 
प्रकार जड़ात्मक दृश्य-मण्डल के अन्दर शब्द-ध्यान में रत होते हुए भी वहाँ के दृश्य अवश्य देखे 
जायेंगे। इसीलिये कहा गया है कि “ध्वनेरन्तर्गत॑ं ज्योति।” केवल शब्द-ध्यान भी ज्योति-मण्डल 
में प्रवेश करा दे, इसमें आएचर्य नहीं। ज्योति न मिले तो उतनी हानि नहीं, जितनी हानि शब्द 
के नहीं मिलने से। ( ७० ) 


सदगुरु-प्राप्ति की महत्ता 


पूरे और सच्चे सदगुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। ( ७९ ) 
सच्चे सदगुरु की पहचान 


जीवन-काल में जिनकी सुरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि-समय 
लीन होती है और पिण्ड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सारशब्द में लगी रहती है, 
ऐसे जीवन्मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सदगुरु कहे जाते हैं। (८१) 

पूरे और सच्चे सदगुरु की पहचान अत्यन्त दुर्लभ है। फिर भी जो शुद्धाचरण रखते हैं, 
जो नित्य नियमित रूप से नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं, और जो संतमत को अच्छी तरह 
समझा सकते हैं, उनमें श्रद्धा रखनी और उनको गुरु धारण करना अनुचित नहीं। दूसरे-दूसरे गुण 
कितने भी अधिक हों; परन्तु यदि आचरण में शुद्धता नहीं पायी जाय, तो वह गुरु मानने-योग्य 
नहीं। यदि ऐसे को पहले गुरु माना भी हो, तो उसका दुराचरण जान लेने पर उससे अलग रहना 
ही अच्छा है। उसकी जानकारी अच्छी होने पर भी आचरण-हीनता के कारण उसका संग करना 
योग्य नहीं। और गुणों की अपेक्षा गुरु के आचरण का प्रभाव शिष्यों पर अधिक पड़ता है। और 
गुणों के सहित शुद्धाचरण का गुरु में रहना ही उसकी गुरुता तथा गुरुता है, नहीं तो वह गरु 
( गाय, बैल ) है। कया शुद्धाचरण और क्‍या गुरु होने योग्य दूसरे-दूसरे गुणों की किसी में भी 
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कमी होने से वह झूठा गुरु है। 
गुरु से ज्ञान जो लीजिये, शीश दीजिये दान। 
बहुतक भोंदू बहि गये, राखि जीव अभिमान ॥१॥ 
तन मन ताको दीजिये, जाके विषया नाहि। 
आपा सबही डारिके, राखे साहब माहिं ॥२॥ 
झूठे गुरु के पक्ष को, तजत न कीजै बार। 
द्वार न पावै शब्द का, भटकै बारम्बार ॥३॥। 
-कबीर साहब 
पूरे और सच्चे सदगुरु को गुरु धारण करने का फल तो अपार है ही; परन्तु ऐसे गुरु 


का मिलना अति दुर्लभ है। ज्ञानवान्‌, शुद्धाचारी तथा सुरत-शब्द के अभ्यासी पुरुष को गुरु 


धारण करने से शिष्य उस गुरु के संग से धीरे-धीरे गुरु के गुणों का लाभ करे, यह संभव हे; 
क्योंकि संग से रंग लगता है और शिष्य के लिये वैसे गुरु की शुभकामना भी शिष्य को 
कुछ-न-कुछ लाभ अवश्य पहुँचाएगी; क्योंकि एक का मनोबल दूसरे पर कुछ प्रभाव डाले, यह 
भी सम्भव ही है। ज्ञाता होता है कि उपर्युक्त सं०-२ की साखी और पारा ७७ में लिखित साखी, 
जो यह निर्णय कर देती है कि कैसे का शिष्य बनो और कैसे के हाथ में अपने को सौंपो, इसका 
रहस्य ऊपर कथित शिष्य के पक्ष में-दोनों ही बातें लाभदायक हैं। जो केवल सुरत-शब्द-योग 
का अभ्यास करे; किन्तु ज्ञान और शुद्धाचरण की परवाह नहीं करे, ऐसे को गुरु धारण करना 
किसी तरह भला नहीं है। यदि कोई इस बात की परवाह नहीं करके किसी दुराचारी जानकार 
को ही गुरु धारण कर ले, तो ऊपर कथित गुरु से प्राप्त होने योग्य लाभों से वह वंचित रहेगा 
और केवल अपने से अपनी सँभाल करना उसके लिये अत्यन्त भीषण काम होगा। इस भीषण 
काम को कोई विशेष थिर बुद्धिवाला विद्वान कर भी ले, पर सर्वसाधारण के हेतु यह 
असम्भव-सा है। ये बातें प्रत्यक्ष हैं कि एक की गरमी दूसरे में समाती है, तथा कोई अपने 
शरीर-बल से दूसरे के शरीर-बल को सहायता देकर और कोई अपने बुद्धि-बल से दूसरे के 
बुद्धि-बल को सहायता देकर बढ़ा देते हैं; तब यदि कोई अपना पवित्रतापूर्ण तेज दूसरे के अन्दर 
देकर उसको पवित्र करे और अपने बढ़े हुए ध्यान-बल से किसी दूसरे के ध्यान-बल को जगावे 
और बढ़ावे, तो इसमें संशय करने का स्थान नहीं है। कल्याण-साधनांक, प्रथम खण्ड, पृ० ४९९ 
में अमीर खुसरो का वचन है कि ......... “सुनिये, मैंने भी उन महापुरुष जगदगुरु भगवान्‌ श्री 
स्वामी रामानन्द का दर्शन किया है। अपने गुरु ख्वाजा साहब की तरफ से मैं तोहफए-बेनजीर 
( अनुपम भेंट ) लेकर पंच-गंगा घाट पर गया था। ............. स्वामी जी ने दाद दी थी और मुझपर 
जो मेह् ( कृपा ) हुई थी, उससे फौरन मेरे दिल की सफाई हो गयी थी और खुदा का नूर झलक 
गया था।” मण्डलब्राह्मणोपनिषद, तृतीय ब्राह्मण में के “इत्युच्चरन्त्समालिड-गय शिष्य ज्ञप्तिमनीनयत्‌ 
॥२॥” का अँगरेजी अनुवाद के० नारायण स्वामी ऐयर ने इस प्रकार किया है-''$4वजशञा॥९ 05 
॥6 (॥#6एुफगाश्मा4 एणप€ हवा शा-3०८९१ प्रांड एफ) ज्यात 7906 थराता प्रातवेश'इडॉज्ा0 
॥" अर्थात्‌ इस प्रकार कहकर उसने ( सूर्यमण्डल के पुरुष ने) अपने शिष्य को छाती से लगा 
लिया और उसको उस विषय का ज्ञान करा दिया।” और इस पर उन्होंने (उपर्युक्त ऐयर जी 
ने) पृष्ठ के नीचे में यह टिप्पणी भी लिख दी है कि 5 प्रांड 5 4 ॥शलशाशाट€ 00 इसलश 
जब णी शाएथाागाए ॥ांशाशः 0ए॥'' अर्थात्‌ “उच्चतर सत्य (ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान) 
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५ प्रदान करने की गुप्त विधि का यह (अर्थात्‌ छाती से लगाना) एक संकेत है।” (क्ला।9 
है पाता एएथाांड905, 292९ 252-थर्टी (३०) माइनर उपनिषद्स, पृ० २५२ ) ज्ञात होता 
हर] है कि पूरे गुरु के पवित्र तेज से, उनके उत्तम ज्ञान से तथा उनके ध्यान-बल से शिष्यों को लाभ 
9 होता है। इसी बात की सत्यता के कारण बाबा देवी साहब की छपाई घटरामायण में निम्नलिखित 
ह दोनों पद्यों को स्थान प्राप्त है। वे पद्य ये हैं- 

हि “मुर्शिदि कामिल से मिल सिदक और सबूरी से तको। 

९ जो तुझे देगा फहम शहरग के पाने के लिए॥” 

च अर्थात्‌-ऐ तकी! सच्चाई और ( संसारी चीजों का लालच त्याग कर ) संतोष धारण कर 
| 38 ( पूरे ) मुर्शिद (गुरु) से जाकर मिलो, जो तुझको शहरग (सुषुम्ना नाड़ी) पाने की 
0 समझ देगा। 

। यह पद्य विदित करता है कि भजन-भेद कैसे पुरुष से लेना चाहिये। और दूसरा- 
| “तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के। 

! राहे नजात दूर है उस पार देखाना।॥।” 

रा अर्थात्‌-तुलसी साहब कहते हैं कि किसी मुर्शिद रसीदा ( पहुँचे हुए गुरु) के करम-बख्शिश 
४ (दया-दान) के बिना राहे नजात (मुक्ति का रास्ता) और उस पार का देखना दूर है। 

| यह पद्य तो साफ ही कह रहा है कि पूरे गरु के दया-दान से ही उस पार का देखना 
९ होता है, अन्यथा नहीं। और वराहोपनिषद्‌ में है कि-“दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम| 
५ दुर्लभा सहजावस्था सदगुरो: करुणां विना॥” (अ० २ इलोक ७६ ) अर्थात्‌ “सदगुरु की कृपा 
॥ के बिना विषय का त्याग दुर्लभ है; तत्त्व-दर्शन ( ब्रह्म-दर्शन ) दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ 
॥ है।” इस प्रकार की दया का दान गुरु से प्राप्त करने के लिये उन्हें अपनी ओर आकृष्ट किया 
0 जाय, इसी में गुरु-सेवा की विशेष उपयोगिता ज्ञात होती है। भगवान्‌ बुद्ध की “धम्मपद' नाम की 
है पुस्तक में गुरु-सेवा के लिये उनकी यह आज्ञा है, यथा-“मनुष्य जिससे बुद्ध का बताया हुआ 
ह धर्म सीखे, तो उसे उनकी परिश्रम से सेवा करनी चाहिये, जैसे ब्राह्मण यज्ञ-अग्नि की पूजा 
५ करता है।” ( २६वाँ वचन, सं० २९२ ।) सन्‍त चरणदासजी ने कहा है- 

"' 

हे 

हे 

हे 

हे 

हे 

हे 
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है 

0 
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हे 

हे 

है 

0 
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| “मेरा यह उपदेश हिये में धारियो। 
| | फ अरनन मन राखि सेव तन गारियो॥। 
( गुरु झिड़कैे लाख तो मुख नहिं मोड़ियो। 


। गुरु से नेह लगाय सबन सो तोडियो।॥।” 

(चरणदासजी की वाणी, भा० १, पृष्ठ १०, अष्टपदी ४५, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ) 
यद्यपि सन्‍्त-महात्मागण समदर्शी कहे जाते हैं, तथापि जैसे वर्षा का जल सब स्थानों पर 
0 एक तरह बरस जाने पर भी गहरे गड़हे में ही विशेष जमा होकर टिका रहता है, वैसे ही 
8 सनन्‍्त-महात्मागण की कृपादृष्टि भी सब पर एक तरह होती है; परन्तु उनके विशेष सेवक-रूप 
गहरे गड़हे की ओर वह वेग से प्रवाहित होकर उसी में अधिक ठहरती है। सन्‍्त-महात्मागण तो 
0 स्वयं सब पर सम रूप से अपनी कृपा-दृष्टि करते ही हैं; पर उनके सेवक अपनी सेवा से अपने 
७ को उनका कृपापात्र बन उनकी विशेष कृपा अपनी ओर खींच लेंगे, इसमें आश्चर्य ही क्या? एक 
तो देनेवाले के दान की न परवाह करता है और न वह उसे लेने का पात्र ही ठीक है, दूसरा 
॥ इसकी बहुत परवाह करता है और अत्यन्त यत्न से अपने को उस दान के लेने का पात्र बनाता 
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है, तब पहले से दूसरे को विशेष लाभ क्‍यों न होगा? सन्‍्त-महात्माओं की वाणियों में गुरु-सेवा 
की विधि का यही रहस्य है, ऐसा जानने में आता है। 


गुरुभक्ति स्वाभाविक है 


किसी से कोई विद्या सीखनेवाले को सिखानेवाले से नप्रता से रहने का तथा उनकी 
प्रेम-सहित कुछ सेवा करने का ख्याल हृदय में स्वाभाविक ही उदय होता है, इसलिये 
गुरु-भक्ति स्वाभाविक है। गुरु-भक्ति के विरोध में कुछ कहना फजूल है। निःसन्देह अयोग्य गुरु 
को बुद्धिमान आप त्यागेंगे और दूसरे से भी इसका त्याग कराने की कोशिश करेंगे, यह भी 
स्वाभाविक ही है॥८३॥ 


भिन्‍न-भिनन दृष्टों की आत्मा एक ही है 


भिन्न-भिन्न इदृष्टों के माननेवाले के भिन्‍न-भिन्‍न इृष्टदेव कहे जाते हैं। इन सब दृष्टों के 
भिन्न-भिन्न नाम-रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्‍न ही है। भक्त जबतक अपने इृष्ट के 
आत्मस्वरूप को प्राप्त न कर ले, तबतक उसकी भक्त पूरी नहीं होती। किसी इृष्टदेव के 
आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेने पर परम प्रभु सर्वेश्वर की प्राप्ति हो जायगी, इसमें संदेह नहीं। 
सं० ८४ में वर्णित साधनों के द्वारा ही आत्म-स्वरूप की प्राप्ति होगी। प्रत्येक इष्ट के स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण, महाकारण, कैवल्य और शुद्ध आत्मस्वरूप हैं। जो उपासक अपने इृष्ट के आत्मस्वरूप 
का निर्णय नहीं जानता और उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं करता; परन्तु उसके केवल वर्णात्मक 
नाम और स्थूल रूप में फँसा रहता है, उसकी मुक्ति अर्थात्‌ उसका परम कल्याण नहीं 
होगा॥८६॥ 


ध्यानाभ्यास के आसन 


मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर किसी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास 
अवश्य ही करना चाहिये। दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता 


है॥९०॥ 
दृष्टियोग 


आँखों को बन्द करके आँख के भीतर डीम को बिना उलटाये वा उसपर कुछ भी जोर 
लगाये बिना, ध्यानाभ्यास करना चाहिए; परन्तु नींद से अवश्य ही बचते रहना चाहिये।९१॥ 


अभ्यास के मुहूर्त्त 


ब्रह्ममुहूर्त में (पिछले पहर रात में ), दिन में स्नान करने के बाद तुरंत और सायंकाल, 
नित्य नियमित रूप से अवश्य ध्यानाभ्यास करना चाहिये। रात में सोने के समय लेटे-लेटे 
अभ्यास में मन लगाते हुए सो जाना चाहिये। काम करते समय भी मानस-जप वा मानस-ध्यान 
करते रहना उत्तम है॥९२॥ 
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$ मन के निरोध के हेतु में दृष्टि-निरोध की मुख्यता है... 


| जाग्रत और स्वपष्नावस्थाओं में दृष्टि और श्वास चंचल रहते हैं, मन भी चंचल रहता है। 
0 सुषुप्ति अवस्था ( गहरी नींद) में दृष्टि और मन की चंचलता नहीं रहती है, पर श्वास की गति 
8 बन्द नहीं होती है। इन स्वाभाविक बातों से जाना जाता है कि जब-जब दृष्टि चंचल है, मन भी 
ह चंचल है, जब दृष्टि में चंचलता नहीं है, तब मन की भी चंचलता जाती रहती है और श्वास 
की गति होती रहने पर भी दृष्टि का काम बन्द रहने के समय मन का काम भी बन्द हो जाता 
9 है; अतएवं यह सिद्ध हो गया कि मन के निरोध-हेतु में दृष्टि-निरोध की विशेष मुख्यता है। मन 
ह और दृष्टि, दोनों सूक्ष्म हैं और श्वास स्थूल है; इसलिये भी मन पर दृष्टि के प्रभाव का श्वास 
॥ के प्रभाव से अधिक होना अवश्य ही निश्चित है॥९५॥ 


साधक को स्वावलम्बी होना चाहिये 


साधक को स्वावलम्बी होना चाहिये। अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह 
करना चाहिये। थोड़ी-सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगानी उसके 
लिये परमोचित है॥९८॥ 


अवगुणों का परित्याग और सात्त्विक गुणों का धारण आवश्यक 


काम, क्रोध, मोह, अहंकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना और दया, 
शील, संतोष, क्षमा, नम्रता आदि मन के उत्तम और सात्त्विक गुणों को धारण करते रहना 
साधक के पक्ष में अत्यन्त हितकर है॥९९॥ 


ज्ञानोपार्जन की अनिवार्यता 


9 ज्ञान-बिना कर्त्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता; कर्म के निर्णय बिना अकर्त्तव्य कर्म 
४ भी किया जायगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा, इसलिये ज्ञानोपार्जज अवश्य करना 
॥ चाहिये, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा॥१०१॥ 


8 जीवता का उदय और नाश 


ः जीवता का उदय हुआ है, इसका नाश भी किया जा सकेगा। इसके नाश से आत्मा की 
॥ कुछ हानि नहीं। इसके मिटने से आत्मा नहीं मिटेगी। आत्मा का मिटना असम्भव है; क्योंकि 
6 अनन्त का मिटना असम्भव है। जब किसी जीवन-काल में ( पूर्ण समाधि में ) जीवता मिटा दी 
५ जायगी, तभी जीवन्मुक्त की दशा प्राप्त होगी और जीवन-काल के गत होने (मरने ) पर भी 
ह मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। मोक्ष के साधन में लगे हुए अभ्यासी को जीवन-काल में मुक्ति नहीं 
मिलने पर उस जीवनकाल के अनन्तर फिर मनुष्य-जन्म होगा; क्योंकि दूसरी योनि उसके 
9 मोक्ष-साधन के संस्कार को सँभालने और उसको आगे बढ़ाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार 
मोक्ष-साधक बारम्बार उत्तम-उत्तम मनुष्य-जन्म पाकर सदा के लिये मोक्ष प्राप्त कर लेगा। 

ही परम प्रभु में सृष्टि की मौज का उदय जहाँ से हुआ, वहाँ उसका फिर लौट आना 
0 असम्भव है; क्योंकि वह मौज रचना करती हुई उसमें जिधर को प्रवाहित है, उधर को काल 
४ के अन्त तक प्रवाहित होती हुई तथा रचना करती हुईं चली जायगी; परन्तु अनन्त का न अन्त 
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होगा ओर न फिर वह मौज वहाँ लौटेगी, जहाँ से उसका प्रवाह हुआ था। इसलिये उस मौज के 


ह क्रेन्द्र में जो सुरत केन्द्रित होगी, वह फिर रचना में उतरे, यह सम्भव नहीं और तब यह भी 


सम्भव नहीं कि उस सुरत वा चेतन-धार के कारण प्रकृति के जिस अंश की स्थिति पहले हुईं 
थी, वह पुनः बने, उसकी स्थिति से आत्मा का जो अंश आवरणित था, वह फिर आवरण-सहित 
हो और सं० १०२ में कथित त्रय संग से पूर्वजीवता का पुनरुदय हो। जिस मुक्ति का इसमें वर्णन 
हुआ है, वही असली मुक्ति है। उसके अतिरिक्त और प्रकार की मुक्ति केवल कहने मात्र की 
है, यथार्थ नहीं॥१०३॥ ( सत्संग-योग, चतुर्थ भाग से ) 


संस्मरण 


श्रीगुरुदेव के पावन संस्मरण 
-बाबा श्री श्रीधर दासजी महाराज 


हमलोग सन्‌ १९३३ ई० में मुरादाबाद गये थे। वहाँ धर्म-सम्मेलन था। सभी धर्मों के 
लोगों को अपने-अपने धर्म की खूबी कहने के लिये कहा गया था। वहाँ आर्य-समाजी और 
देव-सामाजी में बड़ा विरोध था। आर्य-समाज के प्रवक्ता देव-समाजी की बात नहीं सुनना चाहते 
थे और देवसमाजी आर्य-समाजी की बात सुनना नहीं चाहते थे। आर्य-समाजी कहते थे कि 
“ईश्वर नहीं है'-यह बात हम कान से नहीं सुनना चाहते हैं। देव-समाजी कहते थे कि- ईश्वर 
है', यह बात हम कान से सुनना नहीं चाहते हैं। इस सम्मेलन के सभापति थे-पूज्य नन्दन बाबा। 
उन्होंने अपने गुरु-भाई पूज्यपाद महर्षि मँँहीं परमहंस जी महाराज से प्रवचन देने के लिये निवेदन 
किया। उस सम्मेलन में परमाराध्यदेव गुरुदेव का गम्भीर, ज्ञान-मण्डित भाषण निम्नलिखित 
हुआ- “जो कोई ऐसा कहते हैं कि ईश्वर है, तो कोई ईश्वर को प्रत्यक्ष दिखा नहीं सकता। जो 
कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो उनके ऐसा कहने से ईश्वर भाग नहीं जायगा। ईश्वर है और नहीं 
है, इन दोनों बातों को तबतक के लिए अलग रखें। और आप विचारें कि आप क्‍या चाहते 
हैं-सुख या दुःख? दुःख कोई स्वीकार नहीं करेंगे। सभी सुख ही चाहेंगे; लेकिन हम तो महादुःख 
में पड़े हुए हैं। बार-बार जन्म लेना, मरना, यह आवागमन का चक्र लगा ही रहता है। इससे 
छुटकारा का कोई उपाय, युक्ति चाहिये। दूसरी बात हम कौन हैं? इसपर भी विचार करें। क्‍या 
हम शरीर हैं? हम कहते हैं कि हमारा हाथ है, हमारी आँखें हैं, हमारी नाक है, हमारा कान है 
आदि, तो ये सब हमारी इन्द्रियाँ हैं। हम इनसे कोई भिन्‍न तत्त्व हैं। अपने को जानना ही सबसे 
बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ी बात है कि हम सुख या शान्ति चाहते हैं। यह सुख या शान्ति कहीं 
बाहर नहीं, अपने अन्दर है और उसे पाने के लिए सदयुक्ति है।” इस प्रकार श्रीसदगुरु महाराज 
जी के घंटों व्याख्यान हुए, जिसे सुन कर सभी बड़े प्रभावित हुए। उस धर्म-सम्मेलन में एक 
अंग्रेज भी आये थे। उनकी बुद्धि बड़ी ही तीक्ष्ण थी। कहा जाता था कि सात आदमी अलग-अलग 
व्याख्यान देते थे, और वे एक किताब लेकर पढ़ते थे। बाद में वे सातों आदमी का जो व्याख्यान 
होता था, उसे वे कह देते थे। उनका मस्तिष्क उस समय एक लाख रुपये में बिक चुका था। 
ब्रिटेन की सरकार ने खरीद लिया। जब वे मरने लगेंगे, तो उनके मस्तिष्क को चीरा जायेगा और 
देखा जायगा कि उनके मस्तिष्क में क्‍या विशेषता है। वे श्री श्रीसदगुरु महाराज के प्रवचन से 
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(9 
॥ 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [१७२ ] 


खुश हुए। उनको श्रीसदगुरु महाराज का दिया गया प्रवचन अंग्रेजी में समझाया गया। वहीं एक 
आर्य-समाजी से श्रीसद्गुरु महाराज की वार्त्ता हुई। श्रीसदगुरु महाराज ने पूछा-“महाराज! 
शब्द-साधना के बारे में आपका क्‍या मत हे? उन्होंने कहा-“कान बन्द करने से तो रग-रेशों की 
आवाजें होती हैं। इन आवाजों को सुनने से क्या लाभ?” श्रीसद्गुरु महाराज ने कहा-“इस तरह 
शब्द-साधन नहीं किया जाता है।” उन्होंने कहा-“तब कैसे सुना जाता है जी?” श्रीसदगुरु 
महाराज ने कहा कि एकविन्दुता पर शब्द सुना जाता है। एकविन्दुता पर सूक्ष्म नादों को ग्रहण 
किया जाता है। वहाँ रग-रेशों की आवाजें नहीं होती हैं। वे कुछ देर चुप रहने के बाद बोले कि 
हो सकता है। वहाँ से श्रीसदगुरु महाराज रायबरेली चले गये। 


“गुर पूरे की बेअन्त बड़ाई' 


नानक देवजी महाराज फरमाते हैं-“पूरे गुरु की महिमा-बड़ाई का अन्त नहीं है।” 
जिज्ञासा है-पूरे गुरु कौन? उत्तर में निवेदन है- 

“जीवनकाल में जिनकी सुरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि-समय 
लीन होती है और पिण्ड में बरतने के समय उन्मनी रहनी में रहकर सारशब्द में लगी रहती है, 
ऐसे जीवन्मुक्त परम सन्त पुरुष पूरे और सच्चे सदगुरु कहे जाते हैं। पूरे और सच्चे सदगुरु का 
मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है।” ( सत्संग-योग, भाग-४ ) अनन्त-स्वरूपी 
सर्वेश्वर को प्राप्त किये सन्‍त सदगुरु की शक्ति अपरिमित होती है। उनकी कितनी भी स्तुति क्‍यों 
न की जाय, परिमित ही रहेगी। इसी दृष्टि को अपनाये रहकर हमारे प्रातःस्मरणीय परम पूज्य 
अनन्त श्री-विभूषित श्रीसद्गुरु महाराजजी के ये प्रीति-वाक्य हैं- 

“गुरु गुण अमित अमित को जाना। संक्षेपहिं सब करत बखाना॥” 
( महर्षि मँँहीं-पदावली ) 
सन्‍त कबीर गुरु-गुण गाते अघाते नहीं। वे कहते हैं-“समस्त पृथ्वी को कागज बनाया 
जाय, सभी वृक्षों की लेखनी बनायी जायेँ और सप्तसिन्धु के सलिल की स्याही बनाकर गुरु-गुण 
लिखा जाय, तब भी पूरा नहीं पड़ता।” 

सदग्रन्थों की सूक्‍्ति है-“भले ही सभी समुद्रों की थाह ले ली जाय, उसके पानी का 

वजन कर लिया जाय, गंगातटवर्त्ती रेणुओं की गणना कर संख्या में बाँध ली जाय और गगन 


॥रणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणणाणएएणएएएएएएएएशएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएशशएएएएएएएश/शणएएएशएशशशशाणण।शएएएएशाएएशणग,4 
*सर्जन डॉ० यू० पी० सिन्हा, एफ०आर०सी०एस० ( सेवा-निवृत्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सर्जरी 


विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज ) के आरोग्य भवन में तथा इनकी देखरेख में, डॉ० प्रो० एस० 
के० सिन्हा, एम० एस०, एफ० आर० सी० एस० ने पुरःस्थ-ग्रंथि एवं हर्निया का ऑपरेशन 
किया। डॉ० मोतीलाल सिंह, एम० एस० एफ० आर० सी० एस० सहायक थे, डॉ० मुक्तेश्वर 
प्रसाद ( एनेस्थेड्ृष्ट ) डॉ० एन० एल० मोदी, पी-एच० डी०, एफ० आर० सी० एस० ( पैथोलॉजिस्ट ) 
ने सामयिक सभी प्रकार की सेवा और सहायता प्रदान की। डॉ० डी० के० बोस एम० एस० 
डी० ओ० डी० एल० ने आँख का ऑपरेशन किया। डॉ० एस० पी० सिन्हा, एम० एस०, एफ० 
आर० सी० एस० उनके सहायक थे। डॉ० लखन लाल, सी० आर० सी० एस०, एफ० आर० 
सी० एस०, एफ० आइ० सी० एस० , डॉ० पी० एन० विद्यार्थी, हार्ट स्पेशलिस्ट, डॉ० श्री निवास 
जी हार्ट हम थे। श्रीमती सुशीला सिन्हा जी का सहयोग भी सराहनीय था। ये सभी धन्यवाद 
के पात्र हैं। 


की 
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॥ के ग्रह-नक्षत्रों को एक साथ साधकर हाथ में कर लिया जाय; किन्तु सन्त-सदगुरु के गुण-पुंज | 


£ का वर्णन कर कोई इतिश्री नहीं कर सकता।” 
0) विवेक कहता है-“विद्या-वरदा वीणा-पाणि-जैसे वक्ता और गणपति-जैसे लेखन-कर्त्ता 6 
९ से भी गुरु की सम्पूर्ण महिमा-विभूति कही वा लिखी नहीं जा सकती। और तो और चतुर्मुख /£ 
& ब्रह्मा, पंचमुख शिव, षण्मुख कारत्तिकेय और सहस्त्रमुख शेष भी जिनकी कीर्ति गाकर निःशेष £ 
॥ नहीं कर सकते, वहाँ मुझ-जैसा गोबर-गणेश कहाँ तक कुछ विशेष कह सकता है?” 6 
हि वास्तविक बात यह है-“जो सन्‍्त-सद्‌गुरु अनन्त नेत्र का उन्मेष कराकर अनन्तस्वरूपी £ 
॥ सर्वेश्वर का साक्षात्कार करानेवाले हैं, उन अनन्त महिमाधारी और अनन्त उपकारी गुरु का | 
| यशगान कर आक्सान कौन कर सकता है?” फिर भी, जैसे दिनकर-भकत दिवाकर को दीप ॥ 
0 दिखाकर तुष्ट होते हैं अथवा जिस तरह तीकब्रगामी गरुड़ को गगन में गमन करते देख मकान के / 
£ अन्दर मच्छड़ भी अपना पर फैलाकर कुछ गुनगुनाता है, उसी तरह यह अकिंचन भी गुरुदेव £ 
| का कुछ गुण-गुंजन कर मन को संतुष्ट करना चाहता है। |] 
॒ प्रातःस्मरणीय परम पूज्य अनन्त श्री-विभूषित श्रीसदगुरु महाराज जी नरतन-धारण करने 6 
४ के कारण नरलीला-हेतु शरीर से कुछ दिनों के लिये अस्वस्थ हो गये थे। पटना के ख्यातिप्राप्त £ 
॥ डाक्टरों* ने श्रद्धा-संयुक्त हो आपकी सफल चिकित्सा एवं सेवा की। खासकर डा० नन्दलाल | 
॥ मोदी साहब एवं उनकी धर्मपत्नी धर्मशीला स्व० सूरज मोदी ने गुरुदेव की सेवा के लिये अपने 6 
0 घर के द्वार ही नहीं, हृदय के द्वार भी खोल दिये थे। परम पूज्य गुरुदेव के सहित उनके सभी (९ 
| सेवकों को उन्होंने अपने भवन में कई महीने तक ठहराया और तन, मन, धन से सभी प्रकार # 
8 की सेवाएँ कीं। चिकित्सा पूरी हो जाने के पश्चात्‌ आपका शरीर रोग-मुक्त हो चुका था; किन्तु $ 
0 दुर्बलता-युक्त था। आप पटना से अपने आश्रम कुृप्पाघाट-भागलपुर पधारे। यहाँ के स्व० डॉ० (९ 
४ रामवदन सिंह जी प्रत्येक महीने की सतरह तारीख को एक इंजेक्शन देते थे, दुर्बलता दूर करने £ 
॥ के लिये। सन्‌ १९७३ ईस्वी की चार फरवरी का प्रसंग है। करूणा-वरुणालय गुरुदेव ने मुझसे ॥ 
0 कहने की कृपा की-“आगामी १७ फरवरी को डाक्टर रामवदन बाबू इंजेक्शन दे सकेंगे? नहीं 6 
0 दे सकेंगे।” मैंने निवेदन किया-“गुरुदेव! वे तो वचन के बड़े पक्के हैं। निश्चित तिथि में / 
॥ उपस्थित होकर इंजेक्शन दे जाते हैं। इस बार वे क्‍यों नहीं इंजेक्शन दे सकेंगे?” गुरुदेव मुस्कुराते £ 
॥ हुए बोले-“समय आने दीजिये, देखियेगा।” पुनः बोले-“ईश्वर की लीला देखिये। उनके नहीं 8 
8 आने का कारण मैं जानता हूँ और आप नहीं।” कि 
९ मैंने हाथ जोड़कर कहा-“हुजूर ने कितनी बड़ी तपस्या की है। योग-साधना की है। /£ 
॥ ईश्वर-भजन कर ईश्वर-स्वरूप हो गये हैं। हुजूर नहीं जानेंगे, तो कौन जानेगा? मैंने क्या किया £ 
0 है? कुछ भी नहीं।” मेरे निशछल और विनय-भरे वचन सुनकर गुरुदेव का कमलमुख खिल उठा। / 
॥ उन्होंने करुणा की दृष्टि से मेरी ओर अवलोकन करते हुए बड़े ही प्रसन्‍न मन से कहा-“आपकी 
॥ तपस्या मेरी सेवा है। आपने मेरी बड़ी सेवा की है। मेरे बिना आप नहीं रह सकते और आपके | 
॥ बिना मुझको नहीं बनेगा। मैं वरदान देता हूँ कि जहाँ मैं रहँगा, वहाँ आप रहेंगे।” है 
॒ मैंने पुनः करबद्ध प्रार्थना कर निवेदन किया-“अभी जबतक गुरुदेव के स्थूल शरीर की £ 
8 सेवा करने का सौभाग्य दास को प्राप्त है, तबतक तो हुजूर जहाँ रहेंगे, वहाँ इस अधम को रखेंगे; ४ 
॥ यह तो ठीक है। लेकिन कभी-न-कभी तो शरीर का वियोग होगा। उस समय हुजूर तो ईश्वर 
९) में मिलकर एक हो जायेंगे, इस असार संसार में नहीं आयेंगे और मैं तो इस संसार में-आवागमन ४0 


(5०:०:6०:०६०२६०:०:६०:०-६०:२६०२६०:७:८०-०६०:२६०३:६०-७:६०३७६०५२:६०५५६०:०:६०:२६०२:६०-०:६०२३८०::६०५५६०:०८९:३:६०:०६९०:२८०:०:६०:२६०५:६०:-५:६०:-०:६०२६०२:६०-०:६०:२८०:० 
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४ के चक्र में घूमता रहूँगा। तब हम दोनों एक साथ कैसे रह सकेंगे?” मेरी बात श्रवण कर गुरुदेव 
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ह ने हँसते हुए उत्तर देने की कृपा की-“आप संसार में आयेंगे, मैं भी संसार में आऊँगा।” मैंने 


पाणिबद्ध हो जिज्ञासा की-“गुरुदेव! जो कोई साधना कर मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वे संसार 
में पुनः आते नहीं। हुजूर कैसे आयेंगे?” गुरुदेव गम्भीर स्वर में बोले-लोगों का कल्याण करने 
के लिये आऊँगा। गुरु और शिष्य का सम्बन्ध एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का होता है। मेरा 
और आपका सम्बन्ध 0' और 'ए' का है। उपर्युक्त बातें तो हमारे परमाराध्यदेव जी ने एकान्त 
में व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहने की अनुकम्पा की थी; किन्तु दि० २७ दिसम्बर १९८१ ई० 
को सामूहिक सत्संग के अवसर पर उन्होंने सबके समक्ष स्पष्ट घोषणा की-“मोक्ष तक जाना, 
एक ही जन्म की बात नहीं है। इसके लिये बहुत जन्मों तक साधन करना होगा। इसीलिये- 

“कहै कबीर सुनो धर्म आगरा। अमित हंस ले पार उतर भव सागरा॥” 

इसी तरह मैं भी एकदम मोक्ष नहीं चाहता हूँ। बारम्बार आऊँगा और जाऊँगा, तो बहुतों 
को संग लिये जाऊँगा। जैसे समुद्र में पुल बाँधा जाय, तो चींटी उसपर चढ़कर इस पार से उस 
पार हो जाय। इसी तरह जो सन्त सद्गुरु बारम्बार आयेंगे, तो बहुत-से लोगों को ले जाते रहेंगे 
और बहुतों का संस्कार बन जायगा।” ( 'शान्ति-सन्देश', जनवरी १९८२ ) 

परम पूज्य गुरुदेव का अमोघ आशिष पाकर मैंने अपने को कृत-कृत्य समझा। फिर तो 
भगवान्‌ बुद्ध के वचन, माँ शारदा देवी के कथन एवं महावतार बाबाजी और योगी श्यामाचरण 
लाहिड़ी जी के परस्पर मिलन-बिछुड़न एवं गुरु के द्वारा शिष्य के दो जन्मों तक के 
रक्षण-शिक्षण प्रभूृति जीवनवृत्त चल-चित्र की भाँति मेरे सामने आने लगे। 

दि० १८ फरवरी को डॉक्टर रामबदन बाबू आये। पारस्परिक लोकाचार के पश्चात्‌ 
उनसे हँसते हुए मैंने पूछा-“आप तो वचन के बड़े पक्के थे, इस बार कच्चे कैसे पड़ गये?” 
उन्होंने दुःख प्रकट करते हुए कहा-“क्या बताऊँ, प्रत्येक सोलह तारीख की सन्ध्या को इंजेक्शन 
की औषधि मँगाकर अपने पास मैं रख लेता और दि० १७ को श्री महाराज जी को इंजेक्शन देता। 
इस बार दिनांक १६ फरवरी को भागलपुर में वह दवाई मिली नहीं। गत कल दिनांक १७ को 
पटना आदमी भेजकर वहाँ से मैंने औषधि मँगायी, तो आज इंजेक्शन देने आया हूँ। गत कलह 
नहीं आ सकने के कारण मैं स्वयं दुःखित तथा लज्जित हूँ। एक तो श्री महाराज जी के स्वास्थ्य 
का प्रश्न, दूसरे वे मन में क्‍या कहेंगे, कितना झूठा डॉक्टर है और तीसरे आपका उपालम्भ 
मिलेगा, इन सब बातों को सोचकर मैं स्वयं चिन्तित था; किन्तु क्या करता, लाचारी थी। फिर 
भी, मन में यह विश्वास था कि श्री महाराज जी अन्तर्यामी हैं। वे मेरी असमर्थता को जानकर 
मुझे अवश्य क्षमा करेंगे।” 

मैंने कहा-“डॉक्टर साहब! चिन्ता की कोई बात नहीं। सुनिये, एक बात बताऊँ? गत 
दि० ४ फरवरी को ही परमाराध्यदेव मुझसे कह चुके थे कि इस बार दि० १७ फरवरी को डॉ० 
रामवदन बाबू इंजेक्शन नहीं दे सकेंगे। मैंने जब कारण पूछा तो उस दिन उन्होंने कुछ बताने की 
कृपा नहीं की। वह कारण आज स्पष्ट हो गया।” मेरे इस कथन से उनके मन में सत्साहस का 


ह संचार हुआ और क्षमा-याचना करते हुए उन्होंने गुरुदेव से इंजेक्शन लेने की प्रार्थना की। गुरुदेव 


बोले-“बहुत इंजेक्शन ले चुका। अब इसकी आवश्यकता नहीं है। छोड़ दीजिये।” संयोगवश डॉ० 
िजसफ्नया या तन तय. दाद य]२ेतपति वतन _]व्विप]प््््झ्््ज्! 
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9 


ह एन० एल० मोदी, पटना से गुरुदेव के दर्शनार्थ आये हुए थे। उनके विशेषाग्रह पर गुरुदेव ने #£ 
ह स्वीकृति दी। उस दिन के बाद से आपने इंजेक्शन लेना बन्द कर दिया और अपनी मौज में ( 
५ आकर पूर्ण स्वस्थ हो गये।* धन्य हैं हमारे गुरुदेव! आपकी अनन्त महिमा का अंत कौन पा 6 


| सकता हे! ४ 
| “निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌' ९ 
' -श्री शाही स्वामीजी महाराज $ 
| करते तो सब सदगुरु ही हैं, पर किसी-न-किसी को निमित्त बनाकर। आज से तीन-चार /£ 


8 वर्ष पहले की बात है। परमाराध्य गुरुदेव मनिहारी से वापस आ रहे थे। उस समय श्री संतसेवी ॥ 
0 जी महाराज सिरदर्द से इतने बेचैन थे कि कार में बैठ नहीं सकते थे। परमाराध्य गुरुदेव स्वयं (४ 
७ अगली सीट पर बैठे और उनको पीछे की सीट पर सुलाकर कृप्पाघाट आश्रम आये। आश्रम £ 
ह पहुँचने पर किसी प्रकार कार से उतारकर उन्हें उनके निवास के कमरे तक पहुँचाया गया। पूज्य 6 
॥ गुरुदेव निवास-गृह के बरामदे पर बैठे। मैं भी उनके चरणों में प्रणाम कर निकट ही बैठ गया। 0 
0 मेरी ओर देखकर गुरुदेव ने पूछा-“संतसेवी जी को आपने देखा?” मैंने कहा-“जी हाँ, उनको / 
४ बहुत कष्ट है।” यह सुनते ही गुरुदेव ने कहा-“आप जाइए, संतसेवीजी का माथा पोंछ /£ 
॥ दीजिएगा।” मैंने कहा-“हुजूर, मेरे माथा पोंछने से क्या होगा?” थोड़ी देर चुप होकर पुनः मुझसे ॥ 
8 गुरुदेव ने कहने की कृपा की-“आप जाइए और उनका माथा पोंछ दीजिए।” गुरुदेव की आज्ञा ॥ 
५ पाकर मैं श्री संतसेवीजी महाराज के पास गया और उनके सिर को हल्के हाथों से दाबने लगा। 
# थोड़ी ही देर बाद वे अपने बिछावन पर उठकर बैठ गए और बोले कि अब दर्द कुछ कम हो /£ 
0 गया है और मन भी हल्का लगने लगा है। अब मैं दँतवन से मुँह धोऊँगा। दँतवन लेकर मुँह 6 
9 धोने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ खाने की भी इच्छा हो रही है। मैंने तुरत बेदाना मँगवाया और (£ 
# उसके दाने निकलवा कर उन्हें खाने के लिए दिया। उसके बाद मैं गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव # 
॥ ने मुझसे पूछने की कृपा की-“क्या हाल है?” मैंने विनीत भाव से उत्तर दिया-“हुजूर की कृपा £ 
0 से उनकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। कुछ बेदाना भी खाये हैं।” यह सुनते ही गुरुदेव ने / 
४ मुझसे कहा-“आप जाइए।” गुरुदेव ने शब्दशः तो नहीं कहा, पर भाव ऐसा था गोया कह रहे £ 
6 हों-“यह बोलने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव की कृपा अमोघ है पर है, वह अदृश्य और दूसरे /॥ 


] के माध्यम से आनेवाली।” हि 
हि एक दूसरी घटना उस समय की है जब मैं सकरोहर ग्राम में रहता था। उस गाँव का नाई ९ 


& गणेश ठाकुर बात रोग से ग्रस्त था। उसकी पीड़ा असहा थी। ठीक से चलना-फिरना भी उसके # 
॥ लिए संभव नहीं था। मैंने एक दिन दिवास्वप्न में देखा कि परम पूज्य गुरुदेव मुझे आज्ञा दे रहे 6 
0 हैं कि आप गणेश को कुछ दवा बतला दीजिए मैंने कहा-“हुजूर! मैं तो कुछ जानता नहीं, क्या £ 
४ बताऊँगा।” गुरुदेव ने कहा-“कुछ भी बतला दीजिएगा।” उसी दिन सायंकाल गणेश ठाकुर मेरे #£ 
8 पास आया। उसे देखकर मुझे स्वप्न की बात याद आ गई। गणेश ठाकुर ने कहा कि मैंने स्वप्न £ 
0 देखा है कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि तुम शाही स्वामी के पास जाओ, वे तुम्हें दवा बता ( 
9 देंगे। उसने मुझसे दवा बताने का आग्रह किया। मैं बड़े असमंजस में पड़ गया। ठाकुर पैर पकड़ £ 
| कर गिड़गिड़ाने लगा-“आप मुझे कुछ भी दवा बता दीजिए।” मैंने उससे कहा-“भाई जाओ, ॥ 
8 गंगाजी की मिट॒टी लगाओ।” वह घर चला गया। उसने गंगाजी की मिट्टी का प्रयोग किया और 8 
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£ था, तो देखा कि रास्ते में लोग बड़े गौर से मेरी ओर देख रहे हैं और कुछ इंगित भी कर रहे #£ 
॥ हैं। गाँव के निकट आ जाने पर मैंने लोगों से पूछा-“क्या बात है कि आपलोग मेरी ओर इस / 
९ प्रकार देख रहे हैं?” उनलोगों ने बड़े उत्साह से कहा कि “आपने गणेश ठाकुर को जो मिट्टी £ 
४ का प्रयोग बताया था, उससे वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया।” मैं गुरु-चरणों में नतमस्तक हो गया। /£ 
॥ उनकी कृपा से क्‍या नहीं हो सकता। कृपा करें गुरुदेव और यश का भागी बने शिष्य? ऐसी है # 


8 उनकी भक्‍्तवत्सल ४ 
४ श्रीसद्गुरु-लीलामृत ४ 
| -श्री लच्छन दास जी, न ९ 
सत्संग आश्रम, सैदाबाद ( |) | 
पूज्य गुरुदेव की मनिहारी में १९४९ ई० को आज्ञा हुई कि “तुम सैदाबाद में खेती £ 


॥ करो।” मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उसी समय से बराबर हर साल खेती का कार्य 6 
४ करता आ रहा हूँ और उसकी फसल पूज्य गुरुदेव के चौके में भेज दिया करता हूँ। १९४२ ई० /£ 
ह में सैदाबाद में यह जमीन खरीदी गयी थी। पूज्य गुरुदेव महाराज हर साल धान काटने के समय / 
0 दिसम्बर माह में आया करते थे। असहा कठिन ठंढ को सहन करते हुए, हिमालय की बर्फीली 6 
9 हवाओं का झकोरा खाते हुए, खेती का काम देखना और फिर मोरंग में सत्संग करना, प्रवचचन 
करना और लोगों को चेताना पूज्य गुरुदेव की महान्‌ कृपा थी। देश एवं मोरंग के अनेको सत्संगी # 
ह गुरु महाराज के दर्शनाभिलाषी बनकर आते थे और इनकी अमृतमयी वाणी एवं प्रवच्ननों से 6 
0 लाभान्वित होते थे। 0 
हर पूज्य गुरुदेव महाराज का चमत्कार-रंगेली बाजार के निकट ग्राम टकुआ के निवासी #£ 
॥ रेशम लाल दासजी एक गणमान्य एवं धनी व्यक्ति थे, उसने अपने घर के निकट एक ॥$ 
॥ विष्णु-मंदिर का निर्माण किया और मुझे एक रात उसमें ठहराया। मंदिर में सत्संग हुआ और 6 
५ सत्संग में उपदेशपूर्ण प्रवचन से प्रभावित होकर उन्होंने मुझसे भजन-भेद लिया। (४ 
हि भजन-भेद लेने के कई वर्षों के पश्चात्‌ वह अचानक रोगग्रस्त हो गये। बीमारी काफी #£ 
| बढ़ गयी और वे मर गये। परिवार के सभी लोग तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्ति रोने-पीटने लगे। 0 
0 कई घंटों के बाद वे जीवित हो गये और कहने लगे कि मुझे लेने यमदूत आये थे, उसी समय ( 
£ पूज्य गुरु महाराजजी आ गये और यमदूत से कहने लगे कि “अभी यह नहीं जायगा; क्योंकि # 
॥ इसके द्वारा सत्संग का कार्य कराना अभी बाकी है।” यह सुनते ही यमदूत ने उन्हें छोड़ दिया। 5 
ह वे कहने लगे कि धन्य! गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया। ५ 
इसके बाद उन्होंने आस-पास के सभी सत्संगियों को बुलवाया और सारी बातें कह /£ 
# सुनायी और विराट नगर ( नेपाल ) से रजिस्ट्रार को बुलाकर सत्संग के नाम से जमीन एवं एक 
॥ खपड़ा मकान, जो उस जमीन पर अवस्थित था, निबंधित (रजिस्ट्री) कर दिया। साथ ही ईंट 6 
9 मँगवाकर मुझे बुलाया और उस जगह पर सत्संग-भवन की नींव डलवायी-जिसकी दीवार £ 
£ बनकर पूरी हो चुकी है। हि 
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मेरे गुरुदेव 


-स्वामी अभेदानन्द जी 

एक बार मनिहारी में मैं गुरु महाराज के निकट बैठा हुआ था। फगुआ का समय था। एक 
पड़ोसिन ने गुरु महाराज से निवेदन किया-“स्वामी जी! मुझे एक ही लड़का है। मैं विधवा हूँ। 
मेरा लड़का भागलपुर कॉलेज में पढ़ रहा है। रात ही में तो वह भागलपुर से घर आया है और 
पेट के दर्द से व्याकुल है। कृपा करके आशीर्वाद दीजिये, जिससे उसका दर्द छूट जाया गुरु 
महाराज ने कहा-“संतसेवी जी से दो बोतल ले लो। एक टुकड़ा कम्बल का भी ले लो। दोनों 
बोतलों में गर्म पानी भर कर पेट पर कम्बल का टुकड़ा रखकर बारी-बारी से गर्म पानी का 
बोतल पेट पर चलाना, बोतल का पानी ठंढा नहीं होने पावे। संतसेवी जी से एक डॉक्टर के 
नाम से एक पत्र भी ले लो। अस्पताल से दवाई लाकर लड़के को दे दो।” बुढ़िया बोतल और 
चिट्ठी लेकर चली गयी। कोई नहीं था, गुरु महाराज के निकट अकेला मैं ही था। मैंने गुरु 
महाराज से कहा-“सरकार! आपने भी हद कर दिया। बेचारी आपसे आशीर्वाद लेने आयी थी 
और आपने नुस्खा बतला दिया। इतनी पूँजी रखकर क्या कीजियेगा। सरकार! कुछ-कुछ खर्च भी 
करते जाइये। आप में तो ऐसा योगबल है कि मुर्दे को भी जिला सकते हैं। तब एक मामूली पेट 
का दर्द छुड़ाना, आपके लिये कौन बड़ी बात है?” गुरु महाराज ने कहा-“हाँ, आपका कहना 
ठीक है। मुझ में इतना योगबल है कि मुर्दे को भी जिला सकता हूँ; परन्तु इसका परिणाम क्‍या 
होगा? किसी का कोई बेटा मर जायगा! वह मुर्दे को लेकर मेरे पास आवेगा। मैं उसको योगबल 
से जिला दूँगा। लोगों में यह समाचार फैल जायगा कि महर्षि जी मुर्दे को जिला देते हैं। परिणाम 
यह होगा कि सब अपने-अपने मुर्दे को लेकर मेरे पास जिलाने के लिये पहुँच जायेंगे। मेरे 
सत्संग-मंदिर का आँगन मुर्दों से भर जायगा। कितने को जिलाऊँगा? आप तो पढ़े-लिखे हैं, 
इसको विचारिये-गोस्वामी तुलसीदासजी ने लिखा है- 

“ऋद्धि सिद्धि प्रेरइ्ट बहु भाईं। बुद्धिहि लोभ दिखावइ आई ॥ 
होड़ बुद्धि जो परम सयानी। तिन्ह तन चितब न अनहित जानी ॥” 
कबीर साहब ने भी कहा है- 
“गंग जमुन बिच रेतवा, माली बाग लगाया हो। 
कच्ची कली इक तोड़िके, मलिया पछताया हो ॥” 

अन्त में गुरु महाराज ने मुझसे कहा-“आपने तो मेरा जीवन-चरित्र लिखा ही है। इस 
चीज को हासिल करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा है। बीमारी के इलाज के लिये डॉक्टर 
है, अस्पताल है। उनके लिये इस अमूल्य निधि को क्‍यों खर्च किया जाय?” 


श्रीसद्गुरुदेव शिष्यों की रक्षा प्रकट-अप्रकट रूप में करते हैं 


श्री दलबहादुर दास, 
श्री संतमत-सत्संग-मंदिर, मनिहारी 
सम्बत्‌ २००७ साल में नेपाल मोरंग जिलान्तर्गत सिकटी चौकी में पुलिस-सेवा में मैं 
नियुक्त हुआ। उसी समय से पूर्णियाँ जिलान्तर्गत सैदाबाद के श्रीसंतमत-सत्संग-मंदिर में पूज्यपाद 
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५ गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर उनकी शिक्षा के अनुकूल अपने केन्द्र में जाकर अपने बनाये हुए फूस । 
के घर की एक कोठरी में निष्ठापूर्वक मैं सन्ध्योपासना, स्तुति-प्रार्थना एवं सत्संग करता था। ॥ 
किसी कार्यवश एक महीने के लिए मुझे अन्यत्र जाना पड़ा। इसी बीच में निज थाना के इन्सपेक्टर 6 
साहब कुछ कर्मचारियों के साथ गएत करते हुए सिकटी चौकी पहुँचे-रात में उन्हें वहीं ठहरना ९ 
पड़ा। जिस घर में मैं रहता था, उसी घर की दूसरी कोठरी में अपने कुछ कर्मचारियों के साथ # 
उन्होंने निवास किया। उसमें जगह के कुछ अभाव से एक कर्मचारी जिस कोठरी में मैं रहता था, 
उसी कोठरी में जाकर सो गया। उसने नींद में स्वप्न देखा-“एक महात्मा (पूज्य गुरुदेव की ९ 
आकृति का ) आते हैं और उनको उठाते हैं और कहते हैं-“वह जिस तरह से निष्ठा-पूर्वक रहते #£ 
हैं, उस तरह से तुम रह नहीं सकोगे, इसीलिये तुम यहाँ से चले जाओ।” उनकी नींद टूट जाती ॥ 
है और जगकर बहुत आश्चर्य मानकर दूसरी जगह जाकर सो जाते हैं। सबेरा होने पर उन्होंने 6 
आपस में भी इसकी चर्चा की। एक महीने के बाद मैं लौटकर आया। संयोगवश उस कर्मचारी £ 
से मेरी भेंट हो गयी। वह कहने लगे कि इस तरह के कार्य से मैं आपकी चौकी में पहुँचा था। £ 
जगह के अभाव में मैं आपकी कोठरी में जाकर सो गया। स्वप्न में इस तरह की आकृति के एक 6 
महात्मा ने आकर मुझे जगा दिया और वहाँ से हट जाने के लिए कहा। मैं वहाँ से हटकर दूसरी ९ 
जगह जाकर सो गया। उनके मुख से इस तरह की बात सुनकर मेरे मुख से यह उद्‌गार व्यक्त £# 
हुआ कि आप धन्य हैं सदगुरुदेव! प्रकट रूप से तो आप शिष्यों की रक्षा करते ही हैं; परन्तु ॥ 
गुप्त रूप से भी आप उनकी रक्षा करते हैं। 0 
भजन-भेद लेने के बाद पूज्य गुरुदेव जी से अपनी शरण में लेने के लिए मैंने प्रार्थना / 

की। पूज्य गुरुदेवजी ने कहा था कि या तो माता-पिता के जीवन के उपरान्त आओ या /£ 
माता-पिता से आज्ञा लेकर आओ। मैंने सोचा-माता-पिता का जीवन-यापन करवा के तो कब 6 
आ सकेंगे या नहीं भी आ सकेंगे, यह तो अनिश्चित बात हुई। इसलिये एक डेढ़ साल के बाद £ 
पिताजी आते हैं-उसी समय जो कमाया है, वह पिताजी को सौंपकर उनसे आज्ञा लूँगा। मैं यह / 
सोच ही रहा था कि एक डेढ़ साल के पहले ही सावन महीने में पिताजी का स्वर्ग-वास हो गया। 6 
किसी कारणवश विलम्ब से अगहन महीने में पिताजी के देहान्त की चिट्ठी मिली। मैंने ९ 
सोचा-यह भी गुरुदेव की कृपा है; क्योंकि यदि तत्काल चिट्ठी मिल जाती तो मैं घर चला # 
जाता-घर जाने पर अविवाहित जीवन बिताते हुए गुरुदेव की शरण में रहना असम्भव था। ॥ 
पिताजी के देहान्त का पत्र मिलने पर वेदविधि से मैंने अपने को परिशुद्ध किया-इसके अनन्तर ॥ 
अपने बासे पर मैं रात में सोया था। स्वप्न देखा-पूज्य गुरुदेव ने आकर मुझे जगाया और कहने ४ 
की कृपा की-उठो, चलो, इतना विलम्ब क्‍यों करते हो। मेरी नींद टूट गयी। जगने पर बहुत £ 
आएचर्य हुआ। यह हुई मेरे जीवन की उन्नति के लिये गुरुदेव की कृपा। इस बीच में सैदाबाद 6 
सत्संग-मंदिर में पूज्य गुरुदेव के पधारने पर गुरुदेवजी से शरण में लेने के लिये मैंने प्रार्थना की। (९ 
गुरुदेव ने स्वीकार किया, तब से उनकी छत्र-छाया में आनन्दपूर्वक जीवन बिता रहा हूँ। हि 


श्री सदगुरुदेव की प्रच्छन्‍न कृपा का जीवंत स्वरूप हि 


-गुरुसेवी भगीरथ दास # 
0 इस बात को प्रायः सभी कोई जानते ही हैं कि शिष्य, गुरु की खोज किया ही करते /£ 
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हैं; लेकिन कभी-कभी करुणा-सागर गुरु ही दया कर शिष्य की खोज कर लिया करते हैं। सन्‌ 
१९६२ ई० के दिसम्बर माह की घटना है। हम दो साथी परस्पर विविध प्रकार के वार्त्तालाप 
करते हुए धीरे-धीरे ढोलबज्जा मिड्ल स्कूल से अपनी जन्मभूमि लालगंज की ओर चले आ रहे 
थे। संध्या का समय हो जाने के कारण सूर्य भगवान्‌ अपनी किरणों को समेट कर अब पश्चिम 
दिशा में डूबना ही चाहते हैं; उसी वक्‍त हम दोनों रास्ते के बालूका-मैदान में पहुँच गये। और 
मेरे मुँह से अकस्मात्‌ यह आवाज निकल आयी कि अच्छा, प्रकाश! यह तो बताओ कि जब 
हमलोग मिड्ल पास करेंगे, तो तुम कया पढ़ोगे-कला या विज्ञान? मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए 
उसने कहा-“भाई! मैं तो डॉक्टरी पढ़ँगा।” मैंने उसकी बातों का समर्थन करते हुए कहा-“हाँ, 
तुम पढ़ सकते हो; क्योंकि तुम्हारे पिताजी अमीर हैं, वे तुम्हें डॉक्टरी पढ़ा सकते हैं; लेकिन मेरे 
पिताजी तो गरीब हैं, वे मुझे अधिक खर्च देकर पढ़ा सकें, सम्भव नहीं है। पर मेरे मन में है 
कि यदि आगे नहीं पढ़ सका, तो घर से भागकर किन्हीं महात्माजी के पास चला जाऊँगा और 
उन्हीं की सेवा तथा वे जो क्रिया करने बतावेंगे, वही करने लग जाऊँगा।” इतनी वाणी मेरे मुँह 
से निकल कर समाप्त हुई ही थी कि देखता क्‍या हूँ कि सामने एक वयोवृद्ध महात्मा गेरुआ वस्त्र 
पहने बैठे हुए हैं। उनका भव्य भाल चौड़ा है तथा भाल के बायें भाग में एक टेटना 
( मांस-पिण्ड ) है। सिर में सफेद परन्तु लम्बे-लम्बे बाल, लम्बी दाढ़ी एवं मूँछें हैं। वे सुदीप्त चेहरे 
तथा चमकीली आँखों से मुझे अपलक देख रहे हैं। गोया वे कह रहे हैं कि मुझे खूब पहचान 
लो, मेरी ही सेवा में तुझे रहना पड़ेगा। मैंने महात्माजी को सामने उपस्थित पाकर अपने सिर को 
कुछ झुका एवं आँखों को बन्द कर प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात्‌ जब आँखें खोलता 
हूँ, तो देखता हँ-“महात्माजी गायब हैं।” इस दृश्य को मात्र मैंने ही देखा, मेरे साथी ने नहीं। उसी 
दिन से मेरे दिल में भगवद्भक्ति में और प्रगाढ़ प्रेम एवं पढ़ने-लिखने के प्रति अरुचि पैदा हो 
गयी। इसी तरह जीवन के और कई वर्ष बीत गये; लेकिन वह दृश्य मन के सामने आता रहता 
कि “मैंने एक वृद्ध महात्माजी को देखा है।” सत्संग में मेरी अधिक रुचि देखकर एक पुराने 
सत्संगी स्वर्गीय हनुमान दासजी ने मुझे प्रेरणा देते हुए कहा कि मेरे गुरुदेव महर्षि मूँहीं परमहंस 
जी महाराज टीकापटटी गाँव आनेवाले हैं, अत: आप उनके दर्शन के लिये चलें। गाँव के अन्य 
सत्संग-प्रेमियों ने भी मुझे प्रोत्साहन दिया कि आप सत्संग में अवश्य चलें। मैं उनलोगों के कहने 
के मुताबिक उनलोगों के ही साथ परमपूज्य महर्षि मूँहीं परमहंस जी महाराज के पावन दर्शन की 
लालसा मन में लिये हुए चल पड़ा। 
वहाँ जाकर देखता हूँ, वही महात्माजी मंच पर विराजमान हैं, जिन्होंने मुझे बालुका-मैदान 
में दर्शन देने की विशेष कृपा दरसायी थी। मैंने दूर ही से उन्हें प्रणाम किया और मन में सोचने 
लगा कि अब मुझे कहीं अन्य जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी; क्योंकि ये दर्शन देनेवाले 
महात्माजी अवश्य ही मेरे कर्णधार बनेंगे और एक दिन इन्हीं की सेवा में मुझे रहना पड़ेगा। उनके 
दूसरे दिन ही रात्रि ९ बजे, दया कर उन्होंने भजन-भेद भी बतला दिया। भजन-भेद लेने के 
उपरान्त जब मैं प्रातःकाल उनके निवास-स्थान पर प्रणाम करने गया, तो गुरुदेव मुझे एकटक 
देखने लग गये; मानो कोई पूर्व परिचित व्यक्ति हों। उनके देखने मात्र से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े 
हो गये। उस समय भी मेरे मन में ऐसा भान हुआ कि ये अवश्य मुझे अपनी सेवा में रखने की 
कृपा प्रदान करेंगे। मैंने उस समय उनके श्री चरणों में पाँच आने पैसे रखते हुए प्रणाम किया 
और वहाँ से चल दिया तथा घर पहुँच कर यथाशक्ति साधन भी करने लग गया। 
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एक दिन की बात है कि अपने दक्षिणाभिमुख बंगले में सोया हुआ था। चाँदनी रात थी। 
रात के करीब ढाई-तीन बजे के वक्‍त, उसी पुण्य-अमृत वेला में लाठी का अगला सिरा पेट पर 
जोरों से दबाते हुए तथा जोरों से कसकर डाँटते हुए-से कहते हैं-“अरे! अभी ध्यान करने का 
समय है और तुम सोये हुए हो, उठो!” डाँट सुनते ही मेरी नींद टूट गयी और मैं उठ बैठा। देखता 
हूँ कि सामने गुरुदेव मुझे जगाकर और मुझे देखते हुए धीरे-धीरे पीछे हट रहे हैं। गुरुदेव को 
देखकर मैं अवाक्‌ हो गया। इतनी रात्रि में गुरुदेव यहाँ कैसे! चाँदनी रात के प्रकाश-पुंज में मैं 
गुरुदेव को साफ-साफ देख रहा था और वे मेरे देखते-ही-देखते अदृश्य हो गये। 

ऐसा क्‍यों न हो, महान्‌ सनन्‍्त-महापुरुष अपने गिरे हुए भक्तों को चेताने के लिये दर्शन 
दिया ही करते हैं। दर्शनोपरान्त मेरे अन्तर में इनकी हर प्रकार की सेवा करने की तीत्र वेदना 
होने लगी। प्रभु अपने भक्तों की वेदना-युक्‍त प्रार्थना को तुरंत सुनते हैं। अस्तु, सन्त सद्गुरुदेव 
महाराज ने मुझ दीन-हीन, बुद्धि-हीन, अबोध की सच्ची प्रार्थना स्वीकार की और पूज्य श्री 
सन्‍्तसेवी जी महाराज एवं पूज्य श्री रामलगन बाबा के माध्यम से अपनी गायों की सेवा-हेतु और 
बाद में कुछ कालोपरान्त अपनी सेवा-हेतु मुझे नियुक्त कर लिया गया। 

पुण्य संस्मरण 
बालयोगी लालजी भैया, श्यामा-सदन-क्टुटीर, 
रामघाट, अयोध्या ( फैजाबाद ) 
पूज्यपाद महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज के पावन पदारविन्दों में भाव-पुष्प समर्पित 
करने का गौरव मुझे मिला। 

१० वर्षों से इस युग-पुरुष के चरणों में स्थान मिला है। अनेक स्थानों में भ्रमण किया, 
अनेक मनीषियों की पावन वाणी सुनी; परंतु मेरे तमसाच्छादित अंतःपटल पर ज्योति स्फूटित 
नहीं हुई। ज्ञान-योग की पिपासा लेकर कृप्पाघाट-स्थित आश्रम में मैंने ज्यों ही प्रवेश किया, एक 
अज्ञात शक्ति के दर्शन हुए। अंतःकरण चतुष्टय उन्मादी हो गया। समस्त कर्म-बन्धनों से मुक्ति 
मिल गयी। कुल मालिक की दिव्य वाणी सुनाई दी और मैं चरणों से लिपट ही गया। 
आहलादपूर्ण जीवन के साक्षात्कार हुए। कई दिनों तक दृष्टि-साधन में विभोर रहा। आश्रमस्थ 
गुफा में दिन-दिन भर बैठा रहता और शून्य देश की सैर करता। मैं बाल्यावस्था से सगुण उपासना 
करता आया हूँ। महामहिम महर्षि मेँहीँ परमहंसजी के चरणों में सन्दर्भ-सहित निवेदन किया। 
आज भी मुझे वह ओजस्विनी वाणी याद है, प्रभु गदगद होकर बोले-“मेरा मन कहता है कि 
तुम्हें गोद में उठा लूँ”-बस क्या था! आँखों से अश्रु वर्षा होने लगी और समस्त कल्मष बह गये। 

महाराज श्री के निर्देशानुसार मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन और नादानुसन्धान 
करने लगा। मैं कृत-कृत्य हो गया। अपने घर का सही मार्ग मिल गया। “जिसे पाने के बाद अब 
कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं है।” 

पूज्य महर्षि मेँहीं परमहंस जी महाराज मेरे सौभाग्य-भूषण बन गये। हे नाथ! मैं कृत-कृत्य 
हूँ। श्री सदगुरुदेव! तुम्हारी सदा ही जय जयकार! 


मैं तो तुम्हें मन-ही-मन खोज रहा था 


श्री गंगाराम ठाकुर, करमाटाँड़ (सं० प्र०) 
सन्‌ १९२९ का जुलाई माह। बरहरवा ई० टी० ट्रेनिंग स्कूल का मैं गुरु छात्र था। प्र० 
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8 अ० पं० सूर्यनारायण मिश्र जी के यहाँ अनन्त श्री विभूषित सदगुरु महर्षि मँँहीं परमहंसजी /£ 
ह महाराज पधारनेवाले थे। संयोग कहिये, गुरुदेव के आने के दिन प्र० अ० महोदय को विशेष | 
0 कार्यवश घर जाना पड़ा। और हम कई साथियों को प्र० अ० महोदय ने उन अजनबी अतिथि के 6 
9 स्वागत-सत्कार का भार सौंपा। पूज्य गुरुदेव अपनी अमर कृति “रामचरितमानस-सार सटीक” £ 
ह की भाषा-सम्बन्धी त्रुटियों के संशोधन कर रहे थे। हमें भी कौतूहल-मिश्रित जिज्ञासा थी कि £ 
॥ आखिर प्र० आ० महोदय के कैसे अतिथि आनेवाले हैं, जिनकी सेवा में जरा भी त्रुटि एवं प्रमाद 6 
0 नहीं करने का निर्देश था। आखिर वह दिन आ ही पहुँचा। गेरुए वस्त्र में एक कृशकाय दिव्य / 
॥ पुरुष का शुभागमन हुआ हमारे ट्रेनिंग स्कूल में। लम्बे बाल और लम्बी दाढ़ी उस गौरांग कलेवर # 
॥ में अपूर्व आकर्षण की सृष्टि कर रहे थे। मैं जैसे निहाल हो गया। माया-वेष्टित मेरी बुद्धि उन्हें ॥ 
0 पहचान नहीं पायी, पर आत्मा ने परम आहलादित हो उन्हें पहचान लिया और आँखों की राह / 
£ उनका रूप-रसपान करने लगा। मैं सेवा में तत्पर था, दौड़-दौड़कर उनकी सेवा योग्य कामों को £ 
| का जाता, पर आँखें तो उनके श्रीमुख की ओर तृषित चातक की तरह टकटकी लगाये ही |! 
॥ रहती ............. । 6 
रा जिस दृष्टि से ठाकुर रामकृष्ण ने देखा था-नरेन्द्र दत्त को, जिस दृष्टि से देखा ९ 
| था-स्वामी विराजनन्द ने बालक दयानन्द को ........ ठीक वही करुणा वात्सल्यमयी पावन दृष्टि # 
! मुझ पर पड़ी। दृष्टि के पड़ते ही मेरा रोम-रोम पुलकित हो उठा। आनन्दातिरेक में वाणी अवरुद्ध ॥ 
0 हो गयी। मात्र मूक दर्शक बना रहा और प्रवच्नन सुनता रहा। सत्संग के अवसर पर उन्होंने मेरा ( 
। परिचय पूछा-मैंने अपना संक्षिप्त परिचय दिया। घर पर कौन-कौन हैं? प्रश्न पर मैंने निवेदन | 
ह किया-वृद्धा माँ, पली और बहन मात्र हैं परिवार में। गुजर-बसर कैसे होता है? तो मैंने # 
५ कहा-मुझे आठ रुपये प्रतिमाह मिलते हैं। जिसमें आधा घर देता हूँ और आधे में मैं कुछ दयूशन ( 
५ आदि करके गुजर कर लेता हूँ। उन्होंने मेरी चिर तृषित आत्मा को आश्वासन दिया और ९ 
॥ कहा-“कुशापुर आओ, मैं तुम्हें भजन-भेद बता दूँगा।” और गुरुदेव चले गये। चले क्‍या गये, 
ह॥ मेरे प्राण आलोड़ित कर गये। न मुझे नींद आती, न भूख लगती; दिन-रात वही दिव्य मूर्ति आँखों 6 
0) के समक्ष रहती। मेरी अवस्था अद्ध॑ विक्षिप्त-सी हो गयी। मैं कमीज-धोती साथी को देकर देन में ॒ 
बैठकर नलहटटी (बंगाल ) जं० पर उतरा। एक मन्दिर में रात्रि व्यतीत कर स्टेशन आया-जर्जरित # 
8 काया लेकर कम्पित गात एक वृद्धा को भिक्षाटन करते देख अपनी माँ की स्मृति हो आयी और ॥ 
0 मैं कई दिनों के बाद ट्रेनिंग स्कूल वापस आ गया। 6 
हि १९३२ में पूज्यपाद गुरुदेव कुर्मीचक पधारे। मैं भी पहुँचा। सत्संग के बाहर उन्होंने मुझसे /£ 
॥ पूछा-“आपको कहीं देखा है?” ............. हि 
१ मैंने सजल नेत्रों से जवाब दिया-“बरहरवा में।” मेरे मुँह से बरहरवा शब्द निकलते ही 6 
७ बाबा ने विहल होकर पूछा कि “तुम वही गंगा हो? अरे मैं तो तुम्हें मन-ही-मन खोज रहा था।” ९ 
| कल सुबह स्नान कर आओ, भजन-भेद बता दूँगा। और फिर अगली सुबह जीवन की # 
8 तमिस्त्राच्छन्न कुहेलिका को दूर करने की मशाल मेरे हाथ लगनेवाली थी, मेरा पुनर्जन्म होने वाला 8 
0 था। अगले दिन मेरा उद्धार करने के लिए गुरुदेव ने भजन-भेद बता दिया और संतमत का द्वार ४ 
४ मेरे लिये खुल गया। | 
हि पूज्यपाद गुरुदेव की अहैतुकी कृपा-दृष्टि मुझ पर अनायास पड़ती रही-दर्जनों बार मेरे ॥ 
९) गाँव-घर तक पधारने की अनुकम्पा की। मैं सपरिवार निहाल हो गया। तब से अब तक संतमत 0 
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| के प्रचार-प्रसार में मैं बिहार, बंगाल एवं आसाम आदि राज्यों के कतिपय जिलों में जाता रहा 
॥ हूँ। मैंने सदैव उनकी करुणा का वरदहस्त अपने ऊपर पाया। उनकी ही कृपा का फल है कि 
9 

0 मेरा इहलोक-परलोक का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनकी कृपा का फल आजीवन मिलता रहे; यही 
४ एकान्त कामना है, आकाक्षा है। जय गुरुदेव! 


५ गुरुदेव की असीम दया 

| 

!' -श्री रामलगन दास जी 
0 पूज्य चाचाजी की प्रेरणा पाकर मैंने २३ फरवरी १९४६ ई० को परबत्ती ( भागलपुर ) 


॥ के सत्संग-मन्दिर में पूज्यपाद गुरुदेब से मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टियोग की दीक्षा ली। 
॥ मेरे साथ ही श्री अवध किशोर शाही ( श्री शाही स्वामी जी ) भी दीक्षित हुए थे। मैंने गुरु-युक्ति 
0 के अनुसार कठिन साधना की। फलस्वरूप मुझे गुरु की दया से अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो 
8 गयीं। उसी समय गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि तुम ज्ञान का प्रचार करो। उन्होंने कई बार ऐसी प्रेरणा 
ह दी। लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ। मुझे कुछ दिनों के बाद अहंकार हो गया कि अब तो 
0 ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त हो गयी है। ऐसा अहंकार आते ही मैं गम्भीर रूप से बीमार पड़ गया। 
9 शारीरिक शक्ति क्षीण हो गयी, उठना-बैठना, चलना-फिरना मेरे लिये असम्भव हो गया। 

हि कुछ ही दिनों के बाद सुना कि निकट ही बेलदौर में गुरुदेव पधारे हैं। चाचा के आदेश 
॥ से येन-केन-प्रकारेण उनके दर्शन के लिए बेलदौर आया। उनके सेवक मुझे उनसे मिलने नहीं 
0 देते थे; क्योंकि मैं कृशकाय, मैला-कुचैला और विक्षिप्त-सा था। एक दिन मौका पाकर गुरुदेव 
४ के पास गया और उनके चरणों के पास नीचे बैठ गया। उन्होंने मुझे बड़े गौर से देर तक निहारा 
| और अपने रसोईदार श्री भूपलाल दास जी से कहा कि इनको खाने-पीने के लिये क्‍यों नहीं 
॥ पूछते हो? उनके ऐसा कहने पर श्री भूपलाल दास जी ने मुझे खिलाया-पिलाया। उसी दिन मैंने 
५ गुरुदेव से पूछा कि “हजूर, मुझे रोग बड़ा तंग कर रहा है।” उन्होंने कहा कि “जबतक भोग 
6 है, तबतक तंग करेगा।” इतना सुनते ही मैं लगभग स्वस्थ-सा हो गया। 

हु मैं घर लौट आया। सोचने लगा कि अब इस शरीर को गुरु-सेवा में ही लगाना चाहिये। 
0 मैं हिलावै (संताल परगना ) में गुरुदेव से मिला। मन-ही-मन मैंने प्रार्था की कि अब मुझे अपनी 
£ शरण में ले लें। सबेरे गुरुदेव ने अपने रसोईदार से कहा कि इसे खिलाया-पिलाया करो। मैं गुरुदेव 
॥ की सेवा करने लगा। कई स्थानों में उनके साथ घूमा। सिकलीगढ़ धरहरा में उन्होंने घर जाने का 
0 आदेश दिया। घर चला आया। कुछ वर्ष घर पर रहा, पर मन नहीं लगा, गुरु-संग प्राप्त करने की 
9 इच्छा पुनः प्रबलतम हो गयी। फिर गुरुदेव के पास आया और साथ रख लेने की प्रार्थना की। उन्होंने 
# अब मुझे रख लिया। अब तक उनकी कृपा से उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त है। यह 
॥ आराध्यदेव की असीम दया है। उनकी ही दया से मैं श्री चरणों की सेवा में सन्‌ १९५८ से संलग्न 
0 हूँ। यह जीवन उनका ही है और उनकी सेवा में लग जाय, तो मेरा अहोभाग्य है। 
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सर्वज्ञता की अनोखी अनुभूति | 
) डॉ० महेश्वर प्र० सिंह £ 
[9 एम० ए०, पी०-एच० डी० # 


हे बात्‌ सन्‌ १९७३ ई० की है। भागलपुर में मैं “सन्त कवि मेँहीँ : व्यक्तित्व और कृतित्व 
8 नाम शोध-प्रबन्ध लिख रहा था। मेरे शोध के निर्देशक डॉ० रामेश्वर प्र० सिंह, स्नातकोत्तर हिन्दी 5 
0 विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय थे। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि मैं आपको नादानुसंधान ( 
9 पर एक प्रश्न बताऊँगा और आप वह प्रश्न महर्षि जी से पूछें। प्रश्न पूछते समय मैं आपके साथ (£ 
॥ रहूँगा। मैं महर्षि जी द्वारा दिया गया केवल उत्तर सुनूँगा। मैं उन्हें महर्षि मेँहां आश्रम, कृप्पाघाट #& 
॥ ले गया। मैंने उन्हें महर्षि जी के पास पहुँचाया। उन्होंने महर्षि जी को प्रणाम किया। “सबहिं मान £ 
0 प्रद आप अमानी” की उक्ति को सार्थक करते हुए महर्षि जी ने उनको सम्मान दिया। वे महर्षि ( 
| जी के पास गा और मैं भी बैठा। रास्ते में ही उन्होंने मुझे नादानुसंधान से संबंधित अपना प्रश्न ( 
8 बता दिया था। मैं वह प्रश्न महर्षि जी से पूछना ही चाहता था कि इसी बीच महर्षि जी ने डॉक्टर 5 
0 साहब को सम्बोधित करने की कृपा कौ-“निर्देशक महोदय! आपने स्वामी दयानन्द सरस्वती /॥ 
9 रचित सत्यार्थ प्रकाश' नाम की पुस्तक पढ़ी है? उसमें नादानुसंधान पर उन्होंने लिखा है, पर ९ 
॥ खूब खुलासा नहीं है। फिर भी आप पहले उसे एक बार पढ़ लें और तब देखा जायगा।” डॉ० ॥ 
0 साहब महर्षिजी की सर्वज्ञता पर विस्मित हो उठे और कहा कि महर्षि जी निश्चय ही एक पहुँचे 6 
0 हुए सन्त हैं। 
५ मैं भी लगवार नहीं लेने दूँगा | 
| डॉ० सत्यदेव साह, श्रीसंतमत-सत्संग मंदिर ४ 
४ बेलाबदन, पिपरा (पूर्णियाँ) ॥ 
| यह घटना गोपनीय, हृदय-द्रावक, अत्यन्त विलक्षण और भक्‍्तवत्सल सदगुरुदेव की # 
॥ कृपा महिमा का सजीव और ज्वलन्त उदाहरण है कुछ विशेष कारणवश यह स्पष्टतः व्यक्त 
0 करने का नहीं है, अतः इसे संक्षेप में प्रच्छन्‍न रूप में ही व्यक्त किया जा रहा है। ि 
९ सम्भवतः १९७५ ई० की बात है। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज का पदार्पण धरहरा £ 
ह आश्रम में हुआ था। मैं सदगुरुदेव के दर्शनार्थ आश्रम पहुँचा। उनके चरण-कमलों में माथा टेक £ 
॥ कर और चरण-रज नेत्रों में लगाकर खड़ा हो गया। एक सज्जन का नाम लेकर वे कहने 6 
9 लगे-“सत्यदेव!” मैं-“जी, हाँ।” गुरुदेव-“अमुक व्यक्ति आज बड़े भले आदमी की तरह बात £ 
॥ कर रहे थे।” पुनः कुछ क्षण रुककर इसी बात को दुहराया। फिर कुछ देर चुप रहकर बोल # 
॥ उठे-“अच्छा, मैं भी लगवार नहीं लेने दूँगा।” यह जैसे ही गुरुदेव के मुखारविन्द से निकला-मेरी 6 
0 आँखों से अश्रुधारा बह निकली और रूुँधे हुए कण्ठ से मैंने “मंगल मूरति सत्‌गुरु मिलवैं / 
४ सर्वाधार ............ ” स्तुति कही। कुछ ही मिनटों बाद वे बाहर हुए और टहलाने के लिए उन्हें ४ 
॥ ह्लीलचेयर पर बिठाया गया। बैठने के पूर्व खड़े-खड़े गंभीर स्वर में वे बोले-“मैं अंधकार में दौड़ £ 
५ सकता हूँ।” मैं-“हुजूर, क्‍या नहीं कर सकते हैं?” 0 
कि उसके कुछ ही महीने बाद मेरा जीवन जिन परिस्थितियों, विघ्नों एवं आपदाओं से घिर 
॥ गया, त्रासद तत्त्वों के कुटिल तांडव ने जो भीषण झंझावात का सृजन किया और जिस प्रकार / 
9 

है 
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४ भक्‍तवत्सल सर्व-समर्थ सदगुरु के अतुल सामर्थ्य ने मुझे उस विषम-चक्रव्यूह से सकुशल बाहर £ 
| निकाल लिया और अभी भी सकुशल उबारते जा रहे हैं-उससे प्रत्यक्षतः अनुभव हुआ और दुढ़ # 
0 विश्वास हो गया कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण-रूपा शक्तियों की दौड़ को सर्वाधार ९ 
9 सदगुरुदेव ने ठीक ही लगवार नहीं लेने दिया और न लेने देंगे। मुझे ऐसा अनुभव होता है कि ९ 


४ परमाराध्य सदगुरुदेव सर्वज्ञ हें और सदैव मेरी रक्षा करते रहते हैं। गुरु धन्य हैं! जय गुरु #£ 


60 


8 महाराज! 6 
॥५ ५; 
| श्री सदगुरुदेव जी की प्रत्यक्ष कृपा से काल टल गया | 
'॒ श्री नरसिंह दास रुगटा, जलालगढ़ (९ 
9 ५ 9 
0 में नरसिंह दास रुँगटा ग्राम जलालगढ़, श्री सदगुरु महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद ( 


8 पाकर अपनी आँख के मोतियाबिन्द का ऑपरेशन कराने मार्च १९७५ में वाराणसी गया। वह £ 
ह ऑपरेशन पूर्णरूपेण सफल हुआ। लौटने के समय मेरी पुत्री “उर्मिला”, जो वहीं रहती है, ने | 
0 किसी ज्योतिषी से मेरी जन्मपत्री दिखलाई। ज्योतिषी ने मेरी आयु को उसी वर्ष तक ही सीमित 6 
० बताया। कुछ दिन बाद श्री सदगुरु महाराज सत्संग करने के प्रसंग में जलालगढ़ पधारे। मैं उनको (£ 
& आग्रह और निवेदन करके अपने घर पर ले आया। मेरे मिल की गद्दी पर बैठे हुए थे। मैंने उनको ४£ 
| सहदय सादर नमन किया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसी समय मेरे ॥ 
0 परिवार-वालों को और मुझे भी दृढ़ विश्वास हो गया कि ज्योतिषी की बात अब सच्ची नहीं ( 
४ होगी; क्योंकि श्री सदगुरु महाराज ने स्वयं अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया है। (£ 
ह मैं उनके आशीर्वाद से अब तक जीवित हूँ और स्वस्थ हूँ। | 
0 मेरे पुत्र ललित मोहन रुँगटा की प्रथम पत्नी का देहान्त विवाह के चार वर्ष बाद ही हो 6 
9 गया। तत्पश्चात्‌ मैंने उसकी दूसरी शादी करवाने का विचार किया। बारसोई में कटिहार जिला £ 
£ सम्मेलन हो रहा था, वहाँ मैं भी गया था तथा श्री सदगुरु महाराज के पुराने शिष्य श्री £ 
8 गिरधारी लालजी ( लाभानिवासी ) भी आये हुए थे। उन्होंने पूज्य श्री संतसेवी बाबा से अपनी पुत्री 6 
0 के विवाह के लिये बात चलायी। पूज्य श्री संतसेवी बाबा ने उनको मेरे पुत्र ललित मोहन का ९ 
£ नाम बता दिया और मुझसे भी गिरधारी लाल की चर्चा की। मैंने सहर्ष उनकी बात मान ली। /# 
ह॥ उसके बाद सरकार कटिहार आये हुए थे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि हमारी प्रथम पुत्रवधू तो मेरे ॥ 
0 घर का कोई सुख देखे बिना ही अल्प समय में चल बसी, अब मैं पुनः अपने पुत्र की शादी लाभा 0 
9 में कर रहा हूँ। उसके लिये मैं सरकार की तरफ से कुछ आशीर्वाद की कामना करता हूँ। /£ 
हि सरकार ने प्रसन्‍न चित्त से कृपा-पूर्वक निम्नांकित आशीर्वाद अपने श्रीमुख से प्रदान ॥ 
॥ किया-“मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर ऐसी कृपा करें कि दम्पति का जीवन पूर्णावस्था तक 6 
8 सुखमय हो, उनकी सन्‍्तान भी दीर्घजीवी हो, विद्वानू, धनवान, शीलवान और यशस्वी हो!” ९ 
| दिनांक १७.०२.१९७९ को विवाह का दिन निश्चित हुआ। उस दिन मेरी प्रार्थना पर # 
8 श्री दल बहादुर जी को उपर्युक्त आशीर्वाद पत्र-रूप में लिख कर लाभा भेजा गया और वहाँ 6 
0 फेरा के बाद सरकार का आशीर्वाद पढ़कर सुना दिया गया और स्वयं श्री दलबहादुर जी ने ४ 
४ सरकार की ओर से वर-वधू को आशीर्वाद भी दे दिया। | 
हि समय पाकर मेरी यह पुत्रवधू गर्भवती हुई-सप्तम मास में ही बच्चे का उदर में घूम-फिर ॥$ 
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॥ करना बन्द हो गया, हमलोग उसे पूर्णियाँ लेडी डॉक्टर के पास ले गये। उसने दो दिनों तक बहुत /£ 
8 दवाइयाँ दीं और उपचार किया; किन्तु बच्चा ज्यों-का-त्यों अचल और अटल रहा। लेडी डॉक्टर ॥$ 
0 ने कहा कि बच्चा ऑपरेशन के द्वारा निकलवा दें, नहीं तो दोनों मर जायेंगे। मेरी पत्नी विद्या ॥ 
४ देवी ने लेडी डॉक्टर से जोर देकर कहा-“यह बच्चा श्री सदगुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त ९ 


। कर चुका है। मैं इसे ऑपरेशन करके नहीं निकालने दूँगी।” | 
हे अन्त में हमलोगों ने आर्त्त होकर श्री सदगुरु महाराज से प्रार्थना की। कुछ क्षण बाद ही 6 
0 गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि बच्चा पुनः घूमने-फिरने लगा। 0 


| प्रसव का समय पूरा होने पर बच्चे को पुनः पूर्णियाँ लाया गया। लेडी डॉक्टर ने # 
| 


॥ १०-१२ घंटे तक अथक प्ररिश्रम किया और तब बच्चे का जन्म हुआ। बालक मृत ही पैदा हुआ। | 
0 जिंदा करने की प्रक्रिया अपनायी गयी; किन्तु सभी परिश्रम बेकार हुआ। 6 
हि अन्ततः डॉक्टर ने हमलोगों को मृतक शिशु अन्तिम संस्कार के लिये दे दिया। उसी समय ४ 
ह मैं और मेरी पत्नी ने बहुत प्रार्था की कि सरकार! स्वयं अपने श्रीमुख से आशीर्वाद देकर यह /& 
0 क्‍या कर रहे हैं? कुछ समय बाद बच्चा अचानक रो पड़ा और जीवित हो गया। हमलोग सहर्ष 6 


9 सकुशल पर लौट आये। * 
!' |! 
ः सदगुरु की दयालुता हि 

9 
ः महेशानन्द पोद्दारः रीसर्च इन्जीनियर, 0 
ः टिस्को, जमशेदपुर है 


हि सन्‌ १९७७ ई० की बात है। संतमत के प्रचारार्थ यहाँ के सत्संगियों की राय से, मैंने ॥ 
॥ श्री लिखा। पत्रोत्तर आया कि मैं स्वयं कुृप्पाघाट आकर बात करूँ। इसी बीच मुझे शैक्षणिक /£ 
५ कार्यों से बम्बई जाना पड़ा। बम्बई से लौटने के पश्चात्‌ मैं भागलपुर गया और श्री शाही स्वामी ९४ 
£ जी से उपयुक्त सम्बन्ध में बातें कीं। आज्ञा हुई कि सदगुरु महाराज के श्रीचरणों में प्रार्थना रखी £ 
ह जाया मैंने बेसा ही किया। हे 
0 सद्गुरु महाराज के दर्शनार्थ मैंने ज्यों ही कमरे में प्रवेश किया कि सदगुरु महाराज ने 6 
9 मुझे फटकारा। उस समय में यह न समझ पाया कि सदगुरु महाराज ने मेरे सर पर मँडरानेवाले £ 
# काल को फटकारा है। फिर भी मैंने श्रीचरणों में प्रार्थना रख ही दी। सदगुरु महाराज ने “पत्र # 
॥ लिखते रहने” की आज्ञा दी। जमशेदपुर आकर मैंने श्रीचरणों में एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। 6 
कै पहली सितम्बर १९७९ ई० को मैं रात्रि के करीब दस ड्यूटी से वारीडीह स्थित अपने £ 
४ क्वार्टर को आ रहा था। घनी अन्धेरी रात। वर्षा हो रही थी। मैं बरसाती और हेमलेट पहने हुए ४ 
| था। ज्यों ही वारीडीह में बस से उतरा कि कुछ गुण्डों ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। खून से £ 
0 लथपथ किसी तरह क्वार्टर पहुँच गया। रात्रि को मैं यहाँ के मशहूर टाटा मेन हास्पिटल में भर्ती 6 
० हो गया। हेमलेट देखने से पता चला कि सिर पर काफी प्रहार किया गया था। दाहिने हाथ में ४ 
४ काफी चोट आयी थी। टाटा मेन हास्पिटल में इलाज कराने के बाद मैं पटना अस्थि विशेषज्ञ से £ 
॥ जाँच कराने चला गया। जाँच के बाद विशेषज्ञ महाशय ने कहा-आप बहुत भाग्यशाली हैं; 6 
0 क्‍योंकि अगर चोट और थोड़ी गहरी होती, तो हाथ बिल्कुल नाकाम हो जाता। तभी मुझे सदगुरु ९ 
४ महाराज के आशीर्वच्चननों की याद आयी। आज मेरा दाहिना हाथ पूर्णरूपेण स्वस्थ है। मैं दाहिने # 
॥ हाथ से अभी पूर्ववत्‌ ही लिख सकता हूँ। | 
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“अब सदगुरु सदगुरु सदगुरु नित-नित गाऊंँ। 
प्रभु रीझि देहु निज चरण शरण में ठाऊँ॥” 


जय जय संसृति रोग-सोग को वेद्य श्रेष्ठतर 
श्री जगदीश प्र० झुनझुनवाला, दुमका, मारवाड़ी चौक (सं०प्र० ) 


सन्त सदगुरु का अवतार मानव के पाप-संताप के निवारण तथा अविचल शान्ति प्रदान 
ही उनकी व्यथा का निवारण दीनदयालु, भक्तवत्सल, करुणानिधान करते हैं। 

मैं जिह्ा के दर्द से बेचेन था। उसकी चिकित्सा कराने के लिये कलकत्ता गया। वहाँ के 
चिकित्सकों ने जाँचकर यह घोषणा कर दी कि आपको कैन्‍्सर का प्राणघातक रोग हो गया है। 
डॉक्टर के मुह से कैन्सर का नाम सुनते ही मेरी तथा मेरे परिवार वालों की क्‍या दशा हुई होगी, 
पाठक स्वयं समझ सकते हैं। 

मैंने आर्त्तनाद से परमाराध्य अनन्त श्री-विभूषित सदगुरु भगवान्‌ का स्मरण किया। हे 
प्रभो! आप आशरण-शरण, भकक्‍्त-वत्सल, दीन-दयालु, संकट-टारन हैं। इस संसार में आपके 
सिवा मेरी ही धर्मपत्नी ने एक पत्र पूज्यपाद श्री सन्‍्तसेवीजी महाराज की सेवा में प्रेषित किया, 
जिसमें आराध्यदेव से आशीर्वाद की याचना की थी। दीन की पुकार को श्रद्धेय श्री सन्‍्तसेवीजी 
महाराज ने परम प्रभु के पास पहुँचाया। हदय की वेदना को सुनकर आश्रम से एक पत्र 
आशीर्वाद-स्वरूप भेजने की कृपा की। 

कलकत्ता के महान्‌ चिकित्सक डॉ० श्री ओमियो कुमार सेन के द्वारा ऑपरेशन किया 
गया। ऑपरेशन थियेटर में ले जाने के समय डॉक्टर साहब ने कहा था-“हो सकता है, मरीज 
की बोली नहीं निकलें।” मेरी आँखों के सामने परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज की प्रार्थना कर 
उन्हें अहर्निश अपनी व्यथा को सुना रहे थे। मेरा ऑपरेशन हुआ। दीनानाथ, शरणशोकहारी की 
कृपा से ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। तीसरे दिन ही मेरी बोली खुली। चिकित्सक श्री ओमियो 
बाबू ने आशचर्य-भरी-पमुद्रा में कहा कि-“आमाके आश्चर्य लागछे जे एतो असाध्य रोग केमन 
करे ताड़ा-ताड़ी भालो हछे। आपनार ऊपरे कोन दैविक शक्ति आछे?” मैंने इशारे से आराध्यदेव 
के चित्र की तरफ इंगित किया, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि योगिराज का परम तेज 
मेरे ऊपर आभा-रूप में आ रहा है। मैं उससे आलोकित हो रहा हूँ। पुनः डॉक्टर साहब बोले-इनी 
खूब महापुरुष! इनार आपनार ऊपरे खूब कृपा आछे। से जोन्ये आपनी ताड़-ताड़ी भालो हछेन।” 

मैं बीस दिनों में बिल्कुल चंगा होकर घर आ गया। श्रीसदगुरु भगवान्‌ ने कहा कि “जो 
तुलसी की पत्तियों का रोज सेवन करते हैं, उन्हें कैन्‍्सर की बीमारी नहीं होती है।” उन्हीं का दिया 
प्रसाद स्वल्प तुलसी-पत्र मैं नित्य सेवन करता हूँ तथा डनहीं की कृपा का फल है कि आजतक 
स्वस्थ रहकर जीवित हूँ। आज मुझे परमाराध्यदेव की वह पीयूष-वाणी याद आ रही है- 

“जय जय संसृति रोग सोग को वेद्य श्रेष्ठतर ।” 


पुराना मकान 
श्रीलक्ष्मीनारायण साह, भागलपुर 


सन्‌ १९५९ ई० की बात है। एक दिन मैं अपने मकान मोहद्दी नगर में मकान के बाहर 
अपनी लड़की का विवाह जो पन्‍न्द्रह दिन बाद होना निश्चित हो चुका था, लग्नादि भी 


9 
9 
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| हो चुका था। मैं शादी और मकान की चिंता से परेशान था। मनिहारी से उसी समय श्री आनन्द | 
8 जी हमारे पास आये और कहने लगे कि आप चिंतित हैं-सुनिये, गुरु महाराज ने मुझको आपके ॥$ 
0 पास भेजा है, उन्होंने कहने की कृपा की है कि “हम जिन शब्दों में कहते हैं, उन्हीं शब्दों में 6 
9 आप जाकर लक्ष्मी जी से कहिये।” वह मंगलमय शब्द यह है-“पुराना मकान गिरता है उठने ९ 
ह के लिये, और शादी-विवाह होता ही है; परन्तु आप सत्संग-मंदिर परबत्ती के कार्यों में क्यों ढील £ 
8 हो गये हैं?” इस मंगलमय आशिष की शुभ प्रेरणा पाकर मैं सत्संग के कामों में और मकान, / 
५ शादी के कामों में प्रवृत्त हो गया। हमारा सब काम निश्चित समय पर श्री सदगुरु महाराजकी ९ 
४ अहेतुकी कृपा से पूर्ण हो गया। जब कुछ कहना ही चाहा था कि उन्होंने कहने की कृपा # 
8 की-“आपका सब काम ठीक से हो गया? समाचार ठीक है न?” मैंने कहा-“सरकार की दया ॥ 


0 से सब ठिकाने से हो गया।” ॥। 
; ऋषि-वाणी का प्रच्छन फल ; 
!' श्री चमकलाल मंडल, एम० ए०, बी० एल० | 
रा 9९७६ की बात है। पूज्या माताजी के स्वर्गारोहण करने के उपरान्त मन में इच्छा हुई ( 


४ कि श्राद्धोपलक्ष्य पर श्री सदगुरु महाराज के श्रीचरण किसी तरह अपने घर पर पहुँच जाते, तो £ 
# मैं अपना अहोभाग्य समझता; लेकिन निवेदन किया जाय तो कैसे? कारण कि कहलगाँव से ॥ 
6 तीन मील कच्ची सड़क थी, गुरु महाराज की गाड़ी के जाने का कोई उपाय नहीं सूझता था; फिर 6 
9 भी साहस श्री सदगुरु महाराज से निवेदन किया। वे सहर्ष जाने के लिए तैयार हो गये। स्वीकृति 
£ मिलनी थी कि मन में आनन्दातिरेक की लहर दौड़ गयी। समय निर्धारित हुआ। सदगुरु महाराज #£ 
॥ के शुभागमन की तैयारी शुरू हो गयी। ग्रामीण लोगों में विचित्र उत्साह देखा गया। तीन मील 5 
0 कच्ची सड़क को समतल किया। ज्यों-ज्यों समय निकट आता गया, त्यों-त्यों उत्साह की बाढ़ ९ 
£४ आती गयी। एक दिन वह शुभ घड़ी भी आ गयी। गुरु महाराज को लाने के लिए श्री हरि मंडल /£ 
£ जी को कुप्पाघाट आश्रम भेजा गया। उन्होंने गुरु महाराज की गाड़ी के अलावा एक और गाड़ी 
0 का इन्तजाम किया। तारीख २५.११.१९७९ को प्रातः ६ बजे गुरु महाराज ने आश्रम से अपने 0 
५ सेवकों के साथ प्रस्थान किया। सेवकों में श्री भगीरथ दास जी, श्री हरिनन्दन दास जी, श्री ९ 
# रामलगन दास जी, श्री गुरु प्रसाद जी एवं पूज्य श्री संतसेवी बाबा वगैरह सब थे। गाँव के बाहर # 
॥ ग्रामीण लोग बैण्ड-पार्टी के साथ श्री सदगुरु महाराज की आगवानी में खड़े थे। लगभग ८ बजे 6 
0 गुरु महाराज की गाड़ी आयी। अगवानी में आयी हुई बैण्ड-पार्टी के लोगों ने बाजे की ध्वनि के ९ 
£ साथ गुरु महाराज का भव्य स्वागत किया एवं वे वहाँ से वासे पर लाये गये, जहाँ पर पुष्पमाला £ 
ह के साथ गाँव के प्रमुख सत्संगियों ने उनका अभिनन्दन किया, जिसमें सर्व श्री लक्ष्मण प्र० मंडल, / 
0 श्री चौधरी प्र० मंडल, श्री नन्दकिशोर मंडल, श्री हरि मंडल, श्री गंगाधर मंडल एवं श्री रामपूजन 0 
9 मंडल वगैरह थे। 2 
श्री सदगुरु महाराज को स्नान कराया गया। भोजनोपरान्त विश्राम किया। करीब ४ बजे # 
॥ सत्संग का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। पूज्य श्री संतसेवी बाबा ने धर्म-ग्रन्थ का पाठ किया एवं गुरु & 
४ महाराज की आज्ञा से प्रवचचन किया, फिर मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया। तत्पश्चात्‌ श्री ९ 
£ सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, फिर आरती के साथ उस दिन का कार्यक्रम समाप्त # 
9 

| किया गया। 6 
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सत्संग के अवसर पर भोज का भी आयोजन किया गया था। लगभग २५७०० व्यक्तियों 
के लिए खाद्य सामग्री तैयार की गयी थी। भोजन का समय हो चुका था। श्री सदगुरु महाराज 
का भोजन हो चुका था। मैंने अपने बड़े भाई साहब श्री चौधरी प्र० मंडल से कहा कि भोज 
प्रारम्भ करने के पूर्व भोज्य पदार्थों को एक परात में सजाकर श्री सदगुरु महाराज के पास ले 
जाये एवं भोज प्रारंभ करने के लिए उनसे अनुमति ले लें। मेरे कथनानुसार भाई साहब सभी 
सामग्रियों को एक परात में सजा कर गुरु महाराज के समीप ले गये और उनसे भोज प्रारम्भ 
करने की अनुमति माँगी। जैसे ही अनुमति माँगी, वैसे ही गुरु महाराज ने पूछने की कृपा की कि 
क्या-क्या चीज बनायी है। भाई साहब ने एक-एक कर बताना शुरू किया। इसी बीच श्री 
सदगुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि “जाओ, भंडार में वृद्धि होगी”। इतना कहना ही था 
कि मेरा मन आनन्द से झूठ उठा। मैंने भाई साहब से कहा कि अब चिन्ता न करें, जितने लोग 
खाने के लिए बेैठें, सबों को खिलाते जायें; क्योंकि श्री सदगुरु महाराज के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा 
एवं विश्वास है, उनका दिया हुआ आशीर्वाद खाली नहीं जा सकता। “बूथा न होइ देव ऋषि 
वाणी।” 

देखा भी गया वही। लोग खाते गये और जाते गये; लगभग १२ बजे तक ताँता लगा रहा। 
२५०० के बदले में लगभग ५००० लोग खा चुके थे; लेकिन भंडार में किसी प्रकार की कमी 
नहीं हुई। यहाँ तक कि शेष सामग्री २-३ दिनों तक चलती रही। धन्य हैं गुरुदेव! 


गुरु दीन दयाला नजर निहाला 
श्री अधिक लाल दास 


'प्ररमाराध्य गुरुदेव कृप्पाघाट आश्रम में ही विराजमान थे। रात्रिकालीन सत्संग समाप्त हो 
चुका था। अचानक मौज में आकर गुरुदेव ने मुझसे पूछने की कृपा की-“आपको अपने रहने 
के लिए कितने घर हैं?” मैंने उत्तर में निवेदन के रूप में कहा-“हुजूर! मुझे दो घर हैं। एक 
तो गाय के रहने के लिये और दूसरा अपने लिये।” पुनः गुरुदेव ने प्रश्न के रूप में पूछने की 
कृपा की-“रहने का घर कितने हाथ का है?” मैंने निवेदन के रूप में पुनः उत्तर दिया-“हुजूर! 
वह घर नौ हाथ का है।” यह सुनते ही गुरुदेव हँसते हुए बोल उठे-“ओह! संतमत के सम्पादक 
और नौ हाथ का घर?” फिर बोले-“अच्छा बहुत है। संत कबीर साहब ने तो कहा है- 

“घर तो साढ़े तीन हत्थ, घना तो पौने चार।” 

जहाँ कबीर साहब साढ़े तीन हाथ का घर बतलाते हैं, वहाँ आपका घर नौ हाथ का है।” 
१९६६ ई० का प्रसंग है। बिहार राज्य के पुरैनियाँ मण्डलान्तर्गत भवानीपुर राजधाम में अखिल 
भारतीय संतमत-सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन होनेवाला था। उसमें भाग लेने के लिये 
परमाराध्य गुरुदेव का कार्यक्रम बन रहा था। मेरे मन में बहुत दिनों से अभिलाषा बनी हुई थी 
कि गुरुदेव का पदार्पण मेरे घर पर कई बार हुए; परन्तु मैं तो कभी गुरुदेव को न तो भोजन 
करवा सका और न सत्संग ही। इस विचार से प्रेरित होकर मैंने श्री भगीरथ दास जी के माध्यम 
से गुरुदेव की सेवा में अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की-“मेरे घर पर भी गुरुदेव का पदार्पण हो।” मेरी 
प्रार्थना सुनते ही गुरुदेव ने स्वीकृति देते हुए कहने की कृपा की-“भवानीपुर वार्षिक सत्संग के 
बाद आपके घर पर भी हम जायेंगे।” जब महाधिवेशन का कार्यक्रम समाप्त हो गया, तो गुरुदेव 
ने मुझे बुलाकर कहा-“आप और रामावतार जी ( महाधिवेशन के स्वागतमंत्री ) दोनों विचार 
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० करके बताइये कि आपके घर पर मुझे कब जाना है?” मैंने तुरंत रामावतारजी को बुलाया और ९ 
॥ परमाराध्य के सम्मुख ही निर्णय किया कि “परसों मेरे घर पर गुरुदेव का शुभागमन हो।” तीसरे £ 
९! दिन निश्चित समय पर गुरुदेव का पदार्पण मेरे यहाँ हुआ। प्रातःकालीन स्तुति-प्रार्थना भी हुई। 8 
9 तदुपरान्त स्नान-भोजन तथा विश्राम भी मेरे घर पर ही किये। अपराह्न-कालीन सत्संग करके पुनः ९ 


62: 


ह भवानीपुर के लिये वापस हुए। हे 
9 मैं अपनी अकिंचनता के कारण कोई समुचित प्रबन्ध नहीं कर सका। मेरे यहाँ गुरुदेव ॥ 
| 9 


0 को ठहरने में कितना कष्ट हुआ होगा, कहा नहीं जा सकता। फिर भी गुरुदेव ने दया-भाव में ९ 
४ आकर मेरे जैसे अकिंचन के भी घर पर पधार कर भोजन, विश्राम और सत्संग करने की कृपा £ 


॥ की। यह है “गुरु दीन दयाला नजर निहाला” की महान्‌ दयालुता। हि 

| 9 
१ सत का कारुणय-चमत्कार | 
(9 9 
ही श्री जेणएन०खनन्‍्ना, स्वर्गाश्रम ॥ 
९ ऋषिकेश ।॒ 
(9 9 
रु 'प्रमाराध्य श्री सदगुरु महाराजजी का प्रयाग में पदार्पण बृहस्पतिवार ता० १२ मार्च, 6 


9 ९९७० ई० को सायंकाल ट्रेन न० ४ ए०फ० द्वारा हुआ और उनके द्वारा होनेवाले सत्संग का ९ 
& आयोजन १३ व १४ मार्च को श्री पुरुषोत्तम मन्दिर (चाह चन्द, जीरो रोड) के सत्संग भवन #£ 
॥ में किया गया। उन्होंने तथा उनके साथ आनेवाले सब व्यक्तियों ने मुझ दास के ही निवास-स्थान 8 
0 पर ठहरने की कृपा की थी। ॒ 
४ १३ तारीख को प्रातःकालीन सत्संग के उपरांत जब परम पूज्य गुरुदेव हमारे निवास-स्थान ॥£ 
6 पर आ गये थे, उस समय एक स्थानीय व्यक्ति आया और उसने उनसे मिलने की प्रार्थना की। # 
0 मैंने कहा कि गुरु महाराज से मिलने वह दोपहर के बाद आ जावे; परन्तु वह बहुत व्यथित था 6 
9 और उसी समय मिलने के हेतु व्यग्र था। निदान मैंने गुरुदेव से अनुमति लेकर उसे मिलने भेज £ 
& दिया। श्री गुरुदेव के समक्ष पहुँचने पर वह सजल नेत्रों से कहने लगा कि उसके पुत्र की एक £# 
॥ आँख में बहुत कष्ट है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह देते हुए बताया है कि ऑपरेशन 0 
॥ के उपरांत नेत्र-ज्योति रहने की सम्भावना बहुत कम है। श्रीगुरुदेव ने कहा-“मैं इस विषय में £ 
॥ क्‍या कर सकता हँ? जैसा डॉक्टर कहें, वैसा कीजिये।” परन्तु वह व्यक्ति उनके पाद-पदमों में ॥£ 
ह गिर गया और किसी प्रकार से भी हमलोगों के हटाने से नहीं हटा, तो परमपूज्य गुरुदेव ने परम ॥ 
0 पूज्य संतसेवी बाबा से एक छोटी शीशी में अपने प्रयोग करने वाले गाय के घृत में से कुछ उस ४ 
० व्यक्ति को देने का आदेश दे दिया और उस व्यक्ति को कहा कि वह अपने पुत्र की आँख में /£ 
ह लगाये। वह व्यक्ति बहुत आशान्वित होकर चला गया। | 
0 अगले दिन सायंकाल वह व्यक्ति हमारे निवास-स्थान पर दही का एक बड़ा कूँडा लेकर 6 
७ आया और हमें देने लगा; परन्तु हमने स्वीकार नहीं किया, तो वह कहने लगा कि “यह तो मैं ९ 
£ अपनी कृतज्ञता-ज्ञापन के हेतु लाया हूँ। मेरे पुत्र की आँख तो बिल्कुल ठीक हो गयी है, जिसको £ 
8 देखकर डॉक्टर भी चकित हैं। मुझे हलवाई की छोटी-सी दूकान है। मैं श्री सदगुरुदेव का बहुत 0 
6 ऋणी हूँ। उसने बहुत आग्रह किया कि दही को प्रसाद-हेतु स्वीकार कर लें। उसके अतिशय आग्रह ९ 
९ करने पर हमें वह लेना पड़ा और उसका प्रयोग अगले दिन भोजनोपरांत सबमें वितरण किया। ४ 
ः इस चमत्कृत करनेवाली घटना से हम सभी आश्चर्य में पड़ गये थे; परन्तु फिर यही ॥$ 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [१९०] 


विचार किया कि संतों का हृदय बड़ा दयालु होता है और वे “संत भगवन्त अन्तर नहीं किमपि” 
के अनुसार सर्वसमर्थ होते हैं। 


गुरु-कृपा 


रामब्रत प्रसाद 


स-पन्द्रह साल पहले की बात है। सायंकाल परमाराध्य श्री सदगुरुदेव ( कृप्पाघाट ) 
आश्रम में टहल रहे थे। मैंने नजदीक जाकर चरण-स्पर्श किया। वे खड़े हो गये। हाथ जोड़कर 
मैंने निवेदन किया-“सरकार! सुना है कि बिना गुरु की कृपा के विषयों का त्याग दुर्लभ है। 
वह कैसी गुरु की कृपा होती है?” वे थोड़ी देर चुप रहे और शांत-सरल वाणी में उन्होंने पहले 
उपनिषद्‌ के इस श्लोक को दुहराया- 
दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम्‌। 
दुर्लभा सहजावस्था सदगुरो: करुणां बिना॥ 
फिर उन्होंने कहने की कृपा की-“रामब्रत बाबू! गुरु की कृपा कब नहीं रहती है?” 
बस! उनका इतना कहना था और मेरे स्मृति-पटल पर उनकी की हुई कृपा का एक क्रम 
चल-चित्र की तरह उभड़कर चित्रित हो उठा। संत-सदगुरु की कृपा का यह एक अनोखा 


उदाहरण है। 
आप इतने दुःखी क्‍यों हैं? 


श्री रामचन्द्र प्र> 'अरुण', मानसी (खगड़िया ) 


घटना १९७८ ई० की है। मेरा पुत्र दीपक कुमार लगभग पाँच सौ रुपये चुराकर एक 
मुसलमान लड़के के साथ घर से भाग गया। दो-चार दिनों के बाद हमलोग उसके भागने पर 
बहुत चिन्तित हो गए; किन्तु मेरे मन में पूज्यपाद सदगुरुदेव के प्रति पूर्ण विश्वास था कि वे 
हर अनिष्ट से हर क्षण रक्षा करते हैं। भगवान्‌ ने कहा है कि भक्तों का “योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌”। 
घर के लोग तथा हमारे मित्रगण तरह-तरह की सलाह देने लगे कि समाचार अखबार में 
छपवाओ, रेडियो से प्रसारित करवाओ। एक मित्र ने कहा कि थाने में उस मुसलमान युवक के 
विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज करवाओ। 

मैं सीधे श्रीचरणों में पहुँचा तथा सारी बातें बतायीं। उन्होंने मुखारविन्द से उत्तर में कहा 
कि “रुपया उसका खत्म होगा, चला आवेगा।” साथ ही उन्होंने यह भी कहने की कृपा 
की-“जबतक जिसकी आयु रहती है, वह मरता नहीं है।” मुझे दिल में उनकी वाणी पर अटूट 
विश्वास था, तिलमात्र भी अविश्वास की जगह नहीं थी। मैंने श्रीचरणों में मस्तक टेक कर 
आशीर्वाद प्राप्त किया और घर चला आया। लगभग १५ दिनों के बाद सम्पादक श्रीअधिकलाल 
जी का पोस्टकार्ड मिला। उसमें लिखा था कि श्री सदगुरुदेव आपके लड़के के लिए बराबर चर्चा 
किया करते हैं। अतः आप लड़के की खोज करें। पत्र पढ़कर मुझे चिन्ता इसलिए हुई कि श्री 
सदगुरुदेव जब बराबर चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी ने उसकी हत्या कर दी 
हो? फिर भी मुझे सदगुरुदेव पर इतनी श्रद्धा और अटूट विश्वास था कि यदि किसी ने उसकी 
हत्या भी कर दी होगी, तो मैं उनसे निवेदन करके उसको पुनः जीवित करवा लूँगा। 

मैं और मेरी पत्नी पत्र पाने के बाद सदगुरुदेव के दरबार में व्यथित होकर पहुँचे। गुरु- 
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पूर्णिमा का अवसर था। आश्रम पर अच्छी भीड़ थी। मैं ज्योंही श्री सदगुरु के निवास के गेट पर 
पहुँचा कि श्री संतसेवी जी महाराज ने मुझे प्रसन्‍न चित्त होकर अन्दर बुलाया और सान्त्वना देते 
हुए कहने लगे-“आप अपने पुत्र की खोज करवा रहे हैं या नहीं?” श्री सदगुरुदेव बहुत चर्चा 
कर रहे हैं।” मैंने जवाब दिया कि मैं तो इनके दरबार में दरखास्त कर ही चुका हूँ, अन्यत्र इतने 
बड़े संसार में कहाँ खोजूँ? 

फिर मैं और मेरी पत्नी ने “नर रूप हरि” के श्रीचरणों में मस्तक टेककर प्रणाम किया 
और हमलोगों ने उनको दुःखड़ा सुनाया। गुरुदेव ने अमृतमय वचन में कहने की कृपा की कि 
“आप इतने दुःखी क्‍यों हैं?” मैंने जवाब दिया कि इस मन को आप पर न्योछावर कर चुका 
हूँ, इसके मालिक आप हैं, आप जैसे उसको रखें। फिर उन्होंने कहा, “जब तक रुपया रहेगा, 
तब तक घूमता रहेगा; साथ ही जबतक आयु रहती है, तबतक कोई नहीं मरता।” दूसरे दिन 
हमलोग जब प्रणिपात करके घर चलने लगे, उन्होंने बड़ी प्रसन्‍न मुद्रा में कहा-“खुश रहो।” 
हमलोग चल पड़े। हमें अपना घर (मानसी ) महादेवपुर घाट होकर आना था; किन्तु किसी 
कारणवश जहाज बन्द था। हमलोग भागलपुर स्टेशन पर चढ़कर जमालपुर आये। रास्ते में मेरे मन 
में पुत्र की खोज की लहर जगी थी और विश्वास हो रहा था कि रास्ते में मेरा पुत्र अवश्य मिलेगा। 
हम जमालपुर से मुंगेग घाट आये और जहाज की छत पर चढ़ गये। ज्योंही चढ़कर हमलोग 
आपस में बातचीत करने लगे कि इतने में मेरे प्रिय चाचा जी श्री रामजी साह जो जहाज की 
सीढ़ी के नजदीक खड़े थे, खोये हुए पुत्र दीपक को सीढ़ी पर चढ़कर आते देखकर चिल्ला 
उठे-“रामचन्द्र देखो, दीपक आ गया।” हमलोग भी उधर दौड़े। उसको देखकर आँखों से खुशी 
के आँसू टपक पड़े। हमलोग मन-ही-मन परमाराध्य श्री सदगुरुदेव के प्रति आभार प्रकट करने 
लगे कि धन्य हैं वे महान्‌ सत्ताधारी सदगुरु, जो भक्तों के दुःख मिटाने के लिए खुद व्यथित 
हो जाते हैं और भक्त को हर तरह से सुखी करने के लिए खुद कष्ट उठाते हैं। जय गुरुदेव! 


सूक्ष्म दृष्टि और पवित्रता की मूर्त्ति महर्षि मेँहीं परमहंस 


श्री रामावतार झुनझुनवाला, भागलपुर 


महर्षि मेँहीं जी के दर्शन और सत्संग का शुभ अवसर मुझे अनेक बार लगा है। उनकी 
सूक्ष्म दृष्टि और पवित्र विचारों का मैं हमेशा कायल हूँ और इनके कारण उनके सामने मैं हमेशा 
नतमस्तक रहा हूँ। 

उनके जीवन की अद्भुत सादगी, व्यवहार में उनकी अदभुत कुशलता, उनकी सूक्ष्म 
दृष्टि, उनका व्यवस्थित जीवन, ये सब आदर्श रहे हैं। बड़े-से-बड़ा प्रलोभन भी उन्हें अपने 
आदर्शों और विचारों से डिगाने में असमर्थ रहा है। 

भागलपुर में अखिल भारतीय संतमत-सत्संग सम्मेलन के शुभ अवसर पर महर्षि महेश 
योगी अपने निजी विशेष वायुयान से अपने शिष्यों-सहित भागलपुर पधारे थे। विदा लेते समय 
दोनों संतों के मिलन और वार्त्तालाप के शुभ अवसर पर पूज्य महर्षि मेँहीं के कमरे में उपस्थित 
रहने का शुभ अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था। वह विदाई का अवसर अद्भुत था। दोनों की वार्त्ता 
अदभुत थी। बहुत आग्रह करने पर भी महर्षि महेश योगी महर्षि जी के चरणों के पास ही बैठे 
रहे, बराबर के आसन पर नहीं बैठे । महर्षि महेश जी गुरु महाराज से एक बार विदेश-यात्रा 
करने का बहुत आग्रह करते रहे। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि मैं अपना निजी विशेष विमान 
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महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [१९२] 


आपकी सेवा में भेज दूँगा। उसमें आपको कोई कष्ट नहीं होगा। वह वायुयान यहाँ स्विटजरलैण्ड 
से आयेगा और आपको सारे यूरोप, अमेरिका आदि देशों की यात्रा कराकर फिर भागलपुर वापस 
रख जायगा। सारी यात्रा में आपको कोई कष्ट नहीं होगा; किन्तु महर्षि मेँहीँ परमहंस जी महाराज 
अपनी भारतीय संस्कृति के विचारों और आदर्शों के कारण उसे अस्वीकार करते रहे। 

उनके द्वारा महर्षि महेश योगी की प्रेमपूर्ण विदाई भी अद्भुत थी। महर्षि मँँहीँ अपने 
व्यवस्थित जीवन और अपने उच्च आदर्शों के कारण ही आज शतायु होकर सबों के बीच प्रेम 
की अजस्त्र धारा बहा रहे हैं और लाखों श्रद्धालु भक्त उनके इस पवित्र जीवन से प्रेरणा ग्रहण 
कर रहे हैं। उनका संदेश अदभुत है, सरल है, सब जनों के लिए बोधगम्य है और प्रेरणादायक 
है। ऐसे सन्‍त को हमारा शत-शत प्रणाम है! 


“गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्‍या करे” 
श्री केदार नाथ पोद्दार, पुस्तक बिक्रेता 
महर्षि मँँहीं साहित्यागार, कृप्पाघाट 


सन्‌ १९७३ ई० । मार्च का महीना । मैं अपने ग्राम टीकापट्टी में कपड़े की दुकान पर 
था। एकाएक मेरे मन में यह विचार उठा कि श्री सदगुरुदेव का दर्शन करने चलूँ। यह विचार 
दृढ़ हो गया और मैं दुकान बन्द कर चल पड़ा। उस समय परमाराध्यदेव का पावन चरण 
झालीघाट के ६५वें महाधिवेशन में पहुँच गया था। मैं श्रीचरणों का आश्रय प्राप्त करने के विचार 
से जा रहा था। मैं यह सोच रहा था कि अब वापस घर नहीं आऊँगा। उनके श्रीचरणों की सेवा 
करूँगा। अगर मेरे ऐसे पापात्मा को उन्होंने शरण में नहीं लिया, तो स्थिति कठिन हो जायगी। 
विविध विचारों की तरंगों में बहता हुआ मैंने महाप्रभु के दर्शन किये। दीनानाथ ने दीन को देख 
स्नेह-भाव से शरण में ले लिया और मैं उनकी सेवा में बड़ी प्रसन्‍नता से रहने लगा। परमपिता 
की असीम कृपा से ६ महीने पार हो गये। एक रोज मुझे पुकारते हुए उन्होंने कहा-“देखो जी, 
अब तुम घर चले जाओ।” मैं उस रोज घर नहीं गया। प्रातः मुझे देखते ही गुरुदेव बोले-“आज 
तुम चले जाओ।” मैं चिंता-सागर में डूब रहा था और भीतर-भीतर रो रहा था। कब का पाप 
उदय हुआ कि पावन चरण-कमल से बिछोह की नौबत आयी। मैंने श्री रामलगन बाबा एवं श्री 
भगीरथ बाबा से प्रार्थना की। बाबा लोगों ने आराध्यदेव को तेल-मालिश करते समय मेरी ओर 
से निवेदन किया कि-“हुजूर! यह बहुत सरल और सीधा लड़का है। इसे रहने दिया जाय।” 
बहुत प्रार्थना सुनकर गुरुदेव करुण-स्वर में बोले-“मेरे रहते ही तुम मर जाओ, यह कैसा 
होगा?” यह सुन कर दोनों बाबा चुप हो गये। यह जाहिर हो गया कि अब केदार की आयु नहीं 
है। तेल-मालिश के उपरान्त गुरुदेव ने कहा-“जब तक तुम नहीं जाओगे, मैं भोजन नहीं 
करूँगा।” मैंने श्रीचरणों में अपने सिर को लगाते हुए सोचा-“अब हम नहीं बचेंगे। यह मेरा 
अंतिम प्रणाम है।” प्रभो! दया करना, कहते हुए यह शरीर निष्प्राण-सा चल पड़ा। उस समय 
मेरे मुँह से निकल रहा था-“पुण्य क्षीण जब होय, स्वर्ग से नरक में आवे।” जब तक पुण्य था, 
परमाराध्य के चरणों में रहा। अब नरक की ओर चला। नैनों के कगार से जलधारा बह रही थी। 
मैं घर पहुँचा। परिवार के लोगों में प्रसन्‍नता झलक रही थी, पर मैं तो अल्प जीवन पर रो रहा 
था। आराध्यदेव का बिछोह एवं अल्प जीवन की चिंता से हृदय विदीर्ण हो रहा था। सदा 
चिंता-सागर में डूबा हुआ कपड़े की दुकान पर रहता था, बहुत कम दिन बीते होंगे कि बीमार 
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| पड़ गया। जब अधिक तकलीफ बढ़ गयी, तो मैंने सोचा कि यह मेरा अंतिम समय है। हे प्रभो! £ 
ह मैं तुम्हारा चरण-कमलों से बहुत दूर हूँ। क्या अब दर्शन फिर दोगे? ऐसा सोच ही रहा था कि £ 
५ मालूम पड़ा सिर फट जायगा। मैं बहुत बेचैन हो गया। घबड़ाहट से मन-प्राण व्याकुल हो उठे। | 
9 फिर भी मैंने गुरु-कृपा पर अपने को सँभाला और गुरुदेव से विनय के स्वर में कहा-“प्रभो! ९ 
॥ अब मैं चला। फिर तुम अगले जन्म में दर्शन अवश्य देना।” यह कह रहा था, आँखें बन्द थीं; #£ 
॥ तभी गुरुदेव के दर्शन हुए और ऐसा लगा कि मैं चला जा रहा हूँ। बस, कहाँ चला गया, कोई 
0 पता नहीं। बेहोशी और ज्ञानहीनता की उस दशा में कितने समय तक मैं रहा, इसका मुझे पता / 
| नहीं, हाँ, जब पुनः चेतना लौटी, मैंने करवट ली, तो मेरे चचेरे भाई शम्भु ने पूछा-“भैया! सिर £ 
8 की तकलीफ केसी है?” मैंने उत्तर दिया-“अब ठीक है।” हे 
0) प्रातः: मेरा अनुज विश्वम्भर आया, मेरी उस दशा को देख उपचार कराया। मैं धीरे-धीरे 6 
४ गुरु-कृपा से ठीक हो गया। एक दिन मेरा साथी जय प्रकाश, सूरदास आया। दोनों निकट सट ९ 
ह कर बैठे थे। उन्होंने मेरी हथेली की ऊँगलियों को टोहा और चौंक उठे। उन्हें रुलाई आ गयी। मेरे & 
५ बहुत आग्रह पर विवश हो, उन्होंने कहा-“अरे भाई, तुम तो समाप्त हो चुके थे; परन्तु कोई बड़ी ॥ 
0 शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। यह तुम्हारी हस्तरेखा बता रही है। इतना सुनते ही मैं रो पड़ा। मैंने 
॥ कहा-“मुझे गुरुदेव ने मरने से बचाया है।” मैंने सोचा-“संत कबीर ने मुर्दे को जिन्दा कर # 
॥ कमाल नाम रखा था। उन्होंने जीवन भर गुरु-सेवा की। अवश्य ही यह शरीर मिट्टी में मिलने ॥ 
९ योग्य हो गया था। जिन्होंने इस शरीर को बचा लिया, उनकी जीवन-भर सेवा करूँगा, तो अपने ॒ 


५ को भाग्यवान समझूँगा। गुरुदेव अपने दयादान से इस नर-कंकाल को बचा धरा-धाम पर चला /£ 


५ 


9 हैं 7) | 
$ रहे हैं।” जय गुरुदेव! जय गुरुदेव!! धन्य गुरुदेव!!! | 
9 9 
ही 0 
9 9 
९ गुरुदेव गुप्त पर श्री सदगुरुदेव की कृपा ! 
४ -श्री गुरुदेव गुप्त ॥! 
हि मुहल्ला व पोस्ट ऑफिस करिहो, थाना सुपौल, जिला सहरसा के निवासी श्री गुप्तेश्वर हि 


8 गुप्त के सुपुत्र गुरुदेव गुप्त पर ३ जून १९७४ ई० की रात्रि में श्रीसदगुर्देव जी की असीम कृपा ॥ 
0 हुई। संतों ने सुन्दर ढंग से कहा है, “जाको राखे साईयाँ, मार सके नहिं कोय। बाल न बाँका (९ 
५ करि सके, जो जग बैरी होय।” बालक गुरुदेव गुप्त की आयु का बारहवाँ वर्ष बराबर बीमारी / 
# वाला चल रहा था। मैं ( गुप्तेश्वर गुप्त) सुबह ट्रेन से सहरसा में राज्य खादी-उद्योग भवन में 5 
0 अपनी ड्यूटी पर पहुँच गया। उस ३ जून को रात के लगभग १२.३० बजे बालक का तापक्रम 6 
५ १०६ डिग्री हो गया। हमारी पत्ती बालक को बेसुधावस्था में देखकर श्री सदगुरु महाराज को याद ४8 
& करती हुई, आर्त्त-पुकार करने लगी। उस रोज मेरे बूढ़े मामा रामानन्द महात्मा जी भी घर आये £ 
॥ हुए थे। वे भी बालक की दुर्दशा देखकर बरामदे में अत्यन्त चिन्तित हो रहे थे। कई समीपी मित्र 8 
9 आये, पर डॉक्टर के पास बालक को ले जाने में असमर्थ रहे। चारों ओर घर में निराशा एवं ४ 
8 कातरता फैल गयी। ऐसे संकट के समय में एक युवक परसाही-परसाही वाली रट लगाते हुए # 
॥ आये और कहने लगे कि गुप्तेश्वर गुप्त जी ने मुझे दो रुपये देकर बालक के लिए गोलियाँ £ 
6 (दवाई ) भेजने को कहा है, सो आप ये गोलियाँ बालक को खिलाइये। इतना कहकर वे वापस 0 
9 द्वार की ओर जाने लगे, तो श्रीमती जी ने निवेदन किया कि “आप कौन हैं? कहाँ से पधारे हैं?” ४ 
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४ उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और गायब हो गये। 5 
(9 ५. > ५ 9 
हि मेरे दरवाजे पर सत्संग-भवन है। वहाँ साप्ताहिक सत्संग प्रति सप्ताह नियमित रूप से £ 
0 होता है। जब मैं वापस आया, तो बालक की माँ ने कहा कि आपने दवा किससे भिजवायी / 
४ थी? उस दवा को खाते ही आपका पुत्र रोग-मुक्त हो गया। सिर्फ दो रुपये की दवा। मैंने £ 
॥ सोचा-आह! मैं कितना पापात्मा हूँ। मेरे कारण श्रीसदगुरु भगवान्‌ को कष्ट करना पड़ा और #£ 


१ वेश बदल कर उन्होंने मेरे पुत्र की रक्षा की। धन्य हैं गुरुदेव! ९ 
9 (9 
| “संत रूप अवतार, आप हरि धरिके आवें ।” | 
९! श्री शीतल प्रसाद सर्राफ, जी०टी०रोड 0 
हि डेहरी-ऑन-सोन (रोहतास) £ 
| तुम्हारी करुण कृपा की कोर है 
। सुहानी उतनी कि जितनी ४ 
हि धुली धरती, खुले नभ की शारदीया भोर | 
॥] तुम्हारी करुणा | 
९) कि दिन यदि आँख मूँद ९ 
ले तुम्हारे रूप की झाँकी विभासित ४ 
| विलसती है प्राण की अन्तः सलिल धारा, है 
अब मुझे क्‍या भय 0 
९! कि अन्तः सलिल में मेरी तरी ९ 
| पायेगी किसी दिन तो तुम्हारा छोर 
0) कवि ठीक कहता है। एक बार छोड़ दी नाव उसके सागर में-गुरु के भरोसे, माँझी है ( 
। हक बार छोड़ दी उसकी मर्जी पर नाव तूफानों में, फिर कोई चिंता नहीं है। “होनी होय | 
9 य”। ० 
| आज भगवान्‌ श्रीकृष्ण होते तो निश्चय ही अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन! ज्ञानियों में । 


0 परम ज्ञानी महर्षि मेँहीँ मैं ही हूँ। भक्तों में परम भक्त महर्षि मँहीँ मैं ही हूँ। ध्यान एवं प्रार्थना, योग £ 
| एवं भक्ति, ज्ञान एवं प्रेम का अद्भुत संगम प्रत्यक्षतः प्रातःस्मरणीय गुरु महाराज में दर्शनीय है। £ 
हि आज से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व इसी धरती पर हजारों-हजार संन्‍्यासी भगवान्‌ बुद्ध के साथ 5 
0 ध्यान करते थे। भगवान्‌ बुद्ध के बाद पृथ्वी पर पहली बार हजारों-हजार की संख्या में एक साथ ( 
७ ध्यान करते परम पूज्य गुरु महाराज के अनुयायियों के दर्शन करने का सौभाग्य भागलपुर में दो (£ 
॥ वर्ष पूर्व मुझे गुरु-पूर्णिमा के अवसर पर हुआ। ध्यान की इस गंगा में स्नान करने का जो अवसर #£ 
॥ मुझे प्राप्त हुआ, उसके शांति, आनन्द और अहोभाग्य का वर्णन असंभव है। 0) 
0 पूर्णिमोत्सव के बाद मैं भागलपुर से डेहरी लौटने के लिए हावड़ा-गया पैसिंजर पर £ 
॥ सवार हुआ। ट्रेन जब शेखपुरा में रुकी, तो मैं पानी के लिए स्टेशन पर उतरा। पानी पी कर ज्योंही # 
॥ मैं ट्रेन की ओर बढ़ा कि ट्रेन छूट गयी। गाड़ी में जबर्दस्त भीड़ थी। मैंने लपक कर ट्रेन के दरवाजे 6 
0 का हैण्डल पकड़ा जो झटके के कारण छूट गया; किंतु सौभाग्यकश एक बूढ़े सज्जन ने मेरा 
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महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [१९५] 


हाथ थाम लिया और खींचकर गाड़ी के अन्दर ले लिया। मेरी ऊपर की साँस ऊपर और नीचे 
की नीचे रह गयी। में गाड़ी के नीचे आते-आते बचा था। पन्द्रह-बीस मिनट तक तो मैं बदहवासी 
में रहा। कुछ संयत हुआ, तो आस-पास के सभी यात्रियों से पूछना शुरू किया कि किस 
महानुभाव ने मेरा हाथ पकड़कर ट्रेन के अन्दर किया, ताकि मैं अपने जीवनदाता के प्रति अपनी 
कृतज्ञता व्यक्त कर सकेँ। किन्तु आश्चर्य! उस पूरे डब्बे में मेरे हाथ को पकड़कर अन्दर 
करनेवाले बूढ़े सज्जन की कोई जानकारी नहीं मिल सकी। अभी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी भी 
नहीं और मेरे प्राणदाता बूढ़े सज्जन का कोई पता नहीं। गुरु कितने कृपालु हैं! “गुरु गोविंद दोऊ 
खड़े, काको लागूँ पाँव?” निस्संदेह “हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठैे नहिं ठौर।” 

“सतगुरु नाम ठिकाना है।” 

पहले दुःख बाद में सुख 

विजय कुमार साह, मनियारपुर ( भागलपुर ) 


में स्वावलम्बी होने के विषय में श्री सदगुरु महाराज से पूछने के लिये मनियारपुर से 
तीन बार कृप्पाघाट आया; लेकिन एक बार भी न पूछ सका। जब-जब गुरु महाराज के निकट 
आता, तो पूछना भूल जाता था। घर जाने पर या रास्ते में ही याद आता कि मैं भूल गया। चौथी 
बार जब मैं श्रीसदगुरु महाराज को प्रणाम कर पैर दबाने लगा, तब कुछ देर के बाद श्रीसदगुरु 
महाराज टाटा के विषय में चर्चा करने लग गये। बस झट ही उनके आगे आकर कहने लग गया 
कि “हजूर! मैं अभीतक स्वावलम्बी बनने के लिए कोई फैसला नहीं कर सका हूँ, क्‍या करूँ 
टाटा में भी मैं कुछ दिन रहा हूँ। 

श्री गुरुमहाराज बोले कि “खेती करो या नौकरी करो।” मैंने कहा कि हुजूर खेती तो 
मेरे पिता की है। उन्होंने कहा कि नौकरी करो। मैंने कहा कि हुजूर! टाटा में मैं कुछ दिन रहा 
हूँ और नौकरी की तालाश में हूँ; लेकिन नहीं मिली। 

हुजूर के मुखारविन्द से यह निकल पड़ा कि “जाओ खोजो, नौकरी मिलेगी। लेकिन 
देखो बेटा! जिस विभाग में काम करोगे, ईमानदारी से रहना।” 

ईमानदारी से रहोगे, तो पहले दुःख होगा, बाद में सुख और बेईमानी से रहोगे, तो पहले 
सुख होगा, बाद में दुःख और एक बात है कि नम्न बनकर रहना। 

मैं प्रणाम कर उनके बासे से बाहर आ गया। मुझे विश्वास हो गया कि अब नौकरी 
मिलेगी ही। २३ सितम्बर १९७६ को मुझे एक अच्छी नोकरी अनायास ही मिल गयी। 

इस तरह अब मैं श्रीसदगुरुदेव के आशीर्वाद से स्वावलम्बी हूँ। 

हमारे गुरु पूरण दातार 
-श्री लक्ष्मी निवास रूँगटा, जलालगढ़ 

9९८१ की बात है, मैं अगस्त महीने में जॉन्डिस से पीड़ित हो गया। ऐलोपैथिक दवा 
ली, घरेलू, उपचार किया, झाड-फूँक करवायी; परन्तु कुछ भी आराम नहीं हुआ, मर्ज बढ़ता ही 
गया। यहाँ तक कि मैं पानी भी ग्रहण करता, तो वह भी नहीं पच्चता, उल्टी हो जाती। एक सज्जन 
ने एक फूल सूँघने को दिया और कहा-इसको सूँघने से नाक से पीला पानी गिरेगा और आप 
ठीक हो जायेंगे। मैंने वह फूल सूँघा, पीला पानी नाक से बहने लगा, दिन-रात बहता रहा, मैं 
ठीक तो क्या होऊँगा, दूसरे दिन मैं बेहोश की तरह पड़ा रहा। मुझे इतना भी होश नहीं था कि 
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मैं ज्ोच् क्रियादि भी करूँ। मेरी यह हालत देखकर मेरी पत्नी एकदम घबड़ा गयी और उसने एक 
पत्र श्रीसंतसेवीजी महाराज को न जाने क्या-क्या लिखकर डाल दिया और उनसे मेरे प्राणों की 
भीख माँगी। उस पत्र को प्रातःस्मरणीय श्रीसदगुरु महाराज को सुनाया गया और उनके 
आदेशानुसार मुझे कृप्पाघाट आश्रम बुलाया गया। मैं गिरते-पड़ते कृप्पाघाट आश्रम पहुँचा। सामने 
ही श्री संतसेवी जी महाराज खड़े थे, जैसे मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे हों। मैं उनको देखते ही उनके 
श्रीचरणों में गिर पड़ा और फूट-फूटकर रोने लगा। उनकी आँखों से भी अश्रु बहने लगे, उस 
पर भी उन्होंने अपने कर-कमलों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे,-“अब 
आप गुरुदेव की शरण में आ गये हैं। अब आपको क्‍या भय है?” उनके श्रीमुख से इतना सुन 
मुझे बड़ी शान्ति मिली। फिर मैंने गुरु महाराज को प्रणाम किया। उन्होंने कुछ न कहा। अपने पैसे 
से मेरा इलाज कराने लगे। मेरे मन में भय हो गया कि गुरु महाराज तो कुछ भी नहीं बोले। अब 
मेरी जीवन-लीला समाप्त है। हाँ, इतना ही मन में संतोष था-मैं गुरुदेव के समीप हूँ। मेरे मन की 
हलचल उन अन्तर्यामी से कहाँ छिपी थी? मुझे कुप्पाघाट आये चार दिन हो गये थे। पाँचवें दिन 
कृपानिधान प्रातःकाल भ्रमण के लिये जा रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भगीरथ बाबा 
से पूछने की कृपा की-“कौन है?” भगीरथ बाबा ने कहा-जलालगढ़ निवासी लक्ष्मी बाबू 
प्रणाम कर रहे हैं।” इतना सुनते ही प्रभु मुझसे बोले-“आपको पीलिया हो गया था, अब आप 
कैसे हैं?” मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया-“हुजूर! अभी आराम नहीं है।” तब उन्होंने 
आशीर्वाद देते हुए कहा-“आप चिन्ता क्‍यों कर रहे हैं? आप ठीक होकर जाइयेगा।” यह सुनते 
ही मैं हर्ष -विभोर हो गया। आँखों से पानी बहने लगा। उस दिन के बाद से मैं स्वस्थ होने लगा 
तथा बीस दिन बाद स्वस्थ होकर अपने घर वापस आ गया। ऐसे महापुरुष के विषय में कुछ 
कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। फिर भी हृदय के ये उदगार हैं- 
जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोय। 
बाल न बाँका करि सके, जो जग बैरी होय॥ 


परमाराध्य का पुण्यश्लोक 
-श्री उपेन्द्र जायसवाल, ढोलबज्जा 


में १९६५ ई० में अररिया में अस्वस्थ था और मरणासन्न स्थिति का अनुभव कर रहा 
था। मुझे ऐसा भान हो रहा था कि किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है। मैं परमाराध्य श्रीसदगुरु 
महाराज को याद कर रहा था। मानस जप, मानस ध्यान तो चल ही रहा था। उसी क्षण मेरे एक 
प्रिय पात्र शिक्षक श्री मंडल जी मेरे समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने मुझे थैर्य और हिम्मत देते हुए 
कहा कि आपके गुरुदेव तो अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान एवं सर्वसमर्थ हैं, अपनी अस्वस्थता के 
विषय में उनसे कहकर क्‍यों नहीं कष्ट से मुक्त होते हैं? कहने को तो मैंने कह दिया कि वे 
वास्तव में अन्तर्यामी और अपने भक्तों का कष्ट निवारण करनेवाले हैं, उन्हीं की कृपा से मैं जी 
रहा हूँ। उनसे उनके पास जाकर कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ घबड़ाहट और अधीरता के 
कारण मैंने एक पोस्टकार्ड लिखकर परमाराध्य श्रीसदगुरु महाराज के नाम से कृप्पाघाट आश्रम 
भेज दिया। एक सप्ताह के अन्दर ही पूज्य श्री संतसेवीजी-लिखित एवं परमाराध्य श्रीसद्गुरू 
महाराज का नीचे में “मेँहाँ' अंकित पत्र प्राप्त हो गया। उसी दिन से मेरी अस्वस्थता न जाने कहाँ 
चली गयी? मैंने उक्त पत्र को अपने बिस्तर के पास बहुत दिनों तक रखा था। मेरी आँखों से 
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प्रेम के आँसू कई बार टपक पड़े थे। आह! मैंने अपनी शारीरिक बीमारी-हेतु परमाराध्य श्रीसदगुरु 
महाराज को कष्ट क्‍यों दिया? 

इसके बाद कई बार उन्होंने बीमारी में मेरी अधीरता एवं घबड़ा जाने की चर्चा की थी। 
उस समय मैं उनकी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव करता था। 


श्री आराध्यदेव की लीला 


श्री प्रमोद दास, म० मँँहीँ आ० क्ृप्पाघाट 


आज से ३ वर्ष पहले की बात है। मैं सदगुरुदेव की गाय की देख-रेख करता था। एक 
दिन शाम को मैं श्रीचरणों की सेवा में रत था। सोचता था, सरकार मुझे भी अपनी शरण में जगह 
देते, तो मेरा अहोभाग्य होता! उनके पादू-पदमों को दबाते समय मेरे मन में अचानक भाव आया 
कि चौंका में जाकर भोजन कर लेता, तो ठीक होता; क्योंकि पीछे भोजन घट जायगा। यह भाव 
खत्म भी नहीं हो पाया था कि अन्तर्यामी प्रभु ने तुरंत मुझे आदेश दिया-“जाओ, तुम भोजन कर 
लो।” मैं तो पानी-पानी हो गया। अपनी हीन भावना पर बड़ी लज्जा हुईं । मैं सरकार के आदेश 
को मानकर भोजन करने चला गया। 


गुरु महाराज का सान्निध्य 
श्रीमेवालाल शास्त्री, पटना 


आज से लगभग २५ वर्ष पूर्व मुझे गुरु महाराज का सानिनध्य प्राप्त हुआ था! इसका 
श्रेय मैं श्री सच्चिदानन्द आर्य तथा गुरु भाइयों को देता हूँ, जो घोरघट में संगठित रूप से सत्संग 
करते थे और एक मन्दिर की स्थापना भी की थी। वहीं मुंगेर जिले का वार्षिक सत्संग-अधिवेशन 
हुआ था और मुझे स्वागताध्यक्ष बनाया गया था, उसे मैं गुरु महाराज की अन्तर॒वाहिनी 
कृपाधारा का फल मानता हूँ, जिसके कारण मैं दो वर्षों तक नियमित सत्संग कर सत्संगी बना 
और संतमत-सत्संग के आश्रम में आ गया। 

इस सत्संग-अधिवेशन में आये हजारों विशिष्ट अतिथियों, सत्संगियों तथा साधुओं के 
आतिथ्य का गुरुतर भार स्वागत-समिति उठाने में असमर्थ हो गयी। हमलोग समस्या लेकर गुरु 
महाराज के पास गये। एक ने निवेदन किया कि भण्डारे में, अनिमंत्रित साधु-फकीरों को शामिल 
न किया जाय, तो किसी प्रकार भोज्य सामग्री से काम चल सकता है। गुरु महाराज के शब्द 
निकले-“तब तो हमारी जाति वालों को ही भोजन नहीं देना चाहते हो।” हमलोगों को काठमार 
गया। पुनः आदेश हुआ-“जाओ, सब पूरा हो जायगा।” 

भण्डारे में आमंत्रित-अनामंत्रित एक हजार से अधिक शामिल हुए और कुछ भी कम नहीं 
हुआ। यह आश्चर्यजनक था कि थोड़ी-सी सामग्री में हजारों अतिथियों का सत्कार हो सका। 
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! सनन्‍्त-सदगुरु सबसे बड़े हें ४ 
* श्री भगवान दास श्रीसंतमत-सत्संग मंदिर, घोरघट ( मुंगेर ) ॒ 
; 9 
दिनांक १९.८.१९५९ ई० के रविवार की शाम को श्रीसत्संग-मंद्रि पाटम में श्रीसदगुरु ॥ 


| बे >. +. में बूँदों » 

९ जी महाराज मंच पर विराजमान थे। आकाश मेघाच्छन्न था। सत्संग-पंडाल में कुछ बूँदों के गिरने ९ 
ह से भगदड़ मच गयी। यह देखकर आपने आकाश की ओर अपनी दृष्टि उठायी। केवल ७, ८ /& 
0 मिनटों में आकाश स्वच्छ हो गया। फिर हमलोगों ने आपकी अमरवाणी शान्ति-पूर्वक सुनी। 8 


|4;ढ 

9 

| सन्त सहहिं दुख परहित लागी | 
] -श्रीकृष्ण बिहारी लाल, बी०ए०, साहित्यमार्तड, जमशेदपुर ॥ 
(9 

ः 


हे मेझे बसनन्‍्त-पंचमी १९७१ के दिन गुरू महाराज पूज्यपाद अनन्त श्री-विभूषित महर्षि 5 
मेँहीं परमहेसजी ने भजन-भेद देने की कृपा की थी। उस वक्‍त मैं भागलपुर में ही सहायक अध ४ 
गैक्षक, वाणिज्य-कर के पद पर पदस्थापित था। मैं १७-२-१९७१ को बिहार शरीफ चला आया /£ 
और ९-७-१९७५ को सिंहभूम अंचल जमशेदपुर में कार्यभार ग्रहण किया। भागलपुर रहते समय ॥& 
मैं गुरु महाराज के दर्शन महीने में चार बार कर पाता था, पर बिहार शरीफ आ जाने पर भी & 
५ वर्ष में चार-पाँच बार गुरु-दर्शन का अवसर निकल आता था। यह मेरे कठिन जीवन का संबल ९ 
9 
» था। 5 
| जमशेदपुर की दूरी भागलपुर से बहुत है। रास्ता भी टेढ़ा-मेढ़ा। यात्रा में न केवल समय ॥£ 
0 लगता है, शारीरिक कष्ट भी अधिक होता है। जमशेदपुर जब मैं आया, तो सन्धि-वात से अत्यन्त ९ 
| पीड़ित था। अब गुरु-दर्शन दूर की वस्तु बन गया। मैं आकुल-व्याकुल हो उठा। गुरु महाराज को #& 
ह एक पत्र लिखकर अपने मन की व्यथा मैंने उन तक पहुँचवायी। उनका कोई पत्र तो नहीं आया; £ 
0) किन्तु अन्य माध्यम से पता चला कि २६-११-१९७५ से बराकर (पं० बंगाल ) में उस वर्ष का 6 
७ विशेषाधिवेशन होने जा रहा है। मुझे लगा यह अव्यक्त गुरु-कृपा का व्यक्त संकेत है। मैं उतनी ९ 
॥ दूर नहीं जा सकता था, गुरु महाराज स्वयं समीप चले आये। ्ः 
हु मेरा स्वास्थ्य फिर भी ऐसा नहीं था कि मैं अकेले रेल या मोटर बस से यात्रा कर वहाँ 0 
॒ तक जा सकता। मैंने अपने सहायक ( लिपिक ) से अपने साथ चलने को कहा। वे तत्क्षण तैयार ९ 
' 
|] 
9 
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2 
(9 
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हो गये। एक मोटरगाड़ी से हम यात्रा कर २६-११-१९७५ की रात्रि में बराकर पहुँचे। #£ 
सदगुरु-निवास को पूछते-पूछते लगभग आठ बजे रात हमलोग वहाँ पहुँचे। रा 

सदगुरु-निवास किन्हीं सज्जन के नवनिर्मित धर्मशाला में था। ऊपरी तल्‍ले की एक ४ 
कोठरी में गुरु महाराज का निवास था। मैं अपने सहयोगी के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ। 
प्रवेश द्वारा की दाहिनी दिशा में गुरु महाराज का बिछावन लगा था। परमाराध्य दोनों पैरों को ॥ 
नीचे लटकाये बिस्तरे पर विराजमान थे। उस समय श्रीरामशरण रामुका ( सुलतानगंज, भागलपुर ४ 
वाले ) एवं श्री बाबा रामलगन दासजी उनकी सेवा में थे। 0 

मैं कमरे में प्रवेश कर सदगुरु दयाल के समक्ष खड़ा था। घुट्ठी और दोनों घुटनों में # 
ह सूजन, तनाव एवं दर्द के कारण सीधे बैठकर, गुरु-चरण का स्पर्श करना मेरे लिये असम्भव 5 
५ था। मैंने श्रीरामुका जी को संकेत किया। उन्होंने अपनी दोनों बाहें मेरी काँखों में लगा दीं। मैं उन । 
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ह गया। फिर धड़ को झुकाकर, हाथों को फैलाया और गुरु महाराज के चरण-कमलों का मैंने स्पर्श & 
0 किया। गुरु महाराज मेरी दशा को अपलक नेत्रों से निहार रहे थे। उन आँखों से करुणा की वर्षा 6 
9 हो रही थी। मेरे अंग-अंग उस करुणा की ऊष्मा से सतेज हो रहे थे। 2 
हि मैं थोड़ी देर बैठा रहा। मेरे सहायक श्री बृज किशोर सिंह भी गुरु महाराज के दर्शन कर # 
8 वहीं बैठे थे। हमें आदेश हुआ- “अच्छा, अब आपलोग जाइये। आराम कीजिये।” हमने विदा ली। ॥ 
५ रात का भोजन कर प्रार्थना करके हमलोग सो गये। 6 
हि रात बीती। गुरु-दर्शनवाला सबेरा हुआ। हम नित्य-कर्म से जल्दी-जल्दी निबट कर £ 
॥ सदगुरु-निवास के बाहर पहुँचे। दर्शनार्थियों की भीड़ लगी थी। सदगुरु-गनिवासवाला कमरा बन्द $ 
0 था। सब लोग बाहर ही प्रतीक्षा-रत थे। उनमें एक था-पासी। नंग-धड़ंग, काला-बदन, चौड़ी 6 
9 छाती, नाटा कद। केवल कमर में लँगोट बाँधे, उसमें ताड़ काटनेवाली हँसिया खोसे हुए। मुख ४ 
6 दरवाजे की ओर। दोनों हाथ जुड़े हुए। वह श्रद्धा की मूर्ति-सी आँखें बन्द कर खड़ा था। अन्य £ 
॥ प्रतीक्षारत लोग आपस में बातें कर रहे थे। इसी बीच पूज्यपाद श्री बाबा सन्तसेवी जी महाराज 8 
५ वहाँ आये। वे मुस्कुराते हुए बोले-“लाल साहब, भक्त भगवान्‌ को भजते हैं, पर जब भगवान्‌ ९ 
8 ही भक्त को भज रहे हों, तब भला उसे किस बात की चिंता? रात आपकी दशा देखकर गुरु # 


8 महाराज इतने द्रवित हुए कि उनकी ही तबीयत खराब हो गयी।” 5 
रा मैं दर्शन कर वापस लौटा। तब से ही मेरा स्वास्थ्य धीरे-धीरे सुधरने लगा। अब मैं स्वतन्त्र / 
४ रूप से चलने में ही नहीं, दौड़ लगाने में भी समर्थ हूँ। पूज्य सन्‍्तसेवी जी की ऊपर लिखित बातें /£ 
ह याद कर मेरा मन कह उठता है- हे 
0 “सन्त सहहि दुख पर हित लागी।” 0 
0 और |] 
| यदि गुरु किरपा तनिहूँ विचारै, मिटै कल्पना सोग हे। हे 
| गुरु सम दाता साहब नाहीं, गुरु गुरु कहिये लोग हे॥ ९ 
9 9 
|] अब राखो राखनहार दूजा कोई नहीं ॥] 
| श्री दरवेश पंडित, गोपालगंज £ 
॥। सन्त दरिया साहब के शब्दों में- *' 
| “डूबत रहा भवसिन्धु में, लोभ मोह की धार। ५ 
! दरिया सतगुरु तैरू मिला, कर दिया पैले पार॥” रे 
9 प्रातःस्मरणीय अनन्त श्री-विभूषित श्रीसदगुरु जी की महती कृपा से मैं अजेय नदी में £ 
की । हा बच गया। यह मुझपर गुरुदेव की अहैतुकी कृपा का ही फल है। गुरु धन्य हैं, गुरु $ 
॥ धन्य हैं! ही 
रा घटना इस प्रकार है। दिनांक २२-९-१९७६ को अवर प्रमण्डल पदाधिकारी निरीक्षण-हेतु हि 


४ स्थल पर आनेवाले थे। पदाधिकारी महोदय के आने की सूचना पाकर मैं नदी के उस पार जाने / 
॥ का निश्चय कर रजिस्ट्रार को साथ लेकर चल पड़ा। दिनांक १८-९-१९७६ को नदी में बहुत 5 
0 भारी बाढ़ आयी हुई थी। जलराशि किस स्थान पर कितनी है, पता नहीं चलता था। नदी के घाट (९ 
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से कुछ दूर अलग होकर हमलोग पार हो गये। इसी बीच में और लोग पार होने के लिये आये, 
जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति भी थे। उनके कंधे पर साइकिल थी। वे साहस बटोर कर पार होने लगे। 
नदी के दूसरे किनारे तक पहुँचे भी नहीं थे, तब तक नदी की तीक्ष्ण धारा में डूबने लगे। 
साइकिल छोड़कर वे किसी प्रकार नदी पार आ गये। इस घटना को देखकर मुझसे नहीं रहा 
गया। मैं नदी में पुनः प्रवेश कर गया। मैं तैरना भी नहीं जानता था। जो तैरना जानते थे, उनलोगों 
से विनग्रतापूर्वक कहा कि आपलोग कृपया इस बुजुर्ग आदमी की साइकिल निकाल दें; परन्तु 
उस समय कोई सज्जन मेरी बात को सुनने के लिये तैयार नहीं हुए। 

मैं साहस करके नदी में बढ़ने लगा। मुश्किल से पाँच मीटर भी बढ़ नहीं पाया, तबतक 
छाती भर पानी हो गया। मैं निकलना चाहा; परन्तु नदी की प्रचण्ड धारा से निकलना सम्भव 
नहीं था, स्वयं अपने को सँभाल नहीं सका। मेरे पैर थिर नहीं हो रहे थे। अब मैं गर्दन भर पानी 
में हो गया। इस स्थिति में कुछ समय रह नहीं पाया, तबतक मैं नदी में डूब गया-यह कहते कि 
बचाओ-बचाओ; परन्तु नदी के दोनों किनारे पर खड़े व्यक्तियों में से किसी को साहस नहीं हुआ 
कि अथाह जल-राशि में प्रवेश करे। 

डूबते-डूबते करीब १५ मीटर मैं उस ओर गया। जिधर भूँवर उठ रहा था और सरिता 
अपनी वेगवती धारा से प्रवाहित हो रही थी। एक बार ऊपर आया और “बचाओ-बचाओ' का 
शब्द किया और पुनः नदी में डूब गया। इस परिस्थिति में मुझे सबका भरोसा छूट गया। 

प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्रीसदगुरु महाराज जी ( महर्षि मेँहीँ परमहंसजी महाराज ) का 
मानस ध्यान मन-ही-मन करने लगा। परमाराध्य सदगुरु महाराज जी से यही कहा-“सकल भूले 
एके रहे गुरु तुम पद स्नेहू ॥” 

“अब राखो राखनहार दूजा कोई नहीं।” सन्‍त जगजीवन साहब जी के शब्दों में-“गाढ़ 
परै तो लेहि उबारि।” स्मरण करने लगा और गुरुदेव का ध्यान अनवरत रूप से करता रहा। मुझे 
ऐसे लगा कि साक्षात्‌ गुरुदेव ने अपने कोमल हाथों पर मेरे शरीर को रखकर सरिता की अथाह 
जल-राशि से निकालकर मुझे थाह में कर दिया। अब मैंने अपने को सूखे में पाया। मेरे रोम-रोम 
से धन्य गुरु, धन्य गुरु, जय गुरु, जय गुरु की ध्वनि हो रही थी। “लागी दया कोमल चित्त 
सन्‍्ता।” सन्त पलटू साहब ने ठीक ही कहा है-“पल भर परै न भोर लेत हैं खबर हमारि।” 


मेरे सदगुरुदेव 
श्री विजयशंकर पाण्डेय, बी० फार्म, औषधि-निरीक्षक (बिहार ) 


'सन्‌ १९६६-६७ की बात है। मैं अपने निलम्बन के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री 
दरोगा प्रसाद राय से मिलने पटना उनके आवास पर गया हुआ था। मैंने देखा कि बैठक में एक 
महात्मा का चित्र टँगा हुआ है, जो हाथ में छड़ी लिये खड़े हैं। स्वभावतः मैंने पूछा कि यह चित्र 
किनका है? लोगों ने बतलाया कि यह चित्र मन्त्री जी के गुरु महाराज का है। मन में एक गुप्त 
अभिलाषा हुई कि मुझे भी कोई इस प्रकार के गुरु मिलते, तो कितना अच्छा होता! उसके बाद 
सरकारी आदेशानुसार मेरा मुख्यालय भागलपुर कर दिया गया। 

पता लगाते हुए कि भागलपुर के आस-पास कोई सनन्‍्त-महात्मा रहते हैं या नहीं, मेरा 
कुप्पाघाट आश्रम में आना-जाना शुरू हो गया। पहले ही दिन जब मैं आश्रम पहुँचा, तो मुझे गुरु 
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कुर्सी पर विराजमान थे। 

अभिवादन कर मैं वहीं जमीन पर गुरु महाराज के बिल्कुल निकट बैठ गया। गुरु 
महाराज ने पूछने की कृपा की कि सन्त किसे कहते हैं? समुचित उत्तर नहीं सूझ पाने के कारण 
मैं कुछ बता नहीं पाया। तब गुरु महाराज ने इसका उत्तर पूर्ण आत्मीयता के साथ बतलाया। गुरु 
महाराज की आकृति मेरे पितामह से इतनी अधिक मिलती है कि बाद में जब मैं गुरु महाराज 
का चित्र मढ़ाकर घर ले गया, तो पुरोहित इत्यादि सभी ने यही कहा कि यह चित्र बाबा 
(पितामह ) का है न? 

अब अध्ययन की रुचि जागी तथा मैं सत्संग सुनने लगा पूरी तन्‍्मयता से सभी साहित्य 
पढ़ने लगा। बहुत संतोष हुआ तथा दिनांक ८ फरवरी, १९६८ को गुरू महाराज ने मुझे तथा श्री 
अर्जुन पाण्डेय ( विद्यार्थी) को साथ-साथ भजन-भेद दिया। गुरु महाराज की हर बात में इतनी 
आत्मीयता थी कि लगता था कि पता नहीं कब के अपने अत्यन्त आत्मीय हैं। 

एक बार श्री अर्जुन पाण्डेय ने अपने रहनेवाले एक कमरे में ही सत्संग का आयोजन 
किया था। यह बात बहुत अह्लादकारी हुई कि इस छोटे सत्संग में भी गुरु महाराज स्वयं नियत 
समय पर पधार गये थे। 

एक बार मैं मुन्दीचक से खंजरपुर होते हुए पैदल ही आश्रम जा रहा था। मैदान में एक 
पेड़ के पास मेरे मन में विचार आया कि यदि गुरु महाराज ने किसी प्रसंग में किसी प्रकार बेर 
का नाम ले लिया, तो मैं समझ जाऊँगा कि गुरु महाराज ने मेरी सभी त्रुटियों को जानते हुए भी 
स्वीकार किया है। मन में शबरी के बेर वाली बात थी। 

वहाँ पहुँचा तो चर्चा चल रही थी कि फलाँ जगह जेल के अन्दर बहुत सारे बेल के 
पेड़ थे। उसके बाद गुरु महाराज ने कहा कि बेल हर हालत में फायदा ही करता है। परन्तु बेर, 
कैसे भी खाया जाय, नुकसान करता है। 

इसके साथ ही गुरु महाराज ने रहस्यमयी दृष्टि से मेरी ओर देखा तथा दूसरी तरफ मुँह 
घुमा लिया। 

रास्ते में सोची हुई बात मैं वहाँ के वातावरण में बिल्कुल भूल गया था। मन में हुआ कि 
गुरु महाराज ने मुझे ऐसे क्‍यों देखा है? 

लौटते समय जब मैं उसी पेड़ के पास से जाने लगा, तो मुझे वह बात अचानक याद 

आ गयी और मुझे लाज के मारे काठ मार गया कि अरे बाप रे! यह क्या हो गया! मुझे अपनी 
ही बात याद नहीं रही और गुरु महाराज ने वह कर दिया। 

यह तो सर्वव्यापक और अन्तर्यामी होने से भी आगे वाली बात हो गयी। 


गुरु की कृपा-दृष्टि 
श्री रामावतार अग्रवाल, अकबरपुर (फैजाबाद ) 
सन्‌ १९६३ में कनखुदिया में हुए अखिल भारतीय संतमत-सत्संग के वार्षिक 


अधिवेशन की बात है। तीन दिवसीय सत्संग-समाप्ति के बाद प्रातःस्मरणीय श्री सदगुरुदेव जी 
महाराज बैलगाड़ी-द्वारा अररिया के वास्ते यात्रा कर रहे थे। उस यात्रा में मुझे भी साथ रहने का 
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सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ समय के लिये मैं बैलगाड़ी से उतरकर पैदल ही गाड़ी के पीछे-पीछे 
चलने लगा था। आगे हिस्से में पूज्य श्री गुरुदेवजी महाराज बैठे हुए थे और पीछे के हिस्से में बाबा 
श्री संतसेवीजी महाराज-इस तरह चलते-चलते थोड़ा समय व्यतीत हुआ था कि पूज्य आराध्यदेवजी 
महाराज ने पूछने की कृपा की-“कुछ भजन भी होता है क्या?” मैंने निवेदन किया-“चाहता तो 
हूँ; किन्तु भोर में भजन की वेला में जिनके यहाँ कार्य करता हूँ, वे सेठ साहब बुला लेते हैं और 
कार्य करने लग जाता हूँ।” फिर पूछने की कृपा की-“क्या उम्र है उनकी।” मैंने निवेदन 
किया-“करीब ३०-३५ वर्ष।” तब आपने आदेश दिया-“इस बार जब बुलावें तो कह देना, “यह 
समय भजन करने का है। अच्छा हो, आप भी भजन किया करें।” बाद में चाकुलिया वापस पहुँचने 
के पहले पूज्य चाचाजी ( श्री गंगाधरजी शर्मा, डेहरी ऑन सोन ) से मैंने उक्त बात की चर्चा की, 
तो उन्होंने बताया कि तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 

गुरु महाराज जी की ऐसी महान्‌ दया हुई कि जब मैं अपने कार्य पर चाकुलिया पहुँचा 
तो उस दिन से लेकर जबतक मैं वहाँ रहा, कभी भी मुझे भोर में भजन की बेला में सेठ साहब 
ने नहीं बुलाया और न कभी भजन के समय में किसी प्रकार की बाधा ही दी। 

बलिहारी है गुरु महाराज आपकी, जो मेरे जैसे अधम का भी ख्याल रखते हैं। 


सदगुरु महाराज की दिव्य शक्तियाँ 
श्री कुलदीप साह, नारायणपुर, भागलपुर। 


भागलपुर जिला संतमत-सत्संग का २शवाँ वार्षिक अधिवेशन नारायणपुर में होना 
निश्चित हुआ। वर्ष १९७० ई० का था। पूज्य गुरुदेव की कृपा से ८ और ९ फरवरी को सत्संग 
की तिथि तय हुईं। पंडाल का स्थान नारायणपुर महाविद्यालय चुना गया था। 

गंगा नदी के कटाव से सभी ग्रामीणों के घर कट जाने के कारण सबों की आर्थिक 
स्थिति दयनीय थी। अधिवेशन का समय करीब था, पर व्यवस्था उसके अनुरूप कुछ भी नहीं 
हो पायी थी। पंडाल का कार्य तक भी पूर्ण नहीं हो पाया था। दिनांक ७ फरवरी १९७० से ही 
लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। मैं काफी घबड़ा गया। जब गुरुदेव का पदार्पण हुआ, तो सारी 
व्यवस्था समुचित ढंग से पूर्ण होने लगा। दोनों दिन के सत्संग में हजारों की भीड़ रहती थी। 
सत्संग का सारा कार्यक्रम विधिवत्‌ पूर्ण हुआ। यही गुरुदेव की दिव्य शक्ति है। 


परमाराध्य श्री गुरुदेव की अन्तर्यामिता एवं अहेतुकी कृपा 
श्री रमण भाई पटेल 


मेने आवास के लिये भागलपुर में कुछ जमीन खरीदी थी। मन में इच्छा जाग्रत हुई कि 
मकान का शिलान्यास यदि परमाराध्य श्री गुरुदेव ( पूज्यपाद अनन्त श्री-विभूषित प्रात: स्मरणीय 
महर्षि मेँहीं परमहंस जी महाराज ) के पावन करकमलों द्वारा हो, तो हमारा अहोभाग्य हो जाय। 
घर पहुँचने पर यह बात मैंने अपनी पत्नी के सामने रखी। वह मेरी अनुपस्थिति में ही 
एक पण्डितजी से शिलान्यास के लिये शुभ मुहूर्त निकलवा चुकी थी। पण्डित जी ने २ फरवरी 
१९७९ ई० के ६.३० बजे सायंकाल को शुभ मुहूर्त बनाया था। मैंने अपनी पत्नी से 
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४ कहा-पृज्यपाद गुरुदेव निवेदन करने पर जिस दिन, जिस समय स्वेच्छा से हमारी जमीन पर (४ 
ह अपने त्रयथलोक पावन चरण-कमल रखेंगे, वही दिन, वही समय शुभमुहूर्तत हो जायगा।” मेरी बात # 
0 से मेरी पत्नी सहर्ष सहमत हो गयी। | 
९ जाड़े का मौसम था। मैं कृप्पाघाट, आश्रम ( भागलपुर ) पहुँचा। उस दिन पहली फरवरी ९ 
£ थी। पूज्य बाबा श्री सन्‍्तसेवी जी महाराज के द्वारा अपने मन की साध गुरुदेव के चरणों में # 
8 निवेदित करायी। गुरुदेव तो अन्‍्तर्यामी हैं, उनसे क्या छिपा रह सकता है? वे तो भक्तों के मन 
0 की रखते ही हैं। उन्होंने अगले दिन २ फरवरी को ही प्रसनन्‍नतापूर्वक जाने का वचन दे दिया। ( 
£ मेरे आनन्द की सीमा न रही। समय के बारे में पूछने पर गुरुदेव ने कहा-“कल ४.३० बजे ४£ 
॥ अपराह्ककाल आ जाइये। अपनी मोटर कार लेते आइयेगा। ग्रन्थ-पाठ समाप्त होने पर चल दूँगा।” # 
0 दूसरे दिन नींव के लिये सारी तैयारी घर पर करवाकर मैं अपनी गाड़ी लेकर ठीक ४. 0 
9 ३० बजे आश्रम पहुँचा। ग्रन्थ-पाठ चालू था। जब मैंने गुरुदेव के चरणों में माथा टेका, तो उन्होंने £ 
# पाठ-श्रवण के लिये बैठने का संकेत किया। मैं एक तरफ बैठकर पाठ सुनने लगा। | 
0 कुछ देर होने पर पूज्य श्री सन्‍्तसेवी बाबा ने याद कराया कि हुजूर! पटेल साहब के 8 
५ यहाँ आज चलना है न? गुरुदेव ने यह सुनकर भी पाठ का क्रम चालू रखाया। प्रतिदिन ५.३० ९ 
| बजे पाठ समाप्त कराया जाता था, आज पौने छः बजे समाप्त कराया गया। इसके बाद गुरुदेव # 
8 बोले-“अब मैं आपके यहाँ चलने के लिये तैयार हो लेता हूँ।” रह 
है गुरुदेव तैयार होकर छः बजे गाड़ी में बैठे और सवा छः बजे आवास की जमीन पर 0 
५ पहुँचे। वहाँ पहले से ही बहुत-से लोग दर्शनार्थ उपस्थित थे। उन सबने गुरुदेव का स्वागत किया। /£ 
& आसन ग्रहण करने के बाद गुरुदेव ने कहा-“अब चलिये, नींव डाली जाय।” जमीन के # 
॥ उत्तर-पूरब की ओर कोने में पंडित जी पहले से उपस्थित थे। ह्लीलचेयर में बैठे हुए गुरुदेव उक्त / 
9 स्थान पर पहुँचे। नींव डालने के निमित्त पण्डित जी के शास्त्रीय ढंग से अनुष्ठान करने पर गुरुदेव 
£ के कर-कमलों द्वारा नींव ईंट डाली गयी। उस समय ठीक ६.३० ही बज रहे थे, यही समय तो / 
॥ पंडित जी ने भी शुभ बताया था। हमलोग हर्षोल्लास से भर गये और गुरुदेव के इस कार्य के 5 
0 लिये अपने को चिर-ऋणी जाना। गुरुदेव के आदेशानुसार उन्हें उसी संध्या में प्रेमभक्तिपूर्वक ( 
9 आश्रम पहुँचा कर लौट आये। ह 
हि कुछ दिनों के बाद जब मकान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, तो विनय किये जाने # 
॥ पर गृह-प्रवेश उत्सव के अवसर पर हमारे यहाँ पदार्पण करके हमपर बड़ा अनुग्रह दिखाया। 6 
9 सत्संग और मकान का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने भोजन और विश्राम भी करने की कृपा £ 
॥ की। तत्पश्चात्‌ आश्रम लौट आये। हि 
9 अपने शुभ पदार्पण से पूज्यतम गुरुदेव भगवान्‌ ने हमारी आवास-भूमि के कण-कण में 6 
0 अपनी आध्यात्मिक पावनता भर दी है, जो हमें आत्मोत्थान की सतत प्रेरणा देती रहेगी-ऐसा मेरा ! 
५ विश्वास है। प्रत्यक्ष परमात्म-स्वरूप गुरुदेव की अहैतुकी कृपा का संस्मरण करके हम कृतज्ञता, ॥£ 


| प्रेम और भक्ति के भावों में डूब जाया करते हैं। ; 
॥ श्री सदगुरुदेव की भविष्य-वाणी ॥। 
9 9 
श्री नित्यानन्द दास 6 


9 
2 सन्‌ १९८२ ई० के २८ मार्च, रविवार की बात है। कृप्पाघाट आश्रम-वासी हम चार /# 
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गुरु-भाइयों के मन में एकाएक यहाँ से भागने की इच्छा हुई। प्रत्येक रविवार को परमपूज्य 
परमाराध्य श्री सदगुरुदेव महाराज सत्संग-हॉल में सत्संग करने अपनी गाड़ी से जाया करते थे। 
पूज्य श्री भगीरथ बाबा ने गाड़ी से परमाराध्य को गोद में लेकर सत्संग-हॉल में स्थित उनके 
सिंहासन पर जैसे ही बैठाया, वैसे ही गुरुदेव बोले-“जिसको भागना है, भागो, पर भागने पर 
लाभ नहीं होगा।” हजारों सत्संगीगण के बीच में श्री मुखारविन्द से जो यह वाणी निःसृत हुई, 
सुनकर लोग आश्चर्य-चकित हो गये। तब पूज्य श्री भगीरथ बाबा ने पूछा-“हुजूर! किनको कह 
रहे हैं।” किन्तु पुनः सद्गुरुदेव ने उक्त वचन ही दुहराया। हम चारो भी सत्संग में ही बैठे हुए 
थे। अतएवं हमलोगों के मन में यह बात बैठ गयी कि अन्तर्यामी नर-रूप-हरि हमलोगों को ही 
कह रहे हैं; क्योंकि हमलोग ही भागने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज ने अपने 
रामचरितमानस के बालकाण्ड में ठीक ही कहा है- 
“तुलसी जैसी भवितव्यता, तैसी मिलइ सहाइ। 
आपुन आवइ ताहिं पहि, ताहि तहाँ ले जाइ॥” 

अस्तु! यद्यपि सदगुरुदेव हमलोगों को संकेत रूप में मना कर रहे थे, फिर भी हमलोग 
अपनी भवितव्यतावश आश्रम से भागकर हरिद्वार चले गये। किन्तु वहाँ मन नहीं लगने के कारण 
पश्चात्ताप करने लगे। और कुछ ही दिनों के बाद हम चारो गुरुभाई आश्रम आकर अपनी गलती 
स्वीकार कर आश्रम में रहने के लिये आश्रम के व्यवस्थापक पूज्य श्री शाही स्वामी जी महाराज 
से निवेदन किया। उन्होंने हमलोगों को पुनः अपने-अपने कामों पर नियुक्त कर लिया। 


कल्पवृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें 
श्रीमती शिवकुमारी देवी 


'ल्लगभग दस वर्ष पूर्व की बात है। हमारे परिवार के ऊपर एकाएक एक घोर संकट आ 
गया। ( उसका स्पष्टीकरण करना उचित नहीं होगा ) मेरे पतिदेव बहुत चिन्तित और दुःखी हो 
उठे। जब मुझे मालूम हुआ, तो उनकी ही तरह मेरी भी हालत हो गयी। मैं मन-ही-मन गुरुदेव 
को पुकारती थी-“गुरुदेव! इस दुःख-सागर से हमलोगों का उद्धार कीजिये।” प्रार्थना करने पर 
थोड़ी देर के लिये मन हल्का हो जाता था। फिर जब-तब वह विपत्ति का पहाड़ सामने दीखता, 
तो मन विचलित हो उठता। इस प्रकार कई दिन व्यतीत हो गये। एक दिन मेरे मन में विचार 
आया कि जिनका थोड़ी देर स्मरण करने से मन में कुछ चैन-सा मालूम पड़ता है, शान्ति-सी 
मिलने लग जाती है-दुःख भुला-सा जाता है; क्‍यों नहीं, उनके पास जाकर साक्षात्‌ दर्शन कर 
दुःख दूर करने के लिये प्रार्था की जाय। गुरु-भक्तिन सहजोबाई ने लिखा है- 

“गुरु से कछ न दुराइये, गुरु से झूठ न बोल। 
भली-बुरी खोटी-खरी, गुरु आगे सब खोल॥” 

यही सोचकर अपने पूज्य पतिदेव से मैंने कहा-“हमलोगों के ऊपर जो विपत्ति आयी है, 
इसको परम पृज्य श्री सदगुरु महाराजजी को छोड़कर और कोई नहीं टाल सकता, अतएवं उनकी ही 
शरण में हमलोगों को जाना चाहिये और प्रार्थना करनी चाहिये। 

उस समय यद्यपि हमारे पूज्य पतिदेव संतमत में दीक्षित नहीं थे, फिर भी परम पृज्य श्रीसद्गुरु 
महाराज में उनकी श्रद्धा अवश्य थी। मेरे विशेष आग्रह पर उन्होंने चलना स्वीकार कर लिया। 
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उन दिनों प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनन्त श्री-विभूषित श्रीसद्गुरु महाराजजी मेरे 
पीहर-पुरैनियाँ जिलान्तर्गत भवानीपुर राजधाम सत्संग-मंदिर में विराज रहे थे। वहाँ नियमित रूप 
से सत्संग का कार्य चलता था। हजारों-हजार लोग उनके दर्शन करने और प्रवच्चनन सुनने के लिये 
आते और अपने मानव-जीवन को सफल बनाते। हम दोनों ( पति-पत्नी ) भी वहाँ पहुँचे और 
दर्शन और प्रणाम कर लिये; लेकिन वहाँ पहुँच कर भी हमलोगों की यह हिम्मत नहीं हो रही 
थी कि उनके पाद-पद्मों में अपनी व्यथा रख सकें। फिर कुछ सोच-समझ कर हम दोनों पूज्य 
बाबा श्रीसंतसेवीजी महाराज के पास गये और प्रणाम कर अपनी सारी कहानी सुना दी। हमलोगों 
को दुःखी देखकर उनका कोमल हृदय पिघल गया और वे ढाढ़स बाँधाते हुए बोले- “इसमें 
अधीर और दुःखी होने तथा घबड़ाने की क्‍या बात है? आप लोगों ने “महर्षि मेँहीँ पदावली' में 
गुरु-वाणी नहीं पढ़ी है? 

“भजु मन सतगुरु दयाल, काटे जमजाला।” 

अरे! जो गुरु यम-जाल को काट सककने में समर्थ हैं, वे क्या जग-जाल नहीं काट सकते? 
जाइये, उनके श्री चरणों में प्रार्थना कीजिये।” 

उनकी इस प्रेरक वाणी से हमलोगों को बहुत बड़ा बल मिला। हमलोग साहस बटोर कर 
परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज जी के चरणकमलों में उपस्थित हो प्रणाम कर एक ओर खड़े 
हो गये। हमलोगों को देखकर उन्होंने मधुर स्वर में पूछने की कृपा की। सब कुछ सुनकर प्रसन्न 
मन से उन्होंने हमलोगों को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से तबसे अबतक हमलोग सुख की 
साँस ले रहे हैं। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसी कृपा बनी रहेगी। 

गुरुदेव का प्रत्यक्ष चमत्कार देखा है। अधिक क्‍या कहा जाय, मेरे विचार में तो वे 
कल्प-वृक्ष हैं। जो कोई जिस कामना को लेकर शुद्ध हृदय से उनकी शरण में जाते हैं, वह 
अवश्य पूरी होती है। 

सन्‍त चरणदासजी महाराज ने ठीक ही कहा है। उनकी यह वाणी बिल्कुल सत्य है- 

“कल्पवृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरै।” 


गुरु-प्रसाद की महिमा 

श्रीमती मोहिनी देवी रूँगटा 

9९७७ ई० की बात है। मैं जून महीने में बीमार पड़ी। दो ढाई महीने हो गये, मैं अस्वस्थ 

ही रही, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे परिवारवाले भी हताश हो गये। अनेक 
प्रकार की चिकित्सा की, मेरे मन में भी घबड़ाहट होने लगी और मैं सोचने लगी, अब तू कुछ 
ही दिनों की मेहमान है। इसका कारण यह था कि मेरे पति के बड़े भाई की शादी निश्चित हो 
गई और उसी बीच इनकी माँ मर गयी, फिर इनके भाई के लड़के की शादी हुई और इनकी भाभी 
का भी स्वर्गवास हो गया। मेरे लड़के की शादी भी फरवरी में हुई और मैं भी जून में बीमार पड़ 
गयी। यहाँ एक बात बता देना चाहती हूँ कि इनकी भाभी तथा माँ भी शादी के कुछ दिनों बाद 
ही जून में मर गयी थीं। इसलिये सभी को यह विश्वास हो गया कि मैं भी नहीं बचूँगी। जब 
इन्सान सब तरफ से निराश हो जाता है, तब वह भगवान्‌ को पुकारता है, वही हाल मेरा और 
मेरे पति का हुआ। हमलोगों ने भी प्रातःस्मरणीय परम पूज्य श्री सदगुरु महाराज जी की शरण 
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ली और कातर होकर उनको पुकारा। उन्होंने हमारी करुण पुकार सुनी और कुप्पाघाट-आश्रम ४ 
8 आने को लिखा। मैं पत्र के साथ वहाँ पहुँची। सायंकाल गुरु महाराज ने संपादक जी को भेजकर ॥ 
0 भागलपुर निवासी स्वर्गीय वैद्यराज श्री नारायण जी शर्मा को बुलाया तथा मुझे दिखाया। उन्होंने 6 
४ मुझे दवा दी। ब्लड, यूरीन वगैरह की जाँच करायी। ब्लड, यूरीन की रिपोर्ट नहीं आयी थी। दूसरे £ 
४ दिन रविवार था। मैं सत्संग में चली गई। मेरा जी घबड़ाने लगा; फिर भी मैं बैठी रही, वहाँ से # 
॥ जब मैं वापस आयी, तो मेरा शरीर इतना अस्वस्थ हो गया कि मैं बैठने में भी असमर्थ हो गयी। ॥ 
॥ मैं मन में सोचने लगी, अब क्‍या होगा! तू यहाँ क्‍यों चली आयी! इसी चिन्ता में बिस्तर पर लेट / 
४ गयी। लेटते ही मुझे चक्कर आने लगा। जी मिचलाने लगा, उल्टी होने लगी तथा अपनी अन्तिम # 
॥ लीला समझ में रोने लगी। मेरे पति आये, समझाने लगे। मैंने कहा-“मैं यहाँ से सुबह ही चली # 
0 जाऊँगी, तब उन्होंने सान्वना दी और चले गये। मेरा रोम-रोम प्रभु को पुकार रहा था। 6 
५ करुणा-निधान ने मेरी प्रार्थना सुनी और कमरे के दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। मैं उठी £ 
& और दरवाजा खोला। देखती क्‍या हूँ कि श्री हरिनन्दन बाबा हाथ में सेव लेकर खड़े हैं। मैंने £ 
॥ पूछा-“कहिये क्‍या बात है?” उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने सेव देकर कहा है-“उनको दे 6 
9 आइये, मेरे लिये रस निकाल देगी।” मैंने काँपते हाथों से सेव लिया और अपनी सारी बीमारी ९ 
& भूलकर रस निकाला तथा अपने पति के हाथों से गुरु महाराज के पास भेजा। उस समय रात्रि # 
॥ के सवा सात बजे थे। उन्होंने एक घूँट पी लिया और कहा-“अपनी धर्म-पत्ती को पिला ॥ 
0 दीजिये।” मैं रस पीकर सो गयी। प्रातःकाल जब उठी, तो नया जीवन मिला। शरीर में स्फूर्ति आ 0 


| गयी और मुझे ऐसा लगा, जैसे मैं बीमार पड़ी ही नहीं। धन्य है गुरु-महिमा! | 

(9 
' जीवन-दान ; 
| श्री मनोहर चौधरी, भागलपुर |; 
है 'यहे घटना १९८० की है। मेरी पुत्री आशा देवी चौधरी को लड़का होनेवाला था। उस 0 


४ समय आशा का ब्लड-प्रेशर १५०/१६० हो गया था। उम्र करीब २० वर्ष की थी। डॉक्टरों ने £ 
5 कहा-“बिना ऑपरेशन के नहीं होगा। काफी कमजोर है। बचने की उम्मीद बहुत कम है। साँस | 
ह लेने में भी कठिनाई है।” रात में १० बजे के करीब-करीब यह बात तय हो गयी कि उसका 0 
90 ऑपरेशन सुबह होगा। खून का प्रबन्ध करके रखा गया। ९ 
| मैं बहुत घबड़ा गया। घर के सभी लोग इन्तजाम करने में लग गये। ऑपरेशन होना करीब £ 
8 एक घंटा बचा था। मैं रिक्शा करके आश्रम आया। गुरु महाराज गाड़ी में घूम रहे थे। श्री रामलगन 
॥ बाबा गाड़ी चला रहे थे। मुझसे कुछ बोला नहीं जाता था। मुझे रोना-ही-रोना आता था। किसी ९ 
७ प्रकार सभी बातें श्री रामलगन बाबा से कहीं और उन्होंने हमारी प्रार्थना सरकार से कह सुनाई। (£ 
$ उन्होंने कहा-“मनोहर बाबू रोय रहल छै, उनको पुत्री के ऑपरेशन अभी होते डॉक्टर लोग | 
॥ कहय छै, खतरा है।” सरकार ने सभी बातें सुनकर कहा-“डॉक्टर लोग ऐसे कहय छै, ठीक 6 
9 होय जैतेय।” आशा को ऑपरेशन-घर में ले गये। ऑपरेशन से लड़का हुआ; लेकिन आशा की ९ 
ह हालत अत्यन्त चिन्ता-जनक देखकर सभी डॉ० भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगे; लेकिन मैं तो # 
॥ सरकार से आशीर्वाद मिलने के कारण चिन्तामुक्त हो गया था। मुझे गुरु महाराज पर एकमात्र 8 
6 भरोसा था। गुरुदेव ने मेरी आशा को बचा कर, मेरी आशा पूरी की। आशा को जीवन-दान दिया। ९ 


(9 
| 
(9 
| 
(9 
| 
(9 
| 
(9 
| 
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लड़का तो पहले हो गया; लेकिन होने के बहुत देर बाद तक नहीं रोया और आँख भी 
नहीं खोली। मैंने अस्पताल से ही गुरु महाराज को फोन किया। फोन पर श्री हरिनन्दन बाबा थे। 
मैंने उनसे भी हाल कहा। उन्होंने गुरु महाराज से प्रार्थना की। सभी बातें बतायीं। गुरु महाराज की 
कृपा हो गयी। उन्होंने कहा-“मैं भगवान्‌ से प्रार्थना करता हूँ कि बच्चे को प्राण आ जाय।” यह 
खुश-खबरी हरिनन्दन बाबा ने फोन से सुना दी। मैं फोन करने नीचे आया था। रोगी का कमरा 
तीन तलल्‍ले पर था। फोन करके ऊपर आते ही मालूम हुआ कि बच्चे ने आँखें भी खोल दीं और 
रोया भी है। हमारा मन बार-बार गुरु महाराज की जय-जयकार करने लगा। गुरु-कृपा को 
बार-बार अनुभव करते मन फूला नहीं समाता था। सोचता था कि हमारा कोई कर्म अच्छा था, 
जो ऐसे महान्‌ परमात्म-स्वरूप गुरु मिले। ऐसे महान्‌ गुरु मिलने से मैं अपने-आपको महान्‌ 
भाग्यशाली समझता हूँ। ऑपरेशन के बाद भी आशा की हालत चिन्ताजनक थी। डॉक्टरों ने 
कहा-“रात बीत जाना कठिन है।” शनिवार का दिन था। अमा की रात थी। पूज्यपाद श्री सद्‌गुरु 
महाराज को भी सबों ने चिंतित पाया। पूज्य शाही बाबा के सेवक गोपाल बाबा को गुरु महाराज 
ने हाल-चाल पूछने अस्पताल भेजा। वे खोजते-खोजते परेशान-से हो गये। उन्होंने मुझसे 
कहा- “गुरु महाराज ने भेजा है। आशा और बच्चे का क्‍या हाल है? जिस रात में आशा को 
विशेष खतरा था, उस रात में गुरु महाराज बहुत बेचैन थे। रात में सो भी नहीं पाये।” 

आज एकमात्र श्री सदगुरु महाराज की कृपा से ही आशा और मुन्ना सकुशल है। धन्य 
है, गुरु महाराज की महिमा! उन्होंने कष्ट सहकर भक्तों को जीवन-दान दिया। 

जय गुरुदेव! जय गुरुदेव!! जय गुरुदेव!!! 


गुरु-कृपा 

मनोहर कुमार, बैगना ( पूर्णियाँ ) 

में अपने जीवन-काल में बीती हुई एक आश्चर्य-चकित कर देनेवाली घटना के बारे 

में लिख रहा हूँ, जो अक्षरशः सत्य है। आपलोग इस दुर्घटना के बारे में सुने भी होंगे। यह विश्व 

की रेल-दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी रेल-दुर्घटना है। यह बात छः जून १९८१ ई० की है। मैं पटना 

से मुरलीगंज जा रहा था। मानसी में मैं ट्रेन पर लगभग संध्या साढ़े चार बजे किसी तरह चढ़ 

पाया; क्‍योंकि ट्रेन में काफी भीड़ थी। उस ट्रेन में करीब छः सात बारात पार्टी भी थी। ट्रेन में 

खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं थी। ऊपर-नीचे आदमी भरे हुए थे। मेरे साथ भी करीब बारह 
आदमी थे, जो मेरे निकटतम सगे-संबंधी थे। 

ट्रेन मानसी से जैसे ही खुली कि वर्षा धीरे-धीरे प्रारम्भ हो गयी। मानसी के बाद ट्रेन 

बदला स्टेशन पर आकर रुकी और वहाँ से खुलने के बाद वर्षा जोरों से होने लगी, साथ-साथ 

आँधी भी आ गयी। सभी लोग खिड़की, किवाड़ बन्द कर लिये। ट्रेन धीरे-धीरे आगे बढ़ती जा 

रही थी। बदला स्टेशन से एक किलोमीटर की दूरी पर बदला घाट है। वहाँ एक लम्बा-सा पुल 

भी है। आँधी और तेज होती जा रही थी। जैसे ही ट्रेन पुल पर आयी कि हमारे एक संबंधी ने 

कहा कि ऐसे में तो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। उन्होंने खिड़की उठाकर जैसे ही बाहर 

झाँका, तो चिल्‍ला उठे कि ट्रेन के डिब्बे नदी में गिर रहे हैं। उसी वक्‍त मैं परमाराध्य श्री सद्‌गुरु 

महाराज जी का स्मरण करने लगा। थोड़े ही समय में मैं देखता क्‍या हूँ कि मेरे डब्बे के पीछे 
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४ वाले सभी सात डब्बे नदी में डूब चुके हैं और मेरा वाला डिब्बा पुल से पाँच फीट की दूरी पर 
8 आकर रूका हुआ है। ट्रेन में कुल ९ डब्बे थे। मैंने मन-ही-मन परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज 
0 जी को प्रणाम किया। 

हि आँधी जोरों की चल रही थी; किन्तु भय के कारण हमलोग ट्रेन से नीचे उतर गये। आँधी 
& और वर्षा के कारण लोग ठंढक से काँप रहे थे। ऐसा लगता था कि यदि और दस मिनट तक यह 
॥ हालत रही, तो बचे हुए लोग भी स्वर्गवासी हो जायेंगे। मैंने मन-ही-मन परमाराध्य से पुनः प्रार्थना 
४ की कि हे प्रभु! हम सबों की रक्षा करो, वरना हम सभी यहीं मारे जायेंगे। कुछ क्षण के बाद ही 
£ आँधी और वर्षा न जाने कहाँ चली गयी। मैंने मन-ही-मन परमाराध्य को प्रणाम किया। 

ह संध्या हो चुकी थी। आस-पास के लोग आये हुए थे। उनमें से कुछ तो दुर्घटनाग्रस्त लोगों 
0 को बचा रहे थे और कुछ उन्हें लूटने का प्रयास कर रहे थे। कुछ डाकू लोग हम सबों के पीछे 
४ भी पड़ गये। वे तीन-चार बार मेरे पास आये; किन्तु परमाराध्य की कृपा से डाकू भी हमारा बाल 
& बाँका नहीं कर सके। गुरु की कृपा के कारण ही मेरा पुनर्जन्म हुआ। बिल्कुल सच है गुरुदेव 
॥ सर्वत्र हैं और मन-ही-मन यह पंक्ति याद आ गयी- 


॒ “जाको राखे साईयाँ, मार सके न कोय। 

| बाल न बाँका करि सके, जो जग बैरी होय॥” 

9 

9 

2 

5 गुरु-दर्शन की प्रबल इच्छा और सदगुरु की कृपा 

| श्रीमती सुशीला भटनागर, अलीगढ़ 
|! यह उस समय की बात है, जब राजगीर में अधिवेशन हुआ था। मेरे पति ओ5म्‌ प्रकाश 


» जी भटनागर की तीत्र इच्छा थी कि राजगीर अवश्य जाऊँ। २५ दिन पहले रेल का आरक्षण करा 
8 लिया था, परन्तु आरक्षण कराने के बाद से ही उन्हें बुखार आने लगा। बुखार किसी समय नहीं 
9 उतरता था। डॉक्टर ने टाइफाइड बताया। भटनागर साहब को यह धुन थी कि किसी तरह भी 
& हो, मैं राजगृह जाऊँगा और गुरुदेव के दर्शन करूँगा। बहुत समझाया, पर वे किसी तरह नहीं 
8 मानते थे, अंत में मैंने परमाराध्य सदगुरु महाराज को उनका सब हाल पत्र द्वारा लिखकर भेजा 
6 और श्रीचरणों में प्रार्था की कि भटनागर साहब का बुखार शीघ्र उतरे। जैसे ही मैंने उनको पत्र 
९ प्रेषित किया, उसके २ दिन बाद से बुखार उतरना आरम्भ हो गया, उनको पथ्य दिया जाने लगा। 
ह जाने के समय केवल कमजोरी बाकी थी, बड़े ही प्रसन्‍न मन से राजगीर के लिये हम सबों ने 
0 प्रस्थान किया। 

9 राजगीर पहुँचकर हम सब ने सदगुरु महाराज के दर्शन किये और मन में बहुत प्रसन्न 
£ हुए। रात्रि को भोजन करने के उपरान्त भटनागर साहब और मैं थोड़ा घूमने निकले, तो एक 
॥ सज्जन हमें मिले (नाम हमें याद नहीं ) उन्होंने हमसे पूछा कि आप किस स्थान से आये हैं? 
0 हमने कहा कि अलीगढ़ से आये हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक बहन 
४ का पत्र गुरु महाराज की सेवा में अलीगढ़ से ही आया था, उस बहन के पति बीमार थे, वह 
6 कैसे हैं ओर क्‍या वह आये हैं? जिस समय वह पत्र आया था, मैं गुरुदेव के समीप ही बैठा हुआ 
५ था। मैंने कहा कि मेरा ही वह पत्र था और यह मेरे पतिदेव हैं, जो बीमार थे और पूज्य गुरुदेव 
9 की ही कृपा से स्वस्थ होकर यहाँ आकर गुरुदेव के दर्शन किये हैं। और इस प्रकार गुरुदेव के 
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दर्शनों की इनकी प्रबल इच्छा पूरी हुई है। राजगीर का अधिवेशन और सदगुरु के दर्शन भटनागर 
साहब के लिये अन्तिम थे! 


श्री सदगुरु महाराज की कृपा से जान बच गयी 
श्रीमती गोमती देवी, दिल्‍ली। 


कबार सन्‌ १९०१ में श्री सदगुरु महाराज मुरादाबाद पधारे थे। दिल्‍ली से श्री 

ज्ञान- जी भटनागर गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए मुरादाबाद आये थे। २९ जनवरी 
को श्री ज्ञान-स्वरूप जी सत्संग-आश्रम से दिल्‍ली जाने के लिए वापस लौट रहे थे। चलते समय 
गुरु महाराज से जाने के लिए आज्ञा माँगी और उन्हें माला पहनायी। गुरु महाराज ने कहा कि 
“क्या आज ही जाना है?” उन्होंने कहा-“जी हाँ, जरूरी काम से जाना है।” 

ज्ञान-स्वरूप जी जब स्टेशन पहुँचे, गाड़ी चलने को तैयार ही नहीं थी, बल्कि धीरे- 
धीरे सरकने भी लगी थी। वह घबड़ाकर दौड़े और गाड़ी का पाँवदान पकड़ा, घबड़ाहट में 
पावदान हाथ से छूट गया और वह गाड़ी से नीचे गिर पड़े और सीधे लाईन के बीच में जा पड़े। 
गिरते समय गुरु महाराज का ध्यान किया, गाड़ी ऊपर से जा रही थी, उन्हें गुरु महाराज की 
आवाज सुनाई दी-“जैसे पड़े हो, वैसे ही पड़े रहो, हिलना नहीं।” 

जब गाड़ी चली गयी, तो उन्हें कुछ होश आया। वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गयी थी, उनसे 
धीरे-धीरे कहा-“मुझे अस्पताल ले चलो” और फिर बेहोश हो गये। लाईन पर हाथ आने से 
थोड़ा-सा हाथ ही कट कर रह गया; परन्तु जान बच गयी, गुरु महाराज की कृपा से ही जान 
बच गयी। 


जाको राखे सदगुरु 
डॉ० “नागेश', पुनपुन 


अभिनन्दन-ग्रंथ के सम्पादक मंडल की एक बैठक दि० ५-२-१९८३ को। मैं “आश्रम' 
की ओर चला। बम्बई जनता एक्सप्रेस ट्रेन। साथ में अपनी थीसिस (महर्षि मेँहीं) की ७५ 
प्रतियाँ। रेल की गति से अधिक तेज मन की गति। मन श्रीचरणों की ओर भागा जा रहा था। 
मैं कितना जल्द पहुँच जाऊँ, यही शुभाकांक्षा थी। जमालपुर जंक्शन से गाड़ी खुली और पहाड़ 
से आगे बढ़ी तो शोर-गुल हुआ- “मारो, निकालो ............. !” मैं आसन्‍न संकट को समझ गया 
और संकटटारन सदगुरु भगवान्‌ का स्मरण-ध्यान करने लगा। मेरे डब्बे के एक-एक मुसाफिर 
का बक्सादि ले लिया-मेरे आगे वाले के दो हजार रुपये, शाल ले लिया। मेरी सीट के पास 
के एक गरीब का १५ रुपये ले लिये। वह (डाकू ) मेरी ओर देख भर लेता था और चल देता 
था। मेरे कोट में एक सौ रुपये का एक नोट था। बगल में शाल, ऊपर सीट पर ब्रिफकेश, पुस्तक 
का बण्डल सब रखे थे। गोया, सदगुरु-कृपा से वह अन्धा बन गया था, सरकार का सामान 
समझ कर छुआ नहीं। मैं मन-ही-मन सदगुरुदेव की जय मनाता था। मैं उनकी अपार कृपा से 
बाल-बाल बच गया। “डाकुओं के हाथों में रिवाल्वर थे। रतनपुर गुमटी के पास हौस पाइप काट 
कर वे बदमाश उतरकर भागे। यात्रियों ने हल्ला किया-डकैत, डकैत ......... । गाँव वालों ने 
पीछा किया और दो डकेत पकड़े गये। उन्हें मारते-मारते मार ही डाला लोगों ने। भक्तों की रक्षा 
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की और दुष्टों को तुरंत दंड भगवान्‌ ने दिया। इसीलिए मैं कहता हँ- 
“जाको राखे सदगुरु, मारे सके न कोय। 
बाल न बाँका करि सके, जो जग बैरी होय॥” 

जब मैं ५ बजे आश्रम पहुँचा, तो सबसे पहले डॉ० रामजी बाबू से भेंट हुई। उनसे जब 
इस घटना के बारे में कहा, तो वह अवाक्‌ रह गये। मैं हाथ-मुँह, पैर धो कर परमाराध्यदेव के 
दर्शन करने गया, उस समय वे अपने बरामदे पर जाड़े की धूप में अन्तर्मुख थे। मानों, लेटे-लेटे 
सबकी खबर ले रहे हैं। मैं श्रीचरणों में सिर रख कर अनंत-अनंत प्रणाम कर कृत-कृत्य हुआ। 
तत्पश्चात्‌ मैं बैठक में हाजिर हुआ। 


श्री सदगुरु ने डूबने से बचाया 
श्री भिखारी प्र० मिस्त्री, रामपुर परिहट, पूर्णियाँ 


प्रातः स्मरणीय परमपूज्य श्री महर्षि मँँहीं परमहंस जी महाराज के शुभागमन का प्रोग्राम 
लेने के लिये मैं अपने बुजुर्ग श्री चुल्हाई दास जी को साथ लेकर क्ुप्पाघाट जा रहा था। रास्ते 
में कोशी नदी का तुर्की नामक घाट पार करना था। नदी के उस पार में नाव थी। श्री चुल्हाई दास 
जी कोशी नदी तैरकर पार करने लग गये। कुछ दूर जाने के बाद वह डूबने लगे। मैं तैरना नहीं 
जानता हूँ। वे निराश होकर बोले-मैं डूब रहा हूँ। किनारे पर कोई नहीं था। अन्त में मैं गुरु 
महाराज का ध्यान करने लगा और मन में कहा-“गुरुदेव! अब आप ही बचा सकते हैं। आपके 
शुभागमन के प्रोग्राम के लिये दोनों जा रहे हैं।” साथ ही अपने बुजुर्ग से गरजकर कहा-“आप 
एकमात्र गुरु महाराज का नाम लीजिये।” गुरु महाराज की असीम अनुकम्पा से वे बाल-बाल बच 
गये, क्योंकि कुछ ही दूर जाने पर थोड़ा पानी वाला किनारा मिल गया। 


भक्त का प्रण न ठढला 
श्री रघुनन्दन सिंह, महद्वीपुर ( खगड़िया ) 


3] संतमत-सत्संग के १५वें वार्षिक अधिवेशन का समय १५, १६ मई १९७९ के 
लिये हुआ। अन्तर्यामी श्री सदगुरुदेव ने पधारने का निश्चय बदल दिया। मैं हतप्रभ हो 
गया और दुःखी होकर पूज्य शाही स्वामी जी से मिला। उन्होंने धैर्य दिया और कहा- “क्यों रोते 
हो, गुरुदेव तुम्हारे यहाँ जायेंगे।” राँची विशेषाधिवेशन में जाने की बात तय हो गयी। सत्संगियों 
के वचनों ने मेरे हृदय को दुःखित किया। घर पर ही रात-दिन गुरुदेव से प्रार्थना करता रहता 
और संत दादू दयाल का पद गाता- 
“मेरे तुम्हीं राखनहार दूजा कोई नहीं।” 

मैं विरह से बेचैन रहता। एक दिन अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा के अध्यक्ष 
श्री हुलासचन्द्र रूगटा का बन्द पत्र मिला, पढ़कर मेरा मन-मयूर नाच उठा। मैंने तुरंत श्री 
रामानन्द बाबू को आराध्यदेव को सादर लाने पटना भेज दिया। इस अधिवेशन में श्री सदगुरुदेव 
महद्वीपुर पहुँचे और दो दिनों तक सत्संग खूब ठाट से हुआ। उनकी कृपा से किसी चीज की कमी 
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* सदगुरु-कृपा 
' डॉ० विद्यानन्द ब्रह्मचारी (राँची) 
| 'सन्‍्त-साहित्य में तीन प्रकार की कृपा मानी गयी है-( १) ईश्वर-कृपा, ( २) गुरु-कृपा, 


॥ (३) आत्म-कृपा। जिसपर गुरुदेव की कृपा होती है, उसी पर भगवत्कृपा की वर्षा होती है और 
४ जिसपर आत्म-कृपा होती है, वही गुरु-कृपा का लाभ उठा सकता है। इसलिये कहा गया 
॥ है-“इश्वरो गुरुरात्मेति” तत्त्व से ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं। ईश्वर की भाँति गुरु भी 
» अनन्‍्तर्यामी हैं। 

गुरु-कृपा श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा तथा समर्पण की वृत्ति से प्राप्त होती है। गुरुदेव महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज की अहैतुकी कृपा का अनुभव मुझे १९९४ ई० में हुआ, जब मैं 
प्रवेशिका परीक्षा-हेतु फार्म भर चुका था। परीक्षा की तैयारी धीमी गति से चल रही थी; लेकिन 
मेरा अधिकांश समय श्री संतमत-सत्संग आश्रम, राँकोडीह ( खगड़िया ) में रहकर प्रार्थना, सत्संग, 
ध्यान और आध्यात्मिक पत्रिका 'शान्ति-सन्देश' के अध्ययन में व्यतीत होता था। 

परीक्षा के एक मास पूर्व “ब्राह्मी वेला' में पूज्यपाद गुरुदेव महर्षि मेँँहीं परमहंस जी 
महाराज का स्वण में साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हुआ। महाराज श्री ने अपने श्रीमुख से आशीर्वाद प्रदान 
9 किया-“तुम तो उत्तीर्ण हो चुके हो, केवल मेरा ध्यान और प्रार्थना करो।” नींद खुल गयी। मन 
£ में विचारों का तरंग उद्वेलित होने लगा। मन में संदेह लगा रहता था कि मैं उत्तीर्ण नहीं हो सकूँगा। 
रु ३ फरवरी, १९६४ को परीक्षा आरम्भ हुई। मेरे तीन पत्र खराब हो गये। मुझे परीक्षा-भवन 
९0 में ही पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मैं उत्तीर्ण नहीं होऊँगा; लेकिन हमारे धर्मग्रंथ में लिखा 
५ है-“वृथा न होइ देव ऋषि वाणी।” 
हे २९ जून, १९९४ को पटना से प्रकाशित दैनिक हिन्दी पत्र “आर्यावर्त' में तृतीय श्रेणी 
0 में अपना क्रमांक देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने उनके दिव्य चरण-कमलों में मन 
9 ही मन नतमस्तक होकर कहा-“आप धन्य हैं।” तभी से उनके प्रति मेरी आन्तरिक श्रद्धा, 
ह विश्वास और प्रेम की त्रिधारा बहने लगी। परिणाम यह हुआ कि दिनांक २१-४-६४ ई० 
| मंगलवार के १० बजे दिन में परमपूज्य सदगुरुदेव महाराज से हवेली खड़गपुर में 
0 जिला-सत्संग-सम्मेलन के पावन अवसर पर दीक्षा ली। 
हि दूसरी घटना १९७४ ई० की है। जब मैं राँची से उनका पवित्र दिव्य-दर्शन हेतु कुप्पाघाट 
॥ आश्रम गया था। शान्ति-सन्देश के सम्पादक श्रीमान्‌ अधिकलाल दास के समक्ष सुबह में गुरुदेव 
॥ से भेंट हुई। मैंने अपना परिचय दिया। तब श्री स्वामी जी बोले-“कहाँ तक पढ़लो।” मैंने उत्तर 
9 दिया-“गुरुदेव! आपकी कृपा से बी०ए० (हिन्दी ऑनर्स ) की परीक्षा पास की है। तपाक्‌ से 
# पूछ बैठे-“बहुत पढ़ लिया।” मैंने कहा-“सरकार! कुछ ने पढ़लिइयै।” गुरुदेव के साथ इतना 
£ वार्त्तालाप होने के बाद मैंने उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर वहाँ से प्रस्थान किया। 
कि पुनः श्री स्वामी जी से मेरा दर्शन-लाभ दिनांक २९-४-७९ ई० को राँची टैगोर हिल के 
8 समीप हुआ और मैंने उनके पवित्र चरण-कमलों में अपना पी-एच०डी० का शोध-प्रबन्ध- 
॥ “हिन्दी संत-साहित्य के विकास में स्वामी रामतीर्थ का योगदान” नामक अप्रकाशित ग्रंथ समर्पित 
0 किया और उनसे आशीर्वाद-स्वरूप अमूल्य विचार के लिये निवेदन किया। श्री स्वामी जी 
9 बोले-“कुप्पाघाट आइय्यहौ।” 
हि मैंने उनके आशीर्वाद से अभिभूत होकर बी०ए० ( आनर्स ), एम०ए० (द्वय ), बी०एड०, 
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| पी-एच०डी०, विद्यावाचस्पति की उपाधि प्राप्त की है। सम्प्रति डी०लिट० उपाधि हेतु-“भारतीय ४ 
॥ स्वतंत्रता संग्राम के मध्यवर्ती काल में भारत के प्रमुख संतों की भूमिका” विषय पर शोधरत हूँ. ॥ 


0 तथा अनुग्रह नारायण विद्यापीठ, सिंहभूम में हिन्दी-अध्यापक हूँ। हा हि 
। गुरु-कृपा के इस प्रत्यक्ष उदाहरण को मैं परम पूज्य महर्षि मँँहीं परमहंस जी महाराज की | 
॥ जन्म-शताब्दी के पावन अवसर पर पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि एवं भावांजलि के रूप में गुरुदेव के ४ 
१ चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ९ 
(9 9 
| रोग सोग को वेद्य श्रेष्ठतर श्रीसद्गुरु जी | 
! जयप्रकाश चौधरी, मीठापुर पटना ॥ 
| गाते वर्ष से ही मैं हृदय-रोग से पीड़ित था। कभी-कभी अचानक धड़कन तेज हो जाती | 


0 और छाती में दर्द बढ़ जाता। धीरे-धीरे मानसिक दशा भी मेरी खराब हो गयी। सिर में चक्कर (0 
५ आने लगा और दिमाग शून्य-सा लगने लगा। मेरे पिताजी ने पटना के सबसे बड़े डॉक्टर /£ 
6 स्वामीनन्दन से दिखाया। डॉक्टर ने कोई रोग नहीं बताया; परन्तु मैं मानसिक और शारीरिक रूप # 
0 से बीमार ही रहता। कमजोरी दूर करने के लिये दो-तीन माह तक उनकी दवा चलती रही, 6 
9 लेकिन कोई खास लाभ नहीं हुआ। अन्त में, मैं अपने पिताजी के साथ पटना के मेंटल डॉक्टर ९ 
४ एस०एन० सिंह के यहाँ गया। उन्होंने भी देखने के बाद कोई रोग नहीं बताया। केवल कसरत ॥ 
॥ पर जोर दिया। एक माह तक इनकी दवा चली। मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। तब मैंने पिताजी 8 
0 से कहा कि मेरी बीमारी नहीं छूटेगी। यह मेरे कुकर्मों का फल है। परमाराध्यदेव श्रीसदगुरु जी ९ 
४ का मुझे आशीर्वाद मिल जाता, तब सब रोग दूर हो जाता। मैं उनके साथ कुप्पाघाट गया। पिताजी / 
ह ने परमपूज्य श्री भगीरथ बाबा से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की, उन्होंने समय नियत किया। ॥ 
0 श्रीसदगुरु भगवान्‌ दिन का भोजन करके बैठे, पुनः लेट गये। मैं श्रीचरणों में प्रणाम करके वहीं 6 
७ खड़ा रहा। पूज्य भगीरथ बाबा ने कहा-“हुजूर! यह पुनपुन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर “नागेश” ४ 
6 जी का पुत्र है। बहुत दिनों से बीमार है। बहुत इलाज कराया गया, कोई लाभ नहीं हुआ। इसका £ 


॥ दिमाग कुछ गड़बड़ है। प्रभु! आशीर्वाद दे देने की कृपा करें।” 0 
| “भाग जाने कहिये, नहीं तो मारेंगे भी!” ९ 
| यह श्री सदगुरुदेव ने कहा और सभी भक्त हँसने लगे। पुनः पूज्य बाबा ने विनती # 
ह की-“हुजूर! यह आई० ए० की परीक्षा भी देगा। आशीर्वाद दे दें।” ५ 
९! परमाराध्यदेव ने सेवक के दुःख को दूर भगाने के लिए कहा-“मैं आशीर्वाद देता हूँ।” / 


५ पटना के बड़े-बड़े डॉक्टरों से मैं निराश हो गया था। उसी दिन मैंने दवा फेंक दी। मेरा ( 
# रोग तत्क्षण दूर हो गया। अब मैं पूर्णरूपेण नीरोग हो गया। यह पूज्यपाद गुरुदेव की कृपा का ॥ 
५ सुफल है। 0 
५ जय गुरु महाराज! ऐ 
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पूत-कपूत पिता को प्यारा 
श्री रामनन्दन प्रसाद वर्मा 


लक्ष्मीपुर ( सहरसा ) अधिवेशन की स्वीकृति श्री सदगुरु महाराज से प्राप्त हो चुकी थी। 
झालीघाट अखिल भारतीय महाधिवेशन की समाप्ति के बाद ही वहाँ जाना था। श्रीसदगुरु 
महाराज मुझसे बहुत रंज थे। मेरा नाम लेने पर वे चौंकते थे। मुझे देखना नहीं चाहते थे। मैं 
एक-एक कर श्री श्रीधर बाबा, श्री संतसेवी बाबा, श्री रामलगन बाबा, श्री हरिनन्दन बाबा, श्री 
विष्णुकान्त बाबा, श्री शाही बाबा और श्री अभेदानन्द बाबा से निवेदन कर चुका था; परन्तु कोई 
सरकार के समक्ष निवेदन करने की हिम्मत नहीं करते थे और न कोई जिलाधिवेशन में जाना 
चाहते थे। मैंने सबसे कहा कि प्रचार हो चुका है, अब आपलोग नहीं जायेंगे, तो जिलाधिवेशन 
कैसे होगा? श्रीसदगुरुदेब का तथा उनके सेवकों का प्रथम श्रेणी का टिकट कृप्पाघाट का कट 
चुका था। प्रातः वापस होने की बात थी। रात्रि में मैंने श्री विष्णुकान्त बाबा एवं श्री शाही बाबा 
से पुनः निवेदन किया कि सब बाबा मिलकर प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में ही सरकार से सामूहिक प्रार्थना 
करें। इतना निवेदन कर मैं झालीघाट से सहरसा वापस आ गया। श्री विष्णुकान्तजी एवं अन्य 
सभी बाबा श्रीपरमाराध्यदेव के पलंग को घेरकर बैठ गये और चरण दबाने लगे। श्री विष्णुकान्त 
बाबा से सरकार ने पूछने की कृपा की-“के छियैक?” बाबा ने कहा-“मैं विष्णुकान्त।” उन्होंने 
सरकार से लक्ष्मीपुर चलने के लिए निवेदन किया। सरकार से श्री शाही बाबा, श्री अभेदानन्द 
बाबा आदि ने एक स्वर में चलने के लिए निवेदन किया। परमाराध्यदेव ने श्री विष्णुकान्त बाबा 
से कहा-“आप भी जायेंगे?” उन्होंने कहा-“आपके बिना हुजूर मैं जाकर क्‍या करूँगा?” 
तदुपरान्त सरकार ने प्रसन्न मुद्रा में कहा-“जब सबका विचार है, तो चलिए।” भागलपुर के 
लिए खरीदे गये टिकटों को वापस किया गया और साधु-मंडली लक्ष्मीपुर की ओर चली। 

लक्ष्मीपुर जिलाधिवेशन में मैं डरते-डरते अभिनन्दन-पत्र पढ़ रहा था। श्री शाही स्वामी जी 
महाराज मुझे एकटक देखते थे। मैं उनसे आँख छिपाकर पढ़ रहा था। सत्संग-समाप्ति के पश्चात्‌ 
जब श्री सदगुरुदेव अपनी कुटी के पास ह्लीलचेयर पर टहल रहे थे, तो मैं डर से अन्य सत्संगियों 
के साथ-साथ पीछे-पीछे जा रहा था। श्री सदगुरु महाराज ने इशारे से मुझे बुलाया। मैं उनके 
समक्ष गया। उन्होंने कहा-“पूत कपूत पिता को प्यारा।” मैं फूट-फूट कर रोने लगा। 


मंगलमय संस्मरण 
श्री डोमन मोदी, ग्राम-रंगरा 


रे आशध्यदेव प्रातःस्मरणीय श्री सदगुरु महाराज महर्षि मेँहीं परमहंस जी की बड़ी 

बलिहारी है। 
भागलपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड गोपालपुर, ग्राम रंगरा में गंगा-कोशी नदी के पानी को 
रोकने के लिये सरकारी बाँध है। सन्‌ १९८० ई० में भादो महीने की भयंकर बाढ़ थी। अमावस्या 
की अँधेरी रात में घनघोर वर्षा हुई। बाँध फट गया। सरकारी कर्मचारी एवं इलाके की जनता उस 
भय से भयभीत हो गयी। इस बाँध से २५ ग्रामों के जीव-जन्तुओं की भलाई थी। ऐसे वक्‍त में 
मैंने भी सदगुरु महाराज जी का स्मरण कर हाथ में भोंपू-माइक उठाया। हमारे भयंकर सिंहनाद 


9 
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को सुनकर इलाके की जनता डाली-कुदाली, बाँस, लकड़ी, रस्सा; जिनको जो मिला, लेकर 
दौड़ पड़ी। मैं जब ऊँची आवाज में हल्ला करता था, उस समय हमारी धर्म-पत्नी जानकी देवी 
आक के पत्ते से मेरे सीने में सेंक लगाती थी। होश में आते ही पुनः गुरु स्मरण कर पूर्ववत्‌ 
कार्यरत रहता था। बाँध की हालत देखकर मैं बेचैनी से गुरु महाराज के ध्यान में मग्न हो गया। 
हमारे हृदय में अजगैबी आवाज हुई-“घबड़ाओ नहीं। धैर्य से काम लो। बाँध बचेगा।” आँख 
खोलने पर मैंने देखा कि फटा हुआ बाँध एक हो गया है। वर्षा, आँधी और बाढ़ भी रुक गयी 
है। बाँध भी बच गया। मानव जो त्राण पाने के लिये भाग रहे थे, उनके भाग्य ने पलटा खाया। 
सभी श्री सदगुरु महाराज की जय-जयकार करने लगे। इलाके में इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। 
जय गुरुदेव! 


सदगुरु-लीलामृत 

-श्रीगोविन्द दास, कुशहा लालम 
तिथि और महीना तो याद नहीं। लगभग १९५४-०५ ई० की बात है। मैं सिकलीगढ़ 
धरहरा में था। गुरु महाराज बहुत बीमार थे। मैंने चार बजे भोर में लोटा मलकर और पानी से 
भरकर उनकी चौकी के नीचे बगल में रखा। लोटा रखने में कुछ शब्द हुआ। गुरु महाराज बहुत 
कमजोर थे। वे धीरे से बोले-“के छेका!” मैंने कहा-“हुजूर हम गोविन्द छेकिये।” गुरु महाराज 
पुनः बोले-“बेटा! आबे हम ने रहब, पुरानी चीज, पुराना कपड़ा, पुराना वस्त्र, पुराना शरीर 
रखला से बड़ा कष्ट होय छै, चले जाना ठीक छै।” यह बात मैंने सभी के सामने कही। इस बात 
पर सब ओर ही हाहाकार मच गया। किसी के यहाँ पर खुशहाली नहीं रही। पुनः दूसरे दिन उसी 
तरह से लोटा रखने गया, तो गुरु महाराज ने कहने की कृपा की कि बेटा! अभी चल्‍लो गेला 
से काम सब अधूरा ही रही जैते। यही वास्ते रहना जरूरी छै।” फिर बोले-“बेटा! बड़ी भूख 
लगल छै, एकटा समतोला दे नुनु।” मैंने भूपलाल बाबा को ध्यान पर से उठाया। उन्होंने गुरु 

महाराज को मुँह धुलाकर समतोला ( सन्‍्तरा ) खिलाया। 


अनुपम कृपा की झाँकी 
-श्री सत्यनारायण साह; सिरसी ( पूर्णियाँ ) 


यह घटना मेरे साथ सन्‌ १९८० ई० के सितम्बर माह में घटी। मैं शाम को टहलने के 
लिये घर के पश्चिम वाली छोटी नहर पर गया। टहल कर लौटते वक्‍त नहर के पुल पर खड़ा 
हो गया। वहाँ नहर के पानी में बहते हुए एक सर्प को इधर-उधर बहाने में लोग आनन्द ले रहे 
थे। मैं भी झुककर देखने लगा। मुझे मालूम नहीं कि किसकी ठेस से मैं गिरकर पानी के बहाव 
में पुल के नीचे आ गया। जब पुल के नीचे मेरी अन्तरात्मा पानी में डूबने के भय से व्याकुल 
हो उठी, तो श्रीसदगुरु महाराज की अनुपम कृपा का स्मरण हो आया। मैं मन-ही-मन गुरु नाम 
का जप करते प्रार्थना करने लगा-“हे सद्गुरु महाराज! मेरी इस तरह की मौत न होने देने के 
लिये कृपा कीजिये, कारण लोग हँसेंगे कि सत्संगी होकर भी इनकी ऐसी मौत हुई।” इतना 
सोचना था कि पानी में एक झोंका आया और मैंने पुल के बाहर थाह पानी में अपने को पाया। 
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पुल पर खड़े लोग इस घटना से दंग रह गये। में पूर्ण भींगा, एकदम डरा एवं मौत के मुँह से 
छुटकारा पाया हुआ श्रीसदगुरु महाराज की अहैतुकी कृपा-करुणा का आए्चर्यच्चकित हो स्मरण 
करता घर आया। घर के सभी लोग श्री सदगुरु महाराज की करुणा का स्मरण करते मेरी 
सेवा-शुश्रूषा में लग गये। मैं एक-दो दिन बाद स्वस्थ हो गया। 

मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि ऐसी कृपा कोई सनन्‍्त-योगी सदगुरु ही करते हैं, जिस श्री 
गुण से श्री सदगुरु महर्षि मूँहीं परमहंस जी महाराज भी विभूषित हैं। 


बिस्तर टाट, मृत्तिका पात्र 
श्री राजेन्द्र रामदास ( विश्वनाथ कटी ) 


मिति १२९-२-१९६७ दिवस रविवार। परमाराध्य गुर्देव आज कोरका पधारे हुए 

हैं। कोरका सत्संग-भवन में उनका डेरा है। आप मुझसे कहने की कृपा करते 
हैं-“राजेन्द्र! यह शरीर अब बूढ़ा हो गया है-घूम-फिर सकने की इच्छा नहीं होती है, कोरका 
का यह आना अब अन्तिम ही समझो। ऐसी वार्त्ता श्रीमुख से सुनकर मेरा हृदय प्रकम्पित हो उठा। 
कुछ क्षण के लिये मैं मौन-स्तब्ध पड़ा रहा। पुनः उनसे निवेदन किया-“सरकार! आप कहते 
हैं कि कोरका अब शायद ही आना होगा-तो आप मुझे आशीर्वाद देते जाइये।” सरकार उस 
समय मेरी बात सुनकर मौन धारण किये रह गये। 

स्थानीय सत्संग-भवन श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ है। आज परम श्रद्धेय गुरु महाराज 
का प्रवच्चन सुनने के लिये आस-पास की जनता उमड़ पड़ी है। गुरु महाराज प्रवचन के लिये 
मंच पर पधारते हैं, श्रोताओं को संबोधित कर कहने की कृपा करते हैं-“राजेन्द्र मुझसे 
आशीर्वादी चाहता है, सुनिये- 

यह संसार अनित्य है। यहाँ के सभी पदार्थ नाशवान हैं। यहाँ पर एक से एक बढ़कर 
अमीर, गरीब, राजे, महाराजे हो गये हैं; पर आज किसी का ठिकाना नहीं। अतः इस अनित्यता 
का ख्याल रखते हुए, साधन में खूब मन लगाना चाहिए। जहाँ तक देश और काल है, वहाँ तक 
माया का राज्य है, माया यानी भ्रम। परिवर्तनशील यानी एकरस में नहीं रहनेवाला। पैदा होना, 
फिर बढ़ना, फूलना-फलना और अन्त में विनाश होना-यही माया है। बच्चा पैदा होता है, उस 
समय उसकी हालत, रंग-रूप कैसा रहता है, फिर ज्यों-ज्यों बढ़ता है, उसमें रूपान्तर होता जाता 
है। जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आ घेरता है; अन्त में जीव मृत्यु-मुख में चला जाता है। ये भ्रम 
हैं। देश और काल से परे भी लोक है। हालाँकि यह लोक नहीं है-किंतु मानवी भाषा-सीमा से 
वह परे है। अतः उसकी संज्ञा 'लोक' बोलकर दी जाती है। कबीर साहब का भजन-“कहोौं उस 
देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ” आदि। जहाँ न दिन है और न राता दिन-रात वहीं 
हो सकते हैं, जहाँ देश एवं काल है। बिना देश-काल के होना असम्भव है। कबीर साहब के 
ऐसे पद्य का आशय भगवान्‌ बुद्ध ने व्यक्त किया है। अतः हम जबतक साधना-द्वारा उस लोक 
को पहुँच नहीं जाते हैं, तबतक अखण्ड शान्ति दुर्लभ है। अतः साधन करें और वहाँ पहुँचने का 
प्रयास करें। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका साधन-बल बढ़े-साधन में मन लगे।” 

दूसरी बात-स्वार्थी बनें-परम स्वार्थी बनें। अपने लिये तथा अपने परिवार के लिये स्वार्थ 
करना-यह संकीर्ण स्वार्थ है। यह नरक की ओर ले जाता है; परन्तु “बहुजन हिताय-बहुजन 
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सुखाय” लोक-कल्याण के लिये स्वार्थी बनना बहुत उचित है। सत्संग अपने लिए करें और ओरों 
के लिए भी। सन्तमत का प्रचार करें। 

अमीरी और गरीबी; स्वतः आती-जाती है। यह प्रारब्ध की बात है। मेरा ही उदाहरण 
लीजिये- “मुझे जल पीने के लिए लोटा और बिछावन के लिये एक कम्बल तक भी नहीं 
था-मिट्टी के बर्तन से जल पीता था और बोरा-चट्टी पर विश्राम करता था। पर आज की 
हालत क्‍या देखते हो! अतः इसकी परवाह नहीं कर, साधन में मन लगाना चाहिए।” 

मन हमेशा भागता रहता है। ध्यान के समय यह और भी चंचल हो जाता है। धड़ और 
गर्दन को सीध में रखकर निशाना ठीक रखें। एकविन्दुता प्राप्त करें। इससे भजन में बल मिलेगा। 
खूब मुस्तैदी के साथ ध्यान करें और एकविन्दुता प्राप्त करें। बिना एकविन्दुता प्राप्त किये, शब्द 
के पकड़ने का ख्याल रखना मानों-“भूमि पड़ा चह छुअन अकाशा” वाली बात है, अतः मुस्तैदी 
से अभ्यास करें। अतः यही आशीर्वाद देता हूँ कि साधन में खूब मन लगे। ................ 3» शान्ति: 
शान्ति: शान्ति:! ” 


आत्मतत्त्व और सदगुरु की कृपा 
श्री सीताराम मंडल, बैसा, खगड़िया 


'स्रम्भवतः सन्‌ १९६५ ई० में श्री बाबू दुर्गा दास तुलसी (जमालपुर, मुंगेर ) के 
निवास-स्थान पर कई दिनों से सत्संग हो रहा था। एक दिन सुबह के सत्संग के बाद परम पूज्य 
बाबा जब भोजन करके विश्राम कर रहे थे, कुछ व्यक्ति उनके दर्शनार्थ वहाँ गये। बाबा को 
प्रणाम कर, बाबा का आदेश पाकर बैठ गये। उनमें यांत्रिकी विद्यालय के एक विज्ञान-शिक्षक 
थे। उनका नाम ताम्बे बाबू था। उन्होंने बाबा से प्रश्न किया-“मैं विज्ञान शिक्षक हूँ, मुझे मालूम 
है कि रेडियो में बिना तार के खबर आकाश के माध्यम से सब जगह जाती है; किन्तु यह पता 
नहीं चलता कि श्री गुरु महाराज जी कहीं हैं और शिष्य कहीं, हजारों मील की दूरी पर हैं, फिर 
जब शिष्यों की पुकार होती है, तो गुरु महाराज जी को किस माध्यम से मालूम होता है?” यह 
सुनकर परम पूज्य बाबा मुस्कुरा दिये और कहने की कृपा की-“श्री ताम्बे जी! आपने कठिन 
तथा गहरा प्रश्न किया है। ताम्बेजी! आप विज्ञान जानते हैं, पढ़े होंगे कि पाँच तत्त्व होते हैं, 
मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। इनमें सबसे सूक्ष्म आकाश है और आकाश से भी अति 
सूक्ष्म आत्म-तत्त्व है। जब शिष्यों की पुकार होती है, तो गुरु को इसी आत्म-तत्त्व के द्वारा मालूम 
हो जाता हे और वे इसी आत्म-तत्त्व के माध्यम से अपनी अहैतुकी कृपा का संदेश शिष्यों तक 
भेज देते हैं। 

मैं परम पूज्य बाबा से इस अमृत-वाणी को सुनकर गदगद हो गया और गुरु महाराज 


के नाम का स्मरण करने लगा। 
ग+१ (५शाराः 
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| मेँहीं < 

। महर्षि मेँहीं और उनका आश्रम 

९ -डॉ नित्यानन्द शर्मा 
9 कु 

हि हमारी भारतभूमि को ही यह सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ समय-समय पर, अनेक 


8 साधु-संत, तपस्वी, ऋषि-महर्षि, दार्शनिक और वैज्ञानिक महापुरुष अवतरित होते आए हैं। यहाँ 
9 तक कि राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसे अवतारों की यह जन्मभूमि और लीला-भूमि रही 
& है। इस पृण्यभूमि में जन्म लेने की कामना देवता तक करते हैं तथा वे इस भारतभूमि की प्रशंसा 
॥ में कहते हैं कि यह भारतभूमि धन्य है। “गायन्ति देवा किल गीतिकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे ”। 
0 पूज्यपाद महर्षि मेँहीं ऐसे ही उच्च कोटि के महात्मा और संत हैं, जो अपनी महती धर्म-साधना 
£ से अर्जित ज्ञानालोक को जनता-जनार्दन के कल्याणार्थ विकीर्ण कर रहे हैं। 

ही उनके द्वारा प्रवर्तित संतमत-सत्संग आज अत्यधिक लोकप्रिय है। इसमें भाग लेने के लिए 
0 देश-विदेश से अनेक जिज्ञासु और भक्त आते रहते हैं। इनके वार्षिक सम्मेलनों में, देश के 
५ दूर-दूर कोनों से, अपनी ज्ञान-क्षुधा को तृप्त करने एवं महर्षि मँँहीं के पुण्य दर्शन-लाभ से 
# सात्त्विक आनन्द प्राप्त करने, उनके शिष्य और प्रशिष्य आते रहते हैं। भागलपुर जनपद के 
॥ क्ृप्पाघाट में अवस्थित उनके पावन आश्रम में दर्शनार्थियों का ताँता-सा लगा रहता है। 

9 महर्षि मूँहीं का उक्त आश्रम ऐसा पावन एवं मनोरम स्थल है जहाँ प्रवेश करते ही, 
& दर्शनार्थी को एक अपूर्व आनन्द, आहलाद और शान्ति की अनुभूति होती है। इस गौरवशाली 
8 पवित्र आश्रम और उसमें विराजमान महर्षि जी के दर्शन करके, “कामायनी' महाकाव्य के आनन्द 
6 सर्ग के उस स्थल की ओर हमारा ध्यान बरबस आकृष्ट हो जाता है, जहाँ सारस्वत प्रदेश के 
४ निवासी, अपनी रानी इड़ा के नेतृत्व में महात्मा मनु के साधना-प्रदेश की ओर चले जा रहे हैं। 
& श्रद्धा-पुत्र मानव की जिज्ञासा पर इड़ा उस साधना-भूमि का उल्लेख इन शब्दों में करती है कि 
॥ हमलोग जगती के पावन साधना प्रदेश की ओर जा रहे हैं, जो किसी ( महात्मा ) का शान्त और 
9 शीतल तपोवन है:- 

हि “बोली, “हम जहाँ चले हैं, वह है जगती का पावन; 

ः साधना-प्रदेश किसी का शीतल अति शान्त तपोवन।” 

ही कुप्पाघाट में अवस्थित उक्त आश्रम भी वस्तुतः ऐसा ही पावन प्रदेश है, जहाँ शीतलता ४ 
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और शान्ति का अखण्ड साप्राज्य है। इस आश्रम में विराजमान महर्षि मूँँहीं मानों मनु के रूप से 


॥ ही, अपने शिष्यों, भक्तों और जिज्ञासुओं को अपनी अमृतमयी वाणी से अभेद-दर्शन का यह 


उपदेश दे रहे हैं- 
“मनु ने मुसक्या कर कैलास ओर दिखलाया; 
बोले देखो. कि यहाँ पर कोई भी नहीं पराया।॥” 
वास्तव में, यह अपना-पराया का भेद ही घोर अनर्थों और दुःखों का मूल है। परन्तु 
महात्माओं के आश्रमों में पहुँचकर यह अपना-पराया का भेद मिट जाता है, इस विराट्‌ सृष्टि 
और सृष्टिकर्त्ता के साथ तादात्म्य हो जाता है। मनु के शब्दों में :- 
“हम अन्न न और क्ुट॒ुम्बी हम केवल एक हमी हैं 
तुम सब मेरे अवयव हो जिसमें कुछ नहीं कमी है।” 
ऋषि-मुनियों के ऐसे पावन आश्रम में पहुँचकर, सभी अपूर्व शान्ति और समरसता का 
अनुभव करते हैं। ऐसे आश्रमों में कोई भी शापित और तापित नहीं रहता। वहाँ सर्वत्र समरसता 
का साम्राज्य विद्यमान रहता है- 
“शापित न यहाँ है कोई तापित पापी न यहाँ है 
जीवन वसुधा समतल है समरस है जो कि जहाँ है।” 
ऐसे आश्रमों में, महात्माओं के दिव्य जीवन और पूत आचरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। 
प्रकृति के साम्राज्य में वहाँ 'विकार' लेशमात्र भी नहीं रहता, “प्रकृति अधिष्ठात्री है उसकी, कहीं 
विकृति का नाम नहीं।” महात्माओं के ऐसे आश्रमों में, प्रवेश-मात्र से ही संसारी व्यक्ति के 
दुःख-द्वन्द्र, कुण्ठा-निराशा, ईर्ष्या-द्वेष, प्रपंच-पाखण्ड आदि दुष्प्रवृत्तियाँ समूल नष्ट हो जाती हैं। 
मनु के समान ही, महर्षि मेँहीं का यह उदघोष है :- 
“सबकी सेवा न पराई वह अपनी सुख्ा-संसृति है 
अपना ही अणु-अणु कण-कण द्वयता ही तो विस्मृति है।” 
वास्तव में द्वयता का नाश और विस्मरण ही मानव-जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। 
यह द्वैतभाव ही सारे अनर्थों, क्लेशों और कलह की जड़ है। इसका नाश करने पर अखण्ड 
आनन्द और अपूर्व शान्ति की अनुभूति होती है। इस विशाल ब्रह्माण्ड के अणु-अणु और 
कण-कण से तादात्म्य में ही आनन्द है। यदि सारे विश्व के मानव इस द्वैत भाव को दूर भगा 
दें, तो सम्पूर्ण सृष्टि में शान्ति और आनन्द स्थापित हो सकता है। भेद-बुद्धि ही मानव से जघन्य 
अपराध और क्रूर कुकृत्य कराती है। इस भेद-बुद्धि का नाश होने पर यह विश्व एक “ीड' के 
रूप में परिवर्तित हो सकता है :- 
“सब भेद भाव भुलवा कर दुःख सुख को दृश्य बनाता 
मानव कह रे यह मैं हूँ यह विश्व नीड़ बन जाता।” 
उक्त आश्रम में, महर्षि मेँहीं द्वारा यही दिव्य संदेश और पावन उपदेश दिया जाता है कि 
व्यक्ति को भेद-भाव छोड़कर समस्त सृष्टि के साथ ऐक्य भाव स्थापित करना चाहिए। अहं का 
इदं में पर्यवसान ही सच्ची साधना है। भूमा में ही सुख है; अल्प में नहीं। स्वार्थपरायण व्यक्ति 
सदैव दुःखी और अशान्त रहता है, इसलिए मनुष्य को अपने व्यक्तित्व का विस्तार और विकास 
करना चाहिए। दूसरे के सुख में सुख का अनुभव करना ही मानव-जीवन की सार्थकता है :- 
श्रद्धा के शब्दों में :- 
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“सब कुछ अपने में भर कैसे व्यक्ति विकास करेगा? 
यह एकान्त स्वार्थ भीषण है अपना नाश करेगा। 
औरों को हँसते देखो मनु हँसो और सुख पाओ 
अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ ॥” 
महर्षि मँहीँ के संतमत-सत्संग का भी यही सार है। यही उनका दिव्य संदेश है। भारतीय 
संस्कृति का मूल मंत्र भी यही है। 
“सर्वेडपि सुखिनः संतु ............ [है 
अतः ऐसे तपोनिष्ठ पूज्य महर्षि मेँहीँ जी के चरणों में मेरा शत-शत प्रणाम! 


गुरुदेव की महान्‌ कृपा 
श्री धीरो दास, महर्षि मूँहीं आश्रम, 
कुप्पाघाट, भागलपुर-३ 


हि महर्षि मेँहीं आश्रम, कुप्पाघाट, भागलपुर में सत्संग में की जानेवाली स्तुति, प्रार्थना, 
ग्रन्थयाठ और प्रवचन के समय ध्वनिवर्द्धक यन्त्र लगाया करता हूँ। अधिक उप्र हो जाने के कारण 
कभी-कभी शरीर रोग-ग्रस्त हो जाया करता है। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गयी। उस रात 
भोजन न करना ही मैंने स्वास्थ्य के लिये हितकर समझा। ३ बजे ब्रह्मवेला में मुझे सामूहिक 
जागरण-घध्यानाभ्यास के लिये घण्टी बजानी पड़ती है। बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 
गुरु महाराज का नाम लेकर किसी तरह उठकर घण्टी बजा दी और पुनः बिस्तर पर जा पड़ गया। 
प्रातःकालीन सत्संग में सत्संग-मन्दिर से गुरु महाराज के आवास पर ध्वनिवर्द्धक यन्त्र लगाने के 
लिये जाना कठिन प्रतीत हो रहा था। प्रभु गुरुदेव तो अन्तर्यामी हैं और दूरद्रष्टा हैं, उनसे कोई बात 
कैसे छिपी रह सकती है? उन्होंने श्री भगीरथ बाबा को मेरे पास भेजा। भगीरथ बाबा ने आकर मुझे 
उठाया और कहा, “गुरु महाराज आपको बुला रहे हैं, चलिये।” यह सुनकर मैं खुशी से भर गया 
कि गुरु महाराज मुझको याद कर रहे हैं। मेरी तबीयत उसी समय पूर्ण स्वस्थ-सा हो गया। मैं 
आह्लादित होकर उनके पास गया और ध्वनिवर्द्धक यन्त्र लगाया। मुझ दीन-हीन पर उनकी यह 
महान्‌ कृपा थी। गुरु महाराज धन्य हैं, भक्तों की सदा देख-रेख करते हैं। 


महर्षि जी के योगबल 
डॉ० विनोदानन्द साह 'मुकुल', एम०बी०बी०एस०, 
डी०्सी०पी०, डी०टी०्डी०, एम०डी० (पटना ), 
सह प्राध्यापक, भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय 


9९७१ ई० की बात है, जब महर्षि जी अस्वस्थ होकर डॉ० एन० एल० मोदी ( पटना ) 
के निवास-स्थान पर ठहरे थे। पुरःस्थ-ग्रन्थि के कष्ट से वे पीड़ित थे। स्थानीय डॉक्टरों के विचार 
में ऑपरेशन के सिवा दूसरा चारा नहीं था; लेकिन उनकी शारीरिक अवस्था ऑपरेशन के योग्य 
नहीं थी। डॉ० यू० पी० सिन्हा ने विचार दिया कि साधु-सन्‍्तों की अपनी अलग ही दुनिया होती 


री है। हमलोगों की विद्या द्वारा आँकने से बाहर है। महर्षि जी की इच्छा जानकर तय हुआ कि 


9 
9 
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| ऑपरेशन कर देना चाहिये। ऑपरेशन-काल में उनकी शारीरिक स्थिति अजब तरह की देखी (४ 
॥ गयी। जब ऑपरेशन प्रारम्भ हुआ तो शरीर निष्प्राण-सा हो गया। उस वक्‍त ऐसा महसूस होता ॥ 
0 था कि स्थूल शरीर को महर्षि जी दुरुस्त करने के लिये डॉक्टरों के हाथ में छोड़कर अपने प्राण 6 


१ को कहीं दूसरी जगह कर लिये हों। डॉक्टरी ख्याल से हृदय की गति और साँस का संचालन /£ 
| बन्द हो गये। यहाँ तक की डॉक्टर लोग घबड़ा गये, ऑपरेशन करना बन्द कर दिया। ऐसा लगा # 
8 कि डॉक्टरों की घबड़ाहट देखकर महर्षि जी ने अपने प्राण को पुनः लौटा लाये हों। शरीर के 6 
0 हर अंग में पुनः: गति आ गयी। फिर ऑपरेशन ऐसा हुआ कि जैसे किसी स्वस्थ व्यक्ति का हो ४ 
£ रहा हो। | 
| महर्षि जी की ऐसी और भी कई घटनाएँ मेरी आँखों के सामने आती रहीं। दो-तीन बार 
९) छोटे-छोटे ऑपरेशन और हुए, जिसमें क्षणिक बेहोशी (शॉर्ट एक्टिंग एनेशधिसिया ) की दवा 0 
५ देनी आवश्यक होती है; परन्तु इनकी इच्छा के अनुसार ऐसी दवा दिये बिना ही ऑपरेशन हुआ। £ 
॥ इस समय शारीरिक स्थिति ऐसी पायी गयी, जैसी बेहोशी की दवा देने पर होती है! कई बार हे 


8 मुझे सूई देने और रक्त निकालने का भी अवसर मिला। इच्छा व्यक्त कर देने पर सूई चुभाते 6 


| 


9 समय ऐसा महसूस होता था, जैसे दर्द ढोनेवाला स्नायु निष्क्रिय हो गया हो। इन सारी घटनाओं ९ 
& को देखकर यह सहज ही महसूस होता है कि महर्षि जी वास्तव में एक योगी महापुरुष हैं, # 


ह जिनके यौगिक चमत्कार का आदर्श हमलोगों को प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिला। हे! 
9 

हि हे 
2 हे 
* भक्‍त की पुकार | 
| “श्री सिपाहीदास जी | 
| 

| सन्‌ १९६६ ई० में आश्रम, क्ृप्पाघाट में वार्षिक महाधिवेशन होनेवाला था। गुरुदेव ने हि 


0 मुझे अधिवेशन में खर्च होने योग्य जलावन की व्यवस्था करने का भार दिया था। मैं अठगामा 6 
५ में पीपल का गाछ कटवा रहा था। गाछ का फेंटा १८ हाथ था। १६ मजदूर काट रहे थे, जो सब £ 
£& मुसलमान थे। वृक्ष के कटकर गिरने पर गाछ पर के कुछ बगुले गिर पड़े। मजदूरों ने £ 
॥ अपनी-अपनी झोली में अनेक बगुले पकड़ लिये। यह देखकर मैंने मन में प्रार्था की-“हे 6 
॥ गुरुमहाराज! इन मुसलमान मजदूरों द्वारा इतने बगुलों की हत्या की जायगी, इसका सारा पाप मुझे ४ 
£ लग जायगा।” यह विचारते ही गाछ के मधुछत्ते की मधुमक्खियाँ उड़-उड़कर उन सभी मजदूरों # 
8 को काटने लगीं। वे सभी मजदूर झोलियाँ छोड़कर भागने लगे। इस प्रकार मौका पाकर बगुले / 


0 सब उड़ गये। उनकी जान बच गयी। यह है गुरु महाराज का स्मरण करने का प्रतिफल। ॒ 
५ हे 
हि हट 
6 0 
] गुरु -दल 6 
| -श्री छोटेलाल दास ९ 
9 'प्र्माराध्यदेव में मं 0 
हु 'परेमाराध्यदेव शरत्कालीन धूप में अपनी शय्या पर विराजमान थे, उसी समय मैं # 


0 अपराह्मकालीन सत्संग करके नित्य की भाँति उन्हें प्रणाम करने के लिये पहुँचा। बरामदे की देहरी ( 
४ पर सिर टेककर प्रणाम करते ही मैंने सुना-“कौन?” मैंने निवेदन किया-“हुजूर, मैं छोटेलाल £ 
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>> 


हूँ।” आराध्यदेव ने पुनः: कहने की कृपा की-“अच्छा, यह तो बताओ, तुम किस दल में रहोगे? 
गुरु-दल, राम-दल या रावण-दल में?” मैंने सादर अर्ज किया-“हजूर, मैं तो गुरु-दल में ही 
रहूँगा।” गुरुदेव ने कहा-“अच्छा, तुम बच गये।” ऐसी वाणी परमाराध्यदेव की मौज से निःसृत 
हुई। उस समय मैं गुरु-वाणी का गूढ़, रहस्यपूर्ण अर्थ नहीं समझ सका था कि मुझ अबोध को 
सतोगुणी वृत्ति में बरतने का वे आदेश प्रदान करते हैं या सदगुरु, ईश्वर और दुष्ट-इन तीनों 
में सर्वप्रथम, सर्वसमर्थ, करुणावतार कृपासिन्धु, नर-रूप-हरि गुरुदेव को अपनाये रहो-की 
आज्ञा देते हैं? क्योंकि सन्‍त कबीर की वाणी है-“हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहिं ठौर।” 


आनन्दमय अनुभव 
-डॉ० महेश नारायण, मधुबनी ( पूर्णियाँ ) 


निश्चित तिथि १९ अक्टूबर, १९७६ को महर्षि जी पूर्णियाँ के सत्संग-भवन में 
पधारे। दोपहर को इसकी जानकारी मिलने पर रात के सत्संग में मैं उपस्थित हुआ। आश्रम श्रद्धालु 
भक्तों से भरा था। ऊँचे मंच पर बैठे महर्षि जी का प्रवच्चन चल रहा था। काषाय वस्त्र, क्षीण 
काया, गौरवर्ण, दिव्य मूर्त्ति। केश, दाढ़ी-मूँछ सब सफेद। क्षीण होते हुए भी सक्रिय, सजग, स्पष्ट 
वाणी। मेरे मन की एक बहुत बड़ी अभिलाषा पूर्ण हुई। घर लौटा। 

पर मन किसी का कभी सन्तुष्ट हुआ है जो मेरा होता। रात भर यह भाव मन में उठता 
रहा, महर्षि जी को निकट से देखता, बातें करता, चरण छूकर आशीर्वाद लेता। पर यह संभव 
नहीं था। आश्रम के लोगों से मेरी साधारण-सी जान-पहचान थी। महर्षि जी के पास हर समय 
भेंट करनेवालों, दीक्षा लेनेवालों की भीड़-सी लगी रहती थी। मैं ठहरा डॉक्टर। लोग इज्जत से 
घर ले जाते हैं। आश्रम में जाऊँ, किसी ने ध्यान नहीं दिया, वापस निराश लौटना पड़ा, तो बड़ी 
बेइज्जती लगेगी। पर फिर न जाने कब यह अवसर आये, न आये। यह द्वन्द्द मन में चलता रहा। 
मन में यह चिन्ता लिये सबेरे पाँच सवा पाँच बजे नियमानुसार दाढ़ी बनाने बैठा। सामने देखा, 
गेरुआ वस्त्र पहने कुछ लोगों की भीड़ इस ओर बढ़ती चली आ रही है। कौन हो सकते हैं ये 
लोग? भीड़ और निकट आयी। अरे! ये तो वे ही महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज हैं, साइकिल 
गाड़ी पर सबेरे टहलने निकले हैं। उन्हीं के चारों ओर यह मण्डली जुटी है। दौड़कर आगे गया। 
उनकी गाड़ी मेरे गेट पर रुकी। चरण छुआ, प्रणाम किया। लोगों ने मेरा परिचय बताया। कुछ 
वे बोले, पर आनन्दातिरेक की अवस्था में मैं वह सुन नहीं पाया। महर्षि जी के आँखों पर धूप 
का हरा चश्मा, गेरुआ वस्त्र, गोरा शरीर, श्वेत केश-राशि। ऐसा लगा मानों इस भूतल पर कोई 
देवता उतरा हो। प्राचीन समय के ऋषि-मुनि भी तो ऐसे ही होते होंगे। गाड़ी आगे बढ़ी। मेरे नयन 
तबतक उन्हें देखते रहे जबतक वे आँखों से ओझल नहीं हो गये। पर यह कैसे संभव हो पाया। 
मेरे मन के उमड़ते भाव उनके पास कैसे पहुँचे। कैसे उन्होंने मेरी हार्दिक उत्कंठा जान ली। मैं 
निकट से दर्शन करना चाहता था और मुझे कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। भगवान्‌ भी तो सबके 
भाव को स्वतः जानते ही हैं; लेकिन मैं न उनका शिष्य, न पहले से कोई परिचय ही रहा। 

अगणित लोग ऐसे होंगे, जिनकी दृढ़ इच्छा को महर्षि जी अपने अन्तःचक्षु-द्िव्य ज्ञान 
से देख लेते हैं, तभी न मेरे लिये यह असंभव संभव हुआ। क्या कारण है, प्रान्त और प्रान्त के 
बाहर के लोगों को इनके दर्शन की अभिलाषा जगी रहती है। लोग दूर-दूर से इनके चरणों में 


महर्षि मेंही-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [२२३ ] 


<222:द53:252-:2622:622:622:60:26502०602:60:26९2::6०::60::62:2द52:262.:52.:6522:522:5९2:6502:6922:602:26९2:०62:262::60:262:262:-063::692::692::52:2:59:269:260:22 


आ उपस्थित होते हैं। भारत के पहुँचे हुए महात्माओं में आपकी गिनती है। पंडित परशुराम 
चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक “उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा' में आपका बहुत ही सुन्दर वर्णन किया 
है। आज आपने मुझे अपने दर्शनों से तृप्त किया। 

मैं अपने मन को क्‍या समझाऊँ! वह आज भी सन्तुष्ट नहीं हुआ। इतनी जल्दी में महर्षि 
जी आये कि न ठीक से कपड़ा पहन सका, न उन्हें माला या फूल अर्पित कर कुछ स्वागत ही 
कर पाया। अब यह नशा सर पर सवार हुआ। पर ऐसा सौभाग्य तो बार-बार नहीं प्राप्त होता। 
जो हो गया वही बहुत था। उसी से संतोष करना चाहिए। ठीक है। पर ऐसा हो पाया, तो बहुत 
अच्छा होता, यह विचार सब समय में उठता रहा। १४ अक्टूबर के सन्ध्या समय की बात हेै। 
कपड़ा पहन दवाखाना जाने को तैयार हुआ। वेग उठा, चलने ही वाला था कि देखा सामने से 
बड़ी भीड़ उमड़ती चली आ रही है। महर्षि जी आ गये। अरे! पत्नी-बच्चों को पुकारा। गुलमेंहदी 
और गेंदा फूल सामने फूले हुए थे। तोड़ कर भर अंजुली हाथ में लिया। भागता गेट पर आया। 
गाड़ी फिर उनकी वहीं रुकी। वही दिव्य रूप। देवता इनसे भिन्‍न थोड़े ही होंगे। चरण छूआ। पुष्पों 
की वर्षा की। पत्नी और बच्चों ने भी चरण छूकर फूल चढ़ाये। उनके होंठ हिले। आशीर्वाद की 
मुद्रा में मैं उन्हें बुदबुदाते देखता रहा। फिर उनका दिव्य रूप आँखों से ओझल हो गया। 

आज के युग में भगवान्‌ के बारे में यह धारणा लोगों के मन में हो गयी है कि घनघोर 
तपस्या के बाद ही उनका दर्शन संभव है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अटल श्रद्धा और दृढ़ इच्छा 
शक्ति चाहिए। हृदय शुद्ध हो। महर्षि मूँहीं परमहंस जी महाराज के रूप में दर्शन हो सकता है, 
और वे हमें प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। 


वह अनमोल सत्संग 
- श्री वियोगी हरि 


महर्षि मेँहीं परमहंस के बारे में बहुत वर्ष हुए जब राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन ने 
सनन्‍्त-मत पर चल रही चर्चा के दौरान कुछ कहा था बड़ी श्रद्धा के साथ, ऐसा कुछ याद पड़ता 
है। बाद में कई सज्जनों के मुख से परमहंस जी के सम्बन्ध में सुना। उनकी चंद रचनाएँ भी देखने 
का अवसर मिला; परन्तु अभीतक महर्षि मेँहीं के दर्शन का सुयोग मुझे नहीं मिला है। लालसा 
है कि सुयोग मिलते ही उनका दर्शन करूँ। मात्र दर्शन ही; क्योंकि सन्‍त की प्रसादी अध्यात्म का 
जिज्ञासु ही पा सकता है। मैं अपने को वैसा जिज्ञासु नहीं मानता। 

महर्षि के एक-दो भक्तों ने मुझे लिखा और डॉ० नागेश्वर चौधरी मेरे निवास-स्थान पर 
कृपापूर्वक मुझसे कुछ दिन पूर्व मिले थे। मुझसे कहा गया है कि मैं महर्षि मँँहीं परमहंस जी को 
अर्पित किये जानेवाले 'अभिनन्दन-ग्रन्थ' के लिये अपनी कुछ पंक्तियाँ भेज दूँ। इधर मेरा लिखना 
बहुत कम हो गया है। फिर भी थोड़ा-सा समय निकालकर सत्संग की महिमा पर एक प्रसंग 
नीचे दे रहा हूँ। प्रसंग यह बड़ा पवित्र और अनमोल है। 

सिक्‍खों के आदिगुरु नानक एक बार सूफी संत शेख फरीद से मिलने अजोधन गये, जो 
आज पाकपटूटन के नाम से मशहूर है। 'शेख फरीद' इस पहुँचे हुए फकीर की उपाधि थी। असल 
नाम शेख इब्राहीम था। गुरु नाकक और शेख फरीद ने एक दिन जंगल में बैठकर अध्यात्म-विषय 
पर काफी देर तक चर्चा की। दोनों महात्माओं ने खूब घनघोर ब्रह्म-रस बरसाया। गुरु नानक के 
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| शिष्य मरदाना ने रबाब का स्वर छेड़ा, जब आदिगुरु ने यह सबद कहा- है 
* जप तप का बंधु बेड़ला जितु जा बहेला। !' 
ना सरबरु ना ऊछलै, ऐसा पं हि 
| तेरा एको नाम मजीठड़ा जला सु लुक] ॥। 
' रता मेरा चोला सदरंग ढोला॥ 
९ साजन चले पिआरिआ किउ मेला होई। हे 
९ जे गुण होवह गंठीडीऐ मेलेगा सोई ; 
हि ॥ 
* मिलिआ होइ न वीछुड़े जै मिलिया होई। ;' 
१ आवागउणु निवारिया है साचा सोई॥ | 
| हउमै मारि निवारिअ सीता है चोला। है 
। गुर वचनी फलु पाइआ सह के अमृत बोला॥ 0 
९ नानकु कहै सहेली ही सहु खरा पिआरा। ९ 
; हम सह केरीआ दासीआ साचा खसमु हमारा॥ है 
९ कब रागु 9 
| अर्थात्‌-जप और तप का बेड़ा बना ले, और धार को पार कर जा। कम । 
४ न फिर झील है, न प्रवाह, ऐसा सहज पंथ है वह। ॥। 
रे प्रभो, तेरा नाम ही वह मंजीठ है, जिसमें मैं अपना यह चोला रंग ५ 
। डालूँ। प्यारे, वही रंग पक्का है। ५ 
| साजन से तेरी भेंट कैसे होगी फिर? ९ 
| तेरी गाँठ में गुण होंगे, तभी तो वह तुझे मिलेगा। | 
, और तुझ से मिलकर एकाकार होकर वह फिर बिछडड़ेगा नहीं। ५ 
5 पा से का स्वामी ही छुड़ा सकता है। ॥। 
ह सने अहंकार को निकाल बाहर कर दिया, उस सखी ने अपने | 
$ स्वामी 
' को २४33 38 5 अपना चोला सी लिया। । 
| गुरु के उपदेश से उसे फल मिल गया, अपने स्वामी > 0 
ः जल तो लक के साथ अमृत-बोल । 
९ नानक कहता है, हे सहेलियो, वह स्वामी पूरा प्यारा है। | 
! जज का सब उसकी दासियाँ प वह हमारा सच्चा स्वामी है। 0 
| द यह सबद सुनकर मस्ती में झूम उठे और अपना रचा यह सबद गाने लगे- ९ 
१ हु मुहबति गा सेई सचिआ। जिन्ह मनि होरु मुखि होरु सि कांढ़े कचिआ॥ *' 
; र 33३ खुदाई रंगि दीदार के। बिसरिआ जिन्ह नामु ते भुट्ट भारु थीए॥ ।॒ 
। आपि लीए लाड़ लाइ दर दरबेस से। तिन्‍्ह धंनु जणेदी माउ आए सफलु से॥ 
हि परवदगार अपार अगम बेअंत तू। जिन्हा पछाता ् ४ ! 
| कक | ता सचु चुंमा पैर मूं।॥ | 
* पनह खादाइ तू बखासंदगी। सेख फरीदे खोरु दीजै बंदगी।। 0 
रा (रागु आसा) ९ 
९ अर्थात्‌ जिनकी दिली मुहब्बत है, उस परमात्मा के लिए वे ही सच्चे हैं। जिनके मन मर ! 
9 
9 
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वे भी सच्चे हैं, जो खुदा के इश्क में रंग गये हैं, और उसके दर्शन के प्यासे हैं। 

जिन्होंने उसका नाम भुला दिया, वे भार हैं पृथिवी के। 

जो उसके दर के दरवेश हो गये, उनको उस प्रियतम ने दामन से बाँध लिया। धन्य है 
उन माताओं को जिन्होंने कि उन्हें जन्म दिया, उनका संसार में आना सफल है। 

है पालनकर्त्ता, तू अपार है, अगम है और अनन्त है। 

जिन्होंने तुझ सच्चे स्वामी को पहचान लिया, मैं उनके पैर चूमता हूँ। 

अय खुदा, मैं तेरी शरण चाहता हूँ, तू बख्श दे मुझे। 

शेख फरीद को अपनी सेवा तू खैरात में दे दे। 

मैं विचार करता हूँ कि महर्षि मेँहीं महाराज का सत्संग भी ऐसा ब्रह्मस बरसानेवाला 
होता है। ऐसे सत्संग का रस वही पान कर सकता है, जिसके नसीब में ऐसा लिखा होता है। 


महर्षि मेँहीं की रचनाओं में सामाजिक चेतना 


-डॉ० रामपूजन तिवारी 


परर्षि मेंहीं तथा अन्य संतों की वाणियों में उनके इर्द-गिर्द की परिस्थितियों की झलक मिल 
जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। यह स्वाभाविक ही है कि उनका करुणाविचलित हृदय जगत्‌ 
के प्राणियों के दुःख-दर्द के प्रति संवेदनशील हो। उनकी ममता-भरी दृष्टि प्राणिमात्र के कल्याण के 
लिए सर्वदा समुचित मार्ग का संधान करती रहती है; लेकिन संतों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही 
है कि संसार के प्राणियों की समस्याओं से अछूता नहीं रह पाने पर भी वे उनसे अछूता ही रहते हैं। 


महर्षि मेँहीं जैसे संतों की वाणियों के अध्येताओं के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखना ही होगा, अन्यथा 


यह निश्चित है कि उनकी वाणियों के मूल्य-निर्धारण में वे भटक जाएँगे। 
सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरुक रहने पर भी समाज-सुधार संतों का ध्येय नहीं 
रहा है। समाज की बुराइयों को दूर करने का ब्रत लेकर वे नहीं चलते। संतों के लिये महर्षि मेँहीं 
के शब्दों में :- 
“आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। 
इसके निवारण के लिये, प्रभु-भक्ति करनी चाहिए।॥ 
जितने मनुष्य तन धारि हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी | 
अन्तर व बाहर भक्ति कर, घट-पट हटाना चाहिए॥” 
आवागमन से छुटकारा पाना उनके लिए काम्य है तथा प्रभु-भक्ति ही उनके लिये वह 
अनमोल वस्तु है, जिसे प्राप्त करने के लिए वे साधना में रत होते हैं। 
इस मूल तथ्य की ओर सम्यक्‌ दृष्टि नहीं रखने के कारण संतों को कभी समाज- 
सुधारक कहा जाता है और कभी विभिन्‍न सम्प्रदायों में एकता प्रतिष्ठित करने वाला मसीहा कहा 
जाता है। कबीर जैसे संतों के सम्बन्ध में यह बात इतनी बार दुहराई गई है कि उनका विशुद्ध 
भक्त का स्वरूप धूमिल हो उठता है। संत कबीर साहब के वचनों से इसका निराकरण हो जाता 
है। संत कबीर साहब कहते हैं :- 
“संगत ही जरि जाय न चर्चा राम की। 
दूलह बिना बारात कहो किस काम की॥” 
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पलटू साहब का भी कहना है :- 
“पलदू कारज सब करै, सुरत रहै अलगान।' 
वास्तव में जगत्‌ के प्राणियों के प्रति संतों के हृदय में अत्यन्त करुणा और सहानुभूति 
वर्तमान रहती है, अतएवं वे जगत्‌ की समस्याओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। उन समस्याओं का 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ उनकी वाणियों में संकेत भी रहता है, लेकिन उनकी दृष्टि कहीं और लगी 
रहती है। जागतिक प्रपंच और जगत्‌ के नाना क्रिया-कलाप उनकी दृष्टि में माया के कारण सत्य 
प्रतीत होते हैं और जगत्‌ के प्राणी उनमें उलझे रहते हैं। कहा गया है- 
“जनम मरन जहँ लगि जग आलू। सम्पति विपति करम अरु कालू।। 
धरनि धाम धनपुर परिवारू। सरग नरक जहाँ लगि व्यवहारू॥ 
देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं। मोह मूल परमारथ नाहीं ॥।” 
महर्षि मेँहीँ ने स्पष्ट शब्दों में सांसारिक सुख को तुच्छ कहा है और उसे तुच्छ, सारहीन 
समझने की अपने मन की चाह को ही सब कुछ माना है। महर्षि जी के शब्दों में- 
“जन्म मरण बाल यौवन बुढ़ापा। जर-जर करयो रु गेर॒यो अन्ध कूपा॥ 
कीशं सम॑ मोह मुट्ठी को बाँधी। कीचड़ विषय फॉसि भयो है उपाधी ॥ 
जगत सार आधार देहू यह वर। जतन सो सो सेऊँ सदगुरु कुबुधि हर ॥ 
यहि चाह स्वामी न औरो चहूँ कुछ। यही बिन सकल भोग गन को कहूँ तुछ॥” 
संतों का एक मात्र काम्य गो० तुलसीदास के शब्दों में मुखर हो उठा है- 
सखा परम परमारथ येहू। मन क्रम बच्चन राम पद नेहू।। 
अतएव मेरी दृष्टि में महर्षि मेँही-जैसे संतों की रचनाओं में जब हम सामाजिक चेतना 
जैसी वस्तु को ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं, तब वह अत्यन्त सीमित परिधि के भीतर की ही वस्तु 
होती हैं, जो उनकी संपूर्ण रचनाओं को देखते हुए नगण्य जैसी ही होती है। 
महर्षि मेँहीं तथा अन्य संतों की दृष्टि समाज की समस्याओं की ओर जाती है, तब उसका 
दायरा बहुत ही सीमित होता है। सामाजिक समस्याओं के कारण उत्पीड़ित जन-समुदाय के कष्टों 
और लाचारियों के फलस्वरूप उनका उदार हृदय करुणा से भर उठता है और उसी व्यथा को 
यदा-कदा अपनी रचनाओं में रूपायित करने के लिए वे विवश हो उठते हैं। इस जगत्‌ के 
विभिन्‍न प्रपंचों को माया का जाल समझते हुए भी संतगण जगतू्‌ से प्राणियों के दुःख को देख 
नहीं सकते, अतएवं उन प्रपंचों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। वास्तव में उनका 
एकमात्र ध्येय सांसारिक प्राणियों को इस माया-मोह के बंधन से छुटकारा दिलाना है। उनकी 
दृष्टि में कल्याण का मार्ग इस जगत्‌ से विमुख होने में है; जगत्‌ की समस्याओं में उलझने में 
नहीं। फिर भी वे इस संसार के जीवों को सुखी देखना चाहते हैं, अतएव सामाजिक समस्याओं 
के प्रति उदासीन भी नहीं रह पाते। 
समय के परिवर्तन के साथ सामाजिक परिवेश परिवर्तित होता है। आज के भारत की 
परिस्थितियाँ ईंसवी सन्‌ की सोलहवीं शताब्दी की परिस्थितियों से भिन्‍न हैं। परिस्थितियों की 
भिन्‍नता के कारण संतों का वाणियों में भी सामाजिक समस्याओं का उभार कभी अधिक, कभी 
कम हुआ है। यह उभार चाहे कम हुआ हो या अधिक, मूलतः संतों का काम्य, संतों का चरम 
साध्य अपरिवर्तित ही रहा है। 
महर्षि मेँहीं की वाणियों का अध्ययन इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही करना न्यायसंगत 
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9 होगा। सामाजिक समस्याओं के प्रति महर्षिजी अधिक जागरुक हैं। वर्तमान युग राजनीति की 

£ सर्वग्रासी उलझनों में पूर्ण रूप से उलझा हुआ है। महर्षिजी ने एक स्थल पर कहा है, इस देश / 
॥ में “घूसखोरी, चोरी ओर नैतिक पतन वर्तमान हैं, जिनसे जनता में दुःख फैला है। इससे बचने 
8 के लिए संतमत उपदेश करता है। कानून चलता ही है और घूस-फूस भी चलते ही हैं। इसलिये ; 
सदाचार का पालन करो। सदाचार के पालन से देश में स्वराज्य में सुराज्य हो जाएगा।” अन्यत्र 
॥ उन्होंने कहा है, “संसार में महात्मा गाँधीजी की तरह रहो। अर्थात्‌ संसार के सब काम को करो 
और परमार्थ के सब साधनों को भी निभाते जाओ।” इन कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि 
वे देश की परिस्थितियों से अपने को अछूता नहीं रख सके हैं, फिर भी उनकी चिन्तनधारा 
आध्यात्मिकता से ही अनुप्राणित रही है। कल्याण-मार्ग के उद्घाटन में भले ही उनके बचनों में 
देश और समाज की समस्याओं का कहीं-कहीं संकेत मिल जाय; लेकिन जिस अर्थ से हम 
सामाजिक चेतना का प्रयोग करते हैं, उसे उन बचनों में ढूँढ़ने का प्रयास उचित नहीं होगा। 
£ महर्षिजी इस देश के महर्षियों और संतों की परम्परा में पड़ते हैं, जिन्होंने आध्यात्मिकता के 
॥ धरातल से ही मनुष्य तथा उसकी विभिन्‍न समस्याओं को देखा है। 


४ महर्षि मेँहीं और सनन्‍्तमत में प्रतिष्ठित सुरत-शब्द-योग 
-डॉ० प्रताप सिंह चौहान 
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। किसी अति सामान्य व्यक्ति का भी मूल्यांकन कितना कठिन है, इस तथ्य से वे सभी 
ह व्यक्ति परिचित हैं, जिन्हें ईश्वर ने समीक्षक बुद्धि दी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि सामान्य 
0 व्यक्ति भी आत्मस्वरूप ही है, जीव-धर्म ही उसे अपने स्वरूप नाम से पृथक्‌ करके अन्यथा । 
9 व्यापृत करता है, इसी से वह साधारण प्रतीत होता है और उसमें अच्छे-बुरे विशेषण जुड़ जाते 
॥ हैं; किन्तु उसकी मानसिकता में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, अतएवं उसके स्थिर व्यक्तित्व 
ह के विषय में अन्तिम शब्द नहीं कहा जा सकता। फिर महर्षि “मेँहाँ' ने तो अपनी निरन्तर 
0) साधना के द्वारा अपने 'स्व' के सभी आयामों का साक्षात्कार कर लिया है और वे ब्रह्मनिष्ठ 
॥ होकर ब्रह्म-स्वरूप हो गए हैं, अस्तु उनके व्यक्ति का आलोचन और रूपायन लौकिक अथवा 
6 बुद्धिवादी समीक्षक के सामर्थ्य की बात नहीं है; क्योंकि बुद्धि का वृत्त चाहे जितना बड़ा हो, 
५ सीमित ही होता है और सीमित बुद्धि से असीम का आकलन कथमपि संभव नहीं है। अस्तु महर्षि । 
9 मेँहीं के विषय में हम केवल इतना ही कहने का साहस कर सकते हैं कि मानवता और देवत्व 
| की सरणियों को अपनी निरन्तर साधना-द्वारा पार करके ईश्वरत्व में प्रतिष्ठित हो गए हैं अर्थात्‌ 
8 वे मानवाकार में ईश्वर हैं। 

) विभिन दिद्वानों के मतानुसार वे सुरत-शब्द-योग में दीक्षित हुए थे और उसी साधना-पद्धति 
$ के निरन्तर अभ्यास से उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की। उनकी यह सिद्धि हठयौगिक नहीं हैं, 
॥ जिससे अणिमादि सिद्धियाँ सम्बद्ध हैं। ये सिद्धियाँ तो ऐहिक वैभव देने के कारण सांसारिक ही 
९ हैं। इनमें स्थूल जगत्‌ से ऊपर आश्चर्यजनक चमत्कार भी सन्नहित हैं; किन्तु मन को उसके 
५ विक्षेपों से मुक्त करके निरुद्धावस्था में पहुँचाने में ये सर्वथा असमर्थ हैं। फलतः हठयोग की साध 
| ना-द्वारा साधक को आत्म-साक्षात्कार नहीं हो सकता और वह स्वरूप-स्थित होकर मुक्त नहीं 
0 हो सकता। स्वरूप-स्थिति अथवा आत्म-साक्षात्कार के प्रयास को ही आध्यात्मिक साधना-द्वारा 
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५ अभिहित किया है; अर्थात्‌ वह साधना, जो आत्मोपलब्धि अथवा स्वरूप-प्राप्ति के लिए की जाती 
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है, वही आध्यात्मिक है। इस संदर्भ की साधनाओं के भी अनेक प्रकार हैं; किन्तु गन्तव्य सबका 
एक-आत्मोपलब्धि। सभी मन को विक्षेप-रहित करके निरुद्ध करने में एकमत हैं। सभी धारणा 
से आरम्भ करने के कारण अजपा जप पर विशेष बल देती हैं। इनमें से कुछ जप को अजपा 
जप और फिर अजप में प्रतिष्ठित करने की समर्थिका है, और कुछ अजपाजप से ही प्रारम्भ 
करने पर बल देती हैं। हम समझते हैं कि इन शब्दों को इस प्रसंग में स्पष्ट कर देना चाहिए, 
जिससे हम जिस साधना-पद्धति पर विचार कर रहे हैं, उसे समझने में सरलता रहे। 

जप, आध्यात्मिक साधनान्तर्गत वह पद्धति है, जो इष्ट देवता के विग्रह और मंत्र से संबद्ध 
है। इस प्रणाली में इष्ट की मूर्ति अथवा चित्र पर ध्यान केन्द्रित करके उससे संबद्ध मंत्र का जप 
किया जाता है। जाहिर है, हमारा मन स्थूल के जिस स्तर पर है, उससे वह सहसा सूक्ष्म को पकड़ने 
में असमर्थ है। सूक्ष्म मन से ही सूक्ष्म को पकड़ा जा सकता है; किन्तु यहाँ पर यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि स्थूल (ग्रॉस ) के चिन्तन से तो स्थूल की ही प्राप्ति होगी, सूक्ष्मतम आत्मोपलब्धि 
उससे कैसे सम्भव हो सकती है? इसके उत्तर में अध्यात्मवेत्ताओं का कथन है कि स्थूल अथवा जड़ 
में भी इस स्तर का साधक सूक्ष्म-चैतन्य की ही दृष्टि रखता है। वह पत्थर और चित्र की पूजा नहीं 
करता और न वह स्थूल मूर्ति अथवा चित्र को ही कोई आश्रय देता है, वरन्‌ मूर्ति के अथवा चित्र 
के चेतन अधिष्ठातृ देवता की ही साधना करता है। मूर्ति अथवा चित्र तो मात्र प्रतीक है। वैसे शास्त्र 
और अनुभवी ऋषि कल्प संतों के अनुसार तो जड़-चेतन जगत्‌ प्रभु का ही स्वरूप है। ब्रह्म से बड़ा 
तो कुछ भी नहीं है; अर्थात्‌ ब्रह्मान्तर्गत ही सभी कुछ दृश्य-अदृश्य है। इसीलिए वेदान्त की प्रतिष्ठा 
है “सर्वमखल्विदम्‌ ब्रह्म।” किन्तु इस संदर्भ में साधक अथवा भक्त के भाव का ही महत्त्व है। 
अर्थात्‌ साधक अथवा भक्त पत्थर अथवा चित्र-भाव से पूजा नहीं करता, वरन्‌ उसमें वह देवता 
को ही प्रतिष्ठित देखता है, इसलिए धारणा दृढ़ होने पर उसे अपने अभीष्ट की सिद्धि अनिवार्य 
है। यह हो सकता है कि सिद्धि-प्राप्ति में विलम्ब हो; किन्तु सद्यः सिद्ध्धि-प्राप्ति की भविष्यवाणी 
तो किसी साधना-पद्धति के लिए आश्वस्त रूप से नहीं की जा सकती, उसमें तो पूर्व-संस्कार और 
निरन्तर साधना ही अपेक्षित फल-प्रदायक सिद्ध हो सकते हैं। 

“अजपाजप ” मानसिक जप है। वैसे “जप' में भी मूर्ति, चित्र और मंत्र के माध्यम से 
मनोनिग्रह अथवा मन को विक्षेप-रहित करने का ही प्रयास है; किन्तु शुद्ध मानसिक है। 
“अजपाजप' को योग- ग्रन्थों में श्वासोच्छवास की प्रक्रिया में केन्द्रित किया गया है। अर्थात्‌ 
ऊर्ध्वश्वास में ह॑ं और अधः श्वास में 'सः' की कल्पना की जाती है। इस प्रकार 'हंसः' का 
मानसिक जप चलता है। यही सिद्ध होने पर 'सोहं' के रूप में अनुभूत होता है। अर्थात्‌ “मैं' ही 
आत्म स्वरूप हूँ? किन्तु 'अजपाजप' मात्र इतने तक ही सीमित नहीं है। अन्यत्र १५-१६ प्रकार 
के “अजपाजप' भी परिगणित हुए हैं। वस्तुतः “अजपाजप' ध्यान-पद्धति की ही अभिधा है। 
“सुरतिशब्दयोग' भी इसी संदर्भ का “अजपाजप है। सूफियों का सुरतिशक्तियोग भी “अजपाजप' 
ही है। इसी प्रकार एतद्संबन्धी अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। 

इस निबन्ध में हमें “सुरति शब्द योग' के “अजपाजप' का आलोचन अभीष्ट है; क्योंकि 
महर्षि 'मेँहीं' इसी पद्धति के महापुरुष हैं। 'सुरति-शब्द' योग की परम्परा अति प्राच्चीन है और 
इसके सूत्रों को विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों और गीता में भी प्राप्त किया है; किन्तु हम यदि उतनी 
दूर न जाकर मात्र मध्ययुगीन भारत की संत-परम्परा को देखें, तो इस साधना-पद्धति का 


महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [२२९ ] 
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सर्वातिशय ही महामहिम और परम वैभवपूर्ण रूप प्राप्त होगा। मध्ययुगीन संत कवियों में कबीर ! 
ह का स्थान सर्वोच्च माना गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इस परम्परा में दीक्षित अन्य संतों #& 


0 की उपलब्धियाँ कबीर से किसी भी मात्रा में कम रही हैं। प्रायः इस परम्परा के सभी संत अध्यात्म 0 
9 के चरम शिखर को प्राप्त करके जीवन-मुक्त हो गए थे। दादू, सुन्ददास, पलटू साहब, रैदास £ 
| आदि अनेक संत इसी परम्परा की श्रेष्ठ विभूतियाँ हैं, किन्तु इस कलि में प्रभु एक ही व्यक्ति £ 
| को यशस्वी बनाता है। कदाचित्‌ कबीर का स्थान इसी कारण यश की दृष्टि से सर्वोपरि हो गया। ॥$ 
॥ आध्यात्मिक उपलब्धि में सभी संत बराबर रहे हैं। कबीर ने अपनी साधना-पद्धति की विशेषता ९ 
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हि का उल्लेख करते हुए एक दोहे में इस प्रकार कहा है- | 
हि “जाप मरे अजपा मरै, अनहद हू मरि जाय। | 
९) सुरति समानी शब्द में, ताहि काल नहिं खाय॥” 
0 इस दोहे में कबीर ने पिपीलिका-मार्गीय जप, ध्यान-मार्गीय अन्य अजपाओं से सुरति-शब्द-मार्गीय £ 


॥ साधना को श्रेष्ठतर मानते हुए यह स्थापना की है कि अन्य स्थूल-सूक्ष्म साधनाओं से सुरति-शब्द-योग £ 
॥ की साधना आत्मोपब्धि और जीवनमुक्त करने में सर्वाधिक समर्थ है। उन्होंने उसकी चरमोपलब्धि को 6 
५ यह कहकर प्रतिष्ठा दी है कि इस मार्ग के साधक को काल नहीं खा सकता। इसका अभिप्राय यह ९४ 
४ है कि वह सीमित काल-वृत्त से मुक्त होकर जन्म-मरण के चक्कर से छूट जाता है। और यह तब / 
8 होता है कि जब अहं और इदम्‌ के सम्बन्ध से मुक्ति मिल जाती है। अर्थात्‌ 'मैं' जब संसार के अनेक ॥ 
0 पदार्थों से जुड़ जाता है, तब वह संसारी हो जाता है और यही "मैं' जब परमात्मा में जुड़ जाता है, तब /॥ 
४ आध्यात्मिक हो जाता है। सारांश यह है कि वस्तुओं के प्रति जो “अहं' भाव है, जबतक वह ऊर्ध्वमुखी £ 
॥ होकर परमात्मा की ओर नहीं लग जाता, तबतक जीव की अपने स्वरूप में स्थिति नहीं हो सकती, | 
0 फलत: वह आवागमन के चक्र से भी छूट नहीं सकता। “सुरत-शब्द-योग' में अहं-निरसन का सबसे 6 
७ बढ़कर उपाय सनिहित है। इसी कारण इस मार्ग के सन्‍्तों ने इस तथ्य का एक स्वर से समर्थन किया (£ 


ह है। इस सन्दर्भ में महात्मा दूललदास का कहना है- हे 
| “कोई बिरला यहि बिधि नाम कहै। 8 
0) मन्त्र अमोल नाम दुड्ड अक्षर, बिनु रसना रट लागि रहै। 
। होठ न डोलै जीभ न बोलै, सुरति धरनि दिढ़ाइ गहै ।। | 
| दिन औ राति रहै सुधि लागी, यह माला यह सुमिरन है। 
९) जन दूलन सतगुरन बतायौ, ताकी नाव पार निबहे ।॥।” 0 
९१ सन्‍त चरनदास का इसी संदर्भ में कथन है कि- रु 
| “करते अनहद ध्यान के, ब्रह्मरूप हो जाय। हे 
हु चरनदास यों कहत है, बाधा सब मिटि जाय ॥” ॒ 
१ इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने अन्यत्र कहा है- ९ 


| “अनहद शब्द अपार, दूर सूँ दूर है। चेतन निर्मल शुद्ध, देह भरपूर है॥ ः 
है निःअक्ष है ताहि और निःकर्म है। परमातम तेहि मानि, वही परब्रह्म है॥ | 
0 या के कीनहें ध्यान होत है ब्रह्म हीं। धारै तेज अपार जाहि सब भर्म ही॥  /£ 
५ वा पटतर कोइक्‍ नाहि जो यों ही जानिये। चाँद सूर्य अरु सृष्टि के मांहि पिछानिये ॥। (३ 
४ या को छोड़े नाहिं सदा रहै लीन ही। यही जो अनहद सार जानि परवीन ही॥” ४ 
हि -चरण दास ( 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [२३०] 


इस ध्यान के महत्त्व का वर्णन करते हुए सभी सन्त थकते नहीं। शब्द की महिमा का 
वर्णन करते हुए सन्‍त धरणीदास जी एक पद में कहते हैं- 
“अजहूँ मन सब्द प्रतीति न आई। 
अंचल चपल चहँ दिसि डोले जगत नाहिं चतुराई। 
सब्द तें सुक मुनि सारद नारद गोरख की गरुआई॥ 
सब्द प्रतीत कबीर नामदेव जागत जक्त दोहाई। 
सदन, धना, रैदास, चतुरभुज नानक मीराबाई ।। 
सनन्‍्त-अनन्त प्रतीति शब्द की प्रगट परम गति पाई। 
धरनी जो जन शब्द सनेही मोहि बरनी नहिं जाईं॥” 
इन सब उद्धरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि सभी साधनाओं के मध्य सुरत-शब्द योग 
की साधना का सहजता और अहं-निरसन की दृष्टि से सर्वोपरि स्थान है। इसी कारण महान्‌ से 
महान्‌ सन्‍त इस साधना-पद्धति का अनुसरण करके अध्यात्म के चरम शिखर पर है। महात्मा 
धरणी दास के उपर्युक्त पद में कबीर, रैदास, सदन, मीराबाई आदि सभी सन्त इसी पद्धति के 
अनुगामी बनकर परम-चैतन्य की प्राप्ति कर सके थे। विभिन्‍न जातियों और वर्गों के साधकों के 
लिये यह मार्ग खुला हुआ था। कोई भी सांसारिक निषेध इसे ग्रहण करने में बाधक न था। ऐसी 
उदारता इस मत के विशेष प्रचार के पूर्व और उसके बाद भी अन्य किसी साधना-पद्धति में 
दृष्टि-गोचर नहीं होती; किन्तु इसका ग्रहण करना जितना सहज था, उतनी सहज आध्यात्मिक 
उपलब्धि नहीं थी; इसीलिये सन्‍त कबीर ने इस साधना-पद्धति को ग्रहण करने वाले साधकों को 
अपनी एक साखी में इस प्रकार चेतावनी दी है- 
“सीस उतारै भुूंइ धरै, तापर राखै पाँव। 
दास कबीरा यौं कहै, ऐसा होय तो आव॥” 
अर्थात्‌ इस मार्ग में आनेवाले साधक को शीश्ञ देना पड़ेगा। शीश देने का अर्थ है-अहंकार 
का त्याग। अहंकार का त्याग कितना कठिन है, इससे सभी परिचित हैं; किन्तु कबीर ने इस मार्ग 
पर आनेवालों के लिये इससे कम शर्त नहीं लगाई थी। 
महर्षि मेँहीं ने इस शर्त को स्वीकार करके इस मार्ग में प्रवेश किया था। इस मार्ग में 
प्रविष्ट होने के पूर्व उन्होंने ध्यान-त्राठक आदि को भी सीखा था। इस समय तक वे घर में ही 
रहकर विद्यार्थी-जीवन बिताते हुए आध्यात्मिक साधनाओं में निरत हुए थे। अन्ततोगत्वा उन्होंने 
गृह-त्याग कर प्रव्नज्या ले ली। इसमें अनेक जगह घूमे। अन्त में आपने सन्‌ १९३३ ई० के मार्च 
से सन्‌ १९३४ ई० के नवम्बर तक कृप्पाघाट ( भागलपुर ) की गुफा में सुरति-शब्द-योग का 
अनवरत एवं गम्भीर अभ्यास कर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। निःसन्देह इस प्रकार के सन्त 
अत्यन्त दुर्लभ रहे हैं। महर्षि मूँहीं ने सन्‍्तमत-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थों का भी प्रणयन किया है और 
भागलपुर में ही एक आश्रम बनाकर सन्‍्तमत का प्रचार करने में निरत हैं। निःसन्देह ऐसे 
ऋषि-कल्प महात्मा के द्वारा सन्‍्तमत का प्रचार मानवता के लिये वरदान सिद्ध होगा। इन शब्दों 
के साथ मैं “महर्षि' का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करता 
हूँ कि वे मानवता को उदात्त भूमि में प्रतिष्ठित करने का अपना यह शुभ-कार्य आगामी अनेक 
वर्षो तक करते रहें। 


महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [२३१ ] 


' साधु-सन्तों का अध्ययन | 
१ -श्री आनन्द शंकर माधवन ९ 
9 9 
| उन्‍नादि काल से यह गंगा दिखाई दे रही है। न जाने कब तक बहती रहेगी। 


9 पाप-प्रक्षालन-यज्ञ का भी मानों कोई अन्त ही नहीं। गंगा घाट अनेकों। अनेकों नव-नव घाट (९ 
| सम्भव भी। प्रत्येक साधु को एक-एक घाट ही समझा जाय। घाट होकर गंगा में उतरने और /£ 
8 स्नानादि से अपने को पूत करने में सुविधा अधिक है। पर उतरना होगा आपको हर हालत में, 5 
0 अगर आपको अपने को पूत करना है। गंगा स्वयं आपके घर में नहीं आयेगी। 0 
५ समुद्र के साम्राज्य में स्वराज्य माँगती हैं तरंगें। वे इसके लिये संघर्ष करती हैं और राहादल ९ 
॥ को भी सहर्ष वरण करती हैं। अनादि काल से उनकी यह माँग जारी है। समुद्र सिद्ध है। वह चुप # 
ह रहता है। सिद्धों की चुप्पी असिद्धों के हल्ले से अधिक ताकतवर साबित होती है। अपनी ही 0 
0 संतान से समुद्र परेशान; क्योंकि संतान सत्यान्वेषी ज्ञान-पिपासु और अध्यात्म-साधक नहीं है। / 
ह वातावरण को क्षुब्ध रखना ही ये अज्ञानी अविवेकी संतान अपनी कामयाबी समझती है। बार-बार /£ 
ह वे उमड़-उमड़ आती हैं। शकल-सूरत सभी को एक दूसरे से भिन्‍न होते हुए भी स्वभाव और 
0 कार्य में सभी एक दूसरे से अभिनन हैं। समुद्र थकता नहीं है। वह सतत इस कोशिश में लगा रहता ९ 
४ है कि तरंगें साधनशील बनें और ज्ञानी हो जायँ और अपना अस्तित्व-रहस्य भी जान जायेँ। £ 
| मानव भी तरंगें हैं, किसी महासमुद्र की। किसी महाप्राण के वे आंशिक प्राण हैं। £ 
॥ प्रकाश-किरणें सत्य हैं, तो सूर्यगोल भी साथ है। विचारों के भी जन्ममरण होते हैं और उनके ॥ 
७ पुनर्जन्म भी। और तब तत्सम्बन्धी कार्यों और कार्य-कर्त्ताओं के भी जन्म-मरण होते हैं और उनके £ 
ह पुनर्जन्म भी। दिनभर के नानामुखी काम-धंधों के बाद मानव रात को सो जाते हैं। सुबह जगने #£ 
8 पर फिर उन्हीं सब काम-धंधों में लग जाते हैं। ठीक उसी तरह उन विचार-सम्बन्धी कार्यों और ॥ 
0 कार्यकर्त्ताओं को भी समझा जाय। यही कारण है कि साधु-संत लोग हर जमाने में हर भूभाग / 
४ में किसी-न-किसी रूप में दिखाई देते हैं। हे 
| आज का भव्य मंदिर कल खण्डहर है। परसों बड़े प्रेम से उसका इतिहास खोजने लगते 
0 हैं। आज के पूज्य कल अपूज्य हैं। परसों उनकी खोज करने और उनपर शोध करने लगते हैं; 6 
५ उनका सम्मान करने के उद्देश्य से। भगवान्‌ स्वयं गीता कितनी ही बार कह चुके होंगे और दुनिया £ 
॥ सुन चुकी होगी। बार-बार उनको भी कहना पड़ रहा है, ऐसा है इन लोगों का स्वभाव। बार-बार £ 
॥ उन्हें सुनाना पड़ता है। बार-बार पेड़-पौधों को फूलना पड़ रहा है, जैसे कि उस समस्या का अब / 
0 तक भी सफल समाधान नहीं हुआ है, जिस समस्या का सफल समाधानार्थ उन्होंने फूलना-फलना (£ 
£ प्रारंभ किया। बार-बार धर्मशास्त्रों के अध्ययन-अनुशीलन की जरूरत। बार-बार सत्य को /# 
॥ सुनना-सुनाना पड़ता है कि हृदयंगम हो सके। ऐसा ही चंचल है इन तरंगों का स्वभाव। वेदों और # 
» उपनिषदों में प्रतिपादित सत्य को ग्रहण करने में मानव असमर्थ दिखाई देने लगे, तो उन सत्यों 6 
को सरल करके सुग्राह्य करके समझाने के उद्देश्य से ही रामायण, महाभारत, पुराण आदि ४ 
कथा-साहित्य का प्रणयन किया गया था। संगीत, चित्रकला आदि नाना प्रकार के माध्यमों को ह 


भी इसी कार्य के सफल सम्पादन के लिये प्रकट किया गया। 0 
तात्त्विक दृष्टि से जीवन और चेतना; दोनों एक ही सत्य का प्रतिपादक है; पर जीवन ४ 


४ उलझ जाता है संसार के नाना प्रकार के धंधों में। और तब वह अपनी वास्तविक प्रकृति चेतना £ 
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को खो बैठता है। तब उसे समझाना और याद दिलाना पड़ता है कि उनकी मूल प्रकृति और 
के चैतन्य है। सभी धर्मशास्त्रों और उनके प्रतिनिधि कार्यकर्त्ता साधु-संतों का लक्ष्य यही रहता 
। 

विज्ञान और यांत्रिकला मानव की इस मूलभूत स्थिति में कुछ भी परिवर्तन या दिशाभेद 
नहीं ला सकी है; बल्कि वैज्ञानिकों को भी अपनी नाव को सही दिशा की ओर अग्रसर रखने 
के लिये धर्मशास्त्रों और साधु-सन्‍्तों से प्रेरणाएँ ग्रहण करना आवश्यक पड़ रहा है। 

मानव नश्वर होते हुए भी वह उस अनादि, अखण्ड परमेश्वरी ज्योति का एक अंश भी 
है। यानी वह नश्वरता और अमरत्व; दोनों में एक साथ जी रहा है। मानव-मानव में धर्म-शास्स्रों 
का उदय उसके चैतन्य-जागरण का ही फलस्वरूप रहा है। सत्यान्वेषण-सम्बन्धी घोर तपस्या से 
ही चैतन्य का जागरण होने लगता है। सत्य को भी ढूँढ़ना पड़ता है। 

धर्मशास्त्रों में प्रमुख रूप से एक चीज प्रतिपादित है-मानव मूलतः और प्रथमतः ईश्वरांश 
है। यानी ईश्वरीय ज्योति उसमें स्थापित है। उसी का परिचय प्रतिपादन स्वरूप उसका जीवन 
बीतना चाहिये, तभी सुखी और ऐएवर्यसम्पन्न जीवन व्यतीत कर सकेगा। सभी साधु-संतों का 
एक मात्र श्रम और चाह, इसी ओर रहती है। उनके इस श्रम और चाह में उनका कुछ भी स्वार्थ 
नहीं। सिर्फ जनहित कल्याण कामना के अलावा साधु के भीतर कुछ भी नहीं रहता है। इसलिये 
तो उसे साधु कहा जाता है। उसे अपनी कुण्डलिनी की फिक्र नहीं रहती है। समूह की कुण्डलिनी 
को कैसे जाग्रत किया जाय; यही उनको एकमात्र फिक्र रहती है। उनके आश्रमों का, 
भाषण-प्रवच्चनों और साहित्यिक अनुष्ठानों का भी यही भीतरी लक्ष्य रहता है। साधु कहेगा-मेरा 
विषय मात्र एक है-जन साधारण को परमेश्वर से अवगत रखना, लगनशील मुमुक्षु को परमेश्वर 
तक पहुँचा देना। रोशनी जला देने के अलावा अंधकार से बच्चे रहने का क्‍या उपाय है? 
युधिष्ठिर से संगत करने के अलावा दुर्योधनों से बचे रहने का क्‍या उपाय है? साधु-संतों से 
निरन्तर संगत करने से चोर, चोटटों से बच्चे रह पायेंगे। तो हमें इन साधु-संतों से कितने कृतज्ञ 
रहना चाहिये! 

समझो, एक दीप जल रहा है। उस दीप के प्रकाश में हम अपना अध्ययन कर सकते 
हैं। उसे बुझा देने से हमें लाभ नहीं है। उसके आविर्भाव-रहस्य॒ ढूँढ़ना भी एक व्यर्थ प्रयास है। 
प्रत्येक साधु इसी प्रकार का एक-एक द्वीप है। दीप स्वयं जल रहा है। इसलिये वह प्रकाश-वर्ष 
कर पा रहा है। जो आलोक-वर्षा करना चाहते हैं, उन्हें स्वयं सूर्यगोल जैसे प्रज्वलित रहने की 
साधना करनी होगी। 

हम फौरन राय कायम करने लगते हैं। कभी-कभी, कोई-कोई चीज सुनते ही हम कह 
बैठते हैं, यह ठीक नहीं, यह सही है, यह अच्छा है, अमुक आदमी मूर्ख है इत्यादि। बुद्धिमान 
आदमी सम्पूर्ण वक्तव्य किसी भी समस्या पर कभी नहीं देगा। वह कहेगा-मुझे ऐसा लगता हे, 
हो सकता है ऐसा हो इत्यादि। विचारहीन प्रमादी लोग ही फौरन निष्कर्ष की ओर दौड़ लगायेंगे। 
जो लोगों के इस प्रकार राय कायम करने का आधार क्‍या है? अक्सर हमारे मानस में बाजार 
में जो बातें सुनने को मिलती हैं या अन्य परिस्थिति-जन्य सूक्ष्म शक्तियाँ हैं और अपार अब तक 
के अनुभव निष्कर्ष आदि हैं, वे ही सब राज्य करते हैं। हमारे मानस पर शासन करने वाली ये 
अवांछनीय शक्तियाँ ही हमारी रायों के लिये अधिकतर जिम्मेदार हैं। हम स्वयं भी इन अवांछनीय 
शक्तियों का भृत्य-जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस दास्य स्थिति से साधु-संत हमें मुक्त करना 
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॥ चाहते हैं; क्योंकि साधु परमेश्वर-प्रतिनिधि कार्यकर्त्ता हैं। साधु कहते हैं-प्रत्येक मनुष्य में चैतन्य | 
॥ का जागरण और विकास आवश्यक है; क्योंकि तभी वह सार्थक जीवन व्यतीत कर सकेगा। ॥ 
0 चैतन्य का जागरण भीतरी क्रांति से ही संभव है। कर्त्तव्य-अकर्तव्य का बोध आ जाना ही इस ५ 
५ भीतरी क्रांति का प्रारंभ है। हमारी कीमत यह नहीं कि हम कितने सब कुछ जानते हैं कि कहाँ £ 
४ तक इसमें चैतन्य जाग्रत्‌ है। आजकल इस चैतन्य-जागरण की ओर जो अनवरत साधना करते £ 
॥ रहने से ही प्राप्य है; लोगों की रुचि और आस्था कम हो गयी है। लोग अखबारों को ही सबसे 6 
५ महत्त्वपूर्ण अध्ययन-सामग्री समझते हैं। अखबारों में असाधक और अदूरदर्शी पेशेवार राजनीतिज्ञों £ 
ह की उछल-कूद के समाचार ही प्रकाशित होते हैं। साधु की साधना के इतिवृत्त उसमें थोड़े ही ४ 
8 स्थान प्राप्त करते हैं। तो उन्हें पढ़कर इसे क्‍या सार चीजें प्राप्त करनी हैं? हम पढ़ें ऐसी चीजें / 
0 और करें ऐसे कार्य कि मानस पर दीर्घकाल से जमी, पड़ी काई सब धुलने जग जाय। इसके लिये ( 
£ धर्म-शास्त्रों और साधु-सन्‍्तों के अध्ययन के अलावा क्‍या उपाय है? | 
| मानव आज भयाक्रान्त है। उसको सूझ नहीं रहा है, कया करे क्‍या नहीं। सर्वत्र अराजकता 
ह और तबाही है। सभी पवित्र मानवीय कर्मक्षेत्रों पप आज अपूज्य नेतृत्व और अपूज्य शासन है। 6 
9 दिशा-ज्ञान अच्छे-अच्छे आदमी को भी रह नहीं गया है। सभी एक दूसरे से भिड़े हुए हैं ऐसी ९ 
# स्थिति में मानव को उसकी सजग आत्मा ही सँभाल सकती है; पर उसकी आत्मा सुषुप्त पड़ी है। £ 
॥ तभी तो वह इस तरह दिगभ्नान्त और पतनोन्मुख है। उसे अपनी आत्मा से परिचित करावेगा 0 
8 कौन? यहीं पर हमें साधु-संत और उनके सदनुष्ठान, हमारे उद्धार-कर्त्ता के रूप में दिखाई देते £ 
४ हैं! हम कितनी गहराई तक पतनगर्त में डूबे पड़े हैं, इसका बोध हमें तभी होगा, जब हम उनके /£ 
8 सानिलिध्य में पहुँच जाते हैं। 
0 प्रत्येक दीप का एक ही कार्य है-आलोक वर्षा। एक दीप का प्रकाश दूसरे दीप के ॥ 
9 प्रकाश से फौरन मिल भी जाता है और वह सम्मिलित बनकर एक-सा भी हो जाता है। £ 
# साधु-संतों का पारस्परिक बन्ध भी इसी प्रकार का होता है। वहाँ पन्‍्थ-भिन्‍नता या भाषाभिनतता, ॥ 
8 लक्ष्य-भिननता या स्वभाव-भिन्‍्नता नहीं है; पर असाधकों का पारस्परिक सम्बन्ध स्वार्थजन्य ॥ 


0 गठबन्धन मात्र है, स्वभाव सामीप्य का दुष्परिणाम मात्र है। ९) 
४ आधुनिक संस्कृति मानव को एक दूसरे के निकट पहुँचाने लगी है, पर यह निकटता हे 


॥ हृदय सान्निध्य पर आधारित नहीं है। यह निकटता दूध में चीनी जैसे एक दूसरे में विलयन नहीं £ 
0 है। सबको एक दूसरे पर शक है और भय भी। यातायात की सुविधा और अन्य वैज्ञानिक ४ 
५ उपकरण संसार के सभी मानवों को एक ही संस्कृति में बाँधने और गूँथने का प्रयास कर रहे 
£ हैं। ऐसी परिस्थिति में लाचार भी हम एक दूसरे को उपेक्षा की दृष्टि से देख नहीं सकते, बल्कि /£ 
॥ पर्याप्त महत्त्वपूर्ण दृष्टि से उसपर नजर रखिये। हम जो भी कर रहे हैं, उसका संसार के सभी (९ 
७ मानवों पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिये हम ऐसे ही कार्य करें कि उसका प्रभाव संसार वालों £ 
पर अनुकूल और दिशाबोध-जनक साबित हो। हम अच्छे हैं तो मात्र हम ही नहीं लाभान्वित हैं, # 
॥ समस्त संसार भी लाभान्वित है। उसी हिसाब से अगर हम बुरे हैं तो मात्र हम नहीं गिरते, समस्त 0 
0 संसार को ही हम पतनगर्त की ओर धकेल रहे हैं। इस रहस्यभरी स्थिति को सतत ध्यान में रखना £ 
8 जरूरी है; क्योंकि तभी हम अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभा सकेंगे। हे 
हि भारतीय जीवन का आधार यहाँ के धर्मशास्त्र हैं। प्रातिनीध्य जीवन व्यतीत करनेवाले 6 
0 अगर ठीक नहीं हैं, तो उस धर्म से क्या लाभ? अगर मुसलमान ठीक नहीं है, तो इस्लाम धर्म 6 


(5०:०:६०:०६०२६०-७:६००-६००६०२:६०-३:६०-०६०२६०:३:६०:७:६०७६०२६०५:६०:०:६०:२६०२:६०-०:६०-०:६०:२८०२५६०:०:६०:०-६००६०३:६०:५:६०:२६०:२:६०:-५:६०:०६०२६०:२:६०:७:६०:२६०<० 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ २३४ ] 


॥ से क्‍या लाभ? अगर ब्राह्मण ठीक नहीं है, तो हिन्दूधर्म का मूल्य क्या है? धर्मशास्त्र के प्रतिनिधि 


मनीषी लोग वस्तुतः साधु-संत हैं। वे ही धर्म के झंडे उठाये हुए हैं। उन्हीं पर धर्म का भविष्य 
है। अगर धर्म गिरा, तो मानवता ही डूबी। इसलिये साधु-संतों पर मानवता का भविष्य निर्भर हे, 
ऐसा कहा जा सकता है। साधु-संतों का अध्ययन करना और उनका अनुगमन करना ही धर्म को 
समझने का और उसका अनुशीलन करने का सुगमतम उपाय है। 

मानवता की दीर्घकाल से चली आ रही व्याधि अन्नाभाव से सम्बन्धित नहीं है, न 
वस्त्राभाव से या स्वास्थ्याभाव से सम्बन्धित ही। असल व्याधि चैतन्य के अभाव से सम्बन्धित है। 
उसमें चैतन्य को साधु-संत ही जाग्रत और विकासशील कर सकता है। प्रत्येक मानव चूँकि वह 
ईश्वरांश है, इसलिये देवता बनने के प्रत्याशी के रूप में ही जन्म लेते हैं। वह अगर दुनिया में 
आकर ज्ैतान के रास्ते पकड़ लेते हैं, तो उसका साफ अर्थ है दुनिया में शैतानी व्यवस्था ही प्रबल 
है, शैतानी संस्कृति ही जोरों पर है। सर्वत्र व्याप्त इस आसुरी संस्कृति से सूक्ष्म और स्थूल, दोनों 
जगत में साधु-संत ही मुकाबला और संघर्ष कर सकते हैं। पर उनका संघर्ष-मार्ग पुष्पवाद पर 
आधारित है-यानी अपनी सुगन्ध और सौन्दर्य का परिचय देते हुए फल-प्रसव करते हुए धीरे- 
धीरे शहादत को प्राप्त करना। प्रत्येक साधु परमेश्वर-रूपी गाछ पर उगे एक-एक कालजयी पुष्प 
हैं। बार-बार उस गाछ पर पुष्प आते ही रहते हैं। 

दैवी-संस्कृति सर्वत्र जाग्रतू और प्रबल करना ही साधु-सन्‍्त का प्रमुख कार्य रहता है। 
परमेश्वर-साक्षात्कार और परमेश्वरी विभूतियाँ और सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्ति पर मानव होने 
के नाते और फिर देवता बनने के प्रत्याशी होने के नाते भी मानव के जन्म-सिद्ध अधिकार हैं। 
इस अधिकार की प्राप्ति के लिये उसे संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में ही मानव को 
साधु-संत काम आते हैं। स्वाभाविक तौर पर मानव को अपने इस अधिकार की प्राप्ति नहीं हो 
रही है, तो उसका अर्थ है, व्यवस्था में कहीं गड़बड़ी है, जीवन की अध्यात्म-सम्मत गति में ही 
कहीं रुकावट पड़ रही है। इस गड़बड़ी और रुकावट का सफल इलाज साधु-संत ही कर सकते 
हैं; क्योंकि प्रत्येक साधु मानव के और समाज के भी आध्यात्मिक वैद्य है। व्यक्ति का विकास 
ही समष्टि के उद्धार का सोपान है। जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है, इलाज भी प्रत्येक व्यक्ति 
का होता है; क्‍योंकि व्यक्ति ही वस्तुतः समाज भी है, राष्ट्र भी है, विश्व भी है। एक भी व्यक्ति 
असुर संस्कृति का रह गया, तो वह समाज सुरक्षित नहीं है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति सुधर जाय 
और वह सही रास्ते से अग्रसर होने लग जाय-यही साधु-संतों की दृष्टि रहती है। 

आधुनिक युग में साधु-संत इसके लिये सेवा-मार्ग ही उपयोगी मार्ग मानते हैं। इसलिये साध 
कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति सेवा-धर्म को अपनावे। संतमत का यही मूल पहलू है। साधु कहते हैं, सेवा 
से सेवक ही अधिक लाभान्वित होते हैं, न कि सेव्य। देशवासियों के पारस्परिक सेवाकार्य ही देश 
की गौरव-गरिमा को अक्षुण्ण रख सकेगा। जन-चैतन्य को जाग्रत और प्रज्वलित करने और उसे 
विकासशील करते रहने से बढ़कर सेवा क्‍या है? इस प्रकार की सेवा में ही साधु-संत लगे रहते 
हैं। ऐसे सेवक साधु ही सही अर्थ में देवता भी, परमेश्वर-प्रतिनिधि ऋषि भी हैं। चैतन्य को जाग्रत 
करने की योजनाबद्ध श्रम को ही साधना कहते हैं। ऐसे साधक ही जीते हैं, असाधक सभी मर ही 
जाते हैं। असाधक जीवितकाल में ही मृत हैं। साधक मृत्यु के बाद भी जीवित रह जाते हैं। साधना 
के राजपथ को ही जन-साधारण के समक्ष साधु प्रशस्त करते हैं। 


२. वेद-दर्शन-योग, पृ० ७१ 


महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [२३५ ] 


8 अन्धा प्रकृति के अनुपम सौन्दर्य का क्या बयान कर सकेगा? उसे बोध की कहाँ, सौन्दर्य 

# क्‍या चीज है? उसी तरह बहरे को क्‍या पता संगीत क्‍या चीज है? सूर्य को क्‍या पता अन्धकार 
॥ क्‍या होता है? उसी तरह जिसे भगवत्-साक्षात्कार प्राप्त है, वह क्‍या जानता है, पाप किसे कहते 
9 हैं, पापाचारी कैसे होते हैं? महान्‌ सूजनपरक और महान्‌ युग-प्रवर्त्क आन्दोलन का भगवत्-साक्षात्कार 
& जिसे प्राप्त है, वही सफलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। रामायण, महाभारत जैसे कालजयी ग्रन्थों 
॥ का प्रणयन हम-आप क्‍यों नहीं कर पा रहे हैं? ईसा पर ईसाई धर्म चल निकला। बुद्ध पर बोद्ध- 
6 धर्म चल निकला। गुरु गोविन्द सिंह ने खालसा धर्म को चलाया। ऋषि दयानन्द ने आर्य-समाज 
९ की स्थापना की। हम-आप ऐसा कोई महान्‌ कार्य क्‍यों नहीं कर पा रहे हैं? तो यही बात है। 
# भगवत्-साक्षात्कार को प्राप्त करने से बढ़कर कुछ भी करणीय नहीं है। यही बात हमें साधु-संत 
0 समझा रहे हैं। वे चाहते हैं, प्रत्येक मानव साधु-जीवन व्यतीत करे। प्रत्येक घर आश्रम जैसे 
५ परिणत हो, प्रत्येक अध्यापक साहित्यकार, राजनीतिज्ञ आदि साधु के रूप में परिणत हो, उनका 
४ यही कहना है। मानवता को सर्वनाश से बचाये रखने का यही एकमात्र उपाय है। 

9 आदमी अपनी सूझ के अनुसार कार्य करते हैं। पर उसके भीतर उदय हो रही इस 
॥ सूझबूझ का क्‍या रहस्य है? उसके आविर्भाव के क्‍या कारण है? जैसे मानव का जागरण वैसे 
8 उसकी सूझ-बूझ भी। यह सूझ-बूझ ही वास्तविक ताकत है। पूरे राष्ट््‌ के लिये भी यही सत्य 
6 है। समूह की सूझ-बूझ जहाँ तक जाग्रत्‌ है, वहाँ तक ही देश की भी ताकत समझिये। इस 
५ सूझ-बूझ के ही अभिभावक हैं-हमारे साधु-संत। अतः ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे साध 
9 -संत ही हमारे देश के कर्णधार हैं। उनके बनाये गये रास्ते पर चलने में ही हमारा कल्याण है। 
# उनका अध्ययन-मनन करना और उनका अनुसरण करना ही नाना प्रकार के सर्वत्र व्याप्त 
॥ दुर्व्यसनों से और दुर्विचचारों से अपने को बचाये रखने का उपाय भी है। 

हि अतः हम साधु-संतों का सम्मान करना जानें, उनके नेतृत्व को स्वीकार करें, उनके 
£ शासन को सर्वत्र चालू करें। पूज्य शासन और पूज्य नेतृत्व को स्थापित करना ही ऐश्वर्य को 
ह आवाहन करने का एकमात्र उपाय है। 

ही लाख-लाख साधु प्रकट हों, लाख-लाख आश्रम स्थापित हो जायँ; फिर से उपनिषदों का 
९ प्रणयन हों। राज करें साधु-संत! विश्व विजय करें ऋषि लोग। 


महर्षि मेँहीं : साधना के अनिकेत शिखर 


-डॉ० विष्णुदत्त राकेश, एम० ए०, डी० लिटू० 

डछुस शताब्दी के साधना-सिद्ध संतों में महर्षि मेँहीं का स्थान अग्रगण्य है। जहाँ उन्होंने 

संतमत के मूल तत्त्वों का उद्घाटन १९२६ ई० से ही करना प्रारम्भ कर दिया था, वहाँ निरन्तर 
४ सत्संग-सुधा की वर्षा करते हुए वह १९८३ ई० तक भी नहीं थके। वह निर्गुणियाँ-परम्परा में 
॥ दीक्षित होते हुए भी पहले संत हैं, जिन्होंने वेद, उपनिषद्‌, गीता, पुराण, अध्यात्म-रामायण, शिव 
0 संहिता, ज्ञान-संकलिनी तंत्र, दुर्गासप्तशती, रामचरितमानस तथा कबीर, नानक आदि संतों की 
५ वाणियों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में संतमत की प्रतिष्ठा और पुनर्व्याख्या की है। महावीर, बुद्ध, 
# शंकराचार्य, गोरखनाथ, रामकृष्ण परमहंस, तिलक तथा गाँधी के उपदेशों में भी वह अविरोध ही 
0 देखते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, सांख्यपक्ष, सदगुरु, भक्ति, शक्तिपात तथा मोक्ष-तत्त्वों का 
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विवेचन और आचार-पक्ष का विश्लेषण उन्होंने मानवतावादी धारा के संदर्भ में ही किया है। 
ज्ञान, वैराग्य, अनासक्त कर्म-योग तथा मुक्ति की विचारणा के कारण तथा अध्यात्म-चिन्तन की 
अविरोधी और अखण्ड धारा रेखांकित करने के कारण महर्षि मँँहीं ऋषि नहीं, महर्षि हैं और हैं 
इस शताब्दी की अध्यात्म-साधना के अनिकेत शिखर। नारायणी दृष्टि का उनमें विराट्‌ विकास 
हुआ है, तभी तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ की ओर से साहित्य-साधना के सम्मानार्थ पुरस्कार-राशि 
प्रदान की, तो उन्होंने उसे यह कहते हुए लौटा दिया कि इस राशि को गरीबों में अथवा असहाय 
विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर दिया जाय या ऐसे कोष में जमा कर दिया जाय, जिससे 
असहायों को सहायता की जाती हो। 

प्रायः लोगों की यह धारणा रही है कि वेद में कर्म, ज्ञान तथा उपासना का ही निरूपण 
हुआ है, पर आगमिक साधना के मूल तत्त्व गुरु, दीक्षा, कुण्डलिनी-जागरण तथा नाद-विन्दु, 
सुरत-शब्दयोग की धारणा वेद-सम्मत नहीं है। इस दिशा में पातंजल तथा कुण्डलिनी-योग सहित 
वैदिक योग-परिचय ग्रन्थ श्री स्वामी विष्णुतीर्थ जी ने लिखा। इस चर्चित पुस्तक का प्रथम 
संस्करण संवत्‌ २०१५ वि० में निकला। इससे भी सुखद आश्चर्य यह है कि महर्षि मँहीं ने इस 
पुस्तक से भी दो वर्ष पूर्व वेद-दर्शन-योग नामक ग्रन्थ की रचना की। वेद के चुने हुए सौ मंत्रों 
की व्याख्या और टिप्पणी देकर आपने इस दिशा में पहल की थी। उदाहरण के लिए दृष्टियोग, 
शब्दयोग निःशब्द तथा ज्योति-दर्शन के लिए उनकी टिप्पणियाँ देखिए- 

“बवेद-मंत्र में यह आदेश है कि जो संत उस परम पद तक पहुँच चुके हैं, उनका 
अनुसरण और अनुकरण करना हितकर है। देखें ऋग्वेद अ० २ व० १६। अ० २१॥ 
नादानुसंधान करनेवालों का अनुकरण और अनुसरण करने का आदेश वेद में है, इसमें संदेह 
नहीं। दृष्टियोग का निर्देश ऋग्वेद अ० २ व० २०॥२ आ० २ में हुआ है। मानस-जप और 
मानस-ध्यान स्थूल सगुण रूप-उपासना है, एकबिन्दुता वा अणु से भी अणु रूप प्राप्त करने का 
अभ्यास सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है; सारशब्द के अतिरिक्त दूसरे सब अनहद नादों का ध्यान 
सूक्ष्, कारण और महाकारण सगुण अरूप उपासना है ओर सारशब्द का ध्यान निर्गुण 
निराकार-उपासना है। सभी उपासनाओं की यहाँ समाप्ति है। उपासनाओं को सम्पूर्णतः समाप्त 
किए बिना शब्दातीत पद ( अनाम ) तक अर्थात्‌ परम प्रभु सर्वेश्वर तक की पहुँच प्राप्त कर परम 
मोक्ष का प्राप्त करना अर्थात्‌ अपना परम कल्याण बनाना पूर्ण असम्भव है। पवमान 
धियाडितो5भियानिं कनिक्रदत्‌-“मंत्र की व्याख्या भी वह अनाहत नाद के प्रसंग में करते हैं। 
दृष्टियोग और शब्दयोग को संतमत में विहंगम योग कहा गया है। “जातवेदसे सुनवाम सोम 
मरातीयतो निदहाति वेद: ” मंत्र का अर्थ है, जात वेदा अग्नि के लिए हम सोम को निचोड़ते हैं; 
क्योंकि विघ्न करते वैरियों को ज्ञान-रूप वह दग्ध कर देता है। यहाँ सुषुम्न ही अग्नि है और 
आज्ञाचक्र के ऊपर का शिरोभाग सोम है, इससे बहा हुआ अमृत चन्द्र (इड़ा) और सूर्य 
(पिंगला ) नाड़ियाँ पीती रहती हैं, फलत: वह देहस्थ अन्य प्राणरूपी देवताओं को नहीं मिलता। 
योगी सूर्य-चन्द्र का जब निरोध करता है, तब सोमामृत की आहुति सुषुम्ना रूपी अग्नि में पड़ने 
लगती है। अग्नि उस आहुति को प्रत्येक भाग में पहुँचाने लगता है। इस प्रक्रिया में आनेवाले 
व्यवधान से मुक्ति पाने का संकेत ऋचा में है। आचार्य शंकर ने सुभगोदय में कहा है- 

“यदा अन्द्राकों तो स्वसदन निरोधन वशत्‌ अशक्तो पीयूषापहरणे सा च भुजगी। 


१. सत्संग-सुधा १, पृ० ५८, २-वही पृ० ७५ 
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४ प्रबुद्धा क्षुत्ुद्धा दशति शशिनं वैदवगतं, सुधा धारा सारे: स्नपयसि तनु बन्दबकत्ने॥” ४ 
रु महर्षि मेँहीं पराभक्ति को प्रमुख मानते हैं इस भक्त में बिना कान के शब्द सुनते हैं, ॥ 
0 बिना आँख के रूप देखते हैं, बिना जिह्ला के उच्चारण करते हैं, बिना पैर के नृत्य करते हैं, (6 
४ बिना हाथ के ताल बजाते हैं और शरीर-रहित होकर संग रहते हैं; इसमें बहुत आनन्द होता है। £ 
कठोपनिषद्‌ भी कहता है- हि 
“अशरीरं शरीरेष्व नवस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति।'  / 
आप शरीरों में शरीर-रहित तथा अनित्यों में नित्य हैं। शरीर (स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ९ 
महाकारण ) रूप कुरतों को हटाकर आप अकेले हो जाइए, तब परमात्मा को खोजना नहीं पड़ेगा। # 
हम शरीर और इन्द्रियों से आवृत्त हैं, जैसे अपने शरीर को कपड़े से लपेटते हैं। अपने शरीर को ॥$ 
देखने के लिए कपड़े को उतारकर ही देख सकते हैं। उसी प्रकार अपने निज रूप पर से शरीर 0 
और इन्द्रियों की लपेटन को उतारकर ही उसे देख सकते हैं। भजन करने की इस रीति को £# 
गोस्वामी तुलसीदासजी इस प्रकार बतलाते हैं- | 
“तीन अवस्था तजहू भजहू भगवंत। मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत॥' (/ 
मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ में जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय तथा तुरीयातीत पाँच अवस्थाएँ ९ 


मानी गई हैं। पूर्ण योगी तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म रूप हो जाता है। हि 
“पंचावस्था: जाग्रत्स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तुरीयातीताः सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्मभूतो योगी 0 
भवति।” पलटू साहब भी कहते हैं- 8 


“तुरीया सेती अतीत सोधि फिर सहज समाधी। भजन तेल की धार साधना निर्मल साधी॥' ४ ४ 

जीवात्मा जाग्रत अवस्था में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुषुष्ति में हृदय में तथा तुरीयावस्था ॥$ 

में मस्तक में रहता है। ब्रह्मोपनिषद्‌ कहता है- 0 
“नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कंठे स्वप्न॑ समाविशेत्‌ सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीय॑ं मूर्ध्नि संस्थितम्‌।' £ 
सर्वताधारण को यह नहीं ज्ञात है कि जगने के स्थान आँख से ऊपर उठा जाता है या /॥ 

नहीं। यदि ऊपर उठा जाता है, तो उस स्थान का नाम क्या है, उस स्थान पर पहुँचने पर कौन-सी 6 
अवस्था होती है और उस अवस्था में रहने के सदृश ही इस स्थूल जगत्‌ सम्बन्धी ज्ञान रहता है ९ 
वा इससे भिन्‍न प्रकार का ज्ञान होता है। चेतन विश्व-ब्रह्माण्ड और पिण्ड में; दो रूपों ( समष्टि #& 
और व्यष्टि ) में परिव्याप्त है और वही अन्तःकरणव्यापी रहकर अन्तःकरण सम्बन्ध वाह्यकरणों ॥ 
( इन्द्रियों ) द्वारा ज्ञान-गुण को प्रकाशित करता है और व्यष्टि चेतन कहलाता है। संतमत में £ 
इसको सुरत भी कहते हैं। इसे ही रूप-रसादि से हटाकर किसी एक जगह पर रख सकें, तो /£ 
विषयों से छूट सकते हैं। स्थूल विषय से मुड़ जाने के लिए नहीं जानें, तो जग नहीं सकते। यह ॥$ 


जागना दृष्टि-साधन से होगा। नाद-विन्दूपनिषद्‌ में लिखा है- ९ 
“दृष्टि: स्थिरा यस्य बिना सदृश्यं वायु: स्थिरोयस्य बिना प्रयत्नम्‌। 
चित्तस्थिरं यस्य विनावलम्बं स ब्रह्मातारान्तरं नादरूपम्‌ ॥” हे 


अर्थात्‌ जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य के स्थिर हो जाती है, जिसकी प्राणवायु बिना 6 
किसी प्रयल के अचल हो जाती है और जिसका चित्त बिना किसी अवलम्ब के स्थिर हो जाता ९ 
है, वह तारब्रह्म ( प्रणव ) के आन्तरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। सिमटी निगाह से देखना # 
दृष्टि-साधन है। इसके बाद विन्दु का उदय होता है। विन्दु दृश्य जगत्‌ का उपादान कारण है और ॥ 
अदृश्य जगत्‌ नादात्मक दृश्य जगत्‌ का मूल विन्दु है। कोई भी नक्शा बनाने में पहले विन्दु होगा। 6 
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५ दृश्य जगत्‌ का जहाँ अन्त होगा, वह भी एक विन्दु पर होगा। नाद तो वह चीज है, जिसका £ 
# सृष्टि के आदि में परमात्मा ने सृजन किया। एकविन्दुता प्राप्त होने से अर्थात्‌ विन्दु में आरूढ़ हो # 
0 जाने से दृश्य जगत्‌ के अन्त तक आ जाओगे। विन्दुध्यान से दृश्य जगत्‌ से छूट जाओगे। नाद में 6 
9 अपने उदगम स्थान पर खींच लाने का गुण है। इसका उद्‌गम स्थान पर स्वयं परमात्मा है, £ 
£ इसलिये इसके ध्यान से खिंचकर उस परमात्मा तक पहुँच जाओगे।* महर्षि मेँहीं ने तुलसीदास # 


ह के एक दोहे का इस संदर्भ में मौलिक अर्थ किया है। | 
रा “औरउ एक गुपुत मत, सबहिं कहउ कर जोरि।' | 
९ अर्थात्‌ मैं सबको और एक गुप्त विचार कहता हूँ। वह यह है कि किरणों ( चैतन्यवृत्तियों, £ 


ह सुरत की धारों ) को जोड़कर कल्याण करने वाला भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। 
॥ कर का अर्थ है किरण। किरण प्रकाश-रूप होनी चाहिए। शरीर में चैतन्य वृत्ति वा सुरत की / 
9 धार ज्ञानमयी तथा प्रकाशमयी है, अतएवं इसी वृत्ति को किरण मानना चाहिए।' सारांश यह कि ९ 
6 वेद और संत-साहित्य में समन्वय स्थापित करने का अपूर्ब उद्योग महर्षि मूँहीं ने किया है। तुलसी, #£ 
॥ सूर की पंक्तियों से भी योग-मार्ग की सम्पुष्टि कर सगुण-निर्गुण उपासना के भेद को भी उन्होंने ॥ 
॥ स्पष्ट किया है। नेत्र और कान से उसकी उपासना का जो संकेत छान्दोग्य ने “तदेत दृष्टं च॒ श्रुतं ४ 
£ चेत्पुपासीत चकश्षुस्थ श्रुतो भवति” कहकर किया था, उसी का विन्दु-नाद रूप निर्वच्चन महर्षि £ 
| मेँहीं ने किया। आगमिक साधना की नैशमिक व्याख्या मेँहीं की मौलिक देह है। रामचर्तिमानस-सार ॥$ 
8 सटीक, विनय-पत्रिका-सार सटीक तथा संतवाणी सटीक में भी उनकी यह मौलिकता सर्वत्र 6 


५ परिलक्षित होती है। ९ 
| महर्षि मँँहीँ ने साधनागत अनुभूतियों को छन्द-बद्ध भी किया है। उनके १४४ पदों का £ 
| हक महर्षि मेँहीं-पदावली के नाम से हुआ है। सुरत-नाद-योग का चित्रण उन्हीं के शब्दों में "' 
$ सुनिए- * 
। “सूरति दरस करन को जाती, तकती तीसरि तिल खिरकी। ॥ 
ह जोति बिन्दु क्रृूवतार इन्दु लखि लाल भानु झलकी।॥। 
९! बजत विविध विधि अनहद शोरा पाँच मण्डलों की। 
4 सन्‍तमते का सार भोद यह बात कही उनकी।। 
| समझा “मेंहाँ' लखा नमूना बात है सत हित की।” | 
0 महर्षि स्वयं सिद्धपुरुष हैं, अतः साधनागत अनुभवों को उन्होंने प्रामाणिकता के साथ 0 
९ उजागर किया है? 9 
हि “दृष्टियोग अभ्यास अतिहें करतहिं करत। (४ 
9 टध 9 
हि कौपनी सहजहिं छूटे फ्रौढ होबे सूरत ।। रह 
१ तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से। ।॒ 
ि अरे हाँ रे मेहीं, लगे टकटकी खूब जोर बरजोर से॥ | 
| तीनों बन्द लगाइ देखि सुनि धरि ध्वनि धारा। 5 
(९) चअलिए शब्द में खिंचत बजत जो विविध प्रकारा॥ 
झींगूर का झंकार भावर ग्‌जार हो। ९ 
हे अरे हाँ रे मेँहाँ घण्ट संख शहनाइ आदि ध्वनि धार हो। है 


हि तारा सह ध्वनि धार टेम दीपक बरे।। 6 
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खुले अजब आकाश अजब चाँदनी भरे। 
पूर-अचरजी चंद सहित ध्वनि कस लगे॥ 
अरे हाँ रे मेँहाँ जाने सोइ धीर वीर साधन पगे। 
साधन में पि जाइ अतिहे गम्भीर हो॥ 
या तन सुधि नहिं रहे धीर वर वीर सो। 
साझ भोर दिन रैन कछ जाने नहीं॥ 
अरे हाँ रे मेँहीं बाहर जड़वत रहे माँहि चेतन सही। 
सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अकह में लीनी॥ 
अध्वनि अशब्द अनाम परमपद गति को भीनी। 
दैत दन्द्र सो रहित सो प्रभु पद पाइ के॥ 
अरे हाँ रे मेँहीं सुर न लौटइ बहुरि न जन्मे आइकै। 
महर्षि ने साधना-विधि पर पदावली में तथा मोक्ष-दर्शन में पूरा प्रकाश डाला है। स्थूल 
सगुण रूप उपासना, नामोच्चारण, दृष्टियोग ( अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि तथा पूर्णिमा दृष्टि ), 
सुरति-शब्द-योग तथा आचारपक्ष पर उन्होंने अत्यन्त स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए हैं। व्यास और 
बुद्ध को अमादृष्टि का साधक, शंकर को प्रतिपदा दृष्टि का साधक उन्होंने बताया है। पूर्णिमा 
दृष्टि की कठिनाई बताई है तथा अध्यात्म-शिक्षा, सत्संग, वासना-त्याग तथा प्राण-स्पन्द-निरोध 
को संत जिज्ञासु का साध्य बताया है। डॉ० सम्पूर्णानन्द जैसे मनीषी नादानुसंधान के लिए इस युग 
में महर्षि मेँहीं को ही आदर्श मानते थे। मुझसे बाबूजी ने उनकी चर्चा की थी। आज महर्षि जीवन 
के सौ शरद पूर्ण कर रहे हैं। वे हमारे बीच यथेच्छा से रहें और लाखों संतप्त जिज्ञासुओं को 
अमृत घूँट पिलाते रहें। इस कामना के साथ उनके चरणों में अनेक प्रणाम निवेदित कर रहा। 


संत कवि मेँहीँ का दर्शन 
-डॉ० महेश्वर प्रसाद सिंह, रीडर 
हिन्दी-विभाग, डी०एस०कॉलेज, कटिहार 


लायक तत्त्व-ज्ञान प्राप्त करने के प्रयल को दर्शन कहा जाता है। दर्शन से सृष्टि 
के सत्यभूते तात्त्तिक स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है। परिवर्त्तनशील ब्रह्माण्ड और पिण्ड के 
भीतर एक अपरिवर्त्तनशशील नियामक तत्त्व की सत्ता विद्यमान है। ब्रह्माण्ड की नियामक सत्ता का 
नाम है ब्रह्य और पिण्ड की नियामक सत्ता की संज्ञा है-आत्मा। प्राचीन दार्शनिकों ने ब्रह्माण्ड 
और पिण्ड का ऐक्य सर्वतोभावेन स्वीकार किया है तथा ब्रह् और आत्मा की एकता प्रतिपादित 
की है। इसी के साथ सृष्टि, माया आदि का विश्लेषण संपृक्‍त है; क्योंकि ये ही जीव और ब्रह्म 
की पृथक्ता में कारणस्वरूपा हैं; अतः ब्रह्म, जीव, माया, जगत्‌ आदि पर विचार करना ही दर्शन 
का मुख्य उद्देश्य है। चिन्तन और विचारणा की लम्बी परम्परा में इन सबकी व्याख्याएँ अनेकानेक 
रूपों में करने का प्रयास किया गया है और उन व्याख्याओं पर व्याख्याताओं की शिक्षा-दीक्षा, 
संस्कार आदि का प्रभाव पड़ा है। अतः इनके विवेच्न-विश्लेषण में कहीं एक दूसरे के विचारों 
का समर्थन, तो कहीं विरोध मिलता है। 

श्रेष्ठ भारतीय साहित्य प्रायः किसी-न-किसी दार्शनिक विचार-धारा से अनुप्राणित है। 
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इस दृष्टि से संस्कृत साहित्य में श्रीशंकराचार्य की “विवेक चूड़ामणि”, विद्यारण्य की 
“पंचदर्शी ”, सुरेश्वराचार्य की “नैषकर्म्य सिद्धि” आदि सरस रचनाएँ द्र॒ष्टव्य हैं। यूँ सामवेद की 
मनोहारिणी ऋचाओं, उपनिषदों से गहन-गंभीर एश्लोकों, नाथ-सिद्धों की आकर्षक वाणियों से 
लेकर सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक आदि तक की रचनाओं में दार्शनिक भावों और विचारों 
की अनुपम झाँकियाँ प्राप्त होती हैं। हिन्दी के पूर्वांचल के संत कवि मेँहीं का साहित्य भी 
दार्शनिक विचारों से गुंफित है। इन्होंने भी अपने साहित्य में ब्रह्म, जीव, माया, जगत्‌ आदि पर 
विचार किया है। 

संत कवि मेँहीं की ब्रह्मविषयक विचार-धारा ने उपनिषदों, नाथ-सिद्धों और निर्गुणकाव्य 
की ब्रह्म-भावना से प्रभाव ग्रहण कर अपने रूप का निर्माण किया है। उपनिषदों में ब्रह्म को 
अद्वैत माना गया है-एक माना गया है। “मुद्गलोपनिषद्‌' में एक ही देव का अजन्मा रहते हुए 
भी अनेक प्रकार की प्रविष्टि-द्वारा अनेक रूपों में व्यक्त होना बताया गया है-“एको देवो 
बहुधा निविष्ट अजायमानो बहुधा विजायते।” “ए्वेताश्वतरोपनिषद्‌' में भी उस अद्वैत-एक ब्रह्म 
को ही सब जीवों में स्थित, सर्वव्यापी, सर्वभूतान्तरवासी, सबके कर्मों का नियामक, सबका 
आश्रयभूत, सबका साक्षी, अनिवर्चनीय और निरुपाधि बताया गया है-“एको देव: सर्वभूतेषुगूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षीचेता केवलो निर्गुणश्च॥” संत 
कबीर ने “साहब मेरा एक है, दूजा कहा न जाय।' द्वारा ब्रह् को एक माना है। गुरु नानक ने 


“साहब मेरा एको है भाइ एको है।' द्वारा ब्रह्म के एक होने की घोषणा की है। संत दादू 


ने-“अविगत अल्लह एक तूं, गुनी गुसाई एक।' द्वारा ब्रह्न की अद्वैतता दिखाई है। इसी तरह संत 
कवि मेँहीं ने भी अद्वैत ब्रह्म का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक “ईश्वर 
का स्वरूप और उसकी प्राप्ति' में "एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा' रखने की 
सलाह देकर अद्दैत ब्रह्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। पुनः स्वरचित “महर्षि मँहीँ 
पदावली ” में “अनादि, एकहि जो ही कहाई“““सोई पीव प्यारा, सोई पीव प्यारा।” 

>( >( >( 


“सब घट एकहि राम।' 

|. औ#€ 

एक अनीह, अरूप, अनामा, अज, अव्यक्त, सो राम ।' 
औ( है 


“अलख, अद्वेत, अधाम।' द्वारा इन्होंने ब्रह्म की अद्ठैतता प्रतिपादित की है, अतः द्वैत-भावना-रहित 
इनका ब्रह्म एक है। 'श्वेताश्वतरोपनिषद्‌' में “केवलो निर्गुणश्च' की उक्ति-द्वारा ब्रह्म को निर्गुण 
कहा गया है तथा 'सर्वभूताधिवास: ' कहकर उसे सर्वभूतात्म की संज्ञा दी गई है। 'बृहदारण्यकोपनिषद्‌' 
में “नेति-नेति' की शैली द्वारा ब्रह्म को अनिर्वच्चनीय और निरुपाधि बताया गया है। 'मुण्डकोपनिषद्‌' 
में ज्ञानीजन का परात्पर ब्रह्म में मिलना वर्णित है। “मैत्रेय्युपनिषद्‌' में भी “परमोउ5स्मि परात्पर:' की 
उक्ति मिलती है। संत रैदास ने अच्छर, अतरक, निरगुन, अंत-अनंदा' की उक्ति में ब्रह्म को 
निर्गुण कहा है। संत कबीर ने “सकल मांड में रमि रहा, मेरा साहिब सोय' द्वारा ब्रह्म की 


सर्वात्मकता प्रतिपादित की है। संत सुन्दर दास ने “नाहिं-नाहिं कहत रहै सोई तेरो रूप है' की | 


उक्ति में ब्रह्म के प्रतिपादन हेतु निषेधात्मक शैली अपनाई और उसे निरुपाधि बताया है। संत दादू 
ने 'परब्रह्म परात्परं सो मम देव निरंजन ' द्वारा परात्पर ब्रह्म का उल्लेख किया है। इसी प्रकार संत 
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कवि मेँहीं ने भी अपनी रचनाओं में ब्रह्म का वर्णन किया है। “महर्षि मेँहीं-पदावली' में इन्होंने 
“सत रज तम पर' और “त्रयगुण दश इन्द्रिन के पार' ब्रह्म को बताया है। अतः इनका ब्रह्म निर्गुण 
है। उसी पुस्तक में “मेँहदी में लाली घीठ दूध में, फूल में वास समान, हो राम-राम।' की 
उक्स्ि-द्वारा ब्रह्म को सर्वभूतात्म कहा है। पुनः उसी पुस्तक में- 
“नहिं स्थूल रूपी, नहीं सूक्ष्म रूपी। 
न कारण स्वरूपी, नहीं व्यक्त रूपी॥ 
नहीं जड़ स्वरूपी, न चेतन स्वरूपी | 
नहीं पिण्डरूपी, न ब्रह्माण्ड रूपी ॥” 
कहकर इन्होंने ब्रह्म-वर्णन के लिये निषेधात्मक शैली ग्रहण की है और ब्रह्म को 
अव्यक्त, निरुपाधि बताया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में परात्पर ब्रह्य का भी वर्णन किया है। 
इसके निमित्त इनका एक प्रसिद्ध पद्य, जो इनकी कई पुस्तकों- “महर्षि मेँहा-पदावली', “सनन्‍्तवाणी 
सटीक ', 'ईश्वर-स्वरूप और उसकी प्राप्ति' आदि में प्रकाशित है, द्र॒ष्टव्य है- 
“सब क्षेत्र क्ष अपरा परा पर, औरु अक्षर पार में। 
निर्गुण-सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में॥ 
सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि के पार में। 
गो गुण विषय पँच पार में, गति भाँति हू के पार में ॥ 
न सर्वेश हैं, अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में ।” 
उपनिषदों में शब्दब्रह्य का उल्लेख मिलता है। उनमें “ओ5म्‌' को शब्दब्रह्न बताया गया 
है। “तैत्तिरीयोपनिषद्‌' में इसकी मोहक उक्ति मिलती है। उसमें बताया गया है कि ओश्म्‌ 
शब्दब्रह्मय है और वही सब कुछ है-“ओमिति ब्रह्म। ओमितिदं सर्वम्‌॥” नाथसिद्धों ने अपने 
साहित्य में शब्दब्रह्न का वर्णन किया है। “नाथसिद्धों की बानियाँ' में बताया गया है कि ३» कार 
जाननेवाला सिद्धयोगी ब्रह्म हो जाता है-35» कार का जाने मंत। जैसा सिद्ध अलष अनंत।” 
संत-काव्य में "ओ5म्‌' को सारशब्द, सत्यशब्द आदि की संज्ञा से अभिहित किया है। संत कबीर 
ने 'सबद-सबद बहु अंतरा, सारसबद चित देय।” बताकर तथा संत दरिया ने “दरिया सागर' 
में “सत्तशब्द जिन्ह केवल जाना। अभय लोक सो सन्त समाना।” लिखकर शब्दब्रह्म का महत्त्व 
प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार संत कवि मेँहीँ ने भी अपनी रचनाओं में शब्दब्रह्म को महत्त्व 
दिया है। अपनी “महर्षि मँँहीं-पदावली' में 'सतनाम परमनाद' और “एक ओऊ5म्‌ सतनाम ध्वनि 
धर मेँहीं हो भव पार।” की उक्तियों में शब्दब्रह्म के महत्त्व का वर्णन किया है। नाथ-सिद्धों ने 
अपनी रचनाओं में शून्य ब्रह् का उल्लेख किया है। उसे परम तत्त्व बताया है। “गोरखबानी' में 
एक स्थल पर कहा गया है कि वही माता है, वही पिता है, वही स्वयं निरंजन है- 
“सुनि ज माई सुनि ज बाप। सुनि निरंजन आपै आप ॥” 
निर्गुण काव्य में भी शून्य ब्रह्म समादृत है। गुरु नानक ने “प्राणसंगली' में परमतत्त्व के 
अर्थ में 'शून्यब्रह्य की चर्चा की है- 
“सुन्न ते सम्भू होवे आदि। 
सुन ते नीलु अनीलू अनादि | सुन्‍न्न लेख लिखिया नीसानु । 
सुन्‍्न ते सहज कला परमानु। सुन्‍्न ते कीता धरती असमानु।” 
संत गरीब दास ने भी परम तत्त्व के अर्थ में शून्य ब्रह्म का उल्लेख करते हुए कहा है- 
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९ “सुन्न सनेही जानिये मढ़ी महल नहिं ठाँव।” 8 
हे इसी तरह संत कवि मेँहीँ ने भी अपनी “महर्षि मँँहाँ-पदावली' में नाद-ही-नाद की शून्य £ 


$ समाधि में आदि की सुधि पाने की चर्चा कर आदितत्त्व ब्रह्म-भावना-शून्यद्वारा व्यक्त की है :- ॥ 
७ “आगे शून्य समाधि नाद ही नाद की, लहै संत हक दास जाहि सुधि आदि की।” ९ 
| निष्कर्षतः यह प्रमाणित होता है कि संत कवि मँँहीं ने उपनिषदों, नाथसिद्धों और संतों ४ 
॥ की तरह अद्ठैत, अव्यक्त, निर्गुण, सर्वभूतात्म, निरुषाधि, परात्पर, शब्द और शून्य ब्रह्म का वर्णन ॥ 
6 अपनी रचनाओं में किया है। अतः इनका ब्रह्म-विचार सन्तमतानुसार है। 0 
९ उपनिषदों में शरीर-बद्ध आत्मा को जीवात्मा कहा गया है। 'श्वेताश्वतरोपनिषद्‌' में ९ 
# परमेश्वर के लिए हंस शब्द का प्रयोग किया गया है और बताया गया है कि संपूर्ण स्थावर-जंगम # 
0 विश्व का नियामक हंस नौ द्वार वाले देहरूपी पुर में स्थित रहकर बाह्य जगत्‌ के विषयों के 6 


9 ग्रहणार्थ लालायित रहता है- ९ 
॥। “नव द्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः। है 
हि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्थ चरस्य च ॥” १ 
रा इससे ज्ञात होता है कि आत्मा शरीर-बन्धन में आकर जीव की संज्ञा पाता है। ९ 


५ बहदारण्यकोपनिषद्‌ में “अहं ब्रह्मास्मि' की उक्ति-द्वारा जीव और ब्रह्म को तत्त्वतः एक बताया £ 
ह गया है। 'श्रीमद्भगवद्गीता' में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उक्ति है कि देह में जीवात्मा मेरा ही सनातन ॥ 
0 अंश है-“ममैवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः।” इसका अभिप्राय है कि जीव शरीर-बद्ध 6 
५ आत्मा को कहते हैं। पुनः उसी पुस्तक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ष मुझे £ 


॥ ही समझो- हे 
। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत।' ९ 
0 इसका अभिप्राय है कि क्षेत्र्ष या शरीर-बद्ध आत्मा अथवा जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न /£ 


| है। संत कबीर ने “ज्यूं दरपन प्रतिव्यंब देखिए! की उक्त में प्रतिविम्ब के माध्यम से जीव और #४ 
ह ब्रह्म की एकता दिखाई है। उन्होंने शरीरस्थ आत्मा को जीव के अर्थ में हंस कहा है-“या देही 
0 का गर्व न कीजै, उड़ि गया हंस तँबूरे का।” संत-काव्य में “गीता' की तरह जीव को अंश और /॥ 
५ परमात्मा को अंशी बताया गया है। बिहार के संत दरिया ने “अंश हमार उहाँ चलि जाई। जिव £ 
6 बाचै के एही उपाई॥” द्वारा जीव को ब्रह्म का अंश कहा है। हाथरस के सन्त तुलसी साहब ने & 
॥ भी “अंस बुंद आतम तन बासा, सिंध खोज कहूँ अंत रहाई।' द्वारा जीव को ब्रह्म का अंश बताया 6 
७ है। संत कवि मेँहीं ने भी शरीरबद्ध आत्मा को जीव कहा है तथा जीव और ब्रह्म में अभेद बताया ९ 
९ है। इन्होंने जीव और ब्रह्म के अंशांशि सम्बन्ध को अपनी रचना “महर्षि मँहीं पदावली' में व्यक्त £ 


॥ करते हुए कहा है- ९ 
हर] “जीवात्म प्रभु का अंश हैं, जस अंश नभ को देखिये। कि 
8 घट मठ प्रपञ्चन्ह जब मिटैं, नहिं अंश कहना चाहिये ॥” हे 
| इसका अभिप्राय है कि जिस प्रकार घटाकाश और मठाकाश महदाकाश न होकर उसके 


8 अंश हैं, उसी प्रकार जीवात्मा ब्रह्न का अंश है; पर जब अंश अंशी में मिल जाता है, तो वह 6 
० अंशीस्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार घट और मठ का प्रपंच हटने पर घटाकाश और मठाकाश, /£ 
४ महदाकाश हो जाते हैं ६_महदाकाश हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव का अनात्म-आच्छादन हटने पर जीव ब्रह्म हो जाता है। £ उसी प्रकार जीव का अनात्म-आच्छादन हटने पर जीव ब्रह्म हो जाता है। # 
8९. सत्संग योग, चारो भाग, पृ० ३३९ ५ 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [ २४३ ] 


अंश-रूप जीवात्मा अंशी ब्रह्म में मिलकर एक हो जाता है। अभेदता की इस स्थिति में जीव और 
ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं रहता। निष्कर्षतः यह सिद्ध होता है कि संत कवि मेँहीँ ने उपनिषदों, 
श्रीमद्भगवद्गीता और संत-काव्य के जीव-वर्णन की तरह अपनी रचनाओं में जीव-वर्णन किया 
है। अतः इनका जीव-वर्णन भी सन्तमत-सम्मत है। 

उपनिषदों में माया को जीवात्मा के बन्धन का कारण कहा गया है। “माण्डक्योपनिषद्‌' 
के शांकर भाष्य में बताया गया है कि नाम और रूप ब्रह्म की उपाधि है-यही बन्धन है और 
यह झूठा है-यही माया है। 

“श्रीमद्भगवद्गीता' में वर्णित है कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी 
जीवात्मा को शरीर-बंधन में बाँधते हैं- 

“सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा:। निबन्धिति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥” 

“गीता' में माया ब्रह्म की क्रियाशक्ति है, जो जगत्‌ रूप में भासित होकर ब्रह्म को आवृत्त 

करती है। निर्गुण काव्य में माया को त्रिगुणात्मिका कहा गया है। संत कबीर की उक्ति है- 
“सत, रज, तम थैं कीन्हीं माया।' 

इसी प्रकार संत कवि मेँहाँ ने भी माया को त्रिगुणात्मिक बताया है। इन्होंने अपने 
“सत्संग-योग' नाम की पुस्तक में लिखा है-“जड़ात्मिका प्रकृति त्रयगुणमयी है और त्रयगुण के 
सम्मिश्रणरूप को जड़ात्मिका मूल प्रकृति कहते हैं।” अपनी “महर्षि मँँहीं-पदावली ' में परमात्म-वर्णन 
करते हुए इन्होंने लिखा है-“भरो मूल माया में नाहीं सो माया।” इस उक्ति-द्वारा इन्होंने 
जड़ात्मिका मूल प्रकृति को मूल माया कहा है। यह माया जीव के लिए बन्धन-स्वरूपा है। महर्षि 
मेँहीं-पदावली में इनका कथन है-“माया में मगनो नहीं, यह अहै दारुण फाँसिनी।” इन्होंने द्वैत 
को माया कहा है-बन्धन कहा है और इस द्वैत के हँटने पर जीव-ब्रह्न की एकता बताई है- 

“महर्षि मेँहीं पदावली में “सब द्वैत माया हो' बताकर पुनः उसी पुस्तक में- 

“घट तम, प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे। 
इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता ॥।” 

कहकर माया को बन्धन बताया है और उसके अभाव में जीव-ब्रह्द का अभेद दिखाया 
है। संत कवि मेँहाँ की दृष्टि में प्रकृति माया है। यह प्रकृति सान्त है। अतः यह अनाद्या नहीं है। 
अपने 'सत्संग-योग' नामक ग्रंथ में इन्होंने लिखा है-“प्रकृति को भी अनाद्या कहा गया है, सो 
इसलिये नहीं कि इसकी उत्पत्ति के काल और स्थान नहीं हैं; क्योंकि इसके प्रथम नहीं; परन्तु 
इसके होने पर ही काल और स्थान वा देश बन सकते हैं। यह परम प्रभु की मौज से परम प्रभु 
में ही प्रकट हुई, अतएवं परम प्रभु में ही इसका आदि है और परम प्रभु देशकालातीत हैं और 
वे अनादि के भी आदि कहलाते हैं। प्रकृति को अनादि सान्‍त भी कहते हैं।” अतः संत कवि मेँहीँ 
की दृष्टि में माया अनाद्या, सान्त है। वह उत्पत्ति-ज्ञान की दृष्टि से सान्त एवं देश-काल-ज्ञान की 


४ दृष्टि से अनाद्या है। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि संत कवि मेँहीं ने उपनिषदों, श्रीमद्‌भगवद्गीता और 
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१-सत्संग-योग, चारो भाग, पृ० ३६५ । २-महर्षि मँँहां-पदावली, पृ० ६ । 

३-हिंसा दो तरह की होती है, वार्य और अनिवार्य। वार्य हिंसा से हम अपने को बचा सकते हैं, 
जैसे जीवों को दुःख देना वा उसे मारकर मांसाहार करना भक्ति-साधना में बाधक है। अनिवार्य हिंसा से 
हम अपने को बचा नहीं सकते, जैसे-कृषि कर्म, साँस लेने, जल पीने में भी सूक्ष्म कीटाणु हमारे अन्दर 
प्रवेश करते हैं, देश-रक्षा-हित युद्ध करने में अनिवार्य हिंसा होती है। 
४-सत्संग योग, चारो भाग, पृ० ३२१ । 
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संत-काव्य के माया-वर्णन की परंपरा में ही माया पर विचार किया है; किन्तु फिर भी इन्होंने 
माया को अनाद्या, सान्त बता कर माया-वर्णन में नवीनता प्रदर्शित की है। 

उपनिषदों में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। “मुण्डकोपनिषद्‌' में नामरूपात्मिका 
सृष्टि का कारण ब्रह्म निर्दिष्ट किया गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में कृष्ण की उक्ति है कि मेरी 
माया चराचर-सहित संपूर्ण सृष्टि को रचती है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म सृष्टि का मूल 
कारण है और उसकी माया से सृष्टि का सृजन होता है। संत-काव्य में भी ब्रह्म से सृष्टि का 
उत्पन्न होना बताया गया है। संत कबीर ने “करता किरतिम बाजी लाई। ओंकार से सृष्टि उपाई।' 
द्वारा ब्रह्म से सृष्टि-निर्मित होना कहा है। संत-काव्य में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म से ही 
सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका विलय होता है। सन्त दादू ने-“उत्पति परले करै 
आपै, दूसर नाहीं कोई।” द्वारा ब्रह्म से सृष्टि का उत्पन्न होना और उसी में उसका विलीन होना 
वर्णित किया है। संतों की दृष्टि में सृष्टि अनित्य और मिथ्या है। सन्‍त कबीर ने “यह संसार 
कागज की पुड़िया बूँद पड़े घुल जाना है।” द्वारा सृष्टि की अनित्यता बताई है। संत पलटू 
ने-“यह संसार रैन का सुपना, रूपा भ्रम सीपी केरा है।” द्वारा सृष्टि को भ्रम और मिथ्या कहा 
है। इसी प्रकार संत कवि मँहीँ ने भी “अज आदि मूल परमातम जो' कह कर ब्रह्म को सृष्टि का 
मूल कारण बताया है। पुनः इन्होंने 'सत्संग-योग' में “जब परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज 
होती है तभी सृष्टि उपजती है।” द्वारा ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति बतायी है। संत मँँहीं ने इस सृष्टि 
को मिथ्या और भ्रम कहा है। “महर्षि मँहीं-पदावली' में-“यह जग भरमक भीती?” द्वारा सृष्टि 
को मिथ्या और भ्रम भी बताया है। उसी पुस्तक के कई स्थलों पर इन्होंने कहा है कि सृष्टि ब्रह्म 
में ही विलीन होती है। 

निष्कर्ष-संत कवि मेँहीँ की दार्शनिक विचार-धारा का शास्त्रीय एवं संत-परंपरा के 
आलोक में जो विवेचन प्रस्तुत किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि इनका चिन्तन प्रायः 
दार्शनिक चिन्तन-परंपरा के अनुकूल ही है। इन्होंने स्वाध्याय, सत्संग, चिन्तन एवं साधनानुभूति 
के द्वारा अपने दार्शनिक विचारों का निर्माण किया है। इनके “सत्संग-योग' नाम की पुस्तक से 
इस बात का पता चलता है कि वेद, उपनिषद्‌, श्रीमद्भगवद्गीता आदि का इन्होंने गंभीर 
अध्ययन किया है। इनके अतिरिक्त महापुरुषों के जीवन, साहित्य, साधना और विचार-धारा का 
भी इन्होंने सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त किया है। सनन्‍्त-साहित्य में इनकी विशेष अभिरुचि रही है; इसलिये 
अपनी समग्र कृतियों में प्रायः सभी संप्रदाय के संतों की वाणियों का इन्होंने अध्ययन-विश्लेषण 
किया है। वेदों से लेकर संतों तक की ज्ञान-परंपरा का इन्होंने स्वाध्याय-सत्संग एवं साधनानुभूति 
द्वारा परिचय प्राप्त किया है। 


महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज : दर्शन और चिंतन 
डॉ० सत्यदेव साह, एम० ए०, पी-एच० डी० 
'परेमाराध्य अनन्त श्री-विभूषित परमपूज्य सद्गुरु महर्षि मूँहीँ परमहंसजी महाराज प्राच्यकालीन 
ऋषि-महर्षि तथा आधुनिक संत बुद्ध, कबीर, नानक आदि संतों की परम्परा के वर्त्तमान संत है। 


“संतों के मत वा धर्म को संतमत कहते हैं।”' महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज का दर्शन और चिंतन 
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संतमत की वह चिन्तन-धारा है, जो प्राज्लेतिहासिक काल से ही ब्रह्म-विद्या वा मोक्ष-साधना का 
संबल और संदेश मानव-जाति के बीच बाँटती रही है, जो उसके इहलोक और परलोक, व्यक्तिगत 
और सामाजिक जीवन में कल्याण का सृजन सदा से ही करती आ रही है। इनका दर्शन और चिंतन 
ईश्वर की ज्ञान-योग-युक्त भक्ति की सर्वाँगपूर्णता से सम्पन्न, वेद-उपनिषद्‌ एवं स्वानुभूति से सम्पुष्ट 
तत्त्व ज्ञान का एक सर्वथा सुबोध, सर्वग्राह्म एवं विलक्षण आत्म-बोध-दर्पण है। नीचे हम इनके दर्शन 
और चिन्तन को समास रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। 

शान्ति, निर्वाण, सर्वेश्वर वा मोक्ष-प्राप्त संतों या पूर्ण भगवद्भकतों का सर्वथा 
असंदिग्ध, युक्तियुक्त एवं अद्वितीय मत ही “संतमत” है। देशकाल, मतमतान्तर, साम्प्रदायिक 
बाह्याचार की विविधताओं-विभिन्‍नताओं से यह सर्वथा असंपृक्‍त है। यह अपवर्ग या मोक्ष की 
ओर ले चलनेवाला मत है। “संत-पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ” ( गो० तुलसीदासजी )। 
अतः संतमत मोक्ष-धर्म का ज्ञान देता है। ध्येय वस्तु ( शान्ति पद वा परम पद ) एक-ही-एक है 
और उसकी प्राप्ति का मार्ग भी एक-ही-एक है, जिसकी खोज और उस पद तक आरोहण संतों 
ने स्वाभाविक प्रेरणावश किया और उसकी प्राप्ति के विचारों को अपनी पूतवाणी-द्वारा प्रकट 
किया, जिनका गम्भीरतापूर्वक अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि सभी संतों का एक मत 
है। परम पद, मोक्ष वा सर्वेश्वर का पद प्रकृति के परे का पद है। 

सारे सांतों के पार में अनन्त तत्त्व की स्थिति को माने बिना, बुद्धि संतुष्ट नहीं हो सकती। 
ऐसा अनन्त तत्त्व दो नहीं हो सकता, वह किसी के बाद का नहीं हो सकता। वह एक-ही-एक 
और सबसे प्रथम का होगा। ऐसे तत्त्व ( सर्वेश्वर, परम प्रभु परमात्मा, शान्ति, मोक्ष, शब्दातीत वा 
अनाम पद-ये सब एक ही साध्य वा लक्ष्य के द्योतक हैं) की खोज और प्राप्ति संतमत का 
अभीष्ट है। जीव की नित्य लालसा सदा शान्तिमय सुख पाने की है, जिसकी पूर्ति सांसारिक 
पदार्थों एवं विषयों से असम्भव है। संसार के पदार्थ एवं विषय अनित्य हैं, ये नित्य शान्ति-सुख 
नहीं प्रदान कर सकते, साथ ही जिन करणों वा इन्द्रियों-द्वारा विषयों को ग्रहण किये जाते हैं, 
उन्हें भी विषयों को भोगने की असीमित शक्ति प्राप्त नहीं है, वे भी अनित्य ही हैं-उनसे नित्य 
सुख-शान्ति की आशा दुराशा और भ्रम मात्र है। अतः एकमात्र शान्ति वा सर्वेश्वर तत्त्व को 
उपलब्ध कर लेने पर ही जीव नित्य शान्ति-सुख को पा सकता है। “दुःखों से छूटने और परम 
शान्तिदायक सुख को प्राप्त करने के लिये जीवों के हृदय में स्वाभाविक प्रेरण है। इस प्रेरण के 
अनुकूल सुख को प्राप्त करा देने में सन्‍्तमत की उपयोगिता है।”' “माया-बद्ध जीव आवागमन 
के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुःखों का कारण है। इससे छुटकारा 
पाने के लिये सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है।”' उक्त तत्त्व की उपलब्धि का यत्न 
ईश्वर-भक्ति है। इस तरह के यल्न में पवित्र आचरण की अनिवार्यता होती है, जो व्यक्ति के 
व्यक्तिगत और सामाजिक तथा इहलौकिक और पारलौकिक जीवन के लिये कल्याणकारक 
और शान्तिदायक होता है; क्‍योंकि सदाचार (झूठ, चोरी, नशा, हिंसा), व्यभिचार, काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, चिढ़, द्वेष आदि पापों एवं विकारों से अपना बचाव तथा सत्य, शील, दया, 
संतोष, क्षमा, नम्नता आदि सदगुणों का आश्रय ) जीवन में अत्यावश्यक रूप से प्रतिष्ठित करना 
होता है। नेकी और परिश्रम की कमाई पर निर्भर रहकर सनन्‍्तोषपूर्वक जीवन बिताना भक्ति- 
साधन के अनुकूल और सहायक है। “साधक को स्वावलम्बी होना चाहिये। अपने पसीने की 
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कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिये। थोड़ी-सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को सन्तुष्ट 
रखने की आदत लगानी उसके लिये परमोच्ित है।”* 
“जीवन बिताओ स्वावलम्बी भरम भाँडे फोड़िकर। 
सन्‍्तों की आज्ञा हैं ये “मेहीं' माथ धर छल छोड़िकर ॥ ”' 
-महर्षि मेहाँ-पदावली 
इसीलिये सन्‍्तमत के अनुसरण में समाज, देश वा विश्व का कल्याण अनिवार्य रूप से 
है। ऊपर वर्णन में आ चुका है कि परमात्मा प्रकृति के परे है। परमात्म-प्राप्ति ही सन्‍्तमत का 
अभीष्ट है, अतः बिना प्रकृति पार हुए लक्ष्य वस्तु की उपलब्धि वा अनुभूति नहीं हो सकती। 
सनन्‍्तमत की साधना प्रकृति के आवरणों को पार करने की कला सिखलाती है। यह कला भक्ति 
का रहस्य या भजन-भेद' के नाम से जानी जाती है। 
बिना कम्प के कुछ बन नहीं सकता। कम्प बिना शब्द के अस्तित्व नहीं रखता है। प्रकृति 
बनने के लिये भी, बनने से पूर्व, प्रकृति-पारवासी परमात्मा ने सृष्टि के लिये मौज की। मौज का 
कम्पमय और कम्प का शब्दमय होना स्वाभाविक और अनिवार्य ही है। एक मिट्टी की गोली 
बिना कम्प के नहीं बन सकती है, वह कम्प गोली के अणु-अणु में समा जाता है। प्रकृति वा 
सृष्टि में समाया हुआ परमात्मा से उत्थित आदिशब्द महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज के दर्शन तथा 
और चिन्तन में एवं संत-साहित्य में वर्णित अनाहत नाद, सार शब्द, आदि नाम, सत्य शब्द, राम 
नाम उपनिषदों में वर्णित ३», स्फोट, उदगीथ, प्रणव आदि कहलाया है। उनका निम्न पद्य इसे 
बहुत ही सुन्दर ढंग से स्पष्ट करता है। 
“अव्यक्त अनादि अनन्त अजय अज, आदि मूल परमातम जो। 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा जिनसे कहिये स्फोट है सो॥ 
है स्फोट वही उदगीथ वही, ब्रह्मनाद शब्दब्हा ३७» वही। 
अति मधुर प्रणव ध्वनि-धार वही, है परमातम प्रतीक वही।॥ 
प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सार शब्द सत्त शब्द वही। 
है सत चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही॥। 
है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरिकृष्ण नाम वही। 
है परम प्रचणिडनि शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही॥ 
पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्ण काम वही। 
स्वर-व्यंजन-रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही॥। 
है एक ३» सतनाम वही, ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही। 
मुनि-सेवित गुरु का नाम वही॥ 
भजो 3» 3» प्रभु नाम यही, भजो ३» 3» “मेहीँ' नाम यही॥” 
परमात्मा से ही उत्थित होने के कारण परमात्मा की सारी विशेषताओं और विभूतियों से 
यह शब्द युक्त है; क्योंकि अपने स्वभाववश केन्द्र के गुण को साथ लेकर चलता है और सुनने 
वाले को केन्द्र में आकर्षित करता है तथा अपने गुण से गुणान्वित भी करता है। महर्षि मँहीँ 
परमहंसजी महाराज के दर्शन और चिन्तन में भक्ति-साधना का सर्वस्व इसी शब्द की खोज और 
प्राप्ति है; क्योंकि यह आदि शब्द प्रकृति के सारे आवरणों से साधक को पार करता है। इस शब्द 


| 

(9 
| 
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की खोज को “नादानुसंधान”, “सुरत-शब्द-योग”, नाम-भजन, नाद-ध्यान, शब्द-ध्यान, शब्द- 
साधन आदि विभिन्‍न नामों से व्यक्त किया गया है। “शब्द के डगर पर चढ़े हुए की अधोगति 
असम्भव है।' “निःशब्द अथवा अनाम से शब्द अथवा नाम की उत्पत्ति हुई है, इसके अर्थात्‌ नाम 
के ग्रहण से इसके आकर्षण में पड़कर, इससे आकर्षित हो निःशब्द वा शब्दातीत वा अनाम तक 
पहुँचना पूर्ण संभव है। इसमें सन्देह नहीं कि केवल सारशब्द वा आदिशब्द ही अन्तिम पद अर्थात्‌ 
शब्दातीत पद तक पहुँचाता है।”' “शब्द गह्ो जीव संस नाहीं, साहब भयो तेरे संग”, “सबद 
खोजि मन बस करै, सहज जोग है येहि ”-संत कबीर साहब । सृष्टि वा प्रकृति के पाँच मण्डल 
हैं-स्थूल, सूक्ष्, कारण, महाकारण और कैवल्य। तीन आवरणों में भी इसे विभाजित किया गया 
है-अन्धकार, प्रकाश और शब्द। ( देखें-अखिल भारतीय संतमत-सत्संग प्रकाशन, महर्षि मँहीँ 
आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर-३ द्वारा प्रकाशित “पिण्ड-ब्रह्माण्ड का सांकेतिक चित्र, यह चित्र 
महर्षि मँहीं परमहंसजी महाराज के सम्पूर्ण योग-दर्शन को चित्र रूप में व्यक्त करता है।) पाँचों 
मण्डलों के बनने के लिये केन्द्र से कम्प वा शब्द की धार अवश्य ही प्रवाहित हुई, अतः पाँचों 
के पाँच केन्द्रीय शब्द हैं, जिनकी धार एक दूसरे से सम्बन्धित हैं- 
“बजती है पाँच नौबतें सुनि एक-एक को। 
प्रति एक पै चढ़ि जाय के, निज नाह खोजना ॥”* -महर्षि मेहीँ पदावली 
“पंच सबद धुनकार धुन, बाजे गगन नीसाणु।” ( बाबा नानक ) 
“पाँचों नौबत बाजती, होत छतीसो राग॥” (सन्त कबीर साहब ) 
स्थूल मण्डल के केन्द्र में हो रहे शब्द-धार का ग्रहण क्रमशः ऊपर के सूक्ष्म शब्द-धारों 
को ग्रहण करावेगा। इस प्रकार सृष्टि वा प्रकृति के मण्डल वा आवरण खुलते जायेंगे और अन्त 
में महाकारण केन्द्र में सार शब्द को ग्रहण कर सुरत उसके आकर्षण में पड़ उसके केन्द्र में 
केन्द्रित हो, परमात्मा वा अनाम पद में मिल एकमेक हो जायगी और सारे आवरणों या मायिक 
पर्दों का अतिक्रमण भी हो जायगा। 
प्रकृति, सृष्टि, ब्रह्माण्ड वा संसार का पूर्ण प्रतीक यह शरीर वा पिण्ड है। शरीर वा पिण्ड के 
भी उतने ही आवरण हैं, जितने सृष्टि वा ब्रह्माण्ड के। इसी को लक्ष्य करके संत कबीर साहब ने कहा- 
“बूँद समानी समूँद में, यह जाने सब कोय। 
समूँद समाना बूँद में, बूझे बिरला कोय॥” 
शरीर रूप बूँद संसार में है, यह सब जानते हैं; लेकिन संसार-रूप समुद्र इस शरीर-रूप 
बूँद में है, यह कोई विरला समझता है। 
अतः स्थूल शरीर से पार होना, स्थूल संसार से पार होना है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर उठना 
सूक्ष्म संसार से पार होना है और इस प्रकार से ऊपर उठना संसार से ऊपर उठना है। इसीलिये 
अन्य संतों की तरह महर्षि मेँहीं परमहंस जी महाराज भी ईश्वर की खोज अपने शरीर के अन्दर 
ही करने को कहते हैं। 
“निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। 
अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना॥” 
-महर्षि मेहां-पदावली 


१-सत्संग-योग, चारो, भाग पृ० ३६०, २-वही, पृ० ३६०, ३-वही, पृ० ३६० 
४-महर्षि मँँहीँ-पदावली-पृ० ७ 
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| इसके विपरीत संसार में दौड़ने से प्रकृति के आवरणों से हम छूट नहीं सकते, शरीर और 
॥ इन्द्रियाँ तो हमारे साथ ही रहेंगी, आवश्यकता तो शरीर और इन्द्रियों से ऊपर उठने की है। 
ही शरीर और संसार में घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्थूल जगत्‌ वा स्थूल मण्डल के केन्द्र पर स्थित होने 


५ के लिये जिससे वहाँ हो रहे सूक्ष्म शब्द-धार का ग्रहण हो सके, सनन्‍्तमत में “दृष्टि-योग' वा “बिन्दु 
ह ध्यान! की साधना बतलाई गयी है। रूप-जगत्‌ का बीज बिन्दु है। बिना बिन्दु के आकार-प्रकार नहीं 
॥ हो सकते। बिन्दु अत्यन्त सूक्ष्म है; क्योंकि यह अविभाज्य और परिमाणशून्य होता है। इसकी स्थिति है, 
९ स्थान भर है, लम्बाई-चौड़ाई-मौटाई नहीं। बिन्दु-ध्यान' वा “दृष्टि-योग' की साधना के द्वारा साधक 
॥ अपनी सुरत को स्थूल मण्डल के केन्द्र पर स्थिर कर पाता है। हमारी चित्तवृत्तियाँ फैली हुई हैं, अतः 
॥ विन्दु-ध्यान-द्वारा विन्दु-ग्रहण की योग्यता के अर्जन के लिये रूप-ध्यान की साधना बतलाई गयी है, 
0 जिसे “मानस ध्यान' वा 'मानस-पूजा' कहा गया है। इसके लिये सन्‍्तों के यहाँ गुरु-रूप विशेष श्रद्धेय, 
५ ग्राह्न और पूज्य माना गया है। इृष्ट-रूप की बाह्य सेवा-पूजा मानस ध्यान की सफलता के लिये 
॥ सहायक ही है; परन्तु इसके पूर्व उक्त मानस ध्यान में बल प्राप्त करने लिये 'मानस-जप' की साध 
॥ ना बतलाई गई है। 'मानस-जप' ( सदगुरु प्रदत्त 'मन्र' वा ईशवर-वाच्क शब्द का श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
8 मन-ही-मन एकाग्र जप) की सिद्धि के लिये वाचिक जप ( उच्चरित जप) और उपांशु जप (ऐसा 
॥ जप जिसमें केवल होंठ हिलें और आवाज न अपने, न दूसरे सुन पाएँ) सहायक है, अतः उपादेय 
8 हैं। उपर्युक्त मानस जप', मानस ध्यान एवं “विन्दु ध्यान', “नादानुसन्धान' वा “सरत-शब्द-योग' की 
0 सिद्धि के लिये योग्यता प्रदान करते हैं जप और रूप ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। “विन्दु ध्यान' 
५ सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। 'सुरति-शब्द-योग' की साधना के क्रम में सार शब्द के अतिरिक्त दूसरे 
॥ सब अनहद नादों का ध्यान सगुण अरूप उपासना है तथा सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार 
१ उपासना है। इस प्रकार महर्षि मेँहीं के दर्शन में ईश्वरोपासना की सर्वागपूर्णता का समावेश है। “सभी 
७ उपासनाओं की यहाँ समाप्ति है। उपासनाओं को सम्पूर्णतः समाप्त किये बिना शब्दातीत पद ( अनाम ) 
| तक अर्थात्‌ परम प्रभु सर्वेश्वर तक की पहुँच प्राप्त कर परम मोक्ष का प्राप्त करना अर्थात्‌ अपना परम 
॥ कल्याण बनाना पूर्ण असम्भव है।”* 

९) कथित साधना-विधियों का ज्ञान सच्चे और पूरे गुरु वा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति से 
£ ही प्राप्त किया जाना श्रेयस्कर है। सच्चे और पूरे सद्‌गुरु सारशब्द प्राप्त संत वा महापुरुष होते 
॥ हैं। उनकी शक्ति और योग्यता परमात्म-तुल्य होती है। ऐसे योग्य सदगुरु की महिमा और उनके 
0 धारण करने का फल आपार है। ऐसे योग्य सदगुरु में श्रद्धा रखनी, उनकी सेवा करनी और 
४ उनकी कृपा प्राप्त होनी वर्णित मोक्ष-मार्ग पर आरोहण के लिये अत्यन्त आवश्यक एवं महान्‌ 
॥ सम्वल है। पूरे और सच्चे सदगुरु की ऐसी महिमा है कि उनकी सेवा से उनको प्रसन्‍न कर 
॥ समस्त आध्यात्मिक साम्राज्य को अनायास में ही प्राप्त किया जा सकता है। “सत्संग, सदाचार, 
0 गुरु की सेवा और ध्यानाभ्यास, साधकों को इन चारों चीजों की अत्यंत आवश्यकता है। इन चारों 
& में भी मुख्यता गुरु-सेवा की है जिसके सहारे उपर्युक्त बच्ची हुई दोनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं।”' 
ह गुरु-सेवा के लिये उनकी आज्ञाओं पर चलना मुख्य बात है। अपेक्षित ज्ञान, आचरण और 
0 योग्यता से विहीन झूठे गुरु से संतमत बचने का उपदेश देता है। 

५ “झूठे गुरु के पक्ष को, तजत न कीजै बार। 

द्वार न पावै शब्द का, भटके बारम्बार॥” 

6 -सन्‍्त कबीर साहब ९ 
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“और गुणों क सहित शुद्धाचरण का गुरु में रहना ही उसकी गुरुता है, नहीं तो वह गरू 
( गाय-बैल ) है। कया शुद्धाचरण और क्‍या गुरु होने योग्य दूसरे-दूसरे गुण, किसी में भी कमी 
होने से वह झूठा गुरु है।”* 

“दूसरे-दूसरे गुण कितने भी अधिक हों; परन्तु यदि आचरण में शुद्धता नहीं पायी जाय, 
तो वह गुरू मानने योग्य नहीं। यदि ऐसे को पहले गुरु माना भी हो, तो उसका दुराचरण जान 
लेने पर उससे अलग रहना ही अच्छा है। उसकी जानकारी अच्छी होने पर भी आचरणहीनता 
के कारण उसका संग करना योग्य नहीं। और गुणों की अपेक्षा गुरु के आचरण का प्रभाव शिष्यों 
पर अधिक पड़ता है।”' बाहरी सत्संग में इस ज्ञान की चर्चा का श्रवण करना आवश्यक है। यह 
ध्येय वस्तु के लिये प्रेम और प्रेरण उत्पन्न करता है और स्वभाव से चंचत चित को ध्येय की 
ओर अनुकूल होने में बल देता है, तज्जन्य मनन और निदिध्यासन की ओर प्रेरित करता है, जो 
आन्तरिक सत्संग है। 

बाहय और आन्तरिक सत्संग-वर्णित ध्यान और पवित्र जीवन जीने के आचरण और 
अभ्यास की नित्य आवश्यकता है। 

“सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिये करत संलग्न हो। 
व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए ॥”४ 

बराबर सत्संग से उपजा हुआ प्रेम हृदय में पात्रता, दीनता, आधीनता, विरह आदि 
सदगुणों का सृजन करता है, जो साधक के साधना-पथ में तो सहायक होते ही हैं, उनके 
व्यक्तित्व को दैवी सम्पदाओं और लोक-मंगल की भावनाओं से परिपूर्ण कर देते हैं। इसीलिये 
श्री सदगुरु महाराज द्वारा रचित “विनती” में पहली माँग “प्रेम और भक्ति” की ही है। 

“प्रेम भक्ति गुरु दीजिये, बिनवों कर जोरी। 
पल-पल छोह न छोड़िये, सुनिये गुरु मोरी॥” 

वर्णित परमात्म-स्वरूप एवं उसको प्राप्त करने की साधना का ज्ञान ही ज्ञान है, उसके 
लिये क्रिया विशेष ही योग है; अतः यह ऐसी भक्त है, जो ज्ञानयोग-युक्त है। सदगुरु महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज के दर्शन और चिंतन को समास रूप में प्रस्तुत किया गया। 


सहस्त्रशीर्षा संत श्री महर्षि मेँहीँ 
-निर्मल 

गाँधी शांति प्रतिष्ठान, दिल्‍ली 
में कॉलेज का विद्यार्थी था। कौतूहलवश कुप्पाघाट देखने आया। दर्शन का छात्र होने के 
कारण तत्त्व-मीमांसा में गम्भीर रुचि थी, पर साथधुवेश में सुगंध कम, स्वांग अधिक दीखता था। 
क्ुप्पाघाट की गुफाओं में उतरने में आनन्द आया। बाहर घूम-घाम कर देखने लगा। संत श्री महर्षि 
मेँहीं दो-चार उपस्थित लोगों से चर्चा कर रहे थे। आत्मा-परमात्मा की बात में बाल की खाल 
खींचने वाले तर्क से ऊबे हुए चित्त को समाधान मिला। तभी से मुझपर संत श्री के सहज साध 
जीवन की अमिट छाप अंकित हो गयी। गुफाओं और संगमों पर ज्ञान-प्राप्ति होती है। “उपह 

वरे गिरीणा', संगमे चर नदीनाम्‌, धिया विप्रो अजायत।” 
संत श्री के सामीप्य का कम मौका मिला। मैंने सबसे अधिक संत श्री की विभूतियों का 
दर्शन इनके शिष्यों में किया। कटिहार-पूर्णियाँ के गाँवों में स्व० बैद्यनाथ बाबू के साथ घूमने का, 
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५ भूदान-ग्रामदान के अभियान में भरपूर मौका मिला। शिविर सम्मेलनों में सौ-सो साथी आते थे। 
6 प्रातःकालीन प्रार्थाा और भजन के स्वर में “सब संतन की बड़ि बलिहारी” सुनकर हृदय मुग्ध # 
0 हो जाता था। 0 
हि महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज के शिष्यों में निर्षाधिक भक्ति और अविकल प्रेम का ९ 
& सहज दर्शन मिलता है। गाँव के किसान, मजदूर, अपढ़ महिलाओं के सरल और सथधे शब्दों में #£ 
8 ज्ञान के नवनीत का जो रसास्वादन मिलता है, वह न तो उपाधि-धारियों के ग्रंथ और प्रवचचननों | 


0 में और न आज के तथाकथित भगवान्‌ और भक्तों में कहीं अन्यत्र प्राप्त हो सकता है। 0 
हे छान्दोग्य उपनिषद्‌ कह रहा है- | 
हि यदा वे बली भवति, अथ उत्थाता भवति, हि 
१ उत्‌ तिष्ठन्‌ परिचरिता भवति, परिचरन्‌ उपसन्ता भवति, 
हि उपसीदन द्र॒ष्टा भवति, श्रोता भवति, बोद्धा भवति, विज्ञाता भवन्त।” कि 


2 संत महर्षि मेँहीं के सम्मेलनों को देखने वालों को इस श्लोक की व्याख्या आसानी से /£ 
॥ समझ में आती है। हजारों-हजार लोग, बूढ़े, बच्चे, जवान, पुरुष और महिलाएँ सम्मेलन के संगम /॥ 
0 पर क्‍या लूटने आते हैं? कोई खेल-तमाशा नहीं, नाच-रंग नहीं। क्‍यों पागल बनकर आते हैं ९ 
8 लाखों लोग! नेताओं के लिए श्रोताओं को गिरफ्तार कर रखना पड़ता है। लाचार किये जाते /£ 
॥ हैं-स्कूल के निरीह छात्र, शिक्षक, कर्मचारी नेताओं की सभा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए। 
0 विद्वानों की बात सुनने के लिए चाय की चासनी दी जाती है। खुले मैदान में सतुआ बाँधकर 0 
9 सपरिवार क्या सुनने आते हैं? संत के श्रोता सबल मन से सुनने आते हैं, मनन-चिंतन करते हैं, £ 


| सत्य का साकार दर्शन कर समर्पित होते हैं। हे 
। वैदिक ऋषि कहते हैं-अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां४'»+* 'ऋषि यदि लोक-भाषा में न /॥ 
0 बोलते तो “अहं राष्ट्री” ऐसा दावा न कर पाते। हि 
| “राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। हे 
| तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसि उजियार ॥” 


0 संत श्री अपने को विभूति इसलिये बना पाये कि उन्होंने अपने को शून्य बनाकर श्रेय भगवान्‌ 0 
५ और भक्तों को दिया। ऐसे भक्त का जीवन “मणिगण ज्योति” स्वरूप बन जाता है। इनके £ 
6 सत्संग से “उघरहिं विमल विलोचन हिय के” चरितार्थ होता है। संत ने लोक-भाषा का व्यवहार ॥ 
॥ किया और “आत्मदीपो भव” की साधना की। 0 
९ संत जी को १९७६ में रानीपतरा चिकित्सालय में देखा। उनके दर्शन के लिये भक्तों की £ 
8 स्थिति-“लोचन घायल के घायल” जैसी हो रही थी। शबरी की तरह लोग मधु फल आदि सँजो /# 
| कर रखे थे। वृद्ध शरीर पर बालवत्‌ कोमल और कुंदन सदृश कांतिवान पके फल की तरह /£ 
0 सुन्दर शरीर और मीठी वाणी। देह से मुक्त। उन्होंने कहा कि शरीर का बंधन अब छूट गया। ९ 
9 सेवक जो मुझे कंधे पर ढो रहा है-पार्थिव रूप से उसके साथ मेरा एकाकार हो गया। जब आत्मा / 
6 ब्रह्मलीन हो जाता है तो “पादां अस्य विश्वा भूतानि” की साकार अनुभूति होती है। ( 
ही वास्तव में विचार जबतक शब्द की मर्यादा और तर्क की तलवार के सहारे चलता है, / 
0 तो घात करता है। सिद्धियों के घटाटोप और चमत्कारों की चकाचौंध से मनुष्य भ्रमित होता है। £ 
ह ग्रन्थों की गुफा में लोक भटक जाते हैं। लेकिन जो अपनी व्यष्टि को समष्टि में समाहित कर हि 
| देता है वह सबका हो जाता है। ईशावास्थ कह रहा है- 0 
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“यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। 
सर्व-भूतेणु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ।॥। 
तस्मिन सर्वाण भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः।” 
इसीलिये गीता में भगवान्‌ ने कहा है- 
“ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ” 
एकता का सतत दर्शन अनेकता को पचाकर ही होता है। संत श्री की भाषा में सामान्य 
जन को अपने हृदय की सहज अभिव्यक्ति का दर्शन होता है। इसलिये आपके विचारों को 
सामान्य जन अपने हृदय की अभिव्यक्ति मानते हैं। 
हजारों-हजार लोगों के हृदय में संत का आलोक और संत के हृदय में हजारों-हजार का 
विश्व रूप साकार होता है। 
“सहसत्र शीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस्त्रपात॥” 


हमारे गुरु पूरन दातार 
-श्री बलराम सिंह, प्राचार्य 
बाल भारतीय शिवपुरी भटठा ( पुरैनियाँ ) 


थ्री सद्‌गुरु महाराज का व्यक्तित्व अपने आपमें विरल है। न तो आप हजारों बीघे 
जमीन या अन्य श्रोतों से आय-प्राप्त मठ के मठाधीश हैं और न खंजरी करताल बजानेवाले भस्म 
रमाये साधु ही हैं। आप तो राजयोगी हैं, जिन्होंने भगवान बुद्ध की तरह मध्यम मार्ग को अपनाया 
है। न तो दिखावा हं, न गुरुडम ही। अत्यन्त निर्मल चरित्र, सरल स्वभाव, सादगीपूर्ण रहन-सहन, 
सात्त्िविक खान-पान, मन-कर्म-वचन से एक, उदारमना, देशभक्त, दयालु व साहित्य-सेवी, 
आत्म-निर्भः तथा सादगी से जीवन-यापन करनेवाले हैं। संकीर्णता से परे हैं, हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, बौद्ध एवम्‌ सिक्खो धर्मावलम्बी आपके शिष्य हैं। भिन्‍न-भिन्‍न देशवासी नेपाली, जापानी, 
रूसी, फ्रेंच, अंग्रेज आदि आपके शरणागत हैं। जाति, वर्ण, धर्म व देश की सीमा-कोई भी बाध 
7 नहीं है, बल्कि सदगुरु महाराज का आग्रह रहता है कि सभी धर्मों की पाबन्दियों का पालन करते 
हुए साधना-पथ पर अग्रसर हों। अहिंसा को परम धर्म मानते हुए भी अनिवार्य हिंसा से बचने के 
लिए पाखंड नहीं करते। स्वतंत्रता-आन्दोलन के समय कांग्रेस को नैतिक समर्थन देते रहे। १९६२ 
ई० में चीनी आक्रमण के सत्संगियों को देश के प्रति उनके कर्त्तव्य की ओर संकेत करते हुए आपने 
कहा था कि “यदि भारत सरकार मुझे आवश्यक सैनिक प्रशिक्षण देकर सेना में भर्त्ती के लिए 
अनुमति दे, तो मैं आक्रमणकारियों के विरुद्ध बंदूक उठाने को तैयार हूँ।” भारत के नागरिक होने 
के कारण आपको अपने देश के प्रति कर्त्तत्य बोध तो है, पर आपकी मानवता किसी भी देश की 
संकीर्ण सीमा से बँधी हुई नहीं है। उसी तरह धार्मिक संकीर्णता से भी परे हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी 
की तरह आप एक समन्वयवादी हैं। गो० तुलसीदासजी महाराज द्वारा विरच्चित 'रामचरितमानस' 
नाना पुराण निगमागम-सम्मत तो है ही, साथ ही सगुण-निर्गुण, शैव-वैष्णव, देवभाषा ( संस्कृत ), 
जनभाषा ( अवधी, ब्रजभाषा ), प्रबंधकाव्य-गीतिकाव्य और विभिन्‍न छंदों के प्रयोग द्वारा समन्‍वयवादी 
दृष्टिकोण का परिचय नप्रता के साथ यह कहकर दिया है- 

“स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति।” 
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9 ली! उसी तरह सदगुरु महाराज ने अन्य पदों तथा “गीता योग-प्रकाश ', वेद-दर्शन-योग, £ 
९ गी की टीका आदि पुस्तकों की रचना कर उसी समन्वयवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया | 
९! है। प्रारंभिक काल में आपको कबीरपंथी समझकर कट्टर सनातनी एवं उच्च जाति के लोग ॥ 
! अपने को दरकिनार रखते थे। संकीर्ण विचार के व्यक्ति और संतों के विभिन्‍न नामों पर चलने $ 
४ वाले सम्प्रदाय के अधिकांश लोग भी वेद, उपनिषद्‌ को श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते थे। श्री ! 
५ सदगुरु महाराज ने वेद, गीता, रामायण आदि के सार-स्वरूप पुस्तकों की रचना कर और अन्य ;ः 
" संतों की वाणी की टीका लिखकर वेद-उपनिषद्कालीन ऋषिवाणी व मध्य तथा वर्त्तमानकालीन | 
४ संतवाणी के सार को ग्रहण कर अबतक की चली आ रही गहरी खाई को पाट दिया है। संत £ 
४ तुलसी साहब एवम्‌ बाबा देवी साहब से चली आ रही परम्परा की अबाध धारा को क्षिप्रगति ! 
| देकर और यत्र-तत्र बिखरे सूत्रों को एकत्रित कर आपने संतमत-सत्संग को दृढ़ भित्ति पर विशाल 6 
0 व व्यापक संगठन के रूप में खड़ा कर दिया है। अपने सदगुरु महाराज बाबा देवी साहब के ! 
४ आदेशानुसार उत्तरी भारत के पश्चिम से पूरब की ओर फैले हुए भूभाग में व्यापक रूप से तथा ॥। 
| उत्तरी बिहार के सुदूर ग्राम प्रान्तरों में सघनरूप से योग सम्मत भक्ति के बीज दीर्घकाल से छींट ॥ 
" रहे हैं। लोक-मंगल की भावना से जन-जन के हृदय में भक्ति की भगीरथी की गुह्य योग विद्या ; 
४ को राजा भगीरथ की तरह आपने शास्त्रों, मठों, गिरि-कन्दराओं से निकालकर खुले समाज के £ 
| सामने ला दिया है, जिससे आम जनता को पारमार्थिक लाभ हो रहा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता * 
* में कहा है-“जो योगविद्या सूर्य से लेकर राजाओं तक चली आ रही थी और जो समाप्त होने ५ 
| ४० है, हे पार्थ, उसे मैं पुनः तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ।” बाबा देवी साहब सदगुरु महाराज £ 
। | 2280 विद्या को बिना किसी भेद-भाव के सारी मानवता के कल्याणार्थ आप प्रदान # 
॥ कर रहे हैं। संतों की स्तुति करते हैं-“विन्दु-ध्यान-विधि, नाद-ध्यान-विधि, सरल-सरल जग में 6 
" परचारी। आप भी सदगुरु को जो, “अकपट परमोदार न कछु गुरु धरें छिपाई' है उस “मंगल $ 
४ मरति सत्गुरु' को, जिनका रूप ही 'मंगलमय मंगल करण' है, उस सदगुरु महाराज को ॥। 
8 बार बार नमन करते हैं और “भजत है मेँहीं धन्‍्य-धन्य कहि” उनके यशोगान करते हैं। प्रारंभ ॥ 
$ से ही पाँव पैदल और बैलगाड़ी पर सवार होकर दुर्गम्य गाँवों में, हिमालय की तराई में जाकर | 
| सन्तमत-सत्संग का प्रचार करते रहे हैं, अत्यन्त दुर्बल क्षीण काया को लेकर सम्प्रति सत्संग करते /£ 
; हैं। आप अत्यन्त ही विनप्र हैं, फिर भी अनुशासन-प्रिय हैं। सत्संगियों का मार्गदर्शन करने हेतु ४ 
॥ आवश्यकतानुसार आवश्यक सख्ती भी बरतते हैं। सूगर कोटेड पिल्स जैसी वाणी से सत्संगियों | 
! बी पथ-प्रदर्शन भी करते हैं। कृपा प्राप्त करनेवाले ही जानते हैं कि आप कितने भक्तवत्सल हैं। * 
४ बिना किसी भेद-भाव के निम्न स्तर के लोगों को दीक्षा देकर आपने वरण किया है। वह सच्चे 
॥ संत की उदारता और महानता की ही परम्परा है। एक बार श्री उदित बाबू ( वर्तमान अभेदानन्द 5 
; जी महाराज ) ने बातचीत के क्रम में मुझे बताया था कि आपने सदगुरु महाराज से कहा था कि | 
५ कितना अच्छा होता अगर आपका जन्म ब्राह्मण-कुल में हुआ होता? स्वामी जी महाराज ने अत्यन्त £ 
४ नप्रतापूर्वक उत्तर दिया था कि अगर मेरा जन्म अंत्यज परिवार में हुआ होता तो अछूत भी समझते ; 
१ कि हमलोग भी ईश्वर की भक्ति करने के अधिकारी हैं। इसी तरह इस आक्षेप का भी उत्तर | 
७ शालीनता से देते हैं कि बिना पात्रता का विचार किये हुए ही आप दीक्षा देते हैं। सदगुरु महाराज (£ 
; का दृढ़ विश्वास है कि “जितने मनुष्य तनधारि हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी।” आपका कहना 
॥ है कि आप अपने सदगुरु महाराज बाबा देवी साहब की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए बीज छींट 6 
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9 रहे हैं। 9 
हि आज संतमत-सत्संग विकास के शीर्ष बिन्दु पर आसीन एक जीवन्त संस्था है, “5 # 
॥ ्याला था 57000 ” महर्षि मेँहीं आश्रम, कुप्पाघाट, भागलपुर-३ अध्यात्म-विद्या का एक 8 
9 प्रमुख केन्द्र है। पतित-पावनी गंगा के ढालवें कछार पर अवस्थित एक रमणीक स्थान है। £ 
£ गुरु-निवास, सत्संग-भवन, सत्संग-हॉल, प्रेस व प्रकाशन-विभाग तथा आधुनिक सुविधाओं से # 
॥ सम्पन्न अनेक निवास-भवन हैं। संतमत-सत्संग की मासिक पत्रिका 'शांति-संदेश' यहाँ से ही ॥ 
0 प्रकाशित होती है, जो सारे संसार को शांति का संदेश देकर अपने नाम की सार्थकता सिद्ध 0 
४ करती है। इस स्थल की अपनी विशेषता है, पता नहीं, कितने संत-महात्माओं ने “कृप्पा' में £ 
| साधना कर आत्म-साक्षात्कार किया है, वह भी अतीत के किस काल-खंड से, कौन जानें? # 
0 आश्रम की सारी रूप-रेखा ऐसी है, मानों आधुनिक वास्तुकला के किन्हीं शिल्पी ( आर्किटेक्ट ) 6 
५ की बार उ मूर्तिमन्‍्त हो गई हो। श्रीरामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानन्द, स्वामी ९ 
 श्रद्धानन्द जैसे पार्षदों-पूज्य संतसेवी जी महाराज, शाही स्वामी जी महाराज, श्रीधर बाबा, #& 
5 विष्णुकांत जी महाराज, शिशु बाबा, लच्छन जी महाराज, हरिनन्दन बाबा, दलबहादुर बाबा, ॥ 
0 भगीरथ बाबा तथा सम्पादक जी आदि “अलख' जगा रहे हैं। संतमत-सत्संग के कार्य को सुचारु ( 
8 रूप से चलाने के लिए “अखिल भारतीय सन्तमत-सत्संग महासभा और उसकी प्रबन्ध-समिति /£ 
॥ है। धरहरा सत्संग आश्रम, मनिहारी सत्संग आश्रम के साथ-साथ ग्राम-ग्राम में सत्संग-आश्रम है, | 
९५ जहाँ प्रतिदिन प्रभात व संध्याकालीन नियमित रूप से सत्संग होता है। सत्संग के प्रचार-प्रसार ( 
५ के लिए थाना, जिला स्तर में समितियाँ हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र में वर्ष में एक बार सत्संग का £ 
॥ आयोजन करती हैं। केन्द्रीय स्तर पर अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का वार्षिक अधिवेशन और | 
॥ कभी-कभी विशेषाधिवेशन भी होता रहता है। सन्‍्तमत साहित्य की सर्जनजा और अभिवद्धि 8 
५ आपकी देन व प्रेरणा है। सत्संग-योग तो सन्‍्तमत-सत्संग का “मैनिफेस्टो' ही है। आपके व्यक्तित्व 
£ व कृतित्व पर कुछ विद्वान 'थीसिस' लिखकर “डाक्टरेट' की डिग्री से अलंकृत भी हुए हैं। ४ 
| कहा जाता है कि श्रीरामकृष्ण परमहंस के लोटा मलनेवाले “लोटन महाराज' के नाम & 
५ से अभिहित हुए हैं। यही तो सिद्ध पुरुषों की महिमा है-“पारस परस कुधातु सुहाई” सदगुरु ( 
| महाराज की अहैतुकी कृपा से साधना के किक पर मुझे सहज ही अनुक्ूूलता प्राप्त होती रही है। ४ 
ह श्रीरामकृष्ण परमहंसजी महाराज अपने भक्तों से कहा करते थे कि धर्मशास्त्र और ग्रन्थ में # 
॥ सार-असार दोनों हैं, लेकिन गुरुमुख से निःसृत वाणी सार-ही-सार है। तारापुर अंचल के प्रख्यात 6 
रा पंडित श्रीउददयकान्त झा जी ने दया करके शास्त्रों के मर्म को समझाने का शुभावसर प्रदान किया 
| है, उनके निर्मल व्यक्तित्व, पांडित्य एवम्‌ साधना का लाभ प्राप्त करने का संयोग सहज ही प्राप्त £ 
8 हो गया, उसी प्रकार श्री १०८ भूपेन्द्रनाथ सान्याल के शिष्य, तारापुर-निवासी डा० दामोदर चौध ५ 
( री के यहाँ नित्य में प्रार्थना, संकीर्तन और धर्म-ग्रन्थों का पारायण होता था, उस गोष्ठी में मैं भी / 
४ नियमित रूप से भाग लेता था, अतः यह सूर्य के प्रकाश की तरह स्पष्ट होता गया कि सन्‍्तमत £ 
॥ का दर्शन वेद, उपनिषद्‌, गीता-सम्मत है। १९७२-७३ ई० में मैं सोनवर्षा कॉलेज में था। उन दिनों ॥ 
8 श्रीरामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि रमण, महायोगी अरविन्द तथा देवराहा बाबा 6 
9 सम्बंधित साहित्य के अध्ययन का सुअवसर अनायास प्राप्त हो गया था। इस तरह साधना के पथ ४९ 
॥ पर अग्रसर होने के लिए बल, प्रेरणा, दृढ़ता, विशेष कर मेरी भावना प्रदीप्त होती गई। # 
| कभी-कभी निराशा होती, कभी-कभी अभिरुचि ही नहीं रहती। ठीक वैसी ही मनोदशा में महर्षि 6 
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॥ रमण का 'सुषाषितम्‌' पढ़ने को मिल गया। महर्षि रमण ने अपने एक भक्त को समझाते हुए £ 
8 कहा था, “तुम साधना करते जाओ, हो सकता है, तुम्हें लगे कि साधना-पथ में तुम्हारी कोई ॥ 
0 प्रगति नहीं हो रही है, पर प्रगति अवश्य होती है, तुम करते जाओ।” नैराश्य की तमिस्त्रा में आशा / 
४ की ज्योति प्रकट हो गई। एक बार ईश्वर-भक्ति का नया अर्थ-बोध हुआ। मैं बेकारी की अवस्था £ 
॥ में सदगुरु महाराज के दर्शन करने गया। उन्होंने मुझे प्रेम से डाँटते हुए समझाया कि जो गृहस्थ # 
॥ हैं, बाल-बच्चेदार हैं, अगर वे उनका पालन-पोषण युक्‍्तिपूर्वक करते हैं, तो वह ईश्वर-भक्ति 6 
९ ही है। हाँ, परिवार का पालन-पोषण भी करें और ध्यान-भजन भी करते रहें। 8 
हि श्रीरामकृष्ण परमहंसजी ने कहा है कि “सांसारिकता और भगवदभक्त में धागा-जैसा # 
॥ ही अन्तर है। अगर आप सोचते हैं कि यह मेरा परिवार है, जमीन-जायदाद मेरी है, तो यह # 
0 सांसारिकता हैं; लेकिन जब यह भावना रहती है कि परिवार भगवान का है, सम्पत्ति भगवान / 
५ की है और मैं भगवान की ओर से परिवार का पालन-पोषण करता हूँ, भगवान की सम्पत्ति का £ 
॥ मैं मात्र व्यवस्थापक हूँ, तो यह ईश्वर-भक्ति है।” श्रीरामकृष्ण परमहंसजी महाराज का यह कथन | 


0 कि सदगुरु जो कुछ कहते हैं, वह सार-ही७सार है, मेरे लिए 'संजीवनी' सिद्ध हुई। कलकत्ता 6 


५ थियेटर कम्पनी के मालिक श्रीगिरीन्द्र घोष के लिए उनके सद्‌गुरु श्रीरामकृष्ण परमहंसजी ही £ 


ढ2' 


॥ सब कुछ थे। मेरी भी ऐसी ही मनोदशा है सदगुरु ही मेरे लिए सब कूछ हैं। हि 
2 “गुरु साक्षात्‌ परम ब्नह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ।' 
(१ इसीलिए महाराजजी कहते हैं- !' 
| “परम पुरुषहू तें अधिक गावें संत सुजान।' हि 
है देवराहा बाबा के तत्त्व चिंतन में सदगुरु को परमात्मा से बढ़कर कहा गया है। इसका / 


0 विश्लेषण करते हुए देवराहा बाबा ने कहा है कि भगवान ऐशछवर्ययुक्त हैं, अतः उनका स्मरण 6 
9 व ध्यान करने से साधक ऐश्वर्ययुक्त होते हैं और उससे अहमन्यता पैदा होती है और पतन की ९ 
# संभावना रहती है, पर सदगुरु सभी विकारों से परे हैं, अतः उनके ध्यान-स्मरण से पतन की £ 
॥ संभावना नहीं रहती है; क्योंकि वे तो निर्विकार हैं। | 
४ “३० नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानेक्यामूर्त्तृये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणा मूर्त्तये नमः: । ८४ 
8 'निधिये सर्वविद्यानामभिषजे भवरोगणाम्‌, गुरवे सर्वलोकानाम्‌ दक्षिणामूरत्तये नमः॥” ४ 
है श्रीरामकृष्ण परमहंसजी कहते हैं, “सदगुरु तदाकारकारित” हैं, वे जिस संज्ञा से 6 
0 अभिहित होते हैं, “मुनि सेवति गुरु का नाम' चिन्मय नाम है, उनका भागवती तनु चिन्मयधाम (९ 
४ है और शिष्य-भक्‍्तों के लिए “चिन्मय श्याम' है। मेरे लिए सदगुरु सब कुछ चिन्मय नाम, / 
| चिन्मय धाम व “चिन्मय श्याम' हैं। जो जिसका स्मरण-चिंतन करते हैं, उनके रूप-गुण से स्वयं # 
॥ विभूषित होते हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि भक्तों को सारूप्य, सालोक्य, सायुज्य आदि 6 


0 मुक्ति मिलती है। गो० तुलसीदासजी महाराज का कथन है- है 
| “जानत तुम्हहिं तुम्हह होड़ जाई।' हे 
रह ऐसे सदगुरु सौभाग्य से ही मिलते हैं। इसी भाव-सागर में मेरे मन-प्राण लीन रहे, इसी ॥ 


0 कृपा की कामना है। वे भक्त-वत्सल हैं। अतः उनके पाद-पदमों में ठीक-ठीक शरणापनन्‍न हो (४ 
४ जाऊँ, यही मेरी गति हो, यही एकमात्र अभिलाषा है। इसी कृपा का आकार्क्षी हूँ; क्योंकि सदगुरु £ 
ह ही सब कुछ हैं। ही 
0 “ध्यान मूलं गुरुमूत्ति , पूजा मूलं गुरुर्पदम्‌ । 6 
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मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम्‌, मोक्ष मूलं गुरुकृपा ॥” 
अतः कामना है कि “मत प्राण: श्री गुरौ प्रण: मुद्देहों गुरुमन्दिरिम।' सदगुरु श्री जगदगुरु 
हैं। अतः उनके स्मरण-चिन्तन में “मदात्मा सर्वभूतात्मा' हो जाती है। श्रीसदगुरु भक्त-वत्सल होते 
हैं, उनकी अहैतुकी कृपा होती है और वे कर्त्तुम्‌ अकर्त्तुम्‌ सर्वथा कर्त्तुम्‌ समर्थ हैं। जय गुरू 
महाराज! 
॥ ३» श्रीसदगुरवे नमः ॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता और संतमत 


प्रो० बद्रिका प्रसाद चौधरी, 
एम० ए० (द्वय), अंग्रेजी, संगीत 


'सूतमत के वर्त्तमान मूर्द्धनय आचार्य तथा गीतोक्त स्थितप्रज्ञता-प्राप्त ईश्वर-कोटि के संत 
परमाराध्य महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज के शतवार्षिकी अभिनन्दन के अवसर पर संत-साहित्य 
और अध्यात्म-जगत्‌ के प्रति इनकी अनुपम सेवा तथा अवदान का विवेच्नन प्रासंगिक है। 

महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज ने गीता के संबन्ध में अबतक फैली हुई भ्रान्त धारणाओं 
एवं विचारों के उन्मूलनार्थ 'श्रीगीता-योग-प्रकाश ' का प्रणयन कर अध्यात्म-जगत्‌ की महती सेवा 
की है। इनके सत्प्रयास से यह स्पष्ट हो सका कि संत-महात्माओं द्वारा व्यक्त सत्यानुभव, वैदिक 
ऋषि-महर्षियों द्वारा वर्णित अनुभूतियों से सर्वथा अभिन्‍न है। 

संतमत अर्थात्‌ सर्वसंतानुमोदित साधन-मार्ग में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन 
तथा नादानुसन्धान का विवेचन मिलता है। इस तरह भगवतृ-प्राप्ति के मुख्य साधनों में जप और 
ध्यान की, आर्ष ग्रन्थों से लेकर सभी संतों की वाणियों तक में प्रभूत चर्चा मिलती है। वेदान्त 
के प्रस्थानत्रयी में गीता का स्थान बहुमूल्य हीरक के रूप में देदीप्यमान है। विश्व वाडम्मय में 
अपने दार्शनिक गांभीर्य तत्त्वविवेचनन की अनुपम शैली तथा साधन-निरूपण में अपूर्व ऋजुता के 
लिये गीता अद्वितीय आध्यात्मिक ग्रन्थ के रूप में समादूत एवं प्रचारित है। गीता में ब्राह्मी स्थिति 
प्राप्त करने के लिये जप तथा ध्यान, दोनों का समुचित अवलम्बन श्रेयस्कर माना गया है। इस 
प्रकार गीता के साथ संतमत का तुलनात्मक विवेचन करते हुए ब्रह्म-निरूपण, मानस जप, 
मानस ध्यान, दृष्टि-साधन, नादानुसन्धान तथा सदाचार की अनिवार्यता विचारणीय विषय हैं। 

ब्रह्म-स्वरूप का निरूपण गीता में स्फुट रूप में विभिन्‍न अध्यायों में प्राप्त होता है। ब्रह्म 
की ये व्याख्याएँ औपनिषद्‌ व्याख्या से पूर्ण साम्य तथा सादृश्य रखती हैं। 

“कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 

सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्य वर्ण तमसः परस्तात॥” आ० ८, एलो०-९ 

तत्त्व-मीमांसा के संदर्भ में यह विचारणीय है कि गीता में दो प्रकार के पुरुष की चर्चा 

की गई है। इन्हें क्ष और अक्षर कहते हैं। सम्पूर्ण भूतप्राणियों के शरीर तो क्षर हैं और कूटस्थ 
जीवात्मा अक्षर या अविनाशी कहा जाता है। 

“द्वाविमा पुरुषा लोके क्षरश्चाक्ष एव च। 

क्षः सर्वाणि भूतानि कुटस्थो5क्षर उच्यते॥ अ० १५ श्लो०-१६ 
इन दोनों से उत्तम पुरुष भिन्‍न है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण-पोषण 
करता है एवं उन्हें अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। इस प्रकार तत्त्व-मीमांसा के तीन वर्गीकरण 
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९ गीता में प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं; व्यक्त, अव्यक्त और अव्यक्त से ४ 


॥ भी विलक्षण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। हे 
हर] “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः: परमात्मेत्युदाह्तः । | 
; यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वर: ॥ अ० १५ शलो० १७ 
| परस्तस्मात्तु भावो5न्यो5व्यक्तो5व्यक्तात्सनातन: । हे 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥ अ० ८ श्लो० २० है 
कि महात्मा कबीर ने भी व्यक्त, अव्यक्त और उससे भी विलक्षण पुरुषोत्तम का विवेचन / 
| करते हुए कहा है- ९ 
। “सर्गुण की सेवा करो, निर्गुण का करु ज्ञान। है 
१ निर्गुण सर्गुण के परे, तहीं हमारा ध्यान॥” 6 
* का बिहार के सन्त दरिया साहब ने निर्गुण-सगुण से परे उस पूर्ण ब्रह्म की सत्ता स्वीकार ; 
4 9 
| कप “ओड़ निरगुन सरगुन ते भीना।' । 
५ महर्षि मूँहीं परमहंसजी महाराज की वाणी में समान भाव उच्चरित हुआ है :- ।॒ 
| “सब क्षेत्र पर अपरा परा पर, औरु अक्षर पार में। 
५ है निर्गुण सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में ॥” है 
| का हक में ब्रह्मय-निरूपण करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्म के तटस्थ लक्षणों का विवेचन / 
9 नस (9 
5 “अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम.। ४ 
| भूतभर्त्‌ च तज्ज्वेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥” अ० १३, श्लो० १६ (९ 
;' जो सभी भूतों में व्याप्त होकर भी विभकत के समान दीखता है, जैसे महाकाश (९ 
| विभाग-रहित स्थित होता हुआ भी घट-मठादि में पृथक-पृथक्‌ प्रतीत होता है। यह ब्रह्म स्त्रष्टा, # 
॥ पालक और संहारक के रूप में क्रियाशील है। गुरु नानकदेवजी महाराज ने भी समान भाव | 
५ अपनी वाणी में दर्शाया है- 0 
॥। “एका माई जुगति विआई तिनि चेले परवाणु। ॥। 
४ इकु संसारी इक भंडारी इक लाए दीवाणु॥। हे 
0 अर्थात्‌ परम पुरुष से युक्त होने पर माया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश-इन तीनों को 6 
9 हु १ न 9 
५ सृष्टि-पालन और संहार के लिये उत्पन्न किया। कबीर साहब ने उपर्युक्त एलोक के पूर्वाश के ( 
॥ सदृश भाव को व्यक्त करते हुए कहा है- हि 
| “सकल मांड में रमि रह्मा, साहिब कहिये सोई।' | 
0) उपनिषद्‌ से लेकर गीता तथा संतवाणियों में ब्रह्म की अनिर्वच्ननीयता, सर्वव्यापकता तथा (९ 


॥। सूक्ष्मातिसूक्ष्मता सर्वमान्य है। यह परमात्म-तत्त्व त्रिगुणातीत है, अतः इसकी प्राप्ति के लिये मार्ग £ 
४ की सूक्ष्मता भी अनिवार्य है, जिसे तत्त्वद्रष्टा गुरु से प्राप्त करना अनिवार्य बतलाया गया है। गुप्त ॥ 
] योग-विद्या का रहस्योद्घाटन गुरु-द्वारा ही संभव है। अतः गुरु की महिमा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 6 
७ भी गायी है- ९ 
5 “तविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ४ 
हि उपदेश्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिच! ॥ अ०-४, शलो० ३४ $ 
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| तत्त्वदर्शी ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दण्डवत्‌ प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से हे 
॥ किये हुए प्रश्न द्वारा जानो। वे तत्त्वद्रष्टा पुरुष तुम्हें तत्त्वोपदेश करेंगे। पूर्णावस्था-प्राप्त संत ही गुरु ॥ 
0 होने की पात्रता रखते हैं तथा ऐसे गुरु की महिमा का गायन करते हुए संत जन पंचमुख हो गये / 


५ हैं। कबीर साहब कहते हैं- ९ 
| “गुरु साहब कर जानिये, रहिये सब्द समाय। हे 
0 मिलै तो दण्डवत्‌ बन्दगी, पल-पल ध्यान लगाय॥” 0 
९ गुरु की निष्कपट सेवा पर बल देते हुए गुरु नानक देव ने भी कहा है- 
| “बिनु सतिगुर सेवे जोगु न होई। बिनु सतिगुर भेंटे मुकति न कोई।' हे 
महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज ने भी गीता के स्वर में स्वर मिलाकर कहा है- (६ 
0) “आहो भाई होऊ गुरु आश्रित हो, बिना गुरु अन्धकार 0 
2 सुझए न कछू सार, होऊ गुरु आश्वित हो। ९ 
| आहो भाई गुरु सेवी भेद लेह हो ........ १ | 
0 गीता की दृष्टि में सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था स्थितप्रज्ञ होना है; जिसकी उपलब्धि ( 
$ समाधि-द्वारा ही शक्य है। स्थितप्रज्ञ की परिभाषा अर्जुन पूछते हैं- 8 
| “स्थितप्रज्॒सय का भाषा समाधिस्थस्यथ केशव | | 
हि स्थितथीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌॥” अ०२, श्लो० ५४ /£ 
' इस एलोक से यह स्पष्ट है कि स्थितप्रज्ञता प्राप्त करने के लिये समाधिस्थ होना अत्यन्त (९ 


४ आवश्यक है। समाधि में ही वृत्तियों का पूर्णतया लय होता है, तभी मन की क्रिया समाप्त होती है। £ 
# ध्याता, ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी समाप्त हो जाती है। तीनों वहाँ एकाकार हो अखण्ड भाव समाधि 
0 में स्थित हो जाते हैं। स्थितप्रज्ञता के लक्षणों का उल्लेख करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- 6 


हि “दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः । 0 
४ बीतरागभय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥” अ० २, श्लोक ५६ | 
! “राग द्वेषयिक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्‌। | 
ह आत्मवश्यैरविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥” अ० २, श्लोक ६४ (९ 
2 इन एलोकों का अभिप्राय यह है कि “दुख से अनुद्विग्न मन, सुख में निस्पृह, आसक्ति, /£ 


8 भय-क्रोधादि से मुक्त रहनेवाला, राग-द्वेषादि द्वन्द्दों से मुक्त रहनेवाला निष्काम पुरुष स्थितप्रज्ञ 8 
0 कहलाता है।' द्वन्द्दों से मुक्त होने के लिये ध्यान-योग का अवलम्बन लेना होगा, तभी अखण्ड ॥ 
9 समाधि-लाभ होने पर पूर्ण निर्ठन्द्धता की स्थिति प्राप्त होती है। गुरु नानक देव की वाणी में भी £ 


| गीतोक्त स्थितप्रज्ञता के लक्षण समान रूप से उच्चरित हुए हैं- * 
॥] “सुखु दुखु दोनों सम करि जाने अउरु मानु अपमाना। | 
"' हरख सोग ते रहै अतीता तिनि जगि ततु पछाना॥। ९ 
५ असतुति निंदा दोउडन तिआगै खोजे पदु निरबाना। | 
0 जन नानक इहू खेल कठिन है किनहूु गुरुमुखि जाना।॥” | 
४ गो० तुलसीदासजी ने भी दन्द्ातात होने की अनिवार्यता पर जोर दिया है, जो गीतोक्त (९ 
8 स्थितप्रज्ञता के सदृश है- " 
* “सोक मोह भय हरष दिवस निसि, देस काल तह नाहीं। | 


0 तुलसिदास एहि दसा हीन, संसय निर्मूल न जाहीं॥” 6 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ २५८ ] 
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| के महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज ने भी स्थिरबुद्धि अर्थात्‌ स्थितप्रज्ञ की नि्ठन्द्रता की ओर हे 
|! संकेत किया का | 
(९) थिर बुद्धि सुजाना यती सयाना धरि ध्वनि ध्याना है। 0 
सो ध्वनि सारा “मेहीँ' न्‍्यारा सतगुरू धारे हैं।॥” 8 
| “दवैत इन्द्र सो रहित, सो प्रभु पद पाइके। हे 
| अरे हाँ रे “मेंही' सुरत न लौटइ, बहुरि न जन्म आइके ॥” ९ 
9 स्थितप्रज्ञता की प्राप्ति समाधि की अवस्था में संभव है, जो ध्यान की पूर्णावस्था है। अतः ९४ 
॥ साधन के रूप में जप और ध्यान की विवेचना आवश्यक है। हे 
ि जप की महिमा गाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता अ० ९० में कहते हैं-“यज्ञानां ॥ 
५ जपयज्ञोउस्मि” अर्थात्‌ मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। गुरु नाकक देव जी की वाणियों / 
| में नाम-जप-महात्म्य की प्रभूत चर्चा मिलती है। | 
| “जपि नाम धियाइ तू, जम डरपै दुख भागु।' ५ 
] महात्मा कबीर ने भी जप की महिमा का उल्लेख किया है- 0 
५ “कबीर महेमा नाम की कहना कही न जाय। 0 
| चार मुक्ति और चार फल और परमपद पाय॥” हि 
0] महर्षि मेँहीं परमहंस जी की तपःपूत वाणी में भी जप की महिमा निःसृत हुई है- 
' “अति पावन गुरु मंत्र मनहिं मन जाप जपो।! 
| इस प्रकार सभी संतों की वाणियों में जप का जयघोष सुनाई पड़ता है। हि 
है जप के साथ संतमत में मानस-ध्यान की आवश्यकता पर बल दिया गया है। गीता में # 
५ भी सगुण साकार रूप का ध्यान दर्शाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं। ९ 
“मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते | हि 
| श्रद्धधा परयोपेतास्ते मे युक्तममा मताः॥” अ० १२, श्लोक २ # 
ही अर्थात्‌ हे अर्जुन मेरे में मन को एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यान में लगे हुए जो ॥ 
५ भ्रक्‍्त जन अतिशय श्रेष्ठ-श्रद्धा से युक्त हुए मुझे सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को ९ 
| अत्युत्तम योगी मान्य हैं। हे 
संतमत में गुरु-द्वारा बतायी विधि का अवलम्बन कर शुद्ध रूप गुरु-मूर्त्ति का ध्यान $ 


0 मानस ध्यान कहलाता है। इससे दृष्टि को एकबिन्दुता प्राप्त होती है, तथा दृष्टि-साधन में चित्त 0 
8 को शून्य में स्थिर करने की क्षमता आती है। संत कबीर साहब ने मानस-ध्यान की चर्चा करते £ 


| हुए कहा है- हे 
१ “मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव।” रा 
५ गुरु नानकदेवजी ने भी मानस ध्यान की महत्ता व्यक्त करते हुए कहा है- ९१ 
| “सतगुरु की मूरति हिरदै बसाए। जो ईछै सोई फलु पाए॥' हे 
हि महर्षि मेँहीँ परमहंसजी ने भी मानस ध्यान के सम्बन्ध में कहा है- 9 
१ “उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो।' ९ 
9 “प्रथमहिं धारो गुरु को ध्यान। हो स््रुति निर्मल हो बिन्दु ग्यान॥” | 
| मानस जप और मानस ध्यान स्थूलोपासना है। ब्रह्मात्मैक्य-बोध या अपरोक्षानुभूति ही मोक्ष ॥ 


९) है। सूक्ष्मनादोपासना द्वारा सूक्ष्मातिसूक्ष्म परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति शक्य है; अतः गीता में 6 


महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [२५९ ] 
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| विन्दु-ध्यान या दृष्टि-साधन तथा सुरति-शब्द-योग या नादानुसन्धान की अनिवार्यता बतलायी £ 
8 गई है। गीता के छठे, आठवें तथा नौवें अध्याय का मुख्य विषय दृष्टि-साधन और नादानुसन्ध ॥ 


0 न ही है। छठे अध्याय में दृष्टि-साधन का विशद्‌ विवेचन प्राप्त होता है। यथा- हि 
“तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । ९ 
| उपविश्यासने युउज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥” अ० ६ श्लोक १२ £ 
१ “समं कायशिरोग्रीवं॑ धारयन्नचलं स्थिर: । ९ 
9 े संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्‍्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥” अ० ६, श्लोक १३ ९ 
| अर्थात्‌ वहाँ मन को एकाग्र करके चित्त और इन्द्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ #£ 


॥ अन्तःकरण की शुद्धि के लिये योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है, काया, शिर | 
9 और गले को समान और अचल धारण किये हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्र देखकर (४ 
8 अन्य दिशाओं को न देखता हुआ स्थित रहे। ४ 
हि यहाँ दो विवादास्पद विचार-विन्दु हैं, जिनकी समीचीन व्याख्या के अभाव में गीताकार # 
0 के मूल प्रयोजन की अवधारणा नहीं हो पायेगी। नासिकाग्र से नासिका के अग्रभाग को यदि 6 
५ लिया जाय, तो निश्चित ही सुरत की यात्रा ऊर्ध्वमुखी नहीं हो पाएगी, अतः ज्योति का दर्शन £ 
8 संभव नहीं होगा। आँख खोलकर नासाग्र को देखना समझा जाय, तो देखने में कोई-न-कोई दिशा /४£ 
0 अवश्य होगी, अतः “दिशश्चानवलोकयन्‌” अर्थात्‌ दिशाओं को न देखते हुए सुरत-द्वारा देखना ॥ 
0 यहाँ अभिप्रेत है। यहाँ परम पूज्य महर्षिजी के विचारों का अवलोकन करना अप्रासंगिक नहीं ॥ 
£ होगा। अपने ग्रन्थ “श्रीगीता-योग-प्रकाश ' में इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण भ्रांति निरस्त करते हुए जिस £ 
8 आलोकमयी वाणी में विवेचन किया है, वह अभूतपूर्व है। “श्रीमद्भगवदगीता' में भगवान्‌ 5 
0 श्रीकृष्ण की आज्ञा है-“दिशाओं को नहीं देखते हुए नासिकाग्र में देखो। यहाँ विचारणीय है कि 6 
५ दिशाओं को नहीं देखने के लिये आँखों को बन्द करना होगा अथवा उन्हें खोलकर देखना होगा? £ 
& चारों सीधी ओर, उसके चारों कोने और ऊपर तथा नीचे ये दश दिशाएँ हैं। आँखों को खोलकर 
॥ देखने से कोई-न-कोई दिशा अवश्य देखी जायेगी; परन्तु आँखों को बन्द कर और बाहर के 8 
0 ख्यालों को छोड़कर देखने से दिशाओं का देखना छूटेगा।” संत कबीर साहब की वाणी से भी (£ 


| शास्त्र में वर्णित “अमादृष्टि' का संकेत मिलता है :- हे 
8 “नयनों की करि कोठरी, पुतली पलंग बिछाय। 8 
] पलकों की चिक डारिके, पिय को लिया रिझाय ॥” हि 
8 आँख, कान और मुख को बन्द कर ध्यान करने का आदेश गुरु नानकदेवजी भी करते हैं- £ 
| “तीन बन्द लगाय कर, सुन अनहद टंकोर।' हे 
0 संत सूरदास ने भी इसी भाव को दर्शाते हुए कहा है- 
0) “नैन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रहा को बास। 
। अबिनासी विनसै नहीं , हो सहज ज्योति परकास ॥ ” | 
॥। ( कल्याण वे० अंक, १९९३ वि० स०) 6 
0 महर्षि मेँहीं परमहंस जी महाराज ने अपनी दिव्य अमृतोषम वाणी में स्पष्टतापूर्वक ९ 
५ गीतोक्त भाव को दर्शाया है- | 
| “धर गर मस्तक सीध साधि, आसन आसीना। 5 


ही बैठि के चखु मुख मूनि, इष्ट मानस जप ध्याना॥” 6 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [२६० ] 


हनन लटकन जल नकल न न तल नल कल ललल लत ल ४ 
हे “दोउ नैना बिच सन्मुख देख । इक बिन्दु मिलै दृष्टि दोठ रेख ॥” हि 
(9 9 
९) गीता के आठवें अध्याय में नादानुसन्धान की स्पष्ट चर्चा हुईं है। श्लोक संख्या १९ तथा १ 
९ १३ द्रष्टव्य हैं- 8 
9 9 
| “सर्वद्वाराण संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। | 
हि मूर्ध्या धायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ |” रह 
| 9 
४ ञ । भर भ !' 
| “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ ।? | 
0 अर्थात्‌ पुरुष सब इन्द्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय (योग हृदय केन्द्र ) 6 


७ में स्थिर करके और अपने प्राण को मूर्द्धा में स्थापन करके “3»' इस एक अक्षर रूप सत्‌ ध्वनि 
# को उच्चारण करता हुआ, उसके अर्थ रूप ब्रह्म का चिन्तन करता हुआ स्थित रहे। मूर्द्धा में प्राण # 
॥ का स्थापन करने से तुरीयावस्था का अभिप्राय है, जिसकी प्राप्ति ३» सत्‌ ध्वनि के अवलम्बन /£ 
द्वारा संभव है। अतः इसे नादानुसन्धान समझना चाहिए। पुनः छठे अध्याय में भी नादानुसन्धान £ 


४ की चर्चा की गई है- | 
है “पूर्वा भ्यासेन तेनैव हियते हावशो5पि सः । ही 
0 जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्नह्माति वर्तते ॥” श्लोक ४४ ( 
९ अर्थात्‌ पूर्व जन्मों में किये गये अभ्यास इतने प्रबल होते हैं कि वे साधक को पुनः अन्तः ९ 


॥ साधन में नियुक्त कर देते हैं तथा साधक शब्दब्रह्म अर्थात्‌ नादानुसन्धान-द्वारा नाद-मंडल को पार # 
8 कर परमात्म तत्त्व की प्राप्ति कर लेता है। सन्‍त कबीर की वाणी में भी समान भाव उच्चरित 0 


| “सब्द-सब्द बहु अन्तरा, सार सब्द चित्त देय। है 
6 जा सब्दे साहब मिलै, सोई सब्द गहि लेय॥” | 
| 

हि गुरु नानकदेवजी ने भी निम्न पंक्तियों में नादानुसन्धान की चर्चा की है। | 
| “सभि सखिया पंचे मिलै गुरमुखि निज धरि वासु । | 
९! सबदु खोजि इहु घर लहै नानक ता का दासु॥” 0 
| महर्षि मेँही परमहंसजी के नादानुसन्धान की अद्वितीय व्याख्या गीता से पूर्ण साम्य रखती है- £ 
“नाद से नादों में चलि धरु, प्रणव सत ध्वनि सार । ॒ 
0 एक ओ5म्‌ सतनाम ध्वनि धरि, मेँहीँ हो भव पार ॥” ॒ 
| वेदान्त जिसे अपरोक्षानुभूति कहता है, उसकी प्राप्ति मात्र “मैं ब्रह्म हँ", इस भावना द्वारा हि 


0 क्‍या संभव है? ब्रह्मनुभव समाधि की स्थिति में ही संभव है, जिसकी प्राप्ति ध्यान-योग | 
9 ( दृष्टि-साधन, नादानुसन्धान ) द्वारा ही संभव है। इस योग का एक बार आरंभ कर देने से यदि £ 
# बीच में व्यतिक्रम भी हो जाय, तो प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं - ॥ 


| “नेहाभिक्रमनाशो $स्ति प्रत्यवायो न विद्यते | ९ 
ि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥” आ० २, श्लोक ४० ९ 
| अर्थात्‌ इस योग के आरंभ का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है 


ह है। इसलिये इस “योग-धर्म' का स्वल्प साधना भी मानवेतर योनियों में जन्म लेने के भय से त्राण ॥ 
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॥ देता है। सन्‍त कबीर ने भी समान भाव को व्यक्त करते हुए कहा है- | 
हि “भक्ति बीज पलटै नहीं, जो जुग जाय अनंत। | 
रे ऊँच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत॥” रे 
४ महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज ने “श्रीगीता-योग-प्रकाश ' में उपर्युक्त श्लोक पर टिप्पणी £ 


॥ देते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया है-“योगारम्भ-रूप संस्कार जब अभ्यासी के अन्दर # 
१ बीज रूप से पड़ जाता है, तबसे वह उसके साथ तबतक वर्त्तमान रहता है, जबतक अभ्यासी 0 
9 को मोक्ष और परम शान्ति न मिल जाय।” 8 
। गीता पूर्ण आध्यात्मिक गंथ है। अध्यात्म की अट्टालिका सदाचार की दृढ़ नींव पर ही £ 
॥ निर्मित हो सकती है। गीता के सोलहवें अध्याय में जिस दैवी सम्पद्‌ की चर्चा की गई है उसका /॥ 
0 सदाचार से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि सदाचार की स्थापना हो जाय तो व्यक्ति और समाज का 0 


४ जीवन स्वर्गिक आभायुकत हो जाय- ४ 
ि “अभय सत्त्वसशुद्धिज्ञानं योगव्यवस्थिति: । | 
0 दान॑ दमएच यज्ञएच्व स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥” आ० १६, श्लो० १ 6 
९! ओर और और । 
| “अहिंसा सत्यमक्रो धस्त्याग: शान्तिरपैशुनम्‌ । हि 
ही गम | मार्दव हीरचापलम्‌॥” अ० १६, श्लो० २ रह 
रा अर्थात्‌ दान से वृत्ति का निरोध होता है? दम अर्थात्‌ इन्द्रिय-निग्रह से व्यभिचार (९ 


४ का निषेध होता है। इसी प्रकार अहिंसा और सत्य से सहज ही हिंसा और असत्य का त्याग हो /£ 
6 जाता है। अचपल बुद्धि से शास्त्र-विरुद्ध कर्म जैसे नशा-सेवन आदि का स्पष्ट निषेध हो जाता & 
0 है। इस प्रकार सन्‍्तों ने जिसे पंच पाप कहा है, गीता में इस दैवी सम्पत्‌ की विवेचना में उससे 6 
9 ( पंच पाप से ) सहज ही मुक्ति का पथ प्रशस्त हो जाता है। सन्‍्त कबीर ने भी सदाचार पर जोर ९ 


| देते हुए कहा है- 
ह “साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाका हृदय साँच है, ताके हृदय आप॥” 0 
0) गुरु नानक देव की उक्ति भी सदाचार के प्रसंग में द्र॒ष्टव्य है :- 
| 'सूचै भांडे साचु समावै बिरले सूचाचारी।' | 
( महर्षि मेँहीं परमहंसजी ने गीतोक्त सदाचार की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए पंच 5 
0 पाप से बचने का आदेश दिया है- ९ 
९ “सत्य सोहाता वचन कहिय, चोरी तज दीजै। 
| तजिय नशा व्यभिचार तथा हिंसा नहीं कीजै॥” | 
विशद विवेचन से यह स्पष्ट है कि “श्रीमद्भगवद्गीता” में वर्णित मोक्ष मार्गों का 6 


५ अद्भुत साम्य संत-वाणियों में पाया जाता है। इस प्रकार भारतीय अध्यात्म-चिन्तन धारा जो £ 
४ निगम और आगम से प्रारंभ हुई है अव्याहत रूप से मध्ययुगीन संत-महात्माओं से होती हुई # 
8 अद्यतन संत महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज तक चली आयी है। ऐसा लगता है कि गंगोत्री से 8 
॥ पुण्यतोया जाह्नवी की पावन धारा निःसृत होकर असंख्य धारों से होती हुई तापत्रय से संतप्त £ 
५ प्राणियों को अमृतोपम शीतलता प्रदान करती हुई गंगासागर में जाकर मिल गई है। भिन्न-भिन्न £ 
ह घाटों की गंगा का रूप माधुर्य बाह्मयतटः भिन्‍न-भिन्‍न प्रतीत होते हुए भी उसका आन्तरिक तत्त्व ॥ 
ह समान भाव से निज स्वरूप में अक्षुण्ण रहता है। 6 
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इसी प्रकार संतों के नाम-रूप भिन्‍न होने के कारण भिन्‍नता भासते हुए भी उनकी 
सत्यानुभूति सर्वथा एक और अपरिवर्त्तनीय है। सत्य की अभिव्यक्ति की शैली में पार्थक्य और 
वैविध्य संभव है, किन्तु अभिव्यक्त सत्य त्रिकालाबाधित, अखंड और एक है। 


धर्म का स्वरूप और महर्षि मेँहीं 


-डॉ० गायत्री सिन्हा 
जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर (मण० प्र०) 


धर्म क्‍या है? यह मानव-जीवन के लिए एक गूढ़ प्रश्न है। जबसे मानव-सभ्यता प्रारंभ 
हुई है, मनुष्य धर्म के अर्थ को समझने की चेष्टा करता रहा है; किन्तु सारे प्रयासों के बाद हम 
में से कुछ व्यक्ति ही धर्म के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि 
मानव के मन में धर्म के अर्थ को समझने की एक तीक्र इच्छा क्‍यों रहती है? आज का युग 
विज्ञान का युग है। ऐसे समय में धर्म की चर्चा करना या तो मूर्खता समझी जाती है या 
पिछड़ापन; पर हम देखते हैं कि आज धर्म को समझने की अधिक आवश्यकता है। यदि यह 
कहा जाय कि मानव-जीवन में धर्म की आवश्यकता है, मानव, धर्म के बिना नहीं रह सकता 
है; क्योंकि मानव एक धार्मिक प्राणी है, तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। मानव-विकास के 
साथ-साथ धर्म किसी-न-किसी रूप में उसके साथ अभिन्‍न रूप से जुड़ा रहा है; अतः सबसे 
पहले धर्म के वास्तविक अर्थ को समझना आवश्यक है। धर्म का अर्थ वास्तव में बहुत व्यापक 
है। धर्म को भारतीय दर्शन में मोक्ष-प्राप्ति का साधन माना गया है। मनुस्मृति में धर्म के दस लक्षण 
बताये गये हैं- 

“धृति: क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रय: निग्रह: । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणम्‌॥ ( मनुस्मृति, ३/९) 

धैर्य, क्षमा, काम-प्रवृत्तियों का दमन, चोरी न करना, पवित्रता, आत्मसंयम, बुद्धि, ज्ञान, 
सत्य बोलना, क्रोध न करना, ये धर्म के दस लक्षण हैं। यदि धर्म की इस परिभाषा को स्वीकार 
किया जाये, तो हमें मानना पड़ेगा कि कोई भी मनुष्य नास्तिक नहीं है। वास्तव में धर्म को उचित 
रूप से न जानने के कारण साधारण व्यक्ति धर्म को मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, पूजा-पाठ 
इत्यादि से जोड़ते हैं और जो व्यक्ति इनमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, उसे नास्तिक समझा 
जाता है। वास्तविकता तो यह है कि चाहे कोई व्यक्ति इस समस्त कर्मकाण्ड से दूर रहता हो, 
पर इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि उसके जीवन का कुछ उद्देश्य या मूल्य नहीं है। स्वामी 
विवेकानन्द ने कहा है, पुराने धर्मों का मत था कि ईश्वर में श्रद्धा न रखनेवाला नास्तिक है, 
नवीन धर्म कहता है अपने में श्रद्धा न रखने वाला नास्तिक है। धर्म का अर्थ है-'धारण करना'। 
विश्व के सभी धर्मों का मूल मंत्र है, सर्वोच्च शुभत्व की प्राप्ति। भारतीय दर्शन में धर्म की 
विवेचना इसी उद्देश्य को सामने रखकर की गयी है। धर्म न तो बौद्द्विक तर्क का विषय है, नहीं 
कर्मकाण्ड तक सीमित है। धर्म अन्धविश्वास भी नहीं है। धर्म सत्य का दर्शन एवं आत्मानुभूति 
है। धर्म वह नहीं, जिसे व्यक्ति भय या संवेग के कारण स्वीकार करे। धर्म वह है, जो मानव 
के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को परिपूर्ण कर आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाता है। धार्मिक चेतना 
आत्म-त्याग की चेतना है। गीतोपनिषद्‌ में भी धर्म की व्याख्या इसी उद्देश्य से की गयी है। 
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४ सांसारिक भोग के बन्धन से मुक्ति ही धर्म है। जो अपनी आत्मा के समस्त बन्धनों को तोड़कर 
| आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने की चेष्टा करते हैं, वे ही धार्मिक हैं। धर्म का उद्देश्य हमारी ४ 
0 आत्मा में सर्वव्यापी आत्मा का अनुभव कराना है। अतः विश्व के समस्त धर्मों में अपनी आत्मा / 
० को जानने पर जोर दिया गया है। वास्तव में हम अपनी आत्मा के द्वारा अपनी उन्‍नति कर सकते ४ 


ह हैं। गीता में कहा गया है- हे 
९ उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। ९ 
आत्मैवध्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन:॥” 8 


अर्थात्‌ अपनी ही आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करो, अपनी आत्मा को नीचे # 
॥ मत गिरने दो; क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। मानवव-जीवन 
0 का आदर्श परमतत्त्व को प्राप्त करना है और इस कार्य में मानव की आत्मा ही उसकी एक मात्र ० 
9 सहयोगी है। सीमित आत्मा का धर्म असीम को खोजना है, जहाँ पर उसे पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त होती 
 है। 32 टैगोर ने इसे समझाते हुए कहा है, धर्म सीमित व्यक्तित्व की असीम व्यक्तित्व में है 
0 मुक्ति है। 
९ यद्यपि धर्म मानव-जीवन का एक अपरिहार्य अंग है, तथापि प्रत्येक काल में धर्म विद्वानों ९ 
४ के लिए एक आलोच्य विषय रहा है। धर्म के सम्बन्ध में कहा जाता है कि “धर्म की उत्पत्ति ॥ 
॥ भय या लालच से होती है, जिससे मानव की उन्नति तो संभव है ही नहीं, वरन्‌ अवनति ही $ 
0 संभव है; क्योंकि इस प्रकार से धर्म को मानने से मानव आलसी व कायर हो जाते हैं। उनकी 0 
9 अपनी क्षमता का ज्ञान उन्हें नहीं हो पाता। धर्म की आलोचना करते हुए मार्क्स कहते हैं कि £ 
| “धर्म मानव के लिए अफीम के समान है।' धर्म तार्किक भाववादी व विश्लेषणवादियों के समक्ष ॥ 
0 भी आलोचना का विषय रहा है। बट्रेण्ड-रसेल के अनुसार- “जिन मनुष्यों में धार्मिक विश्वास 6 
५ अधिक होते हैं, उन मनुष्यों में उन गुणों की मात्रा कम होती है, जो मनुष्य को सुखी कर सके।' £ 
» इन आलोचनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जहाँ तक अन्ध-विश्वासों व £ 
॥ रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वहाँ तक उपर्युक्त आलोचनाएँ उपयुक्त हैं; क्योंकि धर्म के नाम पर 0 
९ प्राचीन समय से अनेक गलत प्रचार व अन्याय होते आ रहे हैं। कई धर्मप्रचारक आज भी लोगों /£ 
४ के मन में भय व प्रलोभन जाग्रत्‌ कर या उन्हें चमत्कार दिखाकर अपने वश में कर लेते हैं, जैसे # 
ह एक जादूगर अपनी जादुई करिश्मा दिखाकर लोगों को चमत्कृत करता है। यह बात भी 6 
0 सर्वविदित है कि धर्म के नाम पर जो शोषण, अन्याय व धार्मिक सम्प्रदायों के झगड़े हुए हैं, 6 
9 उन सबका कारण धर्म के वास्तविक अर्थ को न समझना ही रहा है; परन्तु यदि धर्म को उसके £ 
£ वास्तविक अर्थ में लिया जाये, तो ये समस्त आलोचनाएँ निराधार सिद्ध होती हैं। धर्म का उद्देश्य हे 
॥ मानव को अन्धविश्वास और रूढ़िवादिता से मुक्त करके उसे दिव्य जीवन का मार्ग दिखलाना 6 
० तथा उसे उस ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करना है। धर्म का अर्थ चमत्कार नहीं है। जो ९ 
४ व्यक्ति अपने को भगवान्‌ कहकर लोगों को रेत से रत्नाहार बनाकर देता है, वह अपने भक्तों # 
ह को कभी मोक्ष-प्राप्ति का मार्ग नहीं बता सकता; क्योंकि वह स्वयं पथ-श्रष्ट है। धर्म का कार्य 5 
8 है मानव की आत्मा को पवित्र करना। जो धर्म को सही अर्थ में लेगा, वह जीवन का अन्तिम 0 
8 लक्ष्य मोक्ष-प्राप्ति ही समझेगा; क्योंकि धर्म का एक मात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। धर्म जब 
8 तक परम्परागत अन्धविश्वासों को तोड़कर व्यक्तिगत अनुभव नहीं बनता है, तब तक वह सच्चे 5 
॥ अर्थ में धर्म भी नहीं कहला सकता है। धर्म मानव को एक आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता $ 
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| है। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के समान वैदिक धर्म का भी उद्देश्य आत्मा के स्वरूप को जानना / 
8 है, मानव-जीवन के अन्धकार को दूर कर उसे दिव्य प्रकाश की ओर ले जाना है, समस्त दुःखों ॥ 
0 से व मृत्यु से मुक्त कर अमृतमय जीवन की ओर ले जाना है। 0 
९ समस्त जगत में मानव मात्र ही धार्मिक प्राणी है; क्योंकि मानव केवल जड़ नहीं है, उसमें £ 
ह चैतनता है। इसी चेतनता के कारण मानव अद्वितीय है। मानव कुछ हद तक अपनी आवश्यकताओं #£ 
ह के कारण पशु के समान प्रकृति पर निर्भर करता है। उनकी अनेक आवश्यकताएँ भौतिक जगत्‌ 0 
९ से ही पूर्ण होती हैं, पर मानव केवल इसी भौतिक सुख से सन्तुष्ट नहीं होता है। मानव के अन्दर / 
४ सृजनशील आत्मा है जो सदैव मानव को इस भौतिक स्तर से ऊपर उठने की ओर उत्साहित # 
॥ करती है। मानव-आत्मा विकासोन्मुख है। भौतिक सुख ही परम सुख नहीं है, अज्ञानता के कारण ॥ 
6 जब मानव भौतिक सुख को ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मान लेता है, तब वह बन्धन में पड़ता है। 0 
५ ईशोपनिषद्‌ में कहा गया है “तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌।” जब मानव केवल /£ 
# भौतिक सुख में लिप्त रहता है, तब वह केवल स्वार्थ तक ही सीमित रहता है, वह वास्तविक ॥ 
॥ मानवता को नहीं जान सकता है, पर जब वह शरीर, प्राण एवं बुद्धि के बन्धन से मुक्त होता (४ 
9 है, तब उसे यह बोध होता है कि मानव-जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं £ 
४ है और केवल मात्र अपने प्राण की रक्षा करने के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है। उसके मन # 
॥ में प्रश्न उपस्थित होता है कि वह कौन-सी सत्ता है, जो अमर है, जो उसे सदेव ऊपर उठने को / 
0 प्रेरित कर रही है? जब वह इस प्रश्न का समाधान खोजता है, तो वह पाता है कि शारीरिक ४ 
सुख उसे सनन्‍्तुष्टि प्रदान नहीं कर सकते। तब वह बौद्धिक स्तर से भी ऊपर उठना चाहता है। /£ 
6 बौद्धिक ज्ञान से मानव की अनेक समस्याओं का समाधान अवश्य होता है, परन्तु मानव जीवन 
0 की अनेक ऐसी जटिल समस्याएँ हैं, जहाँ पर बुद्धि की पहुँच नहीं है। उनका समाधान अन्तर्ज्ञन 6 
५ या आत्मानुभूति से ही सम्भव है। यही कारण है कि मानव-आत्मा सदैव जड़, प्राण और बुद्धि £ 
४ के बन्धन में अतृप्त रहती है। मानव सदैव यह सोचता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्‍या है? /£ 
॥ तब उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि मैं कौन हूँ? वास्तव में शरीर से परे उसे अपने / 
७ व्यक्तित्व का ज्ञान चेतना के स्तर में होता है, जिसके माध्यम से वह अपनी अमरता, पूर्णता व ९ 
£ शाश्वत स्वरूप को जानता है। वही दिव्यत्व की अनुभूति है, जो मानव को परमात्म-पद में पहुँचा /£ 
6 देती है। मानव का अस्तित्व केवल मात्र परमात्मा के लिए है जिस प्रकार ब्रह्माण्ड के बिना एक / 
0 रेत के कण का अस्तित्व नहीं हो सकता है, उसी प्रकार परमात्मा के बिना मानव-आत्मा / 
९ अस्तित्ववान्‌ नहीं हो सकती है। विश्व के सम्पूर्ण धर्मों में भिन्‍न-भिन्‍न रूप से इसी सत्य को स्पष्ट £ 
# किया गया है। वास्तव में मानवता ही धर्म का आधार है। मानव के अन्दर सत्य, शुभ, सौन्दर्य ॥ 
8 अन्तर्निहित है, वह अपने कर्मों, कला, विज्ञान, संगीत आदि के माध्यम से इसे अभिव्यक्त करता 6 
७ है। अथर्ववेद में कहा गया है-यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्व श्रमदूर्जितमेववातत्तदेववावगच्छ त्म मम ९ 
£ तेजोहंश सभ्वम। समस्त ऐश्वर्य, श्री, श्रेष्ठा वह परम आत्मा का ही अंश है। हि 
( जबतक मानव अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं करता, वह इस संसार में पशुवत्‌ 8 
0 जीवित रहता है। मानव के पास इन्द्रियाँ हैं और ये इन्द्रियाँ मानव को सदैव बाहर की ओर / 
५ आकर्षित करती हैं। यही कारण है कि मानव अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूलाकर £ 
ह इन्द्रिय-सुख को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठा है। इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण 
8 मानव एक उद्देश्यहीन बहाव में ठीक उसी प्रकार बहता जा रहा है; जैसे नदी की तेज धार में 6 
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४ एक तिनका बहता है। इस निरुद्देश्य जीवन में अपने व्यक्तित्व को जानना असम्भव है। अपने £ 
ह व्यक्तित्व का विकास आत्मज्ञान से ही संभव है। आत्मज्ञान हमें तब प्राप्त होता है, जब हम अपनी # 
॥ इन्द्रियों को वश में कर उन्हें अन्तर्मुखी बनाते हैं। अन्तर्मुखी वृत्ति से ही आत्मा पवित्र होती है। जब /£ 
9 तक मानव अपनी आत्मा को नहीं जानता, वह अनेक प्रकार के अधर्मों में लिप्त रहता है, पर ९ 
४ जब वह अपनी आत्मा के रहस्य से अवगत होता है; तो वह इन अधर्मों का पूर्णतः त्याग कर # 
॥ देता है। आत्मज्ञानी पुरुष केवल अपने हित के लिये कार्य नहीं करता है, अपितु वह विश्व के ॥ 
0 हित के लिए, समस्त मानव के हित के लिए कार्य करता है। जिस प्रकार सूर्योदय से अन्धकार 0 
४ प्रकाश में बदल जाता है और समस्त वस्तुएँ उस प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसी प्रकार £ 
ह मानव की आत्मा जब प्रकाशित होती है, तो समस्त कुंठाएँ तथा सीमित धारणाएँ समाप्त हो जाती # 


५ हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है- ९ 
9 “भिनद्यते हृदय-ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया:। ९ 
ि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिनदृष्टे परावरे॥” हि 
9 आत्मज्ञानी पुरुष राग, द्वेष, काम-क्रोध से मुक्त होकर समस्त मानव में ईश्वर के स्वरूप ॥ 


0 को देखता है। जीव एवं जगत्‌, उसके लिए ईश्वर के ही रूप हो जाते हैं। यही नर-नारायण की /॥ 
४ भावना है। यही विश्व-बन्धुत्व की भावना है, इसे ही वसुधैव कुटुम्बकम्‌ कहा गया है और यही /£ 
ह धर्म का मूल रूप है। यह भावना धर्म के माध्यम से ही मानव के मन में आ सकती है। जिस /£ 
0 व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, वह सम्पूर्ण मानव को आत्म-साक्षात्कार के लिए प्रेरित करता 0 
9 है। वास्तव में आत्मज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है। इस मार्ग का निर्देश आत्मज्ञानी ही कर सकते ९ 
& हैं। कठोपनिषद्‌ में कहा गया है-उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्प वरान्निबोधत। श्षुरस्थ धारा निशिता /£ 
॥ दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति। आत्मज्ञानी व्यक्ति धर्म को भी उसके वास्तविक अर्थ में ग्रहण 6 
५ करता है। मृत्यु-भय के कारण व अपनी प्रिय वस्तु के खोने के डर से मानव अपने व्यक्तित्व ९ 
£ का समुचित रूप से विकास नहीं कर पाता है; पर जब मानव अपनी आत्मा के माध्यम से /# 
ह परमात्मा को जानता है, तो वह अनुभव करता है कि वह अमृत का पुत्र है, मृत्यु उसे स्पर्श नहीं & 
0 कर सकती; क्योंकि उसकी वास्तविकता अमर आत्मा ही है। वह अपना सर्वस्व इस परम आत्मा 6 
५ को अर्पित करने के लिए तत्पर रहता है। यह वास्तव प्रेम की अवस्था है। प्रेम के वास्तविक ४९ 
6 स्वरूप को जाना जा सकता है। प्रेम के द्वारा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता 6 
॥ है। यह आत्म-प्रेम मानव में जाग्रत होता है, जब वह सम्पूर्ण मानव को अपना ही समझे। यह / 
५ अनुभूति तर्क या बुद्धि से परे आंतरिक अनुभूति है, जो रहस्यात्मक होती है। मानव को अपने £ 
४ सीमित आत्मा में ही असीम आत्मा का बोध होता है, यह तभी संभव है, जब मानव अपनी आत्मा £ 
8 को सीमित बन्धन से मुक्त समझता है। धर्म मानव को यह प्रेरणा देता है कि इस संसार के 
0 माया-जाल से मुक्त होकर असीम आत्मा को जाने, जो आनन्दमय है, सत्य है, शिव है, ४ 
७ सच्चिदानन्दस्वरूप है; परन्तु प्रत्येक मानव इसे नहीं जान सकता है; क्योंकि प्रत्येक मानव की ( 
6 आत्मा का स्तर अलग-अलग है, इसीलिए कठोपनिषद्‌ में कहा गया है-एषघ सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान 5 
१ प्रकाशते। दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि:॥ ईश्वर के साक्षात्कार के लिए व्यक्ति 6 
9 को अपना हृदय निर्मल, निष्पाप, निःछल रखना चाहिए। जब शरीर के समस्त पाप, कलुष दूर ४९ 
४ हो जाते हैं, तब ईश्वर का साक्षात्कार होता है। इसे कठोपनिषद्‌ में इस प्रकार बताया गया है- /£ 
रह “तमक्रतु: परमति वीतशोको धातु प्रसादान्यहिमानमात्यन:।' 6 
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आत्मा को निष्पाप बनाने के लिए ही धर्म की आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में आत्मा 
निष्पाप है और हमें उसका साक्षात्कार करना चाहिये। छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा गया है कि आत्मा 
निष्पाप है, आत्मा अमर है, व्याधि-रहित है, भय-रहित है, तृष्णा-पिपासा-रहित है। आत्मा 
सत्यसंकल्प है, हमें इसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस आत्मा को जानने से समस्त 
वासनाओं, तृष्णाओं से शान्ति मिल जाती है। वास्तव में यही मोक्ष की अवस्था है, जो 
मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य धर्म को भूल कर अध 
म॑ को अपनाता है, तो मानव का नेतिक पतन होता है और उस समय भगवान्‌ अवतार के रूप 
में जन्म लेकर धर्म के मार्ग को आलोकित करते हैं। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है- 
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवाति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌।। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।॥” 
भारतवर्ष के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट होता है कि भारतवर्ष अवतारों व सन्‍्तों की 
लीलाभूमि रही है। राम, कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु, श्रीरामकृष्ण परमहंस, कबीर, गुरु नानक जैसे 
अवतारों व सनन्‍्तों ने इसी देश में जन्म लिया और अपने योग, तप तथा साधना के बल पर 
धर्म की स्थापना की है। आधुनिक भारतीय चिन्तकों में विवेकानन्द, गाँधी, श्री अरविन्द तथा 
महर्षि रमण आदि ने इसी परम्परा को आगे बढ़ाया। भारतीय सन्‍तों की गौरवशाली परम्परा में 
महर्षि मेँहीं का अपना विशिष्ट स्थान है। 
महर्षिजी ने सैद्धान्तिक रूप से धर्म के स्वरूपादि का विधिवत्‌ शास्त्रीय विवेचन नहीं 
किया है, पर उनके सम्पूर्ण साहित्य में धर्म के स्वरूप, उद्देश्य, आदर्श आदि का निर्वचनन 
फुटकल रूप में मिलता है। उनकी मान्यता है कि धर्मों में सुमेर है ईश्वर की मान्यता। महर्षिजी 
ने अपने एक प्रवचन में कहा है-“जैसे प्रत्येक जप करने की माला में सुमेरु होता है, वैसे ही 
संसार में सुमेरु पर्वत सबसे ऊँचा है; उसी तरह धर्मों में सुमेरु ईश्वर की मान्यता है। ईश्वर की 
मान्यता को हटा दो, तो धर्म उथल-पुथल हो जायगा-धर्म मिट जायगा। किसी भी धर्म में, जहाँ 
ईश्वर की मान्यता नहीं है, वहाँ धर्म का भाव अवश्य डगमग रहेगा।” ( सत्संग-सुधा, द्वितीय 
भाग, पृ० १०९) अर्थात्‌ महर्षि जी की ऐसी भावना है कि धर्म के मूल में ईश्वर की मान्यता 
है। बिना ईश्वर के धर्म की कल्पना निष्प्रयोजन और व्यर्थ है। वहाँ धर्म के स्थायित्व का कोई 
संभावना नहीं है। महात्मा कबीर दास जी ने ठीक ही कहा है- 
“संगत ही जरि जाय न चर्चा राम की। दूलह बिना बारात कहो किस काम की।' 
धर्म-रूपी बारात का दूल्हा परमात्मा है। वह धर्म-स्थान व्यर्थ है जहाँ राम की अर्थात्‌ 
परमात्मा की चर्चा नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि संतमत की मान्यता के अनुसार धर्म का मूल 
ईश्वर-विषयक मान्यता है। 
इस ईश्वर के स्वरूप की चर्चा महर्षि मेँहीं परमहंसजी के साहित्य में विस्तार से की गई 
है। उनके विचार से वह प्रभु अकथ अनामी सब पर स्वामी गो गुण प्रकृति परे' हैं। उसका वर्णन 
शब्दों से संभव नहीं है। वह अदेशी भी है और सर्वदेशी भी। वह अनादि, अनन्त, सर्वप्रिय कन्त 
और सर्वव्यापक है। रंग-रूप और रेखाओं से न्‍्यारा वह प्यारा पीव सर्वाधार है। क्षर-अक्षर से पार 
वह परमाक्षर प्रभु ही ऐसा है जिसका भजन कर जीव भवसागर को पार कर सकता है। “यह 
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॥ जो भूतल है, एक महान टापू है। इसमें कई महादेश हैं, सब मिलाकर महान्‌ टापू है। इन सबको 
8 जिधर पार करो, उधर ही जल है। उसी तरह सृष्टि के तत्त्वों को जिधर पार करो, उधर ही ईश्वर 
0 है। ईश्वर का स्वरूप और उसका ज्ञान ऐसा देकर सन्‍्तों ने कहा है-ईश्वर भजन करो। भजन 
४ वहीं है, जिससे सृष्टि के सब तत्त्वों को पार कर ईश्वर को पहचाना जा सके। इसी को हमलोग 
ह सोचते, समझते और विचारते हैं।” -( सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग, पृ० ११२) 
0 स्पष्ट है कि धर्म की जड़ ईशएवर-विषयक मान्यता है। वह ईश्वर अद्दय, अकथ, अनामी 
8 और अनन्त है, उसका भजन कर ही उसको पाया जा सकता है। जो पापकर्मों से निवृत्त नहीं 
४ हुआ, जिसकी इन्द्रियाँ शान्त नहीं हुई और जिसका चित्त असमाहित अर्थात्‌ अशान्त है, वह ईश्वर 
॥ को आत्म-ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। 

0) ईश्वर को देखने के लिए काम-क्रोधादि मनोविकारों से मुक्त होना होगा। सच तो यह 
५ है कि “ईश्वर का दर्शन अपने अंदर में होता है, बाहर में नहीं। बाहर मायिक दृष्टि से देखा जाता 
£ है। ईश्वर इस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। अन्तर की आत्म-दृष्टि से देखा जाएगा।” और इस 
९! प्रकार ईश्वर-दर्शन प्राप्त कर लेना ही जीवन की चरम सार्थकता है। ईश्वर-दर्शन-प्राप्त आत्मा 
9 के स्वरूप की चर्चा भी महर्षि जी ने विस्तार से की है- 


| “जो मारे मरै ना, जो काटे कटै ना। 

हि जो साड़े सड़ै ना, जो जारे जरै ना॥ 

रा जो सोखा न जाता, सोखे से कछू भी। 

5 नहीं टारा जाता, टारे से कछ भी॥ 

| नहीं जन्म जाको, नहीं मृत्यु जाको। 

९! नहीं बाल जौबन, जरापन है जाको।॥। 

९ जिसे नाहि होती, अवस्था हू चारो। 

| नहीं कुछ कहाता, जो वर्णहु में चारो॥” 

ही महर्षि मेँहीं जी के ये शब्द वेद तथा उपनिषदों की परम्परा के अनुरूप अत्यन्त सरल रूप 


0 में मानव-जीवन के सर्वोच्च सत्य को उद्घाटित करते हैं। महर्षिजी के विचारों एवं अनुभूतियों 
| के अनुशीलन से निश्चित रूप से मानव-मात्र को त्रिविध तापों से मुक्ति और आत्मानन्द की ओर 
8 उन्मुखता प्राप्त होगी। मानव-जीवन की चरम सार्थकता ईश्वर की प्राप्ति ही है और धर्म का यही 
0 परम लक्ष्य है। 

॥। महर्षि मेँहीं का आत्म-साक्षात्कार 

-डॉ० बी० पी० शर्मा (चंडीगढ़ ) 
हर महर्षि मेँहीं 'संतमत' के पोषक एवं प्रचारक हैं। इन्होंने 'वेद-दर्शन-योग' रचना में 
0 बैदिक दर्शन एवं संतमत को समानांतर माना है। हिन्दी साहित्य में मध्ययुगीन संत-भक्ति काव्य 
७ स्वामी रामानंद द्वारा प्रवर्तित वैष्णव भक्ति सम्प्रदाय की उपज है। मध्ययुगीन सुलतानी शासन 
काल में आर्य धर्म-संस्कृति और इस्लामी मजहब में संघर्ष चल रहा था। सिकन्दर लोदी जैसे 
आततायी एवं आतंकवादी शासक भारतीय धर्म-संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट करने में प्रयलशील थे। 
परिणामतः भारतीय संस्कृति सुलतानी शासकों द्वारा खण्डशः किए गए देवालयों के ध्वंसावशेषों 
£ पर खड़ी सिसक रही थी। भारतीय इतिहास के ऐसे आतंक भरे कुशासन काल में स्वामी रामानंद 
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ने ऊँच-नीच वर्गो से द्वादशादित्य रूप अपनी शिष्य मण्डली का ( अनंतानंद ब्राह्मण से चमार 
संत रविदास तक ) संगठन कर सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बाँधने का भगीरथ प्रयत्त 
किया था। अपने अधिकतर अपठित शिष्यों को “बहुश्रुत' बनाया और विशिष्टाद्वैती भक्ति पद्धति 
के अनुसार सगुण-निर्गुणोपासना के विवाद में पड़ कर उपासक को साकार-निराकारोपासनार्थ 
अपनी भावभूमि पर खड़ा होने की स्वतंत्रता दे दी। संतमत की ऐसी ही कुछ पृष्ठभूमि है। 

“संत' शब्द “ऋषि' शब्द का पर्यायवाच्री है। ऋग्‌ वेदानुसार-“ऋषि: सः यो परहितः 
महाभारत के अनुसार-“संत परहिते विहिताभियोगा:' और श्रीमद्भागवत के अनुसार- 'संतश्चार 
लक्षणा:'। अतः मध्ययुग से प्रचलित “संत पद' का वही व्यक्ति अधिकारी है, जो दिव्यद्रष्टा हो 
ब्रह्मज्ञानी हो, सदाचारी एवं परोपकारी हो तथा जिसने अपना जीवन ब्रह्म साधना और परहिताय 
समर्पित कर दिया हो। महर्षि मेँहीं के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के अध्ययन से संत शब्द की 
उपर्युक्त सभी परिभाषाएँ उपयुक्त एवं यथार्थ जान पड़ती हैं। महर्षिजी के वास्तविक नाम-“रामानुग्रह 
लाल दास” से यह सत्य साबित होता है कि राम के अनुग्रह से ब्रह्म-साधना में इनकी लगन 
अबोध अवस्था से ही चली आ रही है। ब्रह्म से तादात्म्य भाव होने पर इनका नाम स्वयमेव “मँहाँ' 
में परिवर्तित हो गया-“राम मुझ में है, मैं राम में हूँ 

वास्तव में जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, इसी तथ्य के अनुसार नर से नारायण 5 (नर + 
अयन ) शब्द बना, अर्थात्‌ नर नारायण का निवास-स्थान है। पंचभौतिक नश्वर शरीर में स्थित 
आत्मा परम-आत्मा का अंश है, प्रत्येक नरदेह में स्थित आत्मा मानव को असत्याचरण, भ्रष्टाचार 
एवं अनाचार से रोकती है, पर सांसारिकता में फँसा मानव आत्मा की आवाज को दबाए रखता 
है। आत्मा का अनुसरण करने से दुर्लभ मानव-जन्म लौकिक-अलौकिक दृष्टि से सफल हो 
32 और इसके विपरीत आत्म हनन द्वारा अपना सर्वनाश करता है। इसीलिए गीता में कहा 
गया है- 

“उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव दी :॥' (६/५) 
ब्रह्म सच्चिदानंदस्वरूप है। आनंदमय प्रभु से मानव-सृष्टि होती है :- 
“आनन्दात्‌ खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्ते च आनन्दमेव प्रविशन्ति ।' 

अतः सांसारिक जीव नश्वर देह के द्वारा अपने घट भीतर आनंदमय प्रभु की स्थिति का 
अनुभव करता हुआ ऊँचा उठ कर आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। इसके विपरीत चंचल 
इन्द्रियों के वशीभूत मानव चोर, डाकू, व्यभिचारी आदि सभी कुछ बन सकता है। अतः नर नग 
है, हीरा है। एक मात्र “सेवा सुमिरण' के द्वारा यह वह चमक सकता है एवं यशस्वी-मनीषी बन 


सकता है- 

“नर देही से नारायण मिले, नर देही से अध सब खिलै। 

ऐसो नर नग जाई अक्यारथ, सेवा सुमिरण यही बड़ स्वारथ ॥” 

महर्षि मेँहीं के जीवन का यही लक्ष्य रहा है कि 'सेवा-सुमिरण-ध्यान' के द्वारा मानव 

स्वयं ऊपर उठ सकता है तथा देश-समाज को भी उन्‍नत कर सकता है। इनका किसी मतमतान्तर 
से विवाद नहीं और न तो इनकी विचार-धारा में किसी मत-वाद के खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति 
है। महर्षिजी के 'सुरत-शब्द-योग' के अनुसार योगी अथवा साधक का एकमात्र लक्ष्य अपने 
उपास्य देव से एकाकार होना है। ऐसी साधना से साधक अपने ध्येय में “मैमंता' हो उठता है। 
योगियों ने इस स्थिति को “सुरति' कहा है। योग दर्शन में इस स्थिति को सविकल्प समाधि कहा 
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गया है और इस प्रक्रिया की चरम सिद्धि निर्विकल्प समाधि होती है, जिसे संत-भाषा में “निरति' 
कहा गया है। इस स्थिति में ध्याता और ध्येय में पृथक्ता नहीं रहती। महर्षि मेँहीं का जीवन 
सुरति-शब्द-योग-साधना के माध्यम से देश-समाज-सेवार्थ समर्पित है। अतः महर्षि मँँहीं नर-नग 
हैं, हीरा हैं। उत्तरी भारत में इनकी चमक सर्वत्र है। ऐसी साधना के द्वारा महर्षिजी ने अपने जीवन 
को सार्थक बनाया है। इनका यशः सौरभ सर्वत्र फैल रहा है। इनकी सौवीं जन्मशती के शुभ 
अवसर पर इनके चरणों में “मैं' अपने श्रद्धा-सुमन समर्पित करता हूँ। 


श्रीमद्भगवद्गीता का निष्काम-कर्मयोग और महर्षि मेँहीं परमहंसजी 
-डॉ० इकबाल नारायण चौपड़ा 


'शताब्दियों से श्रीमद्भगवद्गीता भारतीय समाज में आध्यात्मिक भावना का मूल आधार 
बनी चली आ रही है तथा अपने सिद्धान्तों के द्वारा इसके भाग्य का निर्माण कर रही है। गीता 
प्रस्थानत्रय, उपनिषदों और ब्रह्मसूत्र के एक भाग के रूप में कार्य कर रही है, यह कथन कितना 
सही है, “सम्पूर्ण उपनिषद्‌ गौ के समान हैं, गोपालनन्दन श्रीकृष्ण दोहनेवाले हैं, अर्जुन बछड़ा है 
तथा महान्‌ गीतामृत ही उस गौ का दुग्ध है और शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्‍्ता 
है।” गीता पर अनेक महत्त्वपूर्ण सारगर्भित व्याख्याएँ हो चुकी हैं; परन्तु वास्तव में गीता का माहात्म्य 
वाणी-द्वारा वर्णन करना असंभव है; क्योंकि यह एक परम पवित्र रहस्यमय ग्रन्थ है। 

गीता का आरम्भ अर्जुन के विषाद से होता है, जब मोह में व्याप्त अर्जुन कायरता, स्नेह 
और शोक-युक्त वचन कहकर अपने विशिष्ट कर्त्तव्य अथवा युद्ध करने से इनकार करता है। 
इस प्रकार का संकट केवल अर्जुन के सामने ही नहीं; परन्तु उन सभी मनुष्यों के सम्मुख है; जो 
अपने जीवन में कभी-न-कभी अपने कर्त्तव्यों के संघर्ष से जूझते हैं। 

नेतिक संकट प्रत्येक मनुष्य में आता है। आज हमारे समाज में नेतिक संकट सर्वत्र 
परिलक्षित हो रहा है। समाज में अधिकतर मनुष्य अपना कर्त्तव्य नहीं कर रहे हैं। भारत अमीर होते 
हुए भी गरीब है। भारत में प्रत्येक प्रकार की प्राकृतिक सम्पदा है, परन्तु उसका सही उपयोग नहीं 
हो रहा है। तस्करी, चोरबाजारी, लूटमार, बलात्कार, व्यभिचार, रिश्वतखोरी, अवसरवादिता, 
सामाजिक अन्याय आदि नैतिक दोष सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं। इन बुराइयों का कारण “मनुष्य का 
अपने कर्त्तव्य से च्युत होना” है। प्रत्येक कार्य करते हुए मनुष्य अपने लाभ को ही सामने रखता 
है। कर्त्तत्य की भावना नहीं के बराबर है। मनुष्य वस्तुओं की चमक-दमक के पीछे दौड़ रहा है, 
जिससे समाज में मनुष्य, मनुष्य के गुणों से वंचित हो रहा है। मनुष्य अनेतिकता में जकड़ गया है। 

आसक्त भी कर्त्तव्य-परायणता में बाधक है। राग से इन्द्रिय-सुख, इन्द्रिय-सुख से विषय 
का चिन्तन और फिर विषयों के चिन्तन से उनकी कामना की उत्पत्ति होती है। कामना में विघ्न 
पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक मूढ़ाभाव बढ़ता है, अविवेक से स्मृतिभ्रम आदि 
का दोष उत्पन्न होता है तथा फिर ज्ञान-शक्ति का नाश हो जाता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति 
अत्यधिक आकर्षण एवं इच्छा मनुष्य के दुःखों, कष्टों, दुर्गति का कारण है। काम, क्रोध, मोह, 
लोभ, अहंकार भी दुःखों के कारण हैं, जो मनुष्य को पथभ्रष्ट कर रहे हैं एवं असुरक्षा की ओर 
ले जा रहे हैं। इन सब बुराइयों के कारण मनुष्य अपनी श्रेयसिद्धि नहीं कर पा रहा है। सकामी 
मानव सुख की इच्छा करता है और उसके पीछे ही दौड़ रहा है; परन्तु भौतिक सुखों का कभी 
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॥ अन्त नहीं होगा। इच्छाएँ हमेशा बढ़ती ही जाती हैं; एक की प्राप्ति के बाद दूसरी उभर आती है | 
॥ और उसकी प्राप्ति के बाद तीसरी। इनका क्रम जीवन-पर्यन्त चलता है; किन्तु सुख फिर भी नहीं # 
0 मिल पाता, अतः भौतिक सुख जीवन का ध्येय नहीं हो सकता; क्योंकि यह क्षणभंगुर होता है, / 


9 और क्षणिक वस्तुओं से संबन्धित नियम नैतिक नहीं हो सकते। ९ 
| गीता यह बताती है कि समाज में जब भी संकट का घटाटोप छा जाता है तथा अधर्म ॥ 
५ फैलता है और धर्म की ग्लानि होती है, तभी मानवता की माँग होती है कि वहाँ पर नैतिक ( 
$ पुनर्जीवन स्थापित हो। अनैतिकता, अधर्म, सामाजिक अन्याय हमेशा ही न छाया रहे; मानव सदैव (९ 
॥ दुःखों में न फँसा रहे, इनसे बचने का एक साधन निष्काम-कर्म-योग है, जिसकी सर्वोत्तम | 
॥ व्याख्या श्रीमद्भगवद्गीता में की गई है। / 
0) निष्काम-कर्मयोग, मानव जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य, गीता का मुख्य प्रकरण है। विश्व £ 
। के अधिकतर विद्वान्‌ इससे सहमत हैं। महात्मा गाँधीजी सही ही कहते हैं कि आत्मसिद्धि गीता £ 
ह का सभी धार्मिक ग्रन्थों की तरह एक विषय है; परन्तु जीवन के दुःखों से बचाव के लिये कर्मों 5 
0 के फल का त्याग ( निष्कामकर्म ) एक अद्भुत उपचार है। गाँधीजी निष्काम कर्मयोग के स्थान 0 
५४ पर अनासक्ति योग शब्द को अधिक महत्त्व देते हैं। रा 
| निष्काम कर्मयोग तीन पदों का समूह है। “कर्म' का शाब्दिक अर्थ है 'जो किया जाए, /£ 
॥ “कार्य! गीता में कर्म शब्द कई बार इस सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है; जैसे गीता में कहा / 
५ है-“कोई भी पुरुष किसी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता।' “वैदिक साहित्य ९ 
ह में कर्म, शब्द, यज्ञ, दान, तप के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गीता में भी कर्म शब्द कई बार इस 
ह अर्थ में आया है।' गीता में इसका महत्त्वपूर्ण प्रयोग इस निम्न अर्थ में होता है-अपने 5 
५ रीति-रिवाजों, पूर्वजों से सीखे हुए और विशेष वर्ग तथा मनुष्य के कर्त्तव्य', जिनको वर्ण धर्म ( 
४ या वर्णाश्रम धर्म भी कहा जाता है। कर्म का चतुर्थ अर्थ है, परमात्मा की श्रद्धाभाव से स्तुति, £ 
॥ परमात्मा को सभी कुछ अर्पण करने का कार्य; परन्तु वास्तव में तो गीता में कर्म शब्द तीसरे अर्थ | 
॥ में लिया गया है, जिसके अनुसार कर्म का अर्थ है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हुए 6 
७ लोक-संग्रह के उत्थान के लिए स्वकर्त्तव्य अर्थात्‌ स्वधर्म करना। ९ 
| “ययोग' शब्द का अर्थ है-जुड़ा डालना या हल डालना, अनुपलब्ध की प्राप्ति, जोड़ना £ 
॥ इत्यादि। श्रीमद्भगवद्गीता में योग शब्द का प्रयोग “युज्समाधौ' तथा “युजिर योगे' दोनों अर्थों में $ 
0 हुआ है। गीता में योगी अर्थात्‌ ऐसा मनुष्य, जो अपने-आप को समाधि में लीन कर देता है, ४ 
५ सर्वोच्च श्रद्धा का अधिकारी माना जाता है। डॉ० एस० एन० दास गुप्त कहते हैं, “वहाँ इस शब्द /£ 
# के प्रयोग के साथ एक यह विशेषता जुड़ी हुई है कि गीता ने एक ओर निर्गुण समाधिवाले ॥ 
0 तपःपूर्ण नियन्त्रण की प्रक्रिया और दूसरी ओर वैदिक ऋषियों के यज्ञादि कार्यों का सम्पादन /॥ 
५ करनेवाले एक नये प्रकार के योगी ( युजिर्‌ योग वाले अर्थ में ) की धारणा, दोनों के बीच एक ४९ 
£ मध्यम मार्ग निकालना चाहा। ऐसा योगी, जो इन दोनों मार्गों के सर्वोत्तम आदर्शों का एक समन्वय #£ 
॥ अपने आप में स्थापित कर लेता है, अपने कर्त्तव्यों के प्रति सच्चेष्ट रहता है; किन्तु साथ ही उनके 6 
6 स्वार्थमय उद्देश्यों तथा आसक्तयों में लिप्त नहीं होता, वही सच्चा योगी माना गया है।'" 0) 
९ तीसरा शब्द निष्काम है, “निष्काम का अर्थ है-फल की इच्छा छोड़ कर त्याग-भावना # 
ह से कर्म करना। तीनों शब्दों एवं निष्काम-कर्मयोग का अर्थ है-सामाजिक कर्त्तव्यों को अनासक्ति, ॥ 
0 कर्म-फलों के त्याग एवं पूर्ण लगन के साथ करना, जिससे मनुष्य को अभ्युदय एवं नि:श्रेयस्‌ 8 
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की प्राप्ति हो। 

कोई भी कर्म शुभ है, यदि यह आत्म-विश्वास अथवा आत्मनिर्भरता की उत्पत्ति है कर्म 
और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। निष्काम कर्म योग इन्हीं का ही समन्वय मात्र है। धर्म निरपेक्ष 
और शुद्ध रूप से सर्वथा मनुष्य की सांसारिकता और आध्यात्मिकता के लिए शुभ है। धर्म की 
प्रत्येक काल में स्थापना होनी चाहिए। परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए युग-युग में किसी-न-किसी 
रूप में प्रकट होता है।* 

धर्म स्व: प्रकाशन एवं सिद्धि के लिए कर्म को अपना वाहन बना कर चलता है। इसका 
अभिप्राय है कि निश्चलता, जड़ता या स्थिरता किसी मनुष्य का जीवन-दर्शन नहीं हो सकता। 
कर्म करते रहना, उसका जीवन-दर्शन होता है। 

ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं। इन तीनों के संयोग से तो कार्य में 
प्रवृत होने की इच्छा उत्पन्न होती है, कर्त्ता, करण और क्रिया, ये तीनों कर्म के संग्राहक हैं। इन 
तीनों के संयोग से कर्म बनता है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुसार अथवा विपरीत 
भी जो कार्य आरम्भ करता है, उसके पाँच ही कारण होते हैं।' अधिष्ठान, कर्त्ता, करण अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ, पृथक चेष्टाएँ तथा देव अर्थात्‌ ईश्वर की सर्वोपरि शक्ति-ये पाँच कर्म के कारण हैं। 
यह विचारणा कि केवल आत्मा अथवा कर्त्ता ही करने वाला है, अनुचित है। अज्ञान एवं 
मिथ्याभिमान से ही मनुष्य अपने आपको कर्ता मानता है।' 

पृथ्वी में या इससे बाहर (स्वर्ग में ) या देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं है, जो कि प्रकृति 
से उत्पन्न हुए इन तीन गुणों-सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ से रहित हो; क्योंकि मानवमात्र सर्वजगत्‌ 
त्रिगुणमयी माया का ही विकार है” ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी गुण, कर्म, स्वभाव के 
कारण विभकक्‍त मानव वर्ग के चार वर्ण हैं। अर्थात्‌ पूर्वकृत कर्मो के संस्कार रूप स्वभाव से 
उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार ये वर्ण बने हैं।! 

मानव के जीवन का एक परम ध्येय यह होना चाहिए कि वह अपने कर्त्तव्यों को अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति से सम्पन्न करे। कार्य करते हुए कर्त्तत्य की भावना ही सम्मुख होनी चाहिए। 
स्वधर्म-पालन जीवन में परमावश्यक है। स्वभाव अथवा गुणों के अनुसार किये गये कर्म में मनुष्य 
अधिक कुशल होता है; क्योंकि उस कार्य में रुचि अधिक होने से कार्य-उत्पादन अधिक होगा। 
स्वधर्म-पालन से ही सर्वत्र सत्कार मिलता है। परम पिता की प्रसन्‍नता भी निश्चित है। आत्मसिद्धि 
और भगवद्‌-प्राप्ति तो होती ही है; स्वतः लोक-संग्रह भी होगा। सभी अपने कार्यो को करेंगे, तो 
सभी कार्य होते चले जायेंगे और इससे कुछ भी करना शेष नहीं रहेगा। 

किसी भी समाज में विद्या-उपजीवी वर्ग, शासक वर्ग, किसान और व्यापारी वर्ग तथा 
श्रमिक वर्ग हमेशा थे, हैं और रहेंगे। हम उनको नाम चाहे कुछ भी दे दें; क्‍योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र नाम तो हमें समाप्त करने होंगे; क्योंकि बहुत समय से तथा वर्त्तमान में भी इनका 
अवांछित प्रयोग होता आ रहा है। कोई भी मनुष्य समाज में जन्म से श्रेष्ठ या हीन नहीं। श्रेष्ठता 
या हीनता तो उसके कार्य से ही जानी जाती है, जैसे श्रीकृष्णजी भी अर्जुन को कहते हैं कि तू 
अपना धर्म कर, युद्ध कर। स्वधर्म को न करने से अपकीर्ति मिलती है और यह अपकीर्ति मनुष्य 
के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है।'* क्योंकि यह कभी एक बार मिलने पर समाप्त नहीं 
होती। अपकीर्ति से दुःख मिलता है; अतः मनुष्य स्वधर्म का आचरण करें; क्योंकि अच्छी प्रकार 
आचरण किये हुए दूसरे के धर्म से गुण-रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना 
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| भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है; क्योंकि स्वभाव से नियत किये हुए # 
॥ स्वधर्म रूप कर्म को करते हुए मनुष्य को पाप नहीं होता। कर्म या स्वधर्म करने से पहले अपने ॥ 
0 कर्म या धर्म का चुनाव कर लेना चाहिए। मनुष्य शून्य स्थान में नहीं रह सकता और न ही वह / 
४ आचरण के नियम शून्य में बनाता है या उत्पन्न करता है। उसे तो जीवन के नियम यर्थाथ ९ 
॥ परिस्थितियों में से निकालने हैं, न कि अमूर्त सूत्रों से। कुरुक्षेत्र भी वास्तविक स्थान है, जहाँ पर # 
0 अर्जुन को धर्म का निर्णय करना था। इसी प्रकार मनुष्य को वास्तविक जीवन में ही धर्म का ॥ 
॥ चुनाव करना चाहिए। धर्म जीवन की परिस्थितियों के संदर्भ में लेना चाहिए। श्रीराधाकृष्णन भी £ 
& कहते हैं कि चाहे हम तात्त्विक सत्यता की खोज करें या सामाजिक कर्त्तव्य की, हमें स्पष्ट होना # 
॥ है। सही ढंग और सही शक्ति से किये गये कर्म से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। कर्मों में ज्ञान ॥ 
0 का महत्त्व बड़ा है। ज्ञान के बिना सही कर्म को नहीं जाना जा सकता। स्वधर्म को जानने के लिए / 
५ ज्ञान की आवश्यकता है। धर 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। ये तीनों गुण ही अविनाशी ॥ 
0 जीवात्मा को शरीर में बाँधते हैं।'" प्रत्येक शरीर में इन्हीं गुणों में से किसी गुण की प्रधानता होती / 
9 है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्त्वगुण बढ़ता है। तमोगुण और सत्त्व गुण को दबाकर ९ 
रजोगुण बढ़ता है; और रजोगुण और सत्त्व गुण को दबा कर तमोगुण बढ़ता है। हमारे भोजन £# 
ह में इन्हीं तीनों गुणों का अंश होता है, मनुष्य जैसा भोजन करेगा, वैसा ही गुणधारी उसका शरीर 5 
0 बनेगा। इन्हीं गुणों के आधार पर कर्त्ता, बुद्धि और धारणा के भी तीन-तीन प्रकार होते हैं।* ( 
९ सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ प्राकृतिक गुणों की शरीर में प्रधानता पहचान कर कर्म करने चाहिए। £ 
हे इन्हीं गुणों के आधार पर तीन प्रकार के कर्म गीता में दर्शाये गये हैं।'* सात्त्विक कर्म-जो 0 
0 कर्म शास्त्रविधि से नियत किया हुआ कर्त्तापन के अभिमान से रहित, कर्म फल को न चाहनेवाले 6 
९ पुरुष-द्वारा बिना राग-द्वेष से किया जाये। राजस्‌ कर्म-जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त हैं, तथा ९ 
कर्मफल के चाहनेवाले और अहंकार-युक्‍त पुरुष-द्वारा किये जाते हैं। तामस्‌ कर्म-जो कर्म परिणाम, # 
| हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरम्भ किये जाते हैं। / 
0) मानव के लिये अनिवार्य है कि वह योग में स्थित हुआ अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण करता ( 
४ जाए। कार्य करते हुए कर्म में ही ध्यान होना चाहिए; इसके अतिरिक्त किसी और तथ्य पर ध्यान # 
8 नहीं जाना चाहिए। यही जीवन का एक सरल सूत्र है, जो कि लोक-संग्रह के लिए अत्यावश्यक ॥ 
0 है। तप भी सात्त्विक, राजसिक एवं तामसिक होते हैं।* सात्त्विक तप सर्वश्रेष्ठ है। सात्त्विक यज्ञ € 
४ फल की इच्छा के बिना किया जाता है।'' 6 
श्रीमद्भगवद्गीता कर्मों में निष्काम या अनासक्ति का उपदेश देती है। जो पुरुष इस लोक # 
॥ में इस प्रकार चलाये हुए सृष्टि-चक्र के अनुसार नहीं बर्तता है अर्थात्‌ शास्त्रानुसार कर्मो को नहीं 6 
0 करता है, वह इन्द्रियों के सुख को भोगनेवाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है।'” है 
हर एक मनुष्य जो अपने सामाजिक कर्त्तव्य को पूर्ण नहीं कर रहा है और न सामाजिक शुभ # 
6 में कोई अंशदान कर रहा है, वह नैतिक मनुष्य नहीं हो सकता। गीता का अनासक्ति योग या / 
॥ निष्काम कर्मयोग सामाजिक दायित्व के त्यागने की प्रेरणा नहीं देता; परन्तु शुद्धता, सच्चाई, ९ 
8 यथार्थरूप और ईमानदारी से सामाजिक दायित्व को पूर्ण करने की प्रेरणा देता है। | 
हि मानव-जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य, गीता के निष्काम योग या अनासक्ति योग के ॥ 
॥ अनुसार, आत्मसिद्धि है, और इस साध्य को ध्यान में रखते हुए ही मनुष्य को सभी कर्मों के फल £ 


ज्द2 
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को त्यागना होगा। इस प्रकार ही समकालीन मनुष्य अहंकार रूपी विकार और सुख देनेवाली 
भौतिक प्रवृत्तियों छोड़ सकेगा, जो कि आधुनिक सभ्यता का दिखावा है। 

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌”' यह गीता का केन्द्र-विन्दु है, जो मानव की 
लालसाओं, आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को नियन्त्रण में रखने का उपाय सुझाता है। मनुष्य के 
कार्यो में सफलता-असफलता, जय-पराजय, लाभ-हानि आदि मात्र मनुष्य पर ही निर्भर नहीं 
करते, परन्तु दूसरे भी कई एक कारण व परिस्थितियाँ होती हैं जो इन्हें प्रभावित करती हैं। 
सुख-दुःख इतने जटिल और संगीन हैं कि मनुष्य “क्या करे' और “क्या न करे' की विचिकित्सा 
से बच नहीं सकता। जब इच्छित सुख नहीं मिलता, तब “प्रेरणा शक्ति' और “वास्तविक प्राप्ति' 
के अन्तर का ज्ञान होता है। यह अन्तर फिर दुःखों का कारण बनता है। इससे अच्छा है कि 
कर्मफल की ओर ध्यान न दें, ताकि वह शक्ति भी जो कर्मफलों की प्राप्ति की ओर लगाते हैं, 
वह भी कार्य करने में लगाएँ अर्थात्‌ हम पूर्ण शक्ति, योग्यता से ही कर्म ही करें, जो कर्म हमारी 
प्रकृति के अनुसार हैं। कर्मफल प्राप्ति को जीवन का ध्येय न बनाएँ, परन्तु कर्म करने को ही 
जीवन का ध्येय बनाएँ। गीता में कहा है, “तू अनासक्त हुआ निरन्तर कर्त्तव्य कर्म का अच्छी 
प्रकार आचरण कर; क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है।'* 
मानव अस्तित्व का सर्वोच्च या परम ध्येय तभी प्राप्त होगा, जबकि वह अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों, 
प्रेरणाओं और अहं भावनाओं के घेरे से बाहर निकल जाता है। गीता के अनुसार न तो कर्म-त्याग 
सम्भव है और न ही कर्म से बचाव इच्छित है, इसका अर्थ यह है कि हम अपने व्यक्तित्व को 
नियत कर्मों के अनुसार ही विकसित करें। यदि मनुष्य जीवन में अशान्ति, बेचैनी, निराशा, दुःख 
से बचना चाहता है, तो इस निष्काम-कर्म-योग को अपनाना होगा और जीवन की इस सच्चाई 
और यथार्थता को स्वीकारना होगा। यह न तो कोई भाग्यवाद है और न ही मनुष्य को कोई 
परिस्थितियों के हाथ में कठपुतली बनाना है। यह तो जीवन की हकीकत है। 

गीता मनुष्य को स्वधर्म पालन करने की और अकर्म से निवृत्त रहने की प्रेरणा देती है। 
अकर्म मृत्यु है। जड़ पदार्थ ही कर्म के बिना रह सकते हैं। “जो पुरुष कर्म में अर्थात्‌ 
अहकार-रहित की हुई सम्पूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात्‌ वास्तव में उनका न होनापन देखे और 
जो पुरुष अकर्म में अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुष-द्वारा किये हुए सम्पूर्ण कर्मों, क्रियाओं के त्याग में भी 
कर्म को अर्थात्‌ त्याग-रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी सम्पूर्ण 
कर्मो का त्यागनेवाला है।”* और “जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित, सदा परमानन्द 
परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात्‌ कर्त्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में 
अच्छी प्रकार बर्तता हुआ कुछ भी नहीं करता है।”** और “जिसने अन्तःकरण और शरीर जीत 
लिया है तथा सम्पूर्ण भोगों की साप्रगी जिसने त्याग दी है, ऐसा आशा-रहित पुरुष केवल शरीर 
सम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पाप एवं दुःख को प्राप्त नहीं होता।”*५ 

गीता हमें “कर्म-त्याग' का उपदेश नहीं दे रही, अपितु “कर्म में त्याग' का उपदेश दे रही 
है। यही गीता का स्वाभाविक उपदेश दीखता है। तृष्णा में डूबना, कर्म के फल के पीछे दौड़ने 
की प्रवृत्ति का त्याग करना सर्वथा इच्छित है। कर्मों के पीछे दौड़ना तो गीता का उपदेश है। द्वेष, 
राग, अहंकार, लोभ, मोह, कर्मो के वास्तविक और स्थायी आधार नहीं हो सकते। अनासक्त होते 
हुए एवं निरन्तर कर्त्तव्य या कर्म करते हुए ही स्थिरचित्त मनुष्य लोक-संग्रह या परमात्मा को 
प्राप्त कर सकते हैं। स्थिरचित्त वृत्तिवाला मनुष्य, गीता के अनुसार वह है, जो कि अपने कर्त्तव्य 
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| में रुचि रखता है, न कि कर्मो के फल में, कर्म करने में ही सुख, आनन्द अनुभव करता है। 
ही जीवन की व्यावहारिक परिस्थितियों में अनासक्ति योग का अपना ही विशेष नैतिक 
0 महत्त्व है। निष्काम अथवा अनासक्त भावना से कार्य-क्षमता बढ़ती है, क्योंकि इसमें कोई भौतिक 
४ या इन्द्रिय-आकर्षण नहीं होता। आसक्ति तो कार्य में बाधक है, क्योंकि आकर्षित वस्तु की 
॥ अप्राप्ति मन में क्षोभ, दुःख पैदा करती है, जिससे क्रोधादि बढ़ते हैं, फिर उस वस्तु की प्राप्ति 
॥ के लिये अनेक सही या गलत ढंग अपनाए जाते हैं, वास्तव में गीता प्रवृतियों और आध्यात्मिक 
९ शक्तियों या फ्रायड के शब्दों में लिबिडो और सुपर इगो की माँगों में समन्वय करती है, जो कि 
ह॥ हमारे व्यक्तित्व के संतुलित विकास के पूर्व की आवश्यक शर्तें हैं। गीता का आरम्भ भी इसी 
॥ तथ्य से होता है कि लोभ और अहंकार (जो कि सभी बुराइयों की जड़ है) से ही हमें अपने 
0 जीवन की यथार्थ परिस्थितियों में लड़ना होता है, या मुकाबला करना होता है और इनके जीवन 
५ से निकल कर बाहर फेंकना होगा, यदि हम प्रतापी, प्रतिष्ठित सत्यमय और विश्वस्त जीवन 
ह जीना चाहते हैं। “आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि-असिद्धि में समान बुद्धिवाला होकर योग 
0 में स्थित हुआ कर्मो को कर, यह समत्वभाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समत्व रूप 
॥ बुद्धधि-योग से सकामकर्म अत्यन्त तुच्छ है।”* “जो पुरुष कर्मों के फल को न चाहता हुआ करने 
॥ योग्य कर्म करता है, वह संन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागनेवाला संन्यासी-योगी 
8 नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागनेवाला भी संन्यासी-योगी नहीं है।”'* तथा “जो न तो 
९ इन्द्रियों में भोग-लिप्त होता है, तथा न कर्मों में आसक्त होता है, वह सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष 
४ योगारूढ़ है। यह पुरुष सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बन्धुगणों में तथा धर्मात्माओं 
॥ में और पापियों में भी समान भाववाला अति श्रेष्ठ है। 
१ कई आलोचक कहते हैं कि गीता निष्काम कर्मयोग का उपदेश देती है, जिसका अर्थ 
५ है, इच्छा को त्याग करके कर्म करना। यदि इच्छा का त्याग ही कर दिया जाए, तो फिर बचेगा 
॥ ही क्‍या? मनुष्य क्‍यों इच्छा-रहित कर्म करे? क्‍यों वह प्रेरणा-रहित बनना चाहेगा? मनुष्य कोई 
| मशीन नहीं। यदि प्राकृतिक प्रेरणा या इच्छा का त्याग ही करना है, तो इस जीवन का सांसारिक 
0 उद्देश्य ही क्‍या रहेगा? गीता मनुष्य के मनोवैज्ञानिक तथ्यों से अपरिच्चित है; अतः उसने ऐसा 
| अनासक्त योग या निष्काम-कर्म-योग का उपदेश दिया है। 
है मुझे तो ऐसी आलोचनाएँ अजीब प्रतीत होती हैं। मनुष्य में पशुत्त और विवेक, दो 
0 जन्मजात गुण होते हैं। पशुत्व ही इसको क्षणिक इन्द्रिय-सुखों और प्रवत्तियों की ओर ले जाता 
४ है। विवेक मनुष्य को इन्द्रिय-सुखों की ओर नहीं ले जाता, अपितु वह तो स्थायी सुख, आनन्द 
॥ और शान्ति की ओर ही मनुष्य को ले जाता है। यही गीता बता रही है कि क्षणिक इन्द्रिय-सुखों 
॥ से मनुष्य में आसुरी वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। पाखण्ड, घमण्ड, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, 
0 राग, द्वेष, झूठ, कठोरवाणी, अज्ञान, नास्तिकता आदि आसुरी वृत्तियाँ हैं। दैवी सम्पदा, जो कि 
॥ विवेक का परिणाम है, से मनुष्य आनन्द और शान्ति को पाता है। अभय, अन्तःकरण की 
8 स्वच्छता, ध्यान-योग-दृढ़स्थिति, तत्त्वज्ञान, सात्त्विक दम, इन्द्रियों का दमन, भगवत्‌ पूजा, उत्तम 
रा कर्मों का आचरण, कष्ट-सहन, मन, वाणी एवं शरीर से अहिंसा, यथार्थ एवं प्रिय भाषण, 
५ अक्रोध अभिमानरहितता, कोमलता लज्जा आदि दैवी सम्पदा के लक्षण हैं। ** यह तो मनुष्य को 
॥ ही देखना है कि उसे क्‍या चाहिए? क्‍या वह पशु ही रहकर आसुरी सम्पदा को पाना चाहता 
॥ है या कि वह मानव बनकर दैवी सम्पदा को प्राप्त करना चाहता है? आसुरी सम्पदा स्वार्थी 
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| बनाती है, जबकि दैवी सम्पदा महान्‌ बनाती है। यह मनुष्य को सामाजिक कर्त्तव्य और | 


8 लोकसंग्रह की ओर प्रेरित करती है। सभी मानव एक समान हैं और सभी मानवों का आनन्द ही $ 
0 वास्तविक आनन्द है। धर्म-युक्त कर्म ही आनन्द देता है। अपने कर्त्तव्यों को यदि सब करेंगे, तो 6 


| 


9 मानवता स्वतः विकसित होगी। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं हैं; किन्तु ये £ 
ह निःसंदेह कर्त्तव्य हैं; क्योंकि यज्ञ, दान और तप-ये तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र बनाते # 


॥ हैं। सभी महात्माओं , दार्शनिकों एवं समाज-सुधारकों का महर्षि मेँहीं के समान यही उपदेश है कि 
0 अनासक्त योग; निष्काम-कर्म-योग ही जीवन-दर्शन होना चाहिए, जिससे सर्वकल्याणकारी £ 
॥ मानव-समाज बन सके। फल की आसक्त से मुक्त होकर काम करने से काम में जिस तेज का # 
॥ समावेश होता है, वह निश्चय ही अप्रतिम है। फल-चिन्तन से मुक्ति के कारण शक्ति का 
0 केन्द्रण कुशलता-पूर्वक कर्म करने में ही हो जाता है। महर्षिजी का विचार है कि संसार में रहते / 
५ हुए मनुष्य कर्म करने से तो बच सकता ही नहीं है। कर्म तो उसे करना ही होगा। अब उस कर्म £ 


ह के परिणाम से मुक्त रहने के लिए उसे युक्ति का सहारा लेना चाहिए। महर्षिजी कहते हैं-“कर्म है 


9 


8 तीन प्रकार के होते हैं-क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। जो किसी प्रारब्ध के कारण से नहीं होता, 0 


५ केवल पुरुषार्थ से ही होता है, वह नया है। पुराने कर्म के कारण से ऐसा हुआ, सो नहीं, वह ( 
| क्रियामाण कहलाता है। जितने कर्म करते हैं, वे जमा होते हैं। उस जमा में से थोड़ा-थोड़ा भोगते ॥£ 
ह हैं, वह है प्रारब्ध। और अभी जो जमा है और उसमें जमा होता रहता है, वह है संचित कर्म। ॥ 
९ ध्यानाभ्यास करने वाला क्रियमाण कर्मरूप पाप से बचता रहता है; क्योंकि पाप करनेवाले से 
| ध्यान नहीं होगा। पाप कर्म करने वालों का मन विषयी होता है, वह संसार में लिपटा रहता है, # 
6 उसे ध्यानाभ्यास में एकाग्रता आबे और उसका ध्यान बने, यह संभव नहीं है। ध्यान करने वाला £ 
५ अपने मन को विषयों से हटाता है और पाप से बचाता है, खाना, पीना, पहनना भी विषय है; ( 
५ किन्तु वह इन सबको भोगते हुए इसमें लिप्त नहीं होता” (सत्संग सुधा-भाग-१, पृ० ८७) ४ 
| महर्षि जी के कथन का आशय यह है कि संसार में रहकर इसमें लिप्त नहीं रहने से मनुष्य कर्मों # 
॥ के बंधन से बच जाता है। 0 
0) महर्षिजी का विचार है कि गृहस्थी के कर्त्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष पाना संभव ९ 
| है “संसार के पदार्थों में अनासक्त रहते हुए अपनी घर-गृहस्थी के कर्त्तव्यों का पालन करना ४ 
8 चाहिए तथा उन कर्त्तव्यों के संग-संग परमात्मा के भजन में भी लौ लगाते रहने का अभ्यास ॥ 
0 करना चाहिए। इसी आशय का उपदेश भगवान श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवद्‌ गीता में अर्जुन को दिया 6 


| 


62: 


४ है-तस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च-“सदा मुझे स्मरण कर और जूझता रह।” | 
| ( सत्संग-सुधा-भाग-१, पृ० ११९) /& 
१ संत कबीर दास ने भी अनेक उदाहरणों द्वारा यही बताने का प्रयास किया है। मनुष्य ( 
० सांसारिक कर्त्तव्य कर्मों को करते हुए प्रभु को स्मरण करते रहे, तो वह कर्म बंधन में नहीं फँसता- £ 
| “जो कोई या विधि मन को लगावे, मन के लगाये हरि को पावै। हे 
हि जैसे नटवा चढत बाँस पर, ढोलिया ढोल बजावै। ९ 
९ अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरत बाँस पर लावै।” 8 
जिस प्रकार मणिधर सर्प मणि को बाहर रखकर विचरण करता है, पर उसकी सुरति £ 


6 मणि में लगी रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को कर्म करते हुए ध्येय पर सदैव दृष्टि रखनी चाहिए। 5 
॥ संत पलटू साहब ने भी दूसरे शब्दों में यही बात कही है- 6 
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९ “कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। ९ 
| सो ध्यानी परमान, सुरत से आण्डा सेवै।। # 
0) आप रहे जल माँहि, सूखे में अण्डा देवे। 
हा है रे ् ९ 
पलदू कारज सब करै, सुरति रहै अलगान। हर 
। कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान॥।” ( 
९ “कहने का आशय यह है कि संसार में रहकर तुम्हारा जो कर्त्तव्य है सो भी करो और 06 
9 भजन भी करो। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जी तथा महात्मा गाँधी जी इसी उपदेश के अनुकूल £ 
॥ रहकर देश-सेवा और निज-निज जीवन-यापन के कार्यो में लगे हुए थे। ऐसे लोगों के बारे में हि 
५ महर्षि जी का विचार है कि-“जो इन्द्रिय के स्वाद को तुच्छ मानता है, इन्द्रियों के स्वाद में 6 
9 फँसना अपने पर बंधन जानता है, वह गृहस्थ होते हुए भी योगी है।” ( सत्संग-सुधा, प्रथम-भाग, £ 
ह पृ० १३१) अतः महर्षि जी के विचार और गीता के विचार में अविरोध है। अनासक्त होकर # 
8 कर्म करे और फल की आशा नहीं रखे, यह कहती है गीता और महर्षि जी कहते हैं कि ॥ 
0 अनासक्त होकर जगत्‌ के कर्त्तव्य कर्म करे और सुरति को परम प्रभु में लीन रखे अर्थात्‌ सुरति / 
॥। को फल-चिन्तन में नहीं लगाकर प्रभु-चिन्तन में लगावे। वस्तुतः गीता के निष्काम कर्मयोग का ॥£ 
५ 
(9 
9 


महर्षिजी ने पूर्णतः समर्थन ही किया है। हि 

७9 

! निर्देश सूची- | 
५ निर्देश १ से ४, ६ से १३, १५ से ३० सभी श्रीमद्भगवदगीता से ही लिये गये हैं। ९ 
9 १९, ३. ५. तुलना ४.८, ९ (२) ३.१४, १५, १८.३. 2 
| (३) ४.१५, १७.४१ (४) १२.१० (५) भारतीय दर्शन का इतिहास भा ग्र-१, पृ० २३५ हि 
॥ राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर। ( 
0 (६) ४.७ (७) १७.१५ (८) १७.१४. (९) ३.२७. ९ 
है (१०) १८.४०. (११) ४.१३, १७.४१. (१२) २.३३.३४. है 
8 (१३) ३.३५. (१४) भगवदगीता, पृ० ११४, (१५) १४.५. 
0 (१६) १७.२६ से ३४. (१७) २३ से २४. (१८) १७.१४ से १६. 0 
४ (१९) १०.११(२०) ३.१६ (२१) २.४०. (२२) ३.९. (२३) ४.१७. | 
है. (२४) ४.२० (२५) ४.२१. 6 
५ (२६) ३.१९. (२७) २.४७. (२८) ६.१. (२९) ६.४. (३०) १६.१ से ३. रा 
(9 9 
हि सनन्‍्तमता बिनु गति नहीं । 
९) -डॉ० रामजी सिंह, पी-एच०्डी०, डी०लिट० / 
पे 9 

| महर्षि मेँंहीं की घोषणा है- ९ 
0 “संतमता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जौं चाहो उद्धार को बनो सन्त सन्तान॥' (! 
९ प्रत्यक्षतः इस घोषणा में सन्‍्तमत की गरिमा की अभिव्यंजना और उसको ग्रहण करने के £ 


आग्रह का भाव दीख पड़ता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शब्दों में भी ये भाव दिखायी पड़ेंगे, जब ॥ 
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| उन्होंने गीता के चरम-श्लोक में इसी तरह उद्घोषित किया था- | 
हि “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्नज। | 
! अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्च:॥' १८/६६ 6 
9 असल में बाह्य ज्ञानमार्ग के टीकाकारों को यह भक्ति-प्रधान उपसंहार प्रिय नहीं लगता; £ 

लेकिन उपनिषद्‌ की ज्ञान-गंगा भी तो यही कहती है- हे 


“अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌ अन्यत्र भूताच्च भव्याच्य यत्तत्पश्यसि तद्दद॥” 0 
कठोपनिषद्‌ १/../१४ !£ 

सन्त पाल ने भी कहा है-“तू जो कुछ खाता, पीता या करता है, वह सब ईश्वर के लिये # 

कर।” (१ करियथन, १०.३१ )। स्वयं प्रभु ईसा ने भी कहा-“तू अपने घरदार को बेच दे या ॥ 
किसी गरीब को दे डाल, और मेरा भक्त बना” (मैथ्यू १९.१६-३० और मार्क १९.२१-३१.) 0९ 
असल में भगवान्‌ ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त मानव-समाज को बुद्धि के व्यामोह में ४ 
भटकते हुए देखकर एक निश्चयात्मक पथ की ओर संकेत किया है-“निश्चयं श्रुणु मे तत्र त्यागे ॥ 
भरत सत्तम।” -गीता १८/४ केवल कर्त्तव्य समझकर परमेश्वरार्पण बुद्धि से सब कर्मों को करते 6 
रहने का और उसके द्वारा मृत्यु-पर्यन्त परमेश्वर-पूजन और उपासना को जारी रखने का जो ९ 
ज्ञानयुकत प्रवृत्ति मार्ग या भक्ति-प्रधान कर्मयोग है, उसे ही “भागवत-धर्म ” कहते हैं। | 
महाभारत के वन-पर्व में ब्राह्मण-व्याध कथा (वन, २०८ ), शांतिपर्व में 8 
तुलाधार-जाजली-संवाद (शांति, २६१ ), मनुस्मृति में यतिधर्म का निरूपण (६.९६-९७ ) आदि ४ 
स्थलों में यही तत्त्व उजागर किया गया है। “कर्म करने' या “कर्म नहीं करने'; दोनों में अहंकार £ 
पैदा हो सकता है, इसलिये कर्म फल को ईश्वरार्पण करना आवश्यक है; क्योंकि यह निर्णय £ 


भी तो व्यर्थ ही है- रे 
“यदाहंकारमाश्नमित्य न योत्स्य इति मन्यते। | 
मिथ्यैषव्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥” गीता १८/५९ ४ 


गीता में भक्ति को अधिक महत्त्व दिया गया है ताकि जीव अहंकार में न पड़ जाय, ९ 
इसलिये अन्त की बात जो सबसे गुह्य है-“सर्व गुह्मतमं भूयः ”-उसमें समर्पण भाव का स्पष्ट #£ 
संकेत है- ( 

“मन्मना भव मद्भकतो मद्याजी मां नमस्कुरु। ५ 

मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे ॥” . गीता, १८/६५ 

यों कुछ लोगों ने परमेश्वर-प्राप्ति के भी अनेक मार्ग बताये हैं-जैसे, अहिंसा-धर्म, £ 
सत्यधर्म, मातृ-पितृ सेवा-धर्म; गुरुसेवा-धर्म, यज्ञयाग धर्म, दान-धर्म, संन्यास धर्म आदि; परन्तु 6 
गीता में भगवान्‌ निश्चयात्मक उपदेश देते हैं कि उक्त नाना प्रकार के धर्मों की गड़बड़ में न ९ 
पड़कर “मुझ अकेले को ही भज; मैं तेरा उद्धार कर दूँगा, डर मत।' 2 
सनन्‍्तमत किसी संकीर्ण सीमा में आबद्ध नहीं है। सन्‍्तमत की न कोई ऐतिहासिक सीमा /॥ 

है, न भौगोलिक। साम्प्रदायिक सीमा में इसे आबद्ध करना इसकी आत्मा को नष्ट करना है। जिस (£ 
प्रकार सत्य पर न तो सुकरात का स्वाधिकार है, न शंकर का सर्वाधिकार, इसलिये सन्‍्तमत को /£ 
भी केवल इसके वर्तमान पुण्यधर पीठाधीश्वर या पूर्व के किन्हीं संत-महात्मा से बाँधना संतमत ॥ 
५ को संकुचित करना होगा। 6 
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संत किसी जाति विशेष के अभिमानी नहीं और न किसी सम्प्रदाय विशेष के बन्दी ही 
होते हैं। विश्व के सद्दिचार-उद्यान में विहार करना ही उनका स्वाध्याय होता है और विरोधों में 
सामंजस्य लाना ही उनकी साधना तथा स्वयं कष्ट उठाकर भी विश्व-कल्याण करना उनका 
स्वधर्म होता है। मेरी तुच्छ बुद्धि में जो सच्चे सन्त हैं, वही देवता हैं। सन्‍्तवाणी ही देववाणी हैं। 
सन्‍्तवाणी ही लोकोत्तर महत्ता का सबसे बड़ा कारण यह है कि संत पुरुष निष्काम होते हैं और 
उनका प्रत्येक कार्य कामना-कलुष से विमुख तथा सर्वतोभद्र होता है; क्योंकि संतों की आत्मा 
परमात्म-तत्त्व की आराधना से विश्वात्मा की वस्तु बन जाती है। सन्त के सात्त्विक व्यक्तित्व की 
इतनी अकृत्रिम अभिव्यंजना होती है कि मानव-मन पर अमोघ मंत्र जैसा प्रभाव डालती है। सन्त 
पुरुष के वचन की अमोघता का कारण यह है कि उनकी वाणी, विचार एवं व्यवहार में कोई 
अन्तर ही नहीं होता। सन्‍त भगवद्भकत होते हैं। भगवदभक्ति को पूर्ण करके सन्त कहलाते हैं। 
इस से सन्‍त और भगवन्त एक हो जाते हैं। इसीलिये संतवाणी में देववाणी की शक्ति प्रकट 
होती है। 

“संतमत' वस्तुतः संतों का मत है। स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है कि 'संत' कौन है? 
उनका तात्त्विक स्वरूप क्‍या है? उनके लक्षण क्‍या हैं? यह निश्चित है कि संतों की यथार्थ 
पहचान बाह्य लक्षणों से नहीं हो सकती। हाँ, वे ही संत हैं, जो सत्य का साक्षात्कार कर चुके 
हैं, और वह सत्य ही चित्‌ है और आनन्द भी है, अतः जो इस आदिमध्यान्तहीन सच्चिदानन्द 
में प्रतिष्ठित हैं, वे ही संत हैं। वे संत हैं, जो मोक्ष को प्राप्त कर प्रेम-सुधार्णव प्रभु के दिव्य प्रेम 
को रसास्वादन कर चुके हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धव से संतों के कुछ 
लक्षण बताते हुए कहते हैं- 

“कृपालुर कृत द्रोहस्तितिक्षु: सर्वदेहिनाम्‌। सत्य सारो5नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ।। 
कामैरहत धीदांन्तो मृदुः शुचिरकिचन:। अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छणो मुनिः॥। 
अप्रमत्तो गंभीरात्मा धृति माज्जित घडगुणा:। अमानी मानदः कल्पौ मैत्र: कारुणिकः कवि: ।” 

-श्रीमद्भागवत ११/११/२९-३१. 
इसी तरह भगवान्‌ कपिल माता देवहूति से भी कहते हैं- 

“तितिक्षिव: कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम। अजातशत्रवः साधव: साधुभूषणाम्‌ ॥। 
मय्पनन्येन भावेन भवितं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। मत्कृतेत्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बा धवाः॥ 
मदाश्रया: कथा मृष्टा श्रणंवन्ति कथयन्ति च। तपन्ति विविधा स्तापा नैतान्मदगतचेतस: ।। 
त एते साधवः साध्वि सर्व संग विवजित:। संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्य: संगदोषहरा हिते॥” 

-श्रीमद्भागवत, ३/२५/२१-२४. 
इसी प्रकार योगीश्वर हरि राजा निमि से भी संत-असंत के लक्षण बताते हैं :- 
“गृहोत्वा णोन्द्रियैरर्थान्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति । 
विष्णोर्मायामिदं पश्यन्‌ स वै भागवतोत्तम। .... 
न यस्य सस्‍्वः पर इति वित्तेष्वाभनिवामिदा। 
सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तम: ॥ श्रीमद्भागवत 
श्रीरामचरितमानस में तो संत-असंत के लक्षण से ही कथा का प्रारम्भ किया गया है। 
“बंद्ँ प्रथम महीसुर चरना” के पश्चात्‌- 
“सुजन समाज सकल गुन खानी। करखँ प्रनाम सप्रेम सुबानी॥ 
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साधु चरित सुभ सरिस कपासू। निरस विषद गुनमय फल जासू॥ | 
(9 बंदनीय 9 
हि जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा। वंदनीय जेहि जग जस पावा॥ 8 
0) मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू।। हि 
९१ अकथ अलौकिक तीरथ राऊ। देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥” | 
| दो०-सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। हि 
ही लहहि चारि फल अछत तनु, साथु समाज प्रयाग।। 6 
| 9 
9 यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदासजी संतों को प्रणाम करते हैं, जिनके चित्त में 8 
॥ समता है, जिनका न कोई मित्र है, और न शत्रु। हे 
हि “बंद संत समान चित, हित अनहित नहि कोड़। | 
0) अंजलि गत सुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोड़। 8 
| संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। | 
| बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरन रति देहु॥” मानस १/३ हर 
९! संत के लक्षण स्वयं भगवान्‌ राम ने नारद को बतलाये- 
“सुनि मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्हके बस रहऊँ। हि 
| घट विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा। हि 
ही अमित बोध अनीह मित भोगी। सत्य सार कवि कोवबिद जोगी। ! 
' सावधान मानद मद हीना। धीर धरम गति परम प्रवीना॥” ९ 
| दो०-गुनागार संसार दुख, रहित विगत संदेह। है 
है तजि मम चरन सरोज प्रिय, तिन्‍्ह कहूँ देह न गेह | हि 
९) निजगुन श्रवण सुनत सकूुचाहीं, परगुन सुनत अधिक हरषाहीं॥ हि 
९ सम सीतल नहि त्यागहि नीती। सकल सुभाऊ सबहि सन प्रीती ॥ | 
| श्रद्धा क्षमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया।। | 
! दंभ मान मद करहि न काऊ। भूलि न देहि कुमारग पाऊ॥ ९ 
0 गावहि सुनहि सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रत लीला॥ रामचरितमानस ९ 
९ इसी तरह भगवान्‌ श्रीराम ने भरत को भी संत के लक्षण बताये- हे 
| “संत असंतन्ह के असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी। 8 
0 काटइ परसू मलय सुन भाई । निज गुन देह सुगंध बसाई।। हि 
8 विषय अलम्पट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर॥ हट 
(9 9 
हि सम अभूत रिपु बिमद बिरागी। लोभामरण हरण मय त्यागी।। ( 
] कोमल चित दीनन्ह पर दाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया॥ हि 
५ सबहि मान प्रद आपु अमानी। भरत प्रान सम मम ते प्रानी॥ 
| विगत काम मम नाम परायन। सांति बिरति बिनती मुदितायन।॥। हे 
हि सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीति धर्म जनयेतन्नी।॥। १ 
0 सम दम नियम नीति डोलहिं। परुष वचन कबहँ नहि बोलहिं॥” 8 
| निन्‍दा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। हे 
ि ते सज्जन मम पान प्रिय, गुन मन्दिर सुख पुंज॥ 5 


| 
९ -श्रीरामचरितमानस ७/३८ | 
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फिर काकभुशुण्डी जी ने भी गरुड़ के सप्त-प्रश्नों के उत्तर के प्रसंग में सन्‍्तों के सहज 
स्वभाव का सरस एवं मार्मिक वर्णन किया है- 
“नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं। सन्‍त मिलन सम सुख जग नाहीं॥ 
पर उपकार वचन मन काया। सन्‍त सहज सुभाउ खागराया।। 
सन्‍त सहहिं दुख पर हित लागी। पर दुख हेतु असन्त अभागी । 
भूरज तरु सम सन्‍त कृपाला। पर हित निति सह विपति बिसाला॥ 
सन्‍त उदय संतत हितकारी। विस्व सुखद जिमि इन्दू तमारी॥।” 
-मानस ७/१२०/७-८ 
वास्तव में जो 'सत्‌' पर आधारित हैं, वे ही सन्त हैं। 'सन्‍्त' शब्द भी मूलतः संस्कृत 
'सन्‌' शब्द के अस' धातु से बना हुआ 'सत्‌' का ही रूप है, जिसका अर्थ है-“अस्तित्व'। 
जिसकी सत्ता सदा एक-सी बनी रहती है, जो सदा एकरस, चिरन्तन, शाश्वत और सनातन है; 
वह 'सत्‌' है। “सदैव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ”-छान्दोग्य उपनिषद्‌, ६/२/१/ “सत्‌ का अर्थ है, 
परमात्मा। “<» तत्‌ सत्‌ इति निर्देशों ”-गीता १७/२३/ अतः सन्त शब्द 'सत्‌' से बना है, जो 
सत्यभाव, श्रेष्ठभाव, साधुभाव एवं परमात्म-भाव का द्योतक है- 
“सदभावे साधुभावे चर सदित्येत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मण तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥” गीता १७/२६ 
जो सन्त के लिए केवल सत्यनिष्ठ और ईश्वर-निष्ठ ही नहीं; साधु-भाव-निष्ठ भी होना 
जरूरी है। गीता के अनुसार तो “सत्‌' शब्द ब्रह्म, सत्ता, सात्त्विक भाव, उत्तम आचरण, उत्तम 
कर्मों में निष्ठा, निष्काम कर्म आदि कई अर्थों में बोधित होता है। 
इसलिये हम ऐसे गुणज्ञ को ही सन्त कहेंगे, वेश को नहीं। राहु, रावण और कालनेमि 
ने साधु का वेश बनाया; लेकिन वे सन्‍त नहीं थे, अन्त तक उनके कपट नहीं निभ पाये- 
“उघरहि अन्त न होड़ निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू।” 

-मानस १/६/६ 
दूसरी तरफ बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जामवन्त और हनुमान 
का हुआ- 

“किएहूँ कुवेषु साधु सनमानू। जिमि जग जामवन्त हनुमानू॥' 
-मानस १/६/७ 
विभीषण का वेश तो राक्षस का है; लेकिन वृत्ति सन्‍त की है; अतः हनुमान ने पहचान 
कर हर्ष पाया-'हदय हरष कपि सज्जन चीन्हा।' 
सन्त जंगलों में ही मिलें, ऐसी बात नहीं। जो धुनि रमावे, वह भी सन्त नहीं। जो दूसरों 
के लिए दुःख नहीं उठा सकते, वे सन्त नहीं हो सकते-“सनन्‍्त सहहिं दुख पर हित लागी।' अतः 
गृहस्थ और राजपुरुष भी सत हो सकते हैं। जनक तो राजा थे; लेकिन सन्त थे। जनकपुर के 
नर-नारी गृहस्थ थे; लेकिन चूँकि धर्मशील, ज्ञानी और गुणवन्त थे, अतः वे सन्‍त थे- 
“पुर नर नारि सुभगि सुचि सन्‍्ता। धरम सील ग्यानी गुनवन्ता।' 
-मानस १/२१६/६ 
हे यह ठीक है कि सन्त के कुछ बाह्य लक्षण भी हैं, इसीलिये विभीषण के घर की पहचान 
होती है- 
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2 “रामायुध अंकित गृह, सोभा बरनि न जाई। हि 
9 >> $ 9 
| नव तुलसिका बृन्द तहँ, देखि हरष कपिराई ॥” मानस, ५/५ |] 
॥। लेकिन बहा लक्षण महत्त्वपूर्ण नहीं है, असल महत्त्व अन्तर का है, स्वभाव का है। | 
!' “श्री रघुनाथ कृपालु कृपा तें सन्‍त सुभाव गहौंगो।” विनय-पत्रिका, १७२ ; 
2 हु 9 
ह सत्सग | 
| यही कारण है कि सन्त के संग या उनके सत्संग पर इतना अधिक जोर है। सन्‍्तमत के 
0 लिए भी सनन्‍्त-संग या सत्संग परमावश्यक है। सन्‍्तों का संग ही मोक्ष का मार्ग है- हि 
| “सन्त संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पन्‍्थ। | 
हि कहहिं सन्‍त कवि कोबिद, स््रुति पुरान सदग्रन्थ ॥” मानस ७/३३ | 
९! श्रुति, पुराण आदि समस्त शास्त्रों का यही मत है कि सत्संग को दृढ़ करना चाहिये- ( 
९ “स्नुति पुरान सब को मत यह, सतसंग सुदृढ़ धारिये । 8 
| निज अभिमान मोह इर्षा बस तिनहिं न आदरिये ॥” विनयपत्रिका, १८६ है 
स्वर्गादि का सारा सुख भी सत्संग के एक क्षण के बराबर नहीं- 0 
रा “तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिअ तुला इक अंग। 
। तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग॥” | 
हि अच्छे कर्मो का फल है-स्वर्ग; लेकिन पुण्य क्षीण होने से वह नष्ट हो जाता है-“ते 6 
९ त॑ं भुकत्वा स्वर्गलोक॑ विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्पलोक॑ विशन्ति॥”-९/२१/ योग से जो अनुभव / 
५ ज्ञान प्राप्त होता है, वह मोक्ष-प्रद है। 0 
| “धर्म ते बिरति जोग तें ग्याना। ग्यान मोच्छ प्रद वेद बखाना॥” मानव ३/१५/१५  /£ 
॥ यही कारण है कि सब सुखों की खान भक्ति की याचना की गयी है- 0 


0 “सब सुख खानि भगति तैं माँगी। नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी॥” मानस ७/८४/३ ९ 
४  “अस बिचारि जे मुनि बिज्ञानी। जाँचहि भगति सकल सुख खानी॥” मानस ७/११५/८ / 


॥ इस भक्ति की पहली सीढ़ी है-सत्संग | 
५ यही कारण है कि नवधा-भक्त में सत्संग को ही भक्ति का प्रथम चरण माना गया है- (९ 
४ “प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥” मानस ३/४८/८ | 
| सत्संग तो राम-कथा का प्रवेश-पत्र ही है, जिसे प्राप्त किये बिना हमें अधिकार ही नहीं /॥ 
8 मिल सकता है- 0 


७ “राम कथा के तेड अधिकारी। जिन्ह के सत्संगति अति प्यारी॥” मानस ७/१२७/३ £ 
# असल में सत्संग का प्रवेश-पत्र लिये बिना हम अध्यात्म-साधना में बढ़ नहीं सकते। उनके लिए # 
8 भगवद-भक्त का द्वार ही बन्द है- ही] 
0 “जे श्रद्धा संबल रहित, नहि संतन्ह कर साथ। 8 
हि तिन्‍्ह कहाँ मानस अगम अति, जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥” -मानस, १/३८ # 
हि अतः जो अध्यात्म-सरोवर में स्नान का पुण्य प्राप्त करना चाहें, उन्हें मन से सत्संग करना ॥ 
॥ चाहिये- ९ 
५ “जो नहाइ चह यहि सर भाई। सो सतसंग करठ मन लाई ॥” -मानस, १/३९/४ ४8 


; यदि सत्संग मिल जाय, तो जीवन धन्य हो जाय। वह क्षण धन्य है, जब हमें सत्संग का हे 


] 
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9 
९ 
आदि । हि 
ब्रत, दान 2 
सतसंगा ।” पाठ, यज्ञ, ब्र | 
सोह जब स ० अल हित सब वेज 
धरी हैं-जप, ” मानस, देसा।” / 
“धन्य गये हैं संगति- प्रानी ॥ सब 2 
होता है- बताये संतों की संः चावहि प्रा सब दिन |] 
गा अर गा बा सतह सतना ) यमी_ * 
9 | उपाय थ हैं- “सब हि 
8 अनेक उप पं -“स (ख जायगी- | 
ध के सरल सुगम हैं २५ ४ 
ः भक्ति और स बखानी। सु सुलभ ७/१ ज 0 
। सबसे सुगम कर न शल् तन स है- ॥” मानस भी सुलभ हो ! 
$ लेकिन भगति के हैं अर सब जाग भी नहीं कछ्‌ बार की भक्ति काहूँ पाई॥” ९ 
की ग क्योंकि संत ला लाभ कछ प्रकार क का ८ है 
9 भ कि सं अन्य न सभी संतन १९.१ 8 
हर क्यों कोई सम दूसरी स बिनु सं के ७.१ दूसरे 5 
0 समान समागम, फिर दू सो माँगी है मानस, कक - 
४ समान क सम फि । गी गयी जिहंगाएरं मा भक्ति के 8 
$ और का पा हो मा 2 अछ॥ सुलभ बे फिर भ १ 
हि सत्संग ह सत्संग .र सु हुआ, १९ /& 
9 सत्स फल सत्सं तेहि ग उपलब्ध ९/ 5 
ि जब कर लिये जयणणतति सत्संग उ ७9११५ ही 
0 “सब भक्ति के गा। रामभ जहाँ सत्स मानस, युक्तियाँ मिल ह 
हि सतसंगा। जह ” मान या हैं। ॥ 
9 राम तसग पत्र है। > पाई ॥। क्ति जाते हैं। 8 
£ इसलिये कर स प्रवेश पाड़।। सेवेयु होते जा 6 
2 इस जोड़ क काप्र तन काहूँ सत्संग हो ४ 
9 क जायेंगे न हैं *स प्राप्त 9 
 «अस चार 323 सुहाई। सो बिनु या 2१ 428 ; 
ः सत्सं सुलभ हा क्ति यानी स ऋचिराकर पे 0 
2] * दा | य 
स्वतः सु भगति सु करने की यु "क्या चिराक उरगारी। रू 
0 भी स्व हरि कर क्या प्रारु उरग गन ५ ९ 
0 साधन फल प्राप्त जाने कथ नयन खानी ॥ ३-१ 9 
8्स करफ भक्ति और न राम विराग न खा ९/१ हि 
8 ७५ सब क संतों के पास औ पुराना। 'विर /११ पत्थर के 9 
५ ध्स तों के वैराग्य रा ज्ञान सब सुख ७ पत्थ हैं- | 
| संतों ज्ञान, के । ज्ञ मनि मानस, पारसमणि | 
| जायँगी। रामकथा, ज्ञा पर्वत हे कुदारी पाव भगति म है प्रकार पारसम सुधर जाते हैं 6 
रा “चाबन मम पा प्रक ध 
५ जायेगी 8 “७००९४ २६-४२ जा मानस, १/२४९ 
हि है । खोजई -ही- यंग से शठ !” मानस, हि) 
9 सहित लाभ: संग सुहाई | यु 
9 ५ स हे बह 9 
हे की दुर्जज को भी प्रकार संत के कुधात सु ५/३/७-८ 6 
0 तो क्‍या दु उसी प्रका चारश पर्स गया- » मानस, की और ही 
हे ंग से सज्जन जाता है, पाई। पा उद्धार हो दूता॥ अवहेलना सीता | 
| सत्संग हो सतसंगति सेउ कर दूः अ जननी 0) 
ि लोहा धरहि दर्शन एवं देखेउँ नयन उसकी किया, 8 
॒ संस्पर्श से “सठ सु! दश देखेडँ ; किन्तु कि ९ 
9 र्श “स्ठ के बहूता। था; अपयानित हि 
॥ संस्प हनुमान ह््त मिला थ पमा १/२ 6 
कि का हनु पुण्य बहू, तो मिल और अ ५/४ । 
| लंकिनी क अति पु संग दंडित मानस, () 
09 लंकि मोर अ त का सं को दंडि आहिये। ॥ मा | 
4 संत हि हानी 9 
6 “तात लंकेश को सं हनुमान चा कक ह हैं- #£ 
9 घर कल्यान नहीं / “ 
ः 22553 29% हुए भवानी! कर. आह सभा कल्याण जेहि पाई। ' 
9 र बिना सभी क हम हि 
४ साथु हर अनु सत्संग क्यों, कीर्ति, भलाई जब का के की फला॥ 
| री सेवक कम सज वायन 
0) केवल पा गति भूति साऊ। बल अप जब 
रा लेकिन भति कीर गप्र सोई फल 
५ हा जान सत्स मूला। 
9 सो जा प्रगल 
6 संगत मुदद 
४ मम 
9 


(9 
-द 
ही 


महर्षि मेहां-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [२८३ ] 
। सत्संग एक शिक्षण है, संस्कार है, जो संतों के जीवन और आचरण से प्राप्त होता है। £ 
॥ पुस्तक पढ़कर वह प्राप्त नहीं हो सकता है और न आचरण-विहीन प्रवच्ननकर्त्ता के व्याख्यान से # 
0 ही लभ्य हो सकता है। संत का जीवन ही सत्य, प्रेम, करुणा की खुली पुस्तक होता है, अतः ९ 
8 उसका सहज ही प्रभाव पड़ता है। उनका जीवन ही जगत्‌-कल्याण के लिए समर्पित रहता है। ९ 
॥ उनका हृदय तो दूसरों के दुःख को देखकर द्रवीभूत होता है-“संत हृदय नवनीत समाना।” “संत #& 
॥ सरल चित जगत्‌ हिता” अतः संत और उनकी संगति अध्यात्म के जंगम-विद्यापीठ हैं; लेकिन 6 
५ हमारी दृष्टि जब विपरीत होगी तो सत्संग मिलना ही दुर्लभ एवं दुर्घट है। नारद ने भी कहा £ 
# है-“सत्संगो दुर्लभो5गम्योईडमोघश्च।” नारदभक्ति सूत्र, ३९। हतभाग्यों को सत्संग प्राप्त ही नहीं # 


| होता- | 
(9 9 
0) “सत्संगति दुर्लभ संसारा। निमित दंड भरि एकउ बारा॥” मानस, ७ १२२.६ ९ 
हि सत्संग-प्राप्ति और दुःसंग का त्याग-यह श्रुति का भी आदेश है। दुःसंग से आसुरी /£ 


ह सम्पत्ति के सभी दुर्गुण और दुराचारों का विकास और विस्तार होता है। परम सुशीला प्रेम-प्रतिमा ॥$ 
0 देवी कैकेयी मंथरा की कुसंगति के कारण, दुर्योधन शकुनि के कारण दुःख में पड़े, इसलिये (४ 


४ दुःसंग तो नरक से भी बुरा माना गया- | 
| “बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जनि देड़ विधाता॥।” | 
| इसलिये यदि हम कुसंग के संस्कार को भी दूर करना चाहें, तो सत्संग का लाभ लेना ( 
0 चाहिये- ह 
2 “हानि कुसंग सुसंगति लाहे। लोकहु वेद विदित सब काहू॥” मानस, १ ६/४ हे 
(9 ॒ नहीं 9 
| सत्संग के सिवा दूसरा कोई उपाय ही नहीं- हे 
९! “सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहू वेद न आन उपाऊ॥” मानस, १/२/३ ह 
ि सत्संग से किसको लाभ नहीं हुआ? शबरी के घर भगवान ने जूठे बेर खाये, विभीषण /£ 


& का उद्धार हुआ, हनुमान विश्व-पूजित हुए, आदि-आदि-“केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा ”-मानस # 
ह १/९/४ दुःसंग तो काम, क्रोध, मोह पैदा करेंगे ही और इससे बुद्धिनाश और सर्वनाश / 
५ होगा-“काम क्रोध मोह स्मृतिभ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वम्‌”  -नारद भक्ति सूत्र, डंडे ४ 
| लेकिन मानव अपने हतभाग्य से इतना जुड़ जाता है कि वह सत्संग-रूपी अमृत का पान # 
॥ करने से भी वंचित हो जाता है; बल्कि कभी-कभी तो पाकर भी खो देता है और फिर दुःसह 5 
0 दुःख पाता है। संतों की वाणी यदि हमारा लाभ न करे, तो दोष संत या संतवाणी का नहीं, ४ 


| हमारा है-हमारा ही मन पापी है-“सारहीन मन पापी।” विनय में कहा ही है- | 
है “बेनु करील श्रीखांड व सनन्‍्तहि दृषन मृणा लगावे। ५ 
(१ सारसहित हत भाग्य सुरभि, पल्‍लब सो कह किमि पावै॥” पद-११४ ( 
9 9 
४ सत्कथा : | 
(9 9 
९ सत्संग और सत्कथा का सम्बन्ध है। सत्कथा भी सत्संग का एक अंग है। 'सत्कथा' का (९ 
६ अर्थ है, भगवत्कथा। यही कारण है कि 'सत्कथा' के आगे ध्यान और समाधि तक भी ज्ञानी भूल 
£ जाता है- | 
(0 9 
0 “सुनि गुनगान समाधि बिसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी॥” 


| -मानस ७/४१/४ / 
9 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ २८४ ] 


| “जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। हरिगुन सुनहिं निरन्तर तेठ॥ | 
हि भव सागर चह पार जो पावा। रामकथा त कहूँ दृढ़ नावा॥” ५ 
१ -मानस ७/५३/२-३ /( 
। सत्कथा की लोकोत्तर महत्ता एवं सांसारिक उपयोगिता अपार है। सत्कथाएँ वास्तव में | 


8 सदाचरण की जाह्नवी, धर्म की दिव्य-रश्मि, और सन्मार्ग की साधना का संबल हैं। मनोवैज्ञानिक £ 
॥ दृष्टि से मानव-मन के ज्ञान, सौन्दर्य और शील-ये तीन प्रधान रसात्मक तत्त्व हैं। इनमें शील 0 
0 उसका अविभाज्य आत्म-संपृक्‍त चरित्र-प्रधान तत्त्व है। यही कारण है कि सत्कथाओं से /£ 
| मानव-हृदय सर्वाधिक प्रभावित होता है। मानव ऊर्ध्वगतिशील वृत्ति का होता है, वह हमेशा ऊँचा £ 
॥ उठना चाहता ही है। सत्कथाएँ जीवन और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में अभिमुख होती हैं। फिर ॥ 
6 मानव स्वभावतः सौंदर्योपासक भी होता है और सदवृत्त तथा सत्कथा सात्त्विक सौंदर्य की चरम 0 
४ सीमा है। सत्कथा में एक सहज आकर्षण होता है और वह हमें अपनी ओर खींचती है। ९ 
हि सत्संग की भाँति सत्कथा के मूल में भी 'सत्‌' है, जो परमात्मा की सबसे सार्थक संज्ञा ॥ 
॥ है। सत्य को प्राप्त होने पर स्वभावतः सत्पुरुष में दीखने वाले गुण भी 'सत्‌' हैं, जैसे सदगुण, / 
9 सदभाव, सद्विचार, सद्व्यवहार, सद्‌ आहार, सद्‌ विहार, सत्यवाणी आदि जो कुछ हैं, वे ही ९ 
£ सत्पुरुष हैं। ऐसे ही सत्पुरुषों या उनको सदाचारों तथा सद्दिचारों का संग ही सत्संग है। सत्संग # 


| के बिना सत्कथा भी शक्य नहीं- ९ 
हर “बिनु सत्संग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। 
९ मोह गएँ बिनु रामपद होड़ न दृढ़ अनुराग॥।” ४ 
(9 9 
| सत्संग ही संसार-सागर के दुख-दावानल से दग्ध मानव को उबारने का माध्यम है :- 5 
९) “संसार सिन्धुमति दुस्तरमुक्ति तीर्षोन्मन्यः प्लवों भगवतः पुरुषोत्तमस्य । हि 
९ लीला कथारसनिषेवणमन्तरेण पुस्रो भवेदविधिदुखवादितस्य ॥।” ह 
| .. श्रीमद्भागवत महापुराण १२/४ ४० 
| सत्कथारूपी हरि-कथा छोड़कर सभी कथाएँ असत्‌ एवं त्याज्य हैं- ॒ 
0 “मृषा गिरस्ता हयसतीर सत्कथा न कथ्यते यदगवानधोक्षतः। भागवत १२/१२/४८ /£ 
| 

| जिसने सत्संग में सत्कथा का रसास्वादन कर लिया, फिर उसे अन्य कथा-देश-कथा, हे 
6 राज्य-कथा, कामिनी-कथा आदि सब फीकी लगती हैं। सत्कथा-श्रवण से तृप्त का तो प्रश्न ही ९ 
| नहीं 

0 नहीं है- 9 
| 9 
। “नानुतृप्ये जुषन्‌ युष्मद्यो हरिकथामृतम्‌।! -भागवत, ११५४३ ३ ४ 
| गोस्वामी जी ने भी कहा है- ९ 
॥ “रामचरित ते सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिहि नाहीं॥” -मानस, ७५/२/१ ४ 
५ रामकथा का सत्संग रूपी पार-पत्र प्राप्त होते ही हम सत्कथा-भवन में प्रवेश करते £ 
६ हैं-यह है भक्ति की दूसरी सीढ़ी- | 
रह “दूसरि रति मम कथा प्रसंगा।” -मानस, ३/३४/८ ९ 
है रामकथा ब्रह्मविद्या का नवनीत है जिसे संतों ने मथकर निकाला है- है 
0 ल्‍ ०. ह 9 
| ब्रह्मगग्यो निधि मंदर, ग्यान संत सुर आहि। हे 
| कथा सुथा माथ काढ्हि, भगति मधुरता जाहि॥” -मानस ७/१२० (क) /£ 


९) यदि रामकथारूपी अमृत भी अच्छा नहीं लगे तो मानना चाहिये कि भगवान्‌ में ही 6 
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। आस्था नहीं है- |] 
& हि 

| “हरिहर पद रति मति न कुतरकी। तिहि कहूँ मधुर कथा रघुवर की ॥” | 
! हे -मानस १/८/६१ ४ 
॥। सत्कथा की इस कलियुग में विशेष सार्थकता है। अभी का वातावरण विषाक्त है। मन 
ह पवित्र है नहीं। यज्ञ भी दुःसाध्य है। जप-तप-ब्रत भी कठिन है; इसलिये सत्संग और सत्कथा ही # 
९) आशा-किरण है- रे 
(9 

। “महामोह महिषेसु बिसाला। रामकथा कलिकाल कराला॥ 
9 

$$ रामकथा ससि किरन समाना। सन्‍त चकोर करहि जेहि पाना ॥” * 
४ ः हल -मानस, १/१२ ३-४ (| 
0! सत्संग एवं रामकथा पंडितों को विश्राम देनेवाली, सबों को प्रसन्‍न करनेवाली, सर्प के 6 
| लिए मयूर, विवेकरूपी अग्नि प्रकट करने के लिए मंथन करनेवाली लकड़ी एवं इस युग में 6 
| सर्वमनोरथ सिद्धिदायी है। ॒ 
] “रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचास। -मानस १ ३१ | 
सत्कथा सुन्दर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी सभी का सुभग श्रृंगार है। (९ 


९ इसीलिये तो सत्कथा सत्संग का आवश्यक एवं उपयोगी उपकरण है। मोक्ष का सबसे बड़ा /£ 
8 बाधक है-मोह और मोह-निरसन के लिए साधन है-सत्संग। सती ने सीता का नाटक किया /£ 
8 और फिर पार्वती शरीर में ही सत्संग-कथा सुनकर मोह-मुक्त हुई। नारद का मोह भी 6 
9 सत्संग-सत्कथा सुनने से ही दूर हुआ। यहाँ तक कि भकक्‍तराज गरुड़ को भी ब्रह्म के सम्बन्ध में ९ 


॥ जो शंका हुई, वह भी अन्ततोगत्वा सत्संग-सत्कथा सुनने से ही दूर हुई। हि 
5 | हरि के च्क ्क 9 
| त हरि कथा होत जहँ भाई। पठवर्ऊ तह सुनहु तुम्ह जाई । है 
! जज सब संसय भंगा। जब बहुकाल करिअ सतसंगा ॥” -मानस, ७/६० (९ 
| 9 ( >( हि 
9 चोर कहें जोर 0 
४ महामोह 328 उर तोरें। मिटिहिं न बेगि कहें खग मोरें। -मानस ७/५८/७  ;$ 
0) श्रीमद्भागवत में तो जिस नवधा-भक्ति का वर्णन किया है, उसमें श्रवण को प्रथम 6 
| स्थान दिया है- ॥ 
५ हे शा कीत्त॑नं विष्णो: स्मरणं पाद सेवनम्‌। हे 
| अर्चन॑ वदनं दास्य सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥|” -भागवत्‌ ७/५/२३ 6 
! वाल्मीकि ने भी श्रवण को ही पहली भक्ति बताया है। भगवान्‌ राम से भी यही प्रार्थना 
| की गयी है कि वे उनके हृदय में निवास करें, जिन्होंने श्रवण-भक्ति का सहारा लिया है- ४ 
| जिन्ह के की: समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥। | 
!' भरहि निरंतर होहि न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहूँ गृह रूरे॥” 0 
| $ -मानस २ १२७ ४-५ £ 
४ अध्यात्म-जगत्‌ में कथा-परम्परा पहले से ही चली आती है। देखिये न, एक भगवान्‌ राम * 
५ का चरित्र है, जिसे वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, तुलसी आदि सभी ने गाया है। 6 
9 इसलिए संत-परम्परा में सत्संग-सत्कथा का अवलम्ब हरगिज नहीं छोड़ने का आदेश है- !' 


5 “अवलम्ब भवंत कथा जिन्हके। प्रिय संत अनन्त सदा तिन्हके ॥” -मानस, ७ ११५६ #£ 
| भगवान्‌ शिव भी पार्वती से कहते हैं कि जो भगवान्‌ की कथा गाता है, वह भवसागर 0 
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से पार हो जाता है- 
“सोड जस गाइ भगत भव तरही। कृपा सिंधु जनहित तनु धरही॥” मानस, १/१२१/१ 

हनुमान का वह प्रसंग बड़ा मार्मिक है, जब उन्होंने भगवान्‌ के दिव्यधाम को चलने को 
भी अस्वीकार कर अपनी इच्छा से एक ही वरदान माँगा-“आपकी जहाँ कथा होती रहे, तो मैं 
एक श्रोता के रूप में उपस्थित रह सकूँ।” यह है, भगवत्कथा का आनन्द- 

“प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लघषन सीता मन बसिया॥” 

संतमत में सत्संग का बहुत ही महत्त्व है। महर्षि मूँहीं परमहंस जी महाराज नवधा भक्ति 
की महिमा स्वीकारते हुए कहते हैं-“पहली से पाँचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है। इसके आगे 
छठी भक्त में दमशील बनने कहते हैं।” महर्षि जी भक्ति, योग और ज्ञान तीनों की आवश्यकता 
मानते हुए सगुण और निर्गुण के विरोध को भी समाप्त करते हैं। इसके अनुसार “आरम्भ से ही 
निर्गुण की उपासना नहीं हो सकेगी। ........... उपासना का आरम्भ होगा सगुण से ही।” 


साधना 

सत्संग और सत्कथा के साथ सदगुरु की बतायी गयी साधना आवश्यक है। साधना भी 
सत्संग ही है; लेकिन यह “भीतरी सत्संग' है। साधक को दोनों प्रकार के सत्संग करने चाहिये। 
सदग्रंथों का पाठ, सत्कथा का श्रवण आदि बाह्य सत्संग है; लेकिन “अन्तः साधना' और 
“ध्यानाभ्यास ” अन्तः-सत्संग है। महर्षि जी अन्तः शुद्धि एवं बाह्य शुद्धि ( अन्तः साधना और बाहा 
साधना ) दोनों पर बल देते हैं; लेकिन बाहर से अन्दर जाना ही अध्यात्म-साधना का लक्ष्य है। 
इसलिये महर्षि अद्बैत और द्वैत, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत आदि के पचड़े में पड़ना नहीं चाहते 
और न किसी का खंडन ही करते हैं। उनका तो इतना ही कहना है-“परमात्मा को पहचानने 
के लिए चलो। चलने के लिए बाहर जाना छोड़कर अन्दर में जाओ।” यही कारण है कि महर्षि 
जी की साधना-विधि में “अन्तर्मार्गी उपासना पद्धति और उपनिषदों के अनुरूप “दृष्टि-योग' और 
“ब्द-योग' को अधिक महत्त्व दिया गया है। अपने ग्रन्थ “वेद-दर्शन-योग' में महर्षि जी ने वेद 
में “ज्योति' और “अन्तर्नाद' का विवरण दिया है। इनके अनुसार “नादानुसन्धान करने वालों का 
अनुकरण और अनुसरण करने का आदेश वेद में है, इसमें संदेह नहीं है।” तुलना-ऋग्वेद 
संहिता, २/१४/१/२ ). 


इसी प्रकार “श्री गीता-योग-प्रकाश ” में महर्षि जी ने संत विनोबा के गीता-प्रवच्नन में 
उपस्थापित ध्यान-योग की अपेक्षाकृत उपेक्षा का अपूर्व समाधान किया है। महर्षि जी को संत 
विनोबा की यह उक्ति “अब ध्यान-योग अभ्यास का युग नहीं है” बिच्छू के समान डंक मारती 
है। वे “श्रीगीता-योग-प्रकाश' की भूमिका में स्पष्ट लिखते हैं-“किसी को नहीं चाहिये कि 
कर्मयोगी बनते हुए कर्मयोग का तो गुणगान करें और ध्यान-योग को आधुनिक काल के लिये 
अव्यावहारिक बताकर जनसाधारण को उससे विमुख करे।” “अब अगर कोई कहे कि अमुक 
योग-अभ्यास करने का युग नहीं है, तो मानना पड़ेगा कि उनकी यह कथनी गीतोपदेश के 
विरुद्ध है।” इसीलिये जब महर्षिजी संत विनोबा से मिले, तो उन्हें मर्यादापूर्वक यह सत्परामर्श 
दिया-“हाँ, मैं मानता हूँ कि आपका अधिकांश समय इन यज्ञों ( भूदान, सम्पत्ति दान आदि ) 
के संचालन-सम्बन्धी विविध कार्यों में लग जाता है; किन्तु उसी समय में से कुछ समय यदि 
आप ध्यान के लिए भी निकाल लिया करें, तो सोने में सुगन्ध।” विनोबा उस समय भी कुछ 
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£ ध्यान करते ही थे; लेकिन धीरे-धीरे तो उनकी ध्यान-साधना बढ़ने लगी और सूक्ष्म-प्रवेश कर /£ 
॥ अनन्‍्तर्मुख होकर ब्रह्म विद्या-मंदिर में ही वे ब्रह्मगसाधना में लीन रहने लगे थे, वे यह अवश्य ॥$ 
0 चाहते थे कि जो समाधि संत तुकाराम और एकनाथ को लगी थी, वह सम्पूर्ण समाज को सुलभ 0 
५ हो। अतः तत्त्वतः विनोबा का महर्षि की साधना से विरोध नहीं, केवल परिमाण और मात्रा का ९ 
ह भेद हो सकता है। हे 


महर्षिजी के अनुसार “८मानस-जप और मानस-ध्यान सगुणरूप उपासना है। एकबिन्दुता £ 
॥ या अणु से भी अणु रूप प्राप्त करने का अभ्यास सूक्ष्म सगुण रूप-उपासना है, सार-शब्द के ॥$ 
५ अतिरिक्त दूसरे सब अनहद-शब्दों का ध्यान सगुण निराकार उपासना है। और सार शब्द की ९ 
४ उपासना निर्गुण निराकार उपासना है। सभी उपासनाओं की यहाँ समाप्ति है। उपासनाओं को 
॥ सम्पूर्णतः समाप्त किये बिना शब्दातीत पद ( अनाम ) तक अर्थात्‌ परम प्रभु सर्वेश्वव तक की 
0 पहुँच प्राप्त कर परम मोक्ष का प्राप्त करना अर्थात्‌ अपना परम कल्याण बनाना पूर्ण असंभव है।” 6 
9 अनाहत नाद या शब्द-योग का अभ्यास कर योगी प्राणवायु को वश में कर लेता है, ऐसा वेद £ 
& में भी उल्लेख है-“पवमान धिया हि तोडधियो नि कनि यादतु धर्मणा वायुमारुह। ऋग्वेद, #£ 
ह ९/२०/३; ३/२/३ अथर्ववेद में भी प्रकाशमय लोक की चर्चा है। /] 
कि असल में सन्‍तमत की साधना मन को वश में कर प्रभु-प्राप्ति की प्रक्रिया है। स्थूल ९ 
£ उपासना मानस-जाप से प्रारम्भ होती है, जिसमें मन को एकाग्र करने के लिए प्रथम प्रभु के £ 
ह वर्णात्मक किसी नाम का जाप करना जरूरी है; जो बाचिक, उपांशु एवं मानस-तीन प्रकार के 5 
0 हैं। यह सब मन के सिमटाव की प्रक्रियाएँ हैं। स्थूल सगुण रूप की उपासना विधि है-मानस-ध्यान, / 
9 जिसमें साधक अपने गुरु, या किसी इृष्टदेव के किसी उत्तम स्थूल रूप का ध्यान करता है। इसमें £ 
# मन का अधिक सिमटाव होता है। साधक धीरे-धीरे मानस-जाप, मानस-ध्यान करता है और इस # 
॥ तरह अपनी वृत्ति को बहिर्मुख पा रोकता है। यहाँ से उपासना आरम्भ होती है। फिर 6 
५ दृष्टियोग द्वारा साधक अपनी दोनों आँखों की फैली धाराओं को एक नोंक पर तबतक जोड़ता ९ 
४ है, जबतक फैली हुई धारा एक बिन्दु पर न मिल जाती है। विन्दु प्राप्त होने पर अन्धकार मिट £ 
॥ जाता है। यहाँ ब्रह्म-प्रकाश का उदय होता है। इस दृष्टियोग की तीन विधियाँ-अमा, प्रतिपदा, ॥ 
0 और पूर्णिमा हैं। महर्षि जी के अनुसार “दोनों आँखों की दृष्टियों को मिलाकर मिलन-स्थान पर 0 
४ मन को टिकाकर देखने से एकबिन्दुता प्राप्त होती है।” यही उनका दृष्टियोग है। १ 
हि महर्षिजी दृष्टियोग से शब्द-योग को आसान मानते हैं। पर एकबिन्दुता प्राप्ति के लिए हि 
॥ दृष्टि-योग आवश्यक है। 6 
9 दृष्टियोग से एकबिन्दुता और एकबिन्दुता से दिव्यदृष्टि प्राप्त होने पर साधक अंधकार ९ 
४ मंडल के पार चला जाता है। गगन मंडल में अनहद नाद गूँजता है, जो अनवरत होता रहता है। £ 
8 साधक उस नाद को पकड़कर विभोर हो जाता है। यही नाद अनहद नाद, ब्रह्मनाद है, जिसकी 8 
0 शक्ति अपार है। यही है-नादानुसंधान या सुरति-शब्द-योग। यही है-वेदमाता गायत्री-“3» ९ 
९ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गों देवस्थ धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌।” | 
हे संतमत में, इसीलिये, शब्द की बड़ी महत्ता है। वास्तव में शब्द ही ब्रह्म है। शब्द- ॥ 
ह साधना का अभ्यास कर साधक की साधना समाधि तक पहुँचती है, ध्वन्यात्मक शब्द की /॥ 
9 उपासना (नाद-ध्यान) सगुण अरूप उपासना है। इनके परे “सार-शब्द' का ध्यान निर्गुण £ 
# अरूप-उपासना है, जहाँ उपासना का अंत हो जाता है। साधक अंतःसाधना करते हुए पहले # 
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महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [२८८ ] 


तम-मंडल, फिर प्रकाश-मंडल और अंत में शब्द-मंडल में प्रवेश करता है। तीनों बंद लगाकर 
सुरत-साधना या नाद-साधना करनी चाहिये। यानी आँख, कान और मुँह बन्द करके अन्तर्मुखी 
होकर एकांत में त्रिकाल संध्या करने का महर्षि जी ने आदेश दिया है। यहाँ साधक की निष्काम 
भक्ति पूर्ण हो जाती है। उसे एकात्मता की अनुभूति होती है। यानी नाद-योग की पूर्णता के 
अभाव में न तो पूर्ण निष्कामता संभव है, न आत्म-ज्ञान ही। 

साधना की यह प्रक्रिया लम्बी और निरन्तर प्रयास के योग्य है। इसीलिये सदगुरु की 
आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह गुरुवाद नहीं, साधना-विज्ञान की अनिवार्यता है। सदगुरु 
मिलना कठिन है। सद्गुरु वही हैं जिन्होंने साधना का चरमोत्कर्ष अपने जीवन में प्राप्त किया है। 
यानी जो निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं, वही सदगुरु हो सकते हैं। गुरु की करुणा साधक के 
लिये आवश्यक अवलम्ब है। “सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और ध्यानाभ्यास” को नित्य 
करने पर जोर दिया गया है। नवधा भक्त में भी तो-“गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति 
अमान” कहा गया है। 


“गुरु बिनु भव निधि तरइ न कोई। जो विरंचि संकर सम होई॥' मानस-७, ९२/५ 


सदाचार-सत्संग हो या सत्कथा या साधना, सदाचार के बिना सब सूना है। जिस 
प्रकार रंचमात्र नमक के बिना सभी व्यंजन फीके होते हैं। “यम-नियम' की साधना के बिना 
“धारणा' “ध्यान' और “समाधि' पर पहुँचना भी तो दुर्लभ ही है। भगवान्‌ बुद्ध ने “आष्टांगिक 
मार्ग', जैनों ने “सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्राणि” और सांख्य-वेदान्त ने “अवण-मनन-निदिध्यासन ' 
आदि मोक्ष-मार्ग की साधना में सदाचार पर बल दिया है। चार पुरुषार्थ धर्म-साधना से ही प्रारम्भ 
होता है। धर्मविहीन अर्थ या काम भी त्याज्य है। वास्तव में धर्म ही लोक-जीवन के ईश्वरार्पित 
सदाचार का मार्ग है। पुराणों में सदाचार रूपी वृक्ष का मूल धर्म को बताया गया है, धन को 
उसकी शाखा, कामना-सिद्धि को पुण्य और मोक्ष को उसका फल कहा गया है। ईश्वर की ओर 
ले जानेवाली प्रवृत्ति ही सदाचार है और जो प्रवृत्ति उसके विमुख है, वह दुराचार है। गीता में 
भी भगवान्‌ ने सदाचार की सम्पत्ति को दैवी और दुराचार की सम्पत्ति को आसुरी सम्पत्ति कहा 
है। असल में नेतिक जीवन में आचारहीनता के लिए किसी प्रकार का अवकाश ही नहीं है। 

यही कारण है कि संतमत सदाचार को अपना जीवन-सर्वस्व मानता है। आचरण और 
जीवन-नैतिकता और अध्यात्म अलग-अलग नहीं रह सकते। अतः “संस्कृति' शब्द की भी 
व्याख्या “आचार' को दृष्टि में रखकर ही की जानी ठीक है-संस्क्रियते मानवः अनया इति 
संस्कृति ” अर्थात्‌ सदाचार:। कहा ही गया है-आचारहीनं न पुनन्ति वेदा:।' “आचार: प्रथमो 
धर्म:” इस भारत देश में उत्पन्न हुए वेदविद्‌ विद्वान्‌ से सम्पूर्ण पृथ्वी के मनुष्य अपने-अपने चरित्र 
की शिक्षा ग्रहण करते थे- 
“एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वस्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानवा:। -मनुस्मृति 

भक्त के लिए विचारों की शुद्धता, चरित्र की पवित्रता आवश्यक है। काम, क्रोध, मद, 
लोभ, अहंकार को धारण करके कोई भी संतमत का अनुयायी नहीं बन सकता है। स्वयं महर्षि 
मँँहीं परमहंसजी ने कहा है- 

“व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिये।” 
महर्षिजी साधक के लिए सदाचार के अन्तःमूल्य पर जोर देते हैं, न कि बाह्य पाषंड पर। 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [२८९] 
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यही कारण है कि वे न तिलक लगाने को कहते हैं, न माला-सुमरनी हाथ में लेकर ही राम 
का जपना आवश्यक मानते हैं। संक्षेप में, बाहर के सारे पाखंडों को वे सदाचार का मूल मानते 
ही नहीं, व्यक्ति में जब धर्म प्रतिष्ठित होता है, तो उससे समाज और देश भी अछते नहीं रहते। 
महर्षि ने स्पष्ट लिखा है-“मनुष्य के जीवन में पहले आध्यात्मिकता का पद है, तब सदाचार, 
फिर सामाजिक नीति और अंत में राजनीति का पद है।” 

समन्वय--संत-संस्कृति ही भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति समन्वय की 
संस्कृति है। शास्त्र तो एकपक्षीय हो सकते हैं; क्‍योंकि वे बुद्धि-प्रसूत हैं; लेकिन संत तो 
हृदय-प्रधान होते हैं, उनका हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है, अतः उनमें उदारता और 
व्यापकता स्वाभाविक है। सन्‍त समदर्शी और सारग्राही होते हैं। सत्य पर किसी एक व्यक्ति या 
पंथ का एकाधिकार हो भी नहीं सकता। सत्य न तो प्राच्ची का है, न प्रतीची का, न पुरातन का 
है, न नूतन का; इसलिये वेदों में भी मध्यम मार्ग को निरापद माना गया है। “मध्यम्‌ अभयम्‌”। 
जैनों ने सत्य के अनेकानेक आयामों को समझकर ही अनेकांतवाद एवं स्याद्वाद का समन्वयवादी 
दर्शन रखा; उसी तरह भगवान्‌ बुद्ध ने भी “मध्यम-प्रतिपदा' का विचार रखा। यही कारण है कि 
“सर्वतोदेवनमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति ” की भावना यहाँ की संस्कृति में है और यहाँ गोस्वामी 
तुलसीदास ने भी अपने समय के पंथ-सम्प्रदाय के समन्वय की विराट्‌ चेष्टा की और आधुनिक 
युग में गाँधी जी ने भी “सर्व-धर्म-समभाव ” का समन्वयकारी युग-दर्शन दिया। अक्सर धर्म जब 
निष्प्राण हो जाते हैं, तो वे पंथवाद की मरुभूमि में फँसकर अंधविश्वास और कर्मकांड को ही 
धर्म का पर्याय मानने लगते हैं। हमारे जितने महान्‌ सन्त हुए हैं, उन्होंने प्रचलित धर्म का विनाश 
नहीं किया, खंडन-मंडन में अपनी शक्ति क्षय नहीं की; बल्कि समन्वय की चेष्टा की। 

महर्षि जी स्वयं कहते हैं-मुझे किसी सम्प्रदाय-द्वैत-अद्बैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, 
द्वैताद्वैत त्रैत आदि से झगड़ा नहीं है। किसी का मैं खंडन नहीं करता।” वे पुनः कहते हैं- “सबका 
ईश्वर एक है, इसीलिये सभी मत, पंथ, सम्प्रदाय एक हैं।” वास्तव में सन्‍्तमत कोई सम्प्रदाय नहीं 
है। सब सन्‍्तों के मत को मिलाकर सन्तमत कहते हैं। ... संत चाहे अपने देश के हों या दूसरे 
देश के, सब एक हैं।” यही है भारतीय संस्कृति। वैदिक काल से ही समन्वय का प्रयास होता 
रहा है-“एकं सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति ...... एक देवो बहुधा कल्पयन्ति।” यद्यपि महर्षि निर्गुण, 
निराकार ब्रह्म को प्रधानता देते हैं; लेकिन उन्होंने निर्गुण-सगुण, रूप-अरूप का अद्भुत समन्वय 
किया है। महर्षि के अनुसार “अव्यक्त से व्यक्त हुआ है।” जिस प्रकार वेद में एक से अनेक 
की “सृष्टि भगवत्‌ इच्छा से हुई है-“एको5हं बहुस्यथाम।' उसी प्रकार महर्षि भी मानते हैं कि 
“परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज हुए बिना सृष्टि नहीं होती।” गो० तुलसीदासजी ने भी 
इसी प्रकार सगुणोपासक होकर, सगुण-निर्गुण का समन्वय किया था-“अगुनहि सगुनहि नहिं 
कछु भेदा।” 

लेकिन इस प्रकार के वैचारिक समन्वय से भी महर्षिजी व्यक्ति और समाज, राष्ट््‌ और 
विश्व के समन्वय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह ठीक है कि व्यक्ति परमपुरुषार्थ है; लेकिन वे 
यह मानते हैं कि “सामाजिक नीति जब अच्छी होगी, तो राजनीति कभी बुरी नहीं हो सकेगी। 
वह आप-ही-आप सुधर जाएगी।” महर्षि इसी प्रकार विश्व-चेतना का विकास भी आवश्यक 
मानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महर्षि के उपदेश में ज्ञान, ध्यान और भक्ति का समन्वय है। 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [२९०] 


४ वे कहते हैं-जहाँ योग ( ध्यान ) है, वहीं ज्ञान और भक्त है। जहाँ भक्ति है, वहीं ज्ञान और योग 
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हैं। मेरी दृष्टि में महर्षि जी ने केवल ज्ञान, भक्ति और योग का ही नहीं, कर्म का भी समन्वय 
किया है क्‍योंकि सदाचार पर उनका इतना अधिक बल देना कर्म की उपासना है। संतमत में 
मिथ्या ज्ञान का प्रलाप या जीवन-विमुख ध्यान और साधना नहीं, वहाँ तो एक जीवन-योग है। 


भगवान्‌ बुद्ध के 'पंचशील' और महर्षि मँहीँ 
आचार्य डी०एन० (लामा ), एम०ए० 
समस्त प्राणियों को नाना प्रकार के दुःखों से मुक्त कराने के लिए उपाय खोजना हमारा 


परम कर्त्तव्य है। हमारे पूर्वज ऋषि-मुनि संत-कवि और दिद्वानों ने इस दुःख को जड़ से मिटाने 


तथा लोगों को इससे मुक्ति दिलाने हेतु सम्यक्‌ मार्ग दिखाया। इन मार्गदर्शकों के बीच भगवान्‌ 
बुद्ध एक अद्वितीय महापुरुष थे। 
इन दुःखों को मिटाने में भगवान्‌ बुद्ध के सम्पूर्ण धर्म तथा शिक्षा के सार के रूप में तीन 
शील हैं- (१) शील (२) समाधि (३) प्रज्ञा। 
ठहरने के लिए आधार की भाँति कुशल धर्मों को धारण करना शील का अर्थ है। जैसे 
पृथ्वी सम्पूर्ण लोक का आधार होती है, उसी तरह शील भी समस्त गुणों का आधार होता है। 
शील से कार्यशुद्धि होती है और समाधि से चित्तशुद्धि। 
शील अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे-चतेनशील, संवरशील, तथा अनुल्लंघन शील। 
सदाचार पालन करना, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याभाषण और नशे के सेवन से विरत होना 
भी शील है। 
शील के गुण-शील समुद्रवत्‌ गंभीर है। 
विशुद्धि मार्ग में कहा गया है- 
न गंगा यमुना चाषि सरयू वा सरस्वती। 
निन्‍ननगा वाचिश्वती मही वापषि महानदी।। 
'णान्ति विशोधेत्‌ त॑ मल॑ इध पाणिनं। 
चिशो धयति सतान॑ य॑ वे सीठजल॑ मल।। 
अर्थ-गंगा, यमुना, सरयू या सरस्वती, अचिरवती (राप्तीनदी ) महानदी आदि के जल 
से जिस मल को धोकर पवित्र नहीं किया जा सकता है, उस मल ( प्राणियों के क्लेश ) को इस 
शील के जल से धोया जाता है या धोया जा सकता है। 
विशुद्धि मार्ग में आगे कहा गया है :- 
“शील गन्ध समो गनन्‍्धो कुतो नाम भविस्सति। 
यो सम॑ अनुवाते च पतिवाते चर वायति॥” 
अर्थ :-शील रूपी गन्ध के समान दूसरी गन्ध कहाँ होगी, जो कि हवा के बहने की ओर 
और उसके विपरीत दिशा भी एक समान बहती है। 
महायान के अनुसार १० अकुशल विरति शील के आधार पर शील के अनेक प्रकार 
होते हैं; किन्तु संक्षेप में शील तीन प्रकार का होता है-प्रतिमोक्ष शील, बोधिसत्त्व शील एवं गुहय 
तन्त्र शील। सभी प्रकार के शीलों का इन्हीं तीनों में समावेश हो जाता है। 
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विशुद्धि मार्ग के अनुसार चार परिशुद्धि शील में ही सब आ जाते हैं। जैसे, प्राति-मोक्ष 
संवरशील, इन्द्रिय संवर शील, आजीव, परिशुद्धि शील और प्रत्यय सन्निश्रित शील। 

धम्मपद में कहा गया है :- 

“सब्बपापस्य अकरण कसलस्य उपसम्पदा। 
सचित परियोदपन एत॑ बुद्धान सासन॑॥।” 

अर्थात्‌ अकुशल या सभी प्रकार के पापों का न करना, कुशल वा पुण्य कर्मों को करना 
एवं अपने चित्त को दमन करना ही धर्म का मूल है। इसे ही बुद्ध-धर्म कहते हैं। 

१०, अकुशल- इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। जैसे-कायिक, वाचिक 
एवं मानसिक। 
कायिक अकुशल-जो अकुशल शरीर द्वारा किये जाते हैं, उन्हें कायिक अकुशल कहते हैं। 

इसी तरह जो अकुशल वाणी के द्वारा एवं मन के द्वारा किये जाते हैं, उन्हें वाणी और 
मानसिक अकुशल कहते हैं। 

३ कायिक अकुशल हैं; यथा :-१. प्राणातिपात (प्राणी की हिंसा ) २. अदत्तादान 
(चोरी ) एवं ३. काम मिथ्याचार ( काम-व्यभिचार )| ४ वाचिक अकुशल हैं; जैसे-१ मृषावाद 
(झूठ बोलना ) २. पैशुन्य ( चुगली करना ) ३. पारुष्य (कठोर वचन ) तथा ४. सम्मिन्न प्रलाप 
( व्यर्थ बकवास करना) 

३ मानसिक अकुशल हैं; यथा १. अमिथ्या, यह दूसरे की सम्पत्ति को अपने वश में 
करने की इच्छा है। यह विशेष प्रकार का लोभ है। २. व्यापाद, यह दूसरे के अहित की कामना 
न्‍ । यह एक प्रकार का द्वेष है। ३. मिथ्यादृष्टि, यह मोह ( अज्ञान ) है। यह अनेक प्रकार की होती 

। 

इन दश अकुशल कर्मों के ८४ हजार कक्‍्लेशों की जड़ राग, द्वेष और मोह है। 

इन क्लेशों के प्रति ८४ हजार धर्मखण्ड भगवान्‌ बुद्ध ने दिया है। जबतक इन धर्मों को 
नहीं जानेंगे तबतक क्लेशों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। 

इन शील का पालन करनेवाले पुदूगल ८ प्रकार के होते हैं; जैसे-उपासक, उपासिका, 
श्रामणेर, श्रामणेरिका, शिक्षमाणा, भिक्षु एवं भिक्षुणी। 

उपासक और उपासिका के पालनीय ५ धर्म निम्नलिखित हैं। “तथागत' ने कहा है कि 
जो नित्य पंचशील का पालन करे, उसकी चार बातें बढ़ती हैं-आयु, वर्ण, सुख और बला बुद्ध 
वचन इसलिये जरूरी है क्योंकि ऐसा करने से चित्त अकुशल कर्मों से मुक्त होकर कुशल कर्मों 
के ध्यान में लग जाता है और पवित्र होता है। 

“पाँचशील '-प्राणि-हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ बोलना, सुरा (पक्की शराब ), मेरय 
( कच्ची शराब ), मद्य और नशीली चीजों के सेवन आदि से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करना 
आदि को पाँचशील कहते हैं। 

महर्षि मेँहीं के चिन्तन, दर्शन और सिद्धान्त में प्रयुक्त पंचशील-झूठ बोलना, नशा 
खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात्‌ जीवों को दुःख देना या मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ 
समझना और चोरी करनी, इन पाँचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। 

( महर्षि मँँहीं-पदावली, पृ०-६) 
पुनः वे अपनी कविता में उक्त बातों की पुष्टि करते हैं- 
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“सत्संग नित अरू ध्यान नित, रहिये करत संलग्न हो। 
व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए॥” 
महर्षि जी ने यहाँ केवल अपने पंचशील का ही प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि 
साधक को नियमित रूप से दोनों प्रकार के सत्संग (बाहरी सत्संग एवं आन्तरिक सत्संग), 
ध्यान, दृढ़ता, संलग्नता के साथ करने का उपदेश भी दिया है। यथा- 
काम क्रोध मद मोह को त्यागो। तृष्णा तजि गुरु-भक्ति में लागो॥ 
मन कर सकल कपट अभिमाना। राग द्वेष अवगुण विधि नाना॥। 
रस-रस तजो तबहिं कल्याणा। धरि गुरु मत तजि मन-मत खाना॥ 
पर-त्रिय झूठ नशा अरु हिंसा। चोरी लेकर पाँच गरिंसा।। 
तजो सकल यह तुम्हरो घाती। भवबन्धन कर जबर संघाती।। 
दारू गाँजा भाँग अपदीमा। ताडी चण्डू मदक कोकीना।। 
सहित तम्बाकू नशा हैं जितने। तजन योग्य तज डारो तितने ।॥। 
मांस मछलिया भोजन त्यागो। सतगुण खान-पान में पागो।॥। 
खान पान को प्रथम सम्हारो। तब रस-रस सब अवगुण मारो ॥ 
नित सत-संगति करो बनाईं। अन्तर बाहर द्वे विधि भाई।। 
धर्म कथा बाहर सत्संगा। अन्तर सत्संग ध्यान अभागा।। 
महर्षि जी ने एक ही पद्य में सन्‍्तमत का सम्पूर्ण दर्शन चित्रित किया है। साधक को 
घट्विकारों का त्याग कर सदाचार पर चलकर और पंचशील का पूर्ण पालन करते हुए 
आत्म-दर्शन के हेतु नित्य नियमित ध्यानरत रहना चाहिए। यही महर्षि जी का मूल मंत्र है। 
भगवान्‌ बुद्ध ने भी भिक्षु को ध्यान में लीन रहने का उपदेश दिया है। 
बौद्ध धर्म के तीन रत्नों में शील प्रथम है, दूसरी है समाधि और तीसरी प्रज्ञा। समाधि की 
आकांक्षा रखनेवाले साधक को सर्वप्रथम शील-पालन पर ध्यान देना चाहिए। परिशुद्ध शील होने 
पर ही चित्त एकाग्र होता है। अतः शील में भली भाँति प्रतिष्ठित होकर दस विघ्नों से मुक्त होना 
चाहिए। ये दस विघ्न हैं-आवास, कुल, लाभ, गण, कर्म, मार्ग, ज्ञाति, ग्रन्थ और ऋद्धचि- 
आवासो च कुल॑ लाभो, गणो कम्म॑ च पंचम। 
अद्धानं जाति आबाधो ग्रंथों इद्धीति ते दस॥ 
शील की बुद्धि ने धर्म में बड़ी प्रतिष्ठा है-कहा गया है कि दुःशील और असमाहित सौ 
वर्ष के जीवन की अपेक्षा एक दिन का शीलवन्त जीवन श्रेयस्कर है- 
यो च वस्ससतं जीव दुस्सीलो असमाहितो। 
एकाहं जीवित सेय्यो सालवन्तस्स झायिनो। 
इस शील के अनुत्तर गद्य के समक्ष चन्दन, तगर इत्यादि की गंध की कोई बिसात नहीं है- 
अन्दनं तगरं वापि उप्पलं अथ वस्सिकी। 
एतेसं गन्ध जातानं सीलगन्धो अनुत्तरो। 
इस शील की आधारशिला पर बौद्धधर्म का विशाल हर्म्य टिका हुआ है। सचमुच 
मानव-जीवन में शील और सदाचार की महत्ता से इन्कार करना संभव नहीं है। भगवान्‌ बुद्ध के 


पंचशील में हिंसा, चोरी, नशा, व्यभिचार और असत्य से विरत रहने की बात कही गई है। इनके 
8 -नन्‍ल्‍लझप्नज+म-+++++++मनज-+कन++नन--+-+न-_-++_+ 


१ महर्षि मेँहीँ पदावली, पृष्ठ-५० 
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महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [२९३ ] 


बिना साधना की भूमि में प्रवेश ही संभ्भव नहीं है। महर्षिजी का कहना है कि पापी व्यक्ति ध्यानी हो 
ही नहीं सकता है; क्योंकि उसकी वृत्ति सदैव पाप-विषयों में अनुरक्त रहती है। साधना के मार्ग में अग्रसर 
होने की सदाचार पहली शर्त है। “काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब 
बचते रहना और दया, शील, सन्‍्तोष, क्षमा, नमप्रता आदि मन के उत्तम और सात्त्विक गुणों को धारण 
करते रहना, साधक के पक्ष में अत्यन्त हित है।” इसी प्रकार उन्होंने लिखा है-“साधक को स्वावलम्बी 
होना चाहिए। अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी-सी वस्तुओं को पाकर 
ही अपने को सन्तुष्ट रखने की आदत लगानी उनके लिए परमोचित है।” 

भगवान्‌ बुद्ध और महर्षि जी के वचनों के तुलनात्मक अनुशीलन से ज्ञात होता है कि 
दोनों महापुरुषों के विचार से शीलवानू व्यक्ति ही साधना के लोक में प्रवेश का अधिकारी हो 
सकता है। बिना शील के लोक-परलोक दोनों के लिए व्यक्ति अनुपयुक्त होता है। 

बौद्धधर्म के पंचशील हैं-१. पाणानिपाता वेरमणी (हिंसा त्याग) २. अदिन्नादाना 
वेरमणी ( चोरी त्याग) ३. कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी ( व्यभिचार-त्याग ) ४. मुसावादा वेरमणी 
( असत्य त्याग) ५. सुरामेरयमञ्जपमादाट्ठाना वेरमणी ( मद्यपान त्याग) 

इन पंच पापों के त्याग को पंचशील पालन माना गया है। भगवान्‌ बुद्ध ने उपासकों को 
सम्बोधित करते हुए कहा था-हे गृहस्थगण! अधार्मिक अर्थात्‌ दुःशील गृहस्थों को पाँच प्रकार 
की क्षति उठानी पड़ती है- 
. वह घोर दरिद्रता के दुःख को प्राप्त होता है। 
., उसकी चारों ओर बदनामी फैलती है। 
. वह समाज में शंकितह॒दय विचरता है। 
, मरने के समय भी उसके चित्त की उद्विग्नता दूर नहीं होती। 
७५. मरने के बाद वह नरक में पड़ता है। 
इसके विपरीत शीलवान्‌ गृहस्थ को पाँच प्रकार का लाभ होता है :- 
१, सुशील गृहस्थ जीवित दशा में भी सुख भोग करते हैं। २. उनका सुयश चारों ओर फैलता 
है। ३. वे प्रसन्‍नतापूर्वक मनुष्य समाज में विचरण करता है। ४. मरणकाल में उनके चित्त में 
उद्धिग्नता नहीं रहती। ५. मरने के बाद वे स्वर्ग प्राप्त करके दिव्य सुखों का भोग करते हैं। 

धर्म के ज्ञान के बिना शील का ज्ञान नहीं होता है। बिना शील के ज्ञान होने से क्लेशों 
से मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्लेशों से ही प्राणियों को इस संसार रूपी सागर में बारम्बार 
भ्रमण करना पड़ता है। 

अभिधर्म कोष में कहा गया है- 

धर्माणां प्रविचयूमन्तेरण नस्ति क्लेशानां यत उपशान्तये5भ्यु पायः। 

क्लेशैश्च भ्रमति भवार्णवे5त्र लोक स्तद्धेतोरता उदिता किलैश शस्त्रा॥ 

अर्थ:-यत: धर्म-प्रविच्चय के बिना क्लेशों की शान्ति का कोई उपाय नहीं है और क्लेशों 
के कारण ही लोक इस भवार्णण ( भवसागर ) में भ्रमित होता है। अतएव कहते हैं कि इस 
प्रविच्यय के लिये बुद्ध ने अभिधर्म का उपदेश किया है। 

आज के महाविध्वंसकारी अणुयुग में शील अति आवश्यक है। 


७८ «० >७0 ७ 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [ २९४ ] 


महर्षि मेँहीं का सामाजिक दर्शन 
-राधेश्वर मण्डल, एम०ए० 

महर्षि मेँहीं का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ है। जनसाधारण की तरह इनकी 
जीवनचर्या शुरू हुई। कुछ कालोपरान्त इनके अन्तस्‌ का सन्त जागा। अपने घर की सभी 
सुविधाओं को छोड़कर धीरे-धीरे साधना के कठिन मार्ग को अपनाया। संसार का सार तत्त्व है 
सत्य सत्य ही ईश्वर है। इन्होंने इसी तत्त्व को श्रेष्ठर समझा। इनका जन्म एक ग्रामीण अंचल 
में हुआ, अतः ग्रामीण जीवन से अपने आप को अछूता कैसे रखते? गाँव के अपढ़, असभ्य जनों 
के बीच रहना तथा ईश्वर-भक्ति का प्रचार-प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा। इन्होंने समाज 
की विषमता, विपन्नावस्था को निकट से देखा। देश गुलाम था। अँग्रेजों का शोषण-चक्र चल रहा 
था। अशिक्षा, अंधविश्वास, रुढ़िवादिता, पाखंड आदि समाज को पीछे ढकेल रहा था। मुट्ठी भर 
लोगों का जीवन भोग और विलास का जीवन था। जनसाधारण की हालत दयनीय थी। इनके 
मन में, इन सभी सामाजिक विषमताओं को देखकर प्रतिक्रिया हुई। समाज में फैली इन 
विषमताओं को दूर करने का इन्होंने संकल्प लिया। इन्होंने सोचा, जबतक लोगों का मानसिक 
स्तर, नैतिक स्तर ऊँचा नहीं होगा, तबतक सुधार असम्भव है। 

व्यक्ति के समूह को ही समाज कहते हैं। जबतक व्यक्ति-व्यक्ति में सुधार नहीं होगा, 
समाज और देश सुधर नहीं सकता। व्यक्ति के नैतिक, आध्यात्मिक स्तर को इस प्रकार पतन की 
ओर जाते देख, इनका हृदय दयार्द्र हो उठा। वे कहते हैं-“समाज में लोग सदाचारी बन जाएँगे, 
तो सामाजिक नीति अच्छी होगी और सामाजिक नीति जब अच्छी होगी, तो राजनीति कभी बुरी 
नहीं हो सकेगी, वह आप-ही-आप सुधर जाएगी।” 

साहित्यकार अपने साहित्य के द्वारा समाज की आधारशिला का निर्माण करता है। देश का 
आधार परिवार और समाज है। महर्षिजी का साहित्य समन्वय का साहित्य है। उन्होंने अपने साहित्य 
में केवल आध्यात्मिक बातों की ही चर्चा नहीं की है, वरन्‌ सामाजिक रीति-नीति, आचार-विचार, 
रहन-सहन आदि का भी वर्णन किया है। सामाजिक सुव्यवस्था से देश में अमन-चैन रहता है। 
सामाजिक काुव्यवस्था से देश में अशान्ति फैलती है। जिस समाज के लोगों का चारित्रिक बल, नेतिक 
बल जितना उन्नत होगा, वह देश उतना ही महान्‌ होगा। देश की चारित्रिक दुर्बलता कहाँ है? समाज 
में है। समाज को ठीक करना होगा। समाज के लोग बुरी आदतों के शिकार होते जा रहे हैं। 

इन्होंने सत्संग के द्वारा केवल आध्यात्मिकता का ही प्रचार नहीं किया है, अपितु अच्छी 
नीति का भी प्रचार किया है। संतमत के सात सिद्धान्तों में एक है-झूठ बोलना, नशा खाना, 
व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात्‌ जीवों को दुःख देना वा मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ 
समझना और चोरी करनी-इन पाँच महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए।” 

उपर्युक्त सिद्धान्त से स्पष्ट होता है कि ये पाँच महापाप सभी बुराइयों की जड़ हैं। 
महर्षिजी ने लोगों में वैचारिक परिवर्तन का संदेश देते हुए कहा-भोजन के अनुरूप ही विचार 
बनता है। सात्त्विक आहार से विचार भी सात्त्विक बनता है। अतः इन्होंने लोगों से कहा- 

“दारू गाँजा भाँग अपदीमा। ताड़ी चण्डू मदक कोकीना।। 
सहित तम्बाकू नशा हैं जितने। तजन योग्य तज डारो तितने ।॥। 


१ स्वामी मेँहीँ दास वचनामृत, पृ० २४० 
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महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [२९५ ] 


मांस मछलिया भोजन त्यागो। सतगुण खान-पान में पागो।॥। 

खान पान को प्रथम सम्हारो। तब रस-रस सब अवगुण मारो॥”* 

उपर्युक्त सिद्धान्त सामाजिक नीति का सिद्धान्त है। यह कैसा आदर्श है। अगर लोग इन 
सभी बातों को, आचरणों को जीवन में उतारें, तो समाज की कितनी भलाई हो, कितना उपकार 
हो। महर्षि जी कहते हैं-“यहाँ घूसखोरी, चोरी और नैतिक पतन आदि वर्त्तमान हैं, जिससे जनता 
में दुःख फैला है, इससे बचने के लिए सनन्‍्तमत उपदेश करता है। कानून से नैतिक पतन छूट 
नहीं सकता। कानून चलता ही है और घूस-फूस भी चलते ही हैं। इसलिए सदाचार का पालन 
करो। सदाचार के पालन से देश में स्वराज्य में सुराज हो जायगा। 

महर्षि जी के सामाजिक दर्शन में विश्व-कल्याण की भावना निहित है, वर्त्तमान युग के 
इस महान्‌ सन्त ने युग में परिव्याप्त अन्तर्ननच्द, अन्तर-मालिन्य, अन्तर-संघर्ष और स्वार्थ को 
नजदीक से परखा है। इसकी चिन्तन-धारा युगानुरूप है। महर्षि जी कहते हैं-हमारे गुरु महाराज 
ने १९०९ में कहा था, “पहले आध्यात्मिकता का पद है तब सदाचार का, फिर सामाजिक नीति 
और अन्त में राजनीति का पद है। तात्पर्य यह कि आध्यात्मिकता की ओर चलने से सदाचार 
का पालन करना आवश्यक होगा।” ........... 

552 अपने देश तथा सारे संसार को गुरु महाराज के उपर्युक्त उपदेश को मानना 
और पालन करना बहुत आवश्यक है। महर्षि जी के हृदय में राष्टर-चेतना के साथ-साथ 
अन्तर्राष्ट्रीय चेतना की धड़कन सुनाई पड़ती है। वे लोगों को आस्तिक बनने का संदेश देते हैं। 
विश्व में धर्म के नाम पर बड़ा रकक्‍्तपात हुआ है। आज हर व्यक्ति का अलग-अलग विचार है, 
रीति-नीति, रहन-सहन सभी अलग हैं, ऐसी हालत में देश एकता के सूत्र में कैसे बँधेगा। महर्षि 
जी, इस परिस्थिति में देश-विदेश के सभी पन्‍्थों और सम्प्रदायों को मानव-धर्म के एक ही झंडे 
के नीचे आ जाने का निमंत्रण देते हैं। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है, यथा- 
“सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्ः ॥” 

-श्रीमद्भगवद्गीता, आ०-१८ 

महर्षि जी की नवीन व्याख्या है कि सभी पंथ एक हैं, उनका विचार भी एक है, केवल 

समझ में विभिन्‍नता है। सन्‍्तों का विचार एक है, उनका एक ईश्वर है और उस ईश्वर को प्राप्त 
करने का रास्ता भी एक ही है। 

अतः हम पाते हैं कि महर्षि जी में सर्वधर्म एकता की भावना है। महर्षि जी पुनः कहते 
हैं, यथा-“सन्तमत कोई खास सम्प्रदाय नहीं है। सब सन्‍तों के मत को मिलाकर सन्तमत कहते 
हैं। यहाँ किसी सन्‍त को छोटा अथवा किसी सन्त को बड़ा नहीं कहा जाता। साम्प्रदायिकता का 
भाव लेकर जो झगड़ा उठता है, वह इसमें बिल्कुल नहीं है। सन्त चाहे अपने देश के हों या दूसरे 
देश के, सब एक हैं।”' 

महर्षि जी कहते हैं-“मेल में बड़ा बल है।”' इन्हें सभी धर्मों तथा सम्प्रदायों से मेल है। 
ये कहते हैं-“मुझे किसी सम्प्रदाय-द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रैत आदि से 
झगड़ा नहीं है। किसी का मैं खण्डन नहीं करता हूँ। मैं कहता ह कि परमात्मा के लिए चलो। 
चलने के लिए बाहर जाना छोड़कर, अन्दर में चलो।”* 

महर्षि मूँहीं इस युग के एक महान्‌ समन्वयकारी संत हैं। इनकी भावना विश्वचेतना की 
भावना से ओत-प्रोत है। 
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इनकी सामाजिक चेतना जन-मानस के हृदय को स्पर्श करती है। इन्होंने अपने प्रवचनों 
में लोगों को स्वावलम्बन का ऐसा पाठ दिया है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। आज समाज में इसकी बड़ी 
आवश्यकता है। इनका संदेश जन-जन के लिए है; यथा- 

“जीवन बिताओ स्वावलम्बी भरम भाँडे फोडिकर। 
सन्‍्तों की आज्ञा हैं ये “मेही' माथ घर छल छोड़िकर ॥ ” 

महर्षि जी को महात्मा गाँधी की राष्ट्रीय भावना में अदूट विश्वास है। ये कहते 
हैं- “संसार में महात्मा गाँधी के समान रहो। अर्थात्‌ संसार के सभी कामों को करो और परमार्थ 
के सभी साधनों को निबाहते जाओ।”' महर्षि जी सामाजिक उत्थान के लिए ज्ञान-विज्ञान का 
प्रचार करते हैं। इनकी शिक्षा सदाचार की शिक्षा है। इससे सामाजिक नीति सुदृढ़ रहती है, 
जिससे देश में अराजकता फैलने का भय नहीं रहता है। 

आज देश में हिंसा एक साधारण घटना मान ली जाती है, किन्तु इसका भयंकर परिणाम 
लोगों को भुगतना पड़ता है। इस प्रकार की हिंसा को महर्षि जी ने एक जघन्य कार्य माना और 
हिंसा की एक नवीनतम व्याख्या प्रस्तुत की-महर्षि जी ने हिंसा को दो भागों में बाँठा है-( १) 
वार्य हिंसा (२) अनिवार्य हिंसा। 
वार्य हिंसा- 

वार्य हिंसा को इन्होंने वर्जित बताया और कहा कि जिह्ना के स्वाद के लिये किसी प्राणी 
की हत्या करना अर्थात्‌ भेंड, बकरी आदि जानवरों को काटना या मछली मार कर खाना वार्य 
हिंसा है। किसी के प्रति बुराई का ख्याल रखना या किसी के प्रति द्वेष भाव रखना या वाणी 
के द्वारा दुःख पहुँचाना आदि वार्य हिंसा है। 
अनिवार्य हिंसा- 

अनिवार्य हिंसा को इन्होंने आवश्यक बताया। इस प्रकार की हिंसा किये बिना मनुष्य का काम 
नहीं चल सकता है, जैसे कृषक का कार्या कृषक खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, अनजाने 
उनसे कितने जीवों की हत्या हो जाती है। घर के कार्यों को करने में भी बहुत-से कीड़े-मकोड़ों की 
हत्या हो जाती है; लेकिन इसे हिंसा नहीं कहा जा सकता है। महर्षि जी कहते हैं कि हिंसा-अहिंसा 
के भेद को जाने बिना लोग बहुत तरह की गलती कर बैठते हैं। आत्मा की रक्षा करना धर्म है। देश 
की रक्षा करने के लिए आक्रमणकारियों को मार डालना हिंसा नहीं है। घर में डाकू मार-काट करे, 
माल लूटे, तो वहाँ उसे मार डालने में हिंसा नहीं है। यह अनिवार्य हिंसा है। 

महर्षिजी का सामाजिक दर्शन कितना आदर्शपूर्ण है। परिवार, समाज में शिष्टाचार का 
बहुत बड़ा महत्त्व है। महर्षि जी प्रवच्चन के क्रम में कहा करते हैं कि शिष्टाचार के अभाव में 
महाभारत का भयंकर युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध प्रारम्भ होने के कुछ समय पूर्व धर्मराज 
युधिष्ठिर शिष्टाचार के निर्वाह के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह आदि के 
चरणों में प्रणाम निवेदन कर विजय श्री प्राप्त करने का वरदान माँगने गए थे। पूज्य गुरु द्रोण 
और भीष्म पितामह ने धर्मराज से कहा था कि अगर तू अभी मुझसे न मिलता, तो मैं शाप दे 
देता। इस प्रकार के शिष्टाचार की कथा महर्षि जी हमेशा कहा करते हैं। कभी-कभी तो 
लोककथा जैसे “कर्म-धर्म' के द्वारा लोगों को बहुत-सी ज्ञान की बातें बताते हैं। 

आज के इस भौतिकवादी तथा वैज्ञानिक युग में मनुष्य सुख की तलाश में अहर्निश 
पाताल और अनन्‍्तरिक्ष की खाक छान रहे हैं। महर्षि जी कहते हैं कि भौतिक साधनों में सुख 
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० कहाँ? तृप्ति कहाँ? शांति कहाँ? जहाँ सुख की खान है, वहाँ मनुष्य उसे खोजने नहीं जाते। £ 
॥ इन्द्रियों को जो सुख मिलता है, उसी को यथार्थ सुख समझ बैठते हैं। वस्तुतः आत्मा को जिससे £ 
॥ सुख मिले, वह शाश्वत सुख है। आत्मा को सुख मिलता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेने में।” 6 


॒ महर्षि जी केवल आध्यात्मिक चिंतन में ही नहीं रहते, वरन्‌ इनमें लोककल्याणकारी ९ 
| भावना, राष्ट्र-प्रेम तथा राष्ट-हित की भावना भी है। “देश को स्वतंत्र बनाने में आपने जो £ 
8 योगदान दिया, वह अवर्णनीय है। हाल में जब चीनियों ने अपने देश भारत पर आक्रमण किया 


0 था, तो आपने बिहार राज्य सुरक्षा-कोष में एक मुश्त दान दिया। ९ 
0 ( श्रीगीतायोग-प्रकाश, पृ०-ठ ) हे 
| आक्रमण के समय महर्षि जी ने अस्सी वर्ष की जर्जर वृद्धावस्था में आत्म-विश्वास की ॥ 


0 ओजस्विनी भाषा में जो अपनी उद्घोषवाणी विश्व को सुनाई, वह अभयवाणी है-“आज या 6 
9 कल कभी-न-कभी इस शरीर का नाश हो जाना श्रुव निश्चित है, किन्तु लोक कल्याणकारी £ 
ह कार्य में इस शरीर का बलि हो जाना अति श्रेयस्कर है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हाथ-पैर काँपते हैं, #& 
8 फिर भी देश की रक्षा के निमित्त सरकार मुझे युद्ध में जाने के लिए कहे, तो मैं सहर्ष जाने के 8 
0 लिए तैयार हूँ। देश-रक्षार्थ युद्ध के लिए अपने देश के किसी भी व्यक्ति को मुँह नहीं मोड़ना ( 
४ चाहिए।” ( श्रीगीतायोग-प्रकाश, पृ०-ढ ) /£ 


निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महर्षिजी में एक साथ ही स्वामी विवेकानन्द, 6 
9 महर्षि अरविन्द और महात्मा गाँधी के स्वर मुखरित हो रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द वेदान्त-ज्ञान का £ 
# प्रचार देश-विदेश में करते रहे पर दीन-दुखी और दलितों की सेवा में भी उसी निष्ठा के साथ # 
8 दत्त-चित्त रहे। महर्षि अरविन्द ने देश की आजादी के लिए जी तोड़ परिश्रम किया। विश्ववंद्य ॥ 
॥ बापू का जीवन तो वर्त्तमान भारत के इतिहास का प्रत्यक्ष साक्षी है। अहिंसा और सत्य की पूजा £ 
£ के साथ ही हरिजनों, दलितों और दुखियों का उद्धार उनके जीवन का ब्रत रहा। महर्षि जी में # 


' इन तीनों के आदर्श जैसे मूर्तिमान हो उठे हैं। ;$ 
(9 9 
है 6 
॥। संतमत का लक्ष्य “व्यक्ति का विकास' ; 
। -मधु मेहता ९ 
९ उभ्तीत में जब हमारे पूर्वजों ने अपने समस्त साम्राज्य में सदगुणों का प्रादुर्भाव चाहा-तो ॥£ 


उन्होंने सर्वप्रथम अपने निजी राज्य का सुधार किया। अपने निजी राज्य के सुधार के लिए उन्होंने | 
॥ सर्वप्रथम अपने परिवारों का सुधार किया। परिवारों के सुधार के लिए उन्होंने सर्वप्रथम व्यक्तियों 6 
५ का सुधार किया। व्यक्तियों के सुधार के लिए उन्होंने सर्वप्रथम उनके हृदय का सुधार किया। £ 
॥ हृदय के सुधार के लिए उन्होंने सर्वप्रथम उनके विचार में सत्य और शुद्धता का संचार किया। /# 
॥ विचार में शुद्धता के लिए उन्होंने उनके ज्ञान की सीमा का विस्तार किया और ज्ञान का यह / 
0 सीमा-विस्तार उन्हें भौतिक वस्तुओं के निरीक्षण तथा खोज से मिला। ॒ 
१ वस्तुओं के निरीक्षण तथा खोज से उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। पूर्ण ज्ञान से उनके विचार # 
४ में शुद्धता आई। विचार की शुद्धता से हृदय शुद्ध हुआ। हृदय की शुद्धता से उनके व्यक्तित्व में $ 
0 निखार आया। व्यक्तित्व में निखार से उनके परिवार में निखार और सुधार आया। उनके परिवार 0 
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में सुधार से उनके राज्यों का प्रशासन सही और सफल हुआ और राज्यों का प्रशासन सही और 
सफल होने से संपूर्ण साम्राज्य में शांति और सुख प्रस्फुटित हुआ। -कन्फ्यूसियस 

सुप्रसिद्ध चीनी दार्शनिक “कन्फ्यूसियस' के उपर्युक्त विचार पढ़कर मैं इस प्रकार 
प्रभावित हुआ कि मैंने इसकी प्रतियाँ तैयार कीं और उन लोगों के विचार की समानता की ओर 
संकेत करते हुए जो सच्चाई से अपने भौतिक जीवन में सत्य की खोज और पालन में लगे हुए 
हैं-अपने मित्रों को भेजा। जिन मित्रों को मैंने ये विचार भेजे थे, उनमें से एक मुझसे मिलने आया 
और बोला-“तुम अपना कीमती समय, पैसा और शक्ति इन पुराने दृष्टान्त ( विचार ) के प्रसार 
में-जबकि वे वर्तमान समय में लागू नहीं होते-क्यों नष्ट करते हो? आज लोग ऐसा कदम 
उठाना चाहते हैं, जिससे उनका भला हो।” 

जब मैंने प्रश्न किया कि मेरे लिए उनके मस्तिष्क में किस प्रकार के कदम उठाने का 
सुझाव है? तो वे बोले-“तुम जानते हो-हमारी सभी परेशानियों की जड़ हमारी गलत आर्थिक 
नीति है। सरकार द्वारा मुक्त व्यापार-औद्योगिक नीति अपनाने के लिए उसपर दबाव डालने के 
लिए एक अभियान प्रारंभ करो। तुम देखोगे कि हमारी सभी समस्याओं का अंत किस प्रकार और 
कितनी शीघ्रता से होता है। 

भारत में आज अनेक ऐसे विचारशील लोग हैं, जो हमारी अनेक समस्याओं का हल 
प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। वास्तविकता यह है कि उनके सुझाव और उनके निवेदन ( चाहे 
कितनी ही बुद्धिमता के क्‍यों न हों ) हमारे राजनीतिज्ञों द्वारा अनसुने कर दिये गये हैं। ऐसा लगता 
है, जैसे उन्होंने इसी प्रकार चलते रहने का निर्णय कर लिया है, जिससे वे बिना रोक-टोक सदा 
राजनैतिक और आर्थिक सत्ता में बने रहें। 

ठीक जिस प्रकार राजनीतिज्ञ अपने आपमें परिवर्त्तन लाने के लिए तैयार नही हैं-उसी 
प्रकार हमारे विचारशील भारतीय भी इस राजनैतिक वास्तविकता को देखने और मानने से 
इनकार करते हैं और सत्ताधारी दल के साथ असफल प्रार्थी की भूमिका निभाते रहते हैं। इस 
मार्ग पर चलते हुए जबकि कुछ लोग दुनियादारी की दृष्टि से बुद्धिमान बन गये हैं और 
चापलूसी की आदत छोड़ दी है-बहुत-से ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए 
नीतियों में मौजूदा कमी से लाभ उठाने के लिए ध्यान केन्द्रित किया है। 

इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि जबकि राजनीतिज्ञों की एक बड़ी संख्या 
राजनीति के क्षेत्र में राजनैतिक लाभ और सत्ता के लिए आपसी स्पर्धा में लगी है। अधिकांश 
विचारशील भारतीय राजनीतिज्ञों से शोषित इस दुनिया में जीने के लिए उनके साथ अपने लक्ष्य 
का समझौता करने लगे हैं। इसका स्पष्ट प्रमाण बढ़ते हुए तनाव, असंतुलन और असुरक्षा के भय 
से मिलता है-जिसके कारण हम शारीरिक और मानसिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक 
हिंसात्मक होते जा रहे हैं। 

दुःख की बात यह है कि हम इस दलदल से निकलने की उत्कृष्ट इच्छा में इन्हीं 
राजनैतिक मसीहा की राह देख रहे हैं और साथ-साथ उस मार्ग पर भी चल रहे हैं, जिसके 
कारण हमारी यह दशा हुई। ऐसे ही स्थल पर विश्व के महान्‌ नेताओं ( जैसे-कन्फ्यूसियस, ईसा, 
कृष्ण, मोहम्मद और नानक आदि ) का उपदेश सार्थक सिद्ध होता है। गोखले, रानाडे, 
विवेकानन्द, टैगोर और गाँधी जैसे महान्‌ भारतीयों ने उनके उपदेशों के महत्त्व को समझा और 
लोगों को निर्भय और निःसंकोच रूप से ग्रहण करने की राय दी। उनका विश्वास था कि भारत 
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को महान्‌ बनने के लिए विचारशील भारतीयों के लिए यह समझना आवश्यक था कि यह तब 
तक संभव नहीं, जबतक कि वे स्वयं महान्‌ नहीं बनते। वे जानते थे कि महानता राजनैतिक और 
आर्थिक सत्ता से नहीं आती। वे जानते थे कि व्यक्ति को विधान अथवा ताकत द्वारा नहीं बदला 
जा सकता। 

उनका विश्वास था कि राज्य का कर्त्तव्य है कि वह उनलोगों और उन संस्थानों की 
सहायता करे-जो अपने ज्ञान और आचरण से आपस में शांतिपूर्ण ढंग से जीने के लिए प्रोत्साहित 
करते हैं। वे समझते थे कि किसी राष्ट्र की शक्ति बड़ी जनसंख्या से अथवा बड़े उत्पादन से अथवा 
बड़ी सैनिक शक्ति से अथवा एक या दो नेताओं की राजनैतिक शक्ति पर निर्भर नहीं है। बल्कि 
राष्ट्र की शक्ति सामान्य नागरिकों के साहस और चरित्र पर निर्भर करती है। 

उनका विश्वास था कि जबकि कृषि, उद्योग, विज्ञान और तकनीकी प्रगति तथा खोज 
पर किया गया खर्च जरूरी है-यह राष्ट्‌ को महान्‌ तबतक नहीं बना सकता, जबतक कि राष्ट्र 
के नागरिकों को उपयोगी और ठोस ऐसी शिक्षा नहीं मिलती-जिससे वे अपने व्यक्तित्व में पूर्णता 
और प्रगति ला सकें और वे किसी भी व्यक्तिगत अथवा राष्ट्रीय समस्या का साहस और 
विश्वास के साथ सामना कर सकें। 

हमने इस आधारभूत सत्य को छोड़ दिया है। फलस्वरूप हम पूर्णतया चरित्रहीन और 
इतना अधिक भ्रमित हैं कि हम विश्वास और साहस के साथ अपनी मूर्खता स्वीकार कर एक 
नया मार्ग चुनने और राजनीतिज्ञों को अपने आपमें सुधार लाने पर मजबूर करने में हिचकते हैं। 

आज भारत को उस निबिड़ अंधकार से निकालने के लिए जो हमारे हृदय और मस्तिष्क 
पर छाया हुआ है और उसे सूर्योदय देने के लिए संपूर्ण परिवर्त्तन के गहन प्रयास की आवश्यकता 
है, जो उस ज्ञान से ही संभव है जो भारत को वास्तव में प्रशांत और सुखी बना सकें। उस ज्ञान 
के मूल उत्स इस देश के चिन्तक, सर्जक और संत हैं। महर्षि जी ऐसे ही चिन्तक संत हैं। महर्षि 
जी भी मानते हैं कि व्यक्ति के उच्चतक विकास से ही सृष्टि में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना 
हो सकती है। व्यक्ति का उच्चतम विकास केवल भौतिक धारणा नहीं है। बिना आध्यात्मिक 
विकास के भौतिक विकास अधूरा है। अतः पूर्ण मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए भौतिक 
सफलताओं से आगे बढ़कर आध्यात्मिक सफलता के लिए प्रयास करना होगा- 

“उत्तम पुरुष के आचरण का अनुकरण लोग करते हैं और उत्तम पुरुष जिसे प्रमाण 
बनाते हैं, उसका लोग अनुसरण करते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यद्यपि तीनों लोकों में न कुछ 
करना था और न उन्हें कुछ भी अप्राप्त ही था, तथापि वे उपर्युक्त कारणों से कर्त्तव्य कर्मों में 
कुछ भी रुके बिना लगे रहते थे ताकि लोग उनका अनुकरण और अनुसरण करें। नहीं तो सारे 
लोक नष्ट हो जाएँगे और वे स्वयं अव्यवस्था के कर्त्ता बनेंगे तथा लोकों का नाश करने वाले 
होंगे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ध्यान योगाभ्यास नित्य-प्रति उपर्युक्त कारणों से ही करते थे, नहीं तो 
उनको स्वयं अपने लिए इसकी कुछ भी आवश्यकता नहीं थी।” 

-श्रीगीता-योग-प्रकाश, पृ० ४९-७० । 

ऊपर के उद्धरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति जब चरम उन्नति प्राप्त कर 

लेता है, तब उसका प्रत्येक आचरण समाज के लिए अनुकरण योग्य उदाहरण बन जाता है। 
श्रीकृष्ण का जीवन इसका उदाहरण है। चरम उपलब्धि के बाद भी मनुष्य को कर्म से विरत 
नहीं होना चाहिए। लोक की लीक के लिए उसे अपने उत्तम कर्मों और ध्यानयोग का अभ्यास 
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करते रहना चाहिए। 

अध्यात्म के उच्चतम लोक में सामूहिक साधना नाम की कोई वस्तु संम्भवतः नहीं होती। 
वहाँ व्यक्ति को अकेले अग्रसर होना पड़ता है। सूई की नोंक से भी पतली गली में सामूहिक 
संचरण के लिए शायद ही कोई अवकाश हो। अतएव यह स्पष्ट है कि साधना के क्षेत्र में जप, 
ध्यानाभ्यास आदि में एक खास दूरी तक ही समूह यात्रा संभव है। उसके बाद का विकास 
व्यक्ति का अलग-अलग है-परन्तु लक्ष्य सबका एक ही है। अतएवं यह स्पष्ट है कि महर्षि जी 
समर्थित संतमत के साधन-मार्ग में व्यक्ति के चरम विकास को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया 
गया है; किन्तु यहाँ निश्चय ही व्यक्तिवाद के लिए कोई अवकाश नहीं है। व्यक्ति समाज की 
सबसे छोटी इकाई है। इसके स्वच्छ, सुन्दर और पवित्र होने पर इस इकाई से बननेवाले सारे 
संगठन सुन्दर और पवित्र होंगे। अतः पहली इकाई को पवित्र और शुद्ध बनाना प्रारंभिक 
आवश्यकता है। इससे आगे का कार्यक्रम स्वयं ही सुन्दर रूप से चलता रहेगा। संसार सँभल 
जायगा और उसके बाद परमार्थ भी सँभल सकेगा। महर्षिजी ने कहा है-“संसार की सँभाल 
बहुत जरूरी है, साथ ही यह भी जरूरी है कि संसार के उस पार में देखो। संसार में जबतक 
जीवन रहता है, तबतक इसकी सँभाल किए बिना आराम नहीं मिलता। संसार के पार में क्‍या 
है, इसकी खबर यदि नहीं ली, तो वह आराम, जिस आराम के बाद कोई तकलीफ नहीं आती, 
जिसके बाद कोई दूसरा आराम पाने की इच्छा नहीं होती, वह आराम नहीं मिलता। संसार में 
बहुत थोड़ी देर को आराम मिलता है। यह आराम या चैन का सुख क्षणिक है-अपूर्ण है; किन्तु 
संसार के बाद का सुख कल्याणपूर्ण और नित्य है। संतों ने कहा है कि संसार के कामों को भी 
करो और संसार के पार में भी देखने की कोशिश करो-“पलटू कारज सब करे, सुरत रहै 
अलगान।” सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग, पृ० ६७) अतः यह स्पष्ट है कि व्यक्ति का सर्वांगिक 
विकास केवल भौतिक विकास नहीं है। भौतिकता की सीमा के परे की वास्तविकता के 
साक्षात्कार से ही व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव है, जो संतमत का लक्ष्य है। 


भक्ति की पृष्ठभूमि और महर्षिजी की भक्ति का स्वरूप 
-डॉ० रघुनाथ गिरि 


'विज्ञान के इस दिव्य आलोक के युग में मानव-बुद्धि अपनी पराकाष्ठा का दर्शन करना 
चाहती है। नवीन सुख-साधनों तथा अज्ञात तथ्यों की उपलब्धियाँ वैज्ञानिक साधना पर सार्वभौम 
मान्यता की मुहर लगा चुकी हैं, किसी भी तथ्य, धारणा, प्रत्यय या मान्यता को वैज्ञानिक प्रक्रिया 
में सत्य सिद्ध किए बिना सत्य स्वीकार करना, बुद्धिहीनता एवम्‌ जड़ता का प्रमाण-पत्र है। 
मानव-मस्तिष्क स्वभावत: अपनी बुद्धि के ऊपर आए आशक्षेप को सहन नहीं करता। यदि 
बुद्धिमत्ता की कसौटी विज्ञान-प्रणाली है, तो वह उसको ही लेकर चलेगा, चाहे उसके लिए जो 
भी त्याग करना पड़े। आज का मानव वैज्ञानिक युग में रहता है। विज्ञान उसकी सत्यता की 
कसौटी है, विज्ञान का दिव्य आलोक उसका पथप्रदर्शक है। इस दिव्य आलोक के समक्ष प्राचीन 


१. वही, १७/२८ । २. मानस, १ । मं० श्लौक २। ३. शाण्डिल्य सूत्र, २ । ४. नारद सूत्र । 
७५. भागवत, ३/२९/१२। 
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५ आलोक के समक्ष प्राचीन मान्यताओं को टिमटिमाते दीपवत्‌ निष्प्रभ समझते हैं, धर्म, ईश्वर, ९ 
& कर्मवाद, स्वर्ग, नरक, आत्मा एवम्‌ पुनर्जन्म आदि पर विश्वास करना नहीं चाहते। फलस्वरूप /£ 
0 एक ओर समाज में अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, घूसखोरी, उत्पीड़न, शोषण, 0 
9 उहण्डता, उच्छुंखलता एवं अनैतिकता इतने वेग से बढ़ रही है कि इनको रोकने में विज्ञान अपनी £ 
४ असमर्थता प्रदर्शित कर रहा है और विज्ञान अपने नवीन आविष्कारों के दौरान में उन तत्त्वों का £ 
॥ भी समावेश करता जा रहा है, जो मानव-जाति के संहार के लिए पर्याप्त है। ऐसे विषम समय ॥ 
0 में पुरानी मान्यताओं पर विचार करना तथा उनका परीक्षण करना अनुचित और अनावश्यक नहीं 6 
४ हो सकता। किसी भी मान्यता को प्राप्त प्रमाण के बिना अंध रूप से स्वीकार कर लेना यदि ४ 
ह अवैज्ञानिक है तो किसी मान्यता को प्रमाण के बिना अंधरूप से अस्वीकार करना भी उतना ही | 
0 अवैज्ञानिक कहा जायगा; अतः इन सामयिक समस्याओं के संदर्भ में भक्ति के योगदान पर 6 
9 विवेचन करना असमीचीन नहीं होगा। ९ 
हि किसी भी शब्द के अर्थ-विवेचन में व्युत्पत्यर्थ रूढूयर्थ और पारिभाषिक अर्थ पर विचार £ 
॥ किया जाता है। हम “भक्ति' शब्द के इन अर्थों पर कुछ विमर्श कर इस बात का परीक्षण करें ॥ 
॥ कि क्या इन अर्थों में भक्ति आधुनिक युग में या किसी अन्य अधिक सभ्य कहे जाने वाले युग 8 
४ में आवश्यक है अथवा नहीं। हि 
| व्युत्पत्यर्थ- 'भक्ति' शब्द की निष्पत्ति 'भज्‌' धातु से भाव में “क्तिन्‌' प्रत्यय करने से हुई ॥ 
0 है। धातु का अर्थ है-सेवा करना और प्रत्ययार्थ क्रियार्थ में ही अनुगत हो जाता है। यों भजन या 6 
9 भक्ति की निष्पत्ति भजू्‌ विश्राणने' से भी हो सकती है पर प्रस्तुत संदर्भ में उसकी कोई ९ 
& आवश्यकता नहीं है। इस व्युत्पत्यर्थ के अनुसार 'सेवा' ( भक्ति ) एक शाश्वत सत्य है। वह /£ 
॥ समाज में प्रत्येक काल में आवश्यक है। हाँ, सेवा के विषय तथा सेवक की भावना एवम्‌ उद्देश्य ॥ 
॥ पर उसके भले-बुरे की परीक्षा हो सकती है 'भजन' शब्द के पर्याय के रूप में “यजन' शब्द ९ 
£ का भी प्रयोग होता है (गीता १७/४ “यजन्ते सात्त्विका देवान्‌' इत्यादि में ) । पाणिनीय धातु पाठ ॥ 
ह के अनुसार “यज्‌” धातु का अर्थ देव-पूजा, संगतिकरण एवं दान है। समाज व्यक्तियों से बनता ॥ 
0 है। बिना भली संगति की व्यवस्था हुए भले समाज का निर्माण संभव नहीं। दान भी समाज के ॥९ 
७ लिए सदा उपादेय रहा है और रहेगा, इसमें दो राय संभव नहीं। इसके अनेक रूप भलीभाँति £ 
४ सबको विदित है, उनका विवेचन यहाँ अनपेक्षित है। हाँ, देव-पूजा के विषय में प्रश्न उठाया # 
॥ जा सकता है कि जब विज्ञान के युग में देव और देवलोक में आस्था न रही, तो उसकी पूजा / 
॥ की आवश्यकता ही क्‍या है? किन्तु जो लोग भारतीय संस्कृति से भली भाँति परिचित हैं, उनके £ 
४ लिए देववाद किसी अन्य विश्वासी परंपरा का नाम नहीं है। यहाँ देववाद का दूसरा नाम £# 
॥ भावनावाद दिया जा सकता है। पुराण तथा स्मृति क्‍यों में उनके स्थलों पर यह बताया गया है। / 


रा “न काष्ठे विद्यते देवः न पाषाणे न मृण्मये। 
ि भावे हि विद्यते देवः तस्मात्‌ भावों हि कारणम्‌॥” हे 
| अर्थात्‌ देवता पाषाण, काष्ठ या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते; अपितु मानव की ॥$ 


ह भावना में है, अतः देव-पूजा भावना की ही पूजा है, किसी दिव्य लोक में रहनेवाले देवता की ८ 
9 नहीं। इसी प्रकार भक्ति के पर्याय अन्य शब्द शरणागति, प्रपत्ति, उपासना आदि के व्युत्पत्यर्थ को 
# ध्यान में रखकर विचार किया जाय तो “समर्थ का आश्रय,” “सज्जन के पास स्थिति” आदि # 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [३०२] 


४ रूप में भक्ति किसी काल में भी अनावश्यक नहीं हो सकेगी। हि 


9 


हि रूढूयर्थ-अपने रूढ़यर्थ में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास-रूप है। श्रद्धा और विश्वास से ॥ 
0 युक्त व्यक्ति भक्त कहा जाता है और विश्वास से प्रेरित कार्य, वचन एवम्‌ मन से होनेवाले 6 


2 हैं 
9 समस्त कर्म भक्त हैं। श्रद्धा या विश्वास भक्ति का मूल है। यह एक अविए्लेष्य सरल, जन्मजात ९ 


॥ भाव है। यह मानव-हृदय का एक विशिष्ट गुण है। पशु आदि जीवों के जीवन में इसका कोई #£ 
8 विशेष स्थान नहीं; क्‍योंकि वे प्रायः मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर ही कार्य करते हैं; किन्तु 6 
0 मानव, जो बुद्धि या प्रज्ञा से प्रवृत्त होता है, श्रद्धा के बिना रह नहीं सकता। प्रज्ञा या विचार की / 
॥ अपेक्षा श्रद्धा मानव-जीवन में अधिक संतुलन और सामंजस्य लाती है। जो कार्य विचार से बहुत #£ 
॥ दिनों में होता है, वह श्रद्धा तुरन्त कर देती है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में ज्ञान और ॥ 
५ भक्ति को एक मानकर भी भक्त को श्रेष्ठ कहा गया है, हम विचार की दृष्टि से एक / 
५ साधारण कपड़े के टुकड़े और राष्ट्रीय झण्डे में कोई भेद भले न मानें, पर श्रद्धात्मक भेद इतना 


॥ अधिक है कि वह हमारे व्यवहार को नियमित करता है। श्रद्धा मौलिक होती है और ज्ञान | 


। अर्जित, इसीलिए गीता में कहा गया है कि “अ्रद्वावॉल्लभते ज्ञानम्‌” अर्थात्‌ श्रद्धावान्‌ को ज्ञान 6 
९ प्राप्त होता है। श्रद्धा मानव में है और रहेगी। श्रद्धा का महत्त्व भारतीय धर्म-परम्परा में ( 
॥ ऋग्वेद-काल से अब तक अक्षुण्ण रहा है। ऋग्वेद के ऋषियों ने “श्रद्धया अग्निः समिध्यते, | 
॥ श्रद्धया हूयते हविः” आदि मंत्रों में श्रद्धा के महत्त्व का स्पष्ट रूप से निर्देश किया है। इन मंत्रों ॥ 
0 की व्याख्या करते हुए आचार्य सायण श्रद्धा शब्द की व्याख्या “पुरुष गतो अभिलाषः:” कर्त्ता ( 
५ में विद्यमान प्रेम या अभिलाषा करते हैं। वेदान्त सार में गुरु-द्वारा उपदिष्ट वेदान्त वाक्यों में £ 


9 

॥ विश्वास को श्रद्धा माना गया है। इन व्याख्याओं से ऐसा प्रतीत होता है कि श्रद्धा ऐसी प्रारम्भिक 5 
0 मानसिक स्थिति है, जिसके कारण प्रेम, विश्वास, ज्ञान आदि का उदय तथा इनकी प्रतिष्ठा होती 0 
५ है। श्रद्धा शब्द की निष्पत्ति “श्रत्‌ + धा' से हुई है। 'धा' धातु का अर्थ है धारण और पोषण £ 
॥ करना। अतः श्रद्धा का व्युत्पत्यर्थ है 'अ्रत्‌' का धारण तथा पोषण करना। गीता के १७वें अध्याय | 
| के देखने से “अ्रत्‌' शब्द सत्‌ का पर्यायवाच्री प्रतीत होता है। गीता के अनुसार 'सत्‌' शब्द का 0 


0 अर्थ स्थिति, भाव, साधु भाव, प्रशस्त कर्म, यज्ञ, तप, स्थिर भावना एवं इनके लिए कर्म हैं। यही ९ 


४ “सत्‌' कहे जानेवाले कर्म ही “श्रत्‌” शब्द से व्यक्त किये जा सकते हैं- | 
9 9 
हि सदभावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
९! प्रसस्ते कमणि तथा सच्छब्द: पार्शयुज्जयते ॥२६।॥ ।॒ 
हि यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: स दति चोच्यते। हे 
। कर्म चैव तदर्थीय सदित्येवाशिधीयते ॥॥२७।। | 
0 यह अर्थ और स्पष्ट तब होता है, जब गीता में अश्रद्धा से किए गए तप, यज्ञ, दान को & 
0 असत्‌ कहा जाता है- | 
हि अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं यत्‌। असदित्यच्यते पार्थ न तत्प्रेत्य नौ इह । हे 
हि इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव के मस्तिष्क से विश्वास या श्रद्धा को हटाया नहीं 8 


७ जा सकता। यह भले हो सकता है कि उसका विषय बदल जाय। भूतकाल में श्रद्धा और ४ 
8 विश्वास का विषय अन्य हो, वर्तमान में दूसग्ग और भविष्यत्‌ में तीसरा; किन्तु श्रद्धा और (£ 
£ विश्वास के बिना मानव-जीवन संभव ही नहीं है। अतः श्रद्धा-विश्वास के रूप में “भक्ति' को ॥$ 


4 
9 १९, वही, १५/१९ । २. वही, १८/६१ । ३. वही, १८/६२ । ४. वही, १९/३४ । ५. भागवत, ७/१/२९ 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [३०३] 


अनावश्यक कभी भी नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि रामचरित-मानस के 
मंगलाचरण में ही गोस्वामी तुलसीदासजी शिव और पार्वती की, श्रद्धा और विश्वास के रूप में, 
वंदना करते हैं, जिससे उनके विषय में किसी को कोई संदेह न रहे- 
“भवानीशंकरौ वंदे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । 

पारिभाषिक अर्थ-शाण्डिल्य के अनुसार ईश्वर में अनुरक्ति भक्ति है-“सा ( भक्ति: ) 
परानुरक्तिरीश्वरे ”” और नारद के मत में वह परम प्रेम रूप है-सा तु परम प्रेमरूपा।” भागवत पुराण 
में ईश्वर में स्वाभाविक अहैतुकी अव्यवहित मानसिक स्थिति को “भक्ति' की संज्ञा दी है- 

लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्यह्यु दाहतम्‌ । अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तम्‌॥* 

शिव पुराण के अनुसार वह सत्प्रेमांकुर रूप हे। पराशर ईश्वर की पूजा के अनुराग को 
और गर्ग ईश्वर की कथा और ख्याति के अनुराग को “भक्ति' कहते हैं। मधुसूदन के अनुसार 
मानसिक वृत्तियों को परिवर्तित करने का साधन भक्त है। वह हर्षरूप स्थायी है, जो मन को 
विशुद्ध रति में परिणत करता है तथा आगे चलकर शांत रस में विकसित हो जाता है। 

इन विभिन्‍न आचार्यो द्वारा दी गयी भक्ति की परिभाषा का विश्लेषण करने से पता 
चलता है कि सभी आचार्य भक्ति को एक मानसिक वृत्ति मानते हैं, जिसके लिए प्रसंगानुसार 
रति, अनुरक्ति, प्रेम, परम प्रेम, आसक्ति, प्रीति हर्ष, उल्लास, अभिलाष एवं रस आदि शब्दों 
का प्रयोग किया जाता है तथा इस मानव-वृत्ति का आलंबन ईश्वर को ही स्वीकार करते हैं; 
अतः यहाँ इन दो सर्वमान्य पहलुओं का कुछ विवेचन आवश्यक है। पहले हम इसके मानसिक 
वृत्तिरूपता पर विचार करें। इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते हैं-पहला क्‍या भक्त ज्ञान या 
क्रिया-रूप है अथवा इससे भिन्न? तथा दूसरा मनोभाव-रूप भक्त में समस्त मनोभावों का 
समावेश होता है या कुछ भाव विशेष का? शाण्डिल्य इसके भावरूपता पर अधिक बल लेते 
हैं और इसके ज्ञानरूपता और क्रियारूपता के निवारण के लिए तर्क का आश्रय लेते हैं। उनका 
कहना है कि भक्त यज्ञादि के समान क्रियारूप नहीं हो सकती; क्‍योंकि इसको क्रियारूप मान 
लेने पर एक ओर इसे कर्त्ता की स्वतंत्रेच्छा के अधीन होना पड़ेगा और दूसरी ओर इसके फल 
को भी कर्मफल के समान क्षय, अविशुद्द्धि तथा अतिशययुक्‍त मानना पड़ेगा। विचारपूर्वक देखने 
से पता चलता है कि आसकक्‍्तिरूप भक्ति कभी कर्त्ता की स्वतंत्रेछछा पर आधारित नहीं हो 
सकती। हमारा प्रतिदिन का अनुभव ही साक्षी है कि पुत्र, कलत्र आदि में आसक्ति कोई ऐच्छिक 
क्रिया नहीं है, वह कर्त्ता की इच्छा के प्रतिकूल भी होती है। भक्ति के फल के सम्बन्ध में 
शाण्डिल्य का कहना है कि इसका फल नित्य और अनंत होता है। अतः क्षय, अतिशय और 
अविशुद्धि का लेश भी इसमें मानना अन्याय होगा। इसी प्रकार भक्ति को ज्ञानरूप भी नहीं माना 
जा सकता; क्योंकि इसको ज्ञानरूप मान लेने पर शत्रुविषयक ज्ञानकी शत्रुविषयक भक्ति या 
आसक्त मानना पड़ेगा, जो किसी को अभीष्ट न होगा। जहाँ तक भक्त के ज्ञान और क्रिया से 
भिन्‍नता का प्रश्न है, नारद और शांडिल्य, दोनों एकमत हैं; परन्तु नारद भक्ति को अंध मानसिक 
प्रवृत्ति न मानकर ज्ञानमूलक प्रवृत्ति मानते हैं। उनका कहना है कि भक्ति अंधप्रवृत्ति मूलक 
पाशविक प्रेम से भिन्‍न है; क्योंकि इसके पूर्व में ईश्वर का माहात्म्य ज्ञान रहता है। भक्ति कोई 
खरीद-बिक्री नहीं है, यह अंध प्रेम या स्वार्थलिप्सा का साधन नहीं, यह तो निःस्वार्थ प्रेम तत्सुख 
सुखित्व रूप है। पाशविक प्रेम के अनुरूप “जार प्रेम' होता है, जहाँ स्वार्थ-लिप्सा और 
वासना-तृप्ति ही लक्ष्य रहता है। वह विशुद्ध प्रेम का स्थान ग्रहण नहीं कर सकता है। नारद के 
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£४ इस मत से शाण्डिल्य सहमत नहीं हैं। वे भक्ति को स्वतंत्र मनोभाव मानने के पक्ष में हैं। इसके /£ 


॥ पूर्वांग के रूप में ज्ञान अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं। प्रायः भक्ति के पूर्व ज्ञान रहता है; किन्तु | 
0 ज्ञान के अभाव में भक्ति का अभाव नहीं हो जाता है। इनका कहना है कि जैसे किसी सुन्दर / 
४ नवयुवक के दर्शन मान से किसी नवयुवती में आसक्ति या प्रेम का उदय हो जाता है और वह £ 
| उसके गुण-माहात्म्य-ज्ञान की प्रतीक्षा नहीं करती। हाँ, ये गुण माहात्म्य-ज्ञान उसकी आसक्ति की #£ 


९ वृद्धि में सहायक होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का मत नारद के मत के अनुकूल है। वे भक्ति 0 


९ के पूर्व ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार करते हैं- ॒ 
| जाने बिनु न होड़ परतीती। बिनु परतीत होड़ नहि प्रीती। ४ 
8 प्रीति बिना नहि भगति दृढ़ाई ।' आदि में स्पष्ट है।॥ | 
गीता में भक्तों की चार श्रेणियाँ बतलाकर ज्ञानी को भी भक्त की कोटि में रखकर ज्ञान /€ 


५ और भक्त में अभेद बतलाया गया है। शिवपुराण तो पूर्ण रूप से ज्ञान और भक्त में तादात्म्य £ 
ह स्वीकार करता है और ज्ञान के लिए भक्ति और भक्ति के लिए ज्ञान को आवश्यक मानता है। £ 
॥ शाण्डिल्य भक्ति के भावनात्मक रूप के कट्टर प्रतिपादक हैं। वे किसी तरह ज्ञान और क्रिया 6 
9 को भक्त मानने के पक्ष में नहीं हैं; किन्तु नारद और आनंदगिरि यज्ञ, तप, दान आदि क्रियाओं £ 
& को भक्त मानते हैं, यदि वे क्रियाएँ ईश्वरार्पण बुद्धि से की जाती हों। गीता भी नारद और # 
॥ आनंदगिरि के मत को दृढ़ करती है; क्योंकि यहाँ पर भी समस्त कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि से ॥ 
0 किए जाने का विधान है। भगवान्‌ कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि जो कुछ करते हो, (! 
४ जो कुछ खाते हो, जो कुछ यज्ञ, दान या तप करते हो, वह सब मुझे ही अर्पण कर दो। इस ४ 


ह कर्मार्पण-रूप मुक्ति के लिए गीता और भी स्पष्ट रूप से निर्देश करती है- | 
१ यतः प्रवृत्तिभू[तानां येन सर्वभिदं ततम्‌। ॒ 
५ स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥।* ९ 
| अर्थात्‌ प्राणियों के मूल परमात्मा की अपने कर्मों से पूजा करके भी मनुष्य सिद्धि प्राप्त £ 
| कर लेता है। हे 
0) इस भावात्मक भक्ति के सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न यह है कि भक्ति कोई भाव विशेष है ९ 


2 या समस्त मनोभाव ही भक्ति है। गीता सर्वभाव को भक्ति मानने के पक्ष में है-“स /£ 
ह सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत” अर्थात्‌ वही सर्वज्ञ है, जो सभी भावों से मेश भजन करता ॥ 
0 है। इस “सर्वभाव” शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर सर्वात्मभाव रूपी अर्थ स्वीकार (९ 
9 करते हैं। इनके मत में सर्वभाव का तात्पर्य सर्वभूतात्मभाव है, अर्थात्‌ समस्त भूतों को अपनी £ 
# आत्मा या ईश्वर रूप समझकर उनका भजन करना सर्वभाव से भजन करना है; किन्तु ॥ 
8 आनंदगिरि इस सर्वभाव का अर्थ समस्त मनोभाव, वाणी और कर्म करते हैं। इनके मत में 6 
0 सर्वभाव भजन का तात्पर्य ईश्वर में समस्त मनोभाव, वाणी और कर्म का समर्पण करना है। दोनों ९ 
४ ही आचार्य अपने-अपने मत के समर्थन में गीता का ही प्रमाण उपस्थित करते हैं। आचार्य शंकर # 
8 “ईश्वर: सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठिति,' “तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ”' ईश्वर समस्त 8 
0 भूतों के हृदय में विद्यमान है, अतः उसी को सर्वभाव से अर्थात्‌ सर्वभूतात्मभाव से उसकी ही ४ 
५ शरण में जाना श्रेय है, को प्रमाण मानते हैं। आनंदगिरि अपने मत की पुष्टि के लिए मेरे में मन £ 
४ लगाओ, मेरे लिए यज्ञ करो, मुझे ही नमस्कार करो, “मन्मना भव मद्भकतो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ 
ह आदि गीता वाक्य को उद्धृत करते हैं। 'सर्वभाव' शब्द की स्पष्ट व्याख्या करते हुए ९ 


की 
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# श्रीमद्भागवतपुराण में उन समस्त भावों के नाम-निर्देश तथा उनके द्वारा उपासना करनेवाले साध #£ 
॥ को के उदाहरण भी उपस्थित किए हैं, जैसे काम, द्वेष, भय, स्नेह आदि किसी भाव से भगवान्‌ # 


0 में मन लगाकर अनेक लोग उस परम गति को प्राप्त करते हैं- (॒ 
। कामाद्‌ द्वेषाद भयाद्‌ स्नेहाद्‌ तथा भक्त्येश्वरे मनः। | 
आवेश्य तदव हित्वा बहवस्त का गता: ।।" (१ 
ही इन समस्त भावों के उदाहरण में भागवत का कहना है कि गोपियों ने काम से ईश्वर की ॥ 


8 उपासना की, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष से, युधिष्ठिर ने स्नेह से, यादवों ने ९ 
४ कऋल-सम्बन्ध से और नारद ने भक्ति से भगवान्‌ की उपासना की। इस प्रकार भागवत पुराण भक्ति #£ 
8 के भावरूपता के महत्त्व को स्वीकार करते हुए उन भावों के ऊँच-नीच के प्रभाव से भक्ति को ॥ 
0 प्रभावित नहीं होने देता है। भावों का स्वयं कोई महत्त्व नहीं। महत्त्व उनके आलंबन विषय का है। ९ 
४ कोई भी भाव हो यदि उसका आलंबन ईश्वर है, तो उसे भक्ति-पद प्राप्त है; अन्यथा वह भक्ति 
8 के आसन पर आसीन नहीं हो सकता; किन्तु मधुसूदन को भागवत का यह मत मान्य नहीं है। वे $ 
0 समस्त मनोभावों को भक्ति मानने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि हर्ष या उल्लास ही ऐसा 6 
४ मनोभाव है, जो चित्त की वृत्तियों को परिवर्तित कर उसमें विशुद्ध रति उत्पन्न करता है तथा आगे £ 
॥ चलकर शांत रस में विकसित हो जाता है, जिस विकास-क्रम में ईश्वर का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो # 
8 जाता है। इसलिए उल्लास या हर्ष-रूप स्थायी भाव को भक्ति कहना चाहिए। अन्य मनोभावों में 6 
9 भक्ति की सन्निकटता का विचार करते हुए मधुसूदन स्नेह का महत्त्व स्वीकार करते हैं। उनका ९£ 
॥ कहना है कि स्नेहभाव, भक्ति-भाव के अत्यन्त सन्निकट है, जो वात्सल्य-रस (बड़ों से छोटों की ॥£ 
ह॥ ओर ) और प्रेयोरस ( छोटों से बड़ों की ओर ) में परिणत हुआ करता है। मधुसूदन के मत में काम, ॥ 
0 भय और द्वेष; कभी भी भक्ति का स्थान ग्रहण नहीं कर सकते। काम शरीर-मात्र से विशेष सम्बन्ध 6 
५ रखने के कारण भक्ति बनने का अधिकारी नहीं तथा भय और द्वेष या अभिलाषा के प्रतिकूल होने 
ह के कारण भक्तिभाव में परिणत होने योग्य नहीं। हे 
९ अब हम भक्ति के आलम्बन ईश्वर के सम्बन्ध में कुछ विवेचन प्रस्तुत करते हैं; क्योंकि 6 
० भक्ति के स्वरूप के विषय में आचार्यों में मतभेद होने पर भी भक्ति के आलम्बन ईश्वर को ९ 
£ निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है। ईश्वर के सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते हैं-पहले का /£ 
॥ सम्बन्ध ईश्वर के स्वरूप से है और दूसरा ईश्वर के अस्तित्व से। ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध £ 
0 में दो मान्यताएँ हैं-धार्मिक मान्यता और दार्शनिक मान्यता। धार्मिक मान्यता के अनुसार ईश्वर ॥ 
४ किसी लोक विशेष में रहता है और वहाँ रहकर वह अपनी सर्वशक्तिमत्ता से विश्व का संचालन £ 
6 करता है। वह भक्तों को सदगति देता है तथा दुष्टों को दण्ड। वह इस जगत्‌ के किसी न्यायप्रिय 5 
॥ शक्तिशाली राजा का ही विशिष्टरूप है; किन्तु दार्शनिक मान्यता इसके बिल्कुल विपरीत है। (९ 
५ इसके अनुसार ईश्वर समस्त प्राणियों में अनुभूत है, वह अन्‍्तर्यामी रूप से सर्वत्र विद्यमान है। ९ 
6 उसके अभाव की कल्पना भी सम्भव नहीं। दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध ईश्वर के अस्तित्व से है। इस # 
॥ प्रश्न को भी दो प्रकार से रखा जा सकता है। प्रथम, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? और दूसरा, 0 
0 क्‍या ईश्वर का अस्तित्व माना जा सकता है? इस प्रकार हम उक्त चार प्रश्नों पर दृष्टि डालें, ९ 
४ तो देखेंगे कि ईश्वर के धार्मिक स्वरूप तथा ईश्वर के अस्तित्व के विषय में विज्ञान किसी प्रकार £ 
8 का सन्‍्देह या शंका उठा सकता है; किन्तु इसके दार्शनिक स्वरूप और उसकी मान्यता पर किसी ॥ 
9 ९ मानस, ७ ११०/१५ । २.-वही, १/८ २ ९ 
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४ प्रकार का सन्देह संभव नहीं। विज्ञान भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि समस्त /£ 
8 जड़-चेतन वस्तुओं में कोई एक शक्ति निहित है, जिसका सत्य-ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया ॥ 
0 है और ईश्वर के न रहने पर भी उसके अस्तित्व की मान्यता का विश्व में स्थान है। 6 
0 भ्क्ति-भावना के लिये ईश्वर के अस्तित्व की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी उसके अस्तित्व ९ 
# की मान्यता की। हमें केवल यही चाहिये कि हमारी मान्यता में ईश्वर का अस्तित्व है और उसी / 
8 के आधार पर हम अपने मनोभावों को उसमें केन्द्रित कर सकते हैं। 8) 
हि भारतीय परम्परा में ईश्वर को आलम्बन बनाने का मुख्य कारण उसके दार्शनिक स्वरूप ९ 
४ से है। भारतीय ईश्वरवादी परम्परा संसार से पलायनवादी नहीं, अपितु स्वार्थहीनतापूर्वक संसार /# 
॥ के प्राणिमात्र में सदभाव स्थापन की परंपरा है। भागवत पुराण ने ईश्वर की पूजा का तात्पर्य स्पष्ट ॥ 
0 करते हुए कहा है कि जिस प्रकार हम पेड़ के धड़, तनों, शाखाओं, डालों और पत्तों को सींचने 0 
५ के लिए वक्ष की जड़ का ही सिंचन करते हैं और उसी से उन सबका सिंचन स्वयं हो जाता ९ 
# है, उसी प्रकार विश्व के समस्त प्राणियों के मूलस्वरूप ईश्वर की पूजा स्वयं ही समस्त प्राणियों 6 


५ की पूजा बन जाती है- $ 
9 “यथा तरौरमूलनिसेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्थभुजोपशाखा:। ९ 
| प्राणोपहारान्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतंज्या ॥” हि 
। कारण यह कि ईश्वर तो समस्त विश्व की आत्मा है। वही मूल है, वही सबकी / 


0 चरमावधि है-“सर्वेषामति भूतानां हरिरात्माअअत्मदः प्रिय:।” गीता में भी यही बात बतलायी है ९ 
४ कि भगवान्‌ समस्त प्राणियों की आत्मा है और सबके भीतर अन्तर्यामी रूप से विद्यमान £ 
6 है-“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित:।” इसीलिए जो समस्त प्राणियों को ईश्वर में देखता # 
0 है, वह समस्त प्राणियों में ईश्वर का भी दर्शन करता है-“यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि 0 
9 पश्यति।” शिवपुराण तो स्पष्ट शब्दों में यह बतलाता है कि यह विश्व शिव का शरीर ही है £ 
४ और शिव की पूजा से इस वपुरूपी विश्व का पोषण-संवर्धन होता है। उसी तरह विश्व के | 
| समस्त प्राणियों की प्रसन्‍नता ही शिव की प्रसन्‍नता है। यदि कोई व्यक्ति विश्व के किसी भी ॥ 


0 प्राणी के रूप का कुछ अनिष्ट अवश्य करता है- ९ 
। “तद्वदस्य॒वपुर्विश्व॑ पुष्यते च शिवार्चनात्‌। हे 
हि तथा विश्वस्य संप्रीत्या प्रीती भवति शंकरः । (६ 
] देहिनो यस्य कस्यापि क्रियते यदि निग्रहः। ।॒ 
8 अनिष्टमष्टमूर्त वै कृतमेव न संशय: ॥” (शिवपुराण ) ४ 
| गोस्वामी तुलसीदास ने भी ईश्वर-भक्ति के सम्बन्ध में इस तथ्य को स्वीकार करके ही 


॥ कहा-“ईस्वर सर्वभूतमय अहई।”' “सीय राम मय सब जग जानी। करों प्रनाम जोरि जुग 6 
७ पानी॥”' इत्यादि। ईश्वर-भक्ति के सम्बन्ध में अब महर्षि मेँहीं परमहंस जी महाराज के विचारों ४ 
४ को देखें-“ध्यानयोग में नादानुसन्धान परम और अन्त का साधन है। इसके समाप्त हुए बिना योग # 
॥ समाप्त नहीं होगा। शून्य ध्यान वा विन्दु ध्यान द्वारा नादानुसन्धान ( सुरत-शब्द-योग ) का अभ्यास /£ 


९ ग्रहण होगा। ४ 
९ विन्दुपीठं विनिर्भिद्या नादलिंगमुपस्थितम्‌ ............... ॥१३॥ (योगशिखोपनिषद्‌ अ० २) | 
| अर्थ-विन्दु पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। | 


0 “बीजाक्षरं पर॑ विन्दु नादं तस्योपरि स्थितम्‌। 6 
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सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परम॑ पदम्‌ ॥२॥” 
अर्थ-परम विन्दु ही बीजाक्षर है। उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर ( अनाश ) ब्रह्म 
में लय हो जाता है, तो निःशब्द परम पद है। -श्री गीता-योग-प्रकाश, पृ० ७५ 
पुनः- 
ध्यानयोग का सार साधन नादानुसन्धान है, जो साधन के अन्त तक पहुँचाता है। 
तपस्वी से, ज्ञानी ( वाचक ज्ञानी वा ध्यानयोग-अभ्यास में पूर्णता-विहीन ज्ञानी) से और 
कर्म्मकाण्डी से योगी अधिक है। योगियों में भी परमात्म-भक्त योगी श्रेष्ठ है। इसलिये हे लोगो! 


भक्त योगी बनो। -श्रीगीता-योग-प्रकाश, पृ० ७६ 
महर्षि जी के निम्नलिखित भक्त्यात्मकभजन में परमात्म-भक्ति स्पष्टतया वर्णित है- 
“आहो भाई सार भक्ति करु हो ............... ।! 


इस प्रकार भारतीय परम्परा में ईश्वर की पूजा पलायनवाद नहीं, निःस्वार्थ रूप से विश्व 
में सदभावना, प्राणिमात्र के प्रति उपकार की प्रेरणा तथा समस्त प्राणियों की रक्षा एवं सेवा की 
भावना रही है, जिसकी आवश्यकता के विषय में काल का प्रश्न ही नहीं। अर्थात्‌ वह भूत में 
जिस प्रकार अभीष्सित थी, वर्तमान में उसी प्रकार अपेक्षित है तथा भविष्य में भी उसकी अपेक्षा 
रहेगी। 

उक्त समस्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति-भावना अनावश्यक नहीं 
हो सकती। यह मानव-जीवन में अनिवार्य तथा अपेक्षित है। इससे रहित मानव-जीवन एवम्‌ 
मानव समाज की कल्पना भी संभव नहीं; क्योंकि भाव-विहीन मानव, पशु से भी हीनतर होगा। 
हम मानव विशेष भावों के कारण ही अपने को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठठर समझते हैं। यह भले 
हो कि भक्ति का आलंबन ईश्वर को न मानकर हम माता, पिता, गुरु राष्ट्‌ या समाज आदि 
में से किसी एक या अधिक को मानें; किन्तु भावना-विहीन मानव की कल्पना संभव नहीं। 

अब हम इसकी उपयोगिता पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। आज का युग उपयोगितावादी 
युग कहा जा सकता है; क्‍योंकि किसी वस्तु या मान्यता को स्वीकार करने के पूर्व यह प्रश्न 
सरलतया उठता है कि इसका इस युग में उपयोग कया है? उपयोगिता के विषय में विचार करने 
के पूर्व उपयोग या उपयोगिता शब्द के अर्थ का निश्चय कर लेना आवश्यक होगा; क्योंकि एक 
परिस्थिति में जिसे उपयोगी कहा जाता है, अन्य परिस्थिति में उसे ही अनुपयोगी कह दिया जाता 
है। ऐसी परिस्थितियों में हम उपयोग शब्द का एक आंशिक अर्थ लेते हैं और उसी के आधार 
पर निर्णय दे दिया करते हैं। उपयोग शब्द का सामान्य अर्थ उपेय के लिये योग या प्राप्ति किया 
जा सकता है अर्थात्‌ प्राप्तव्य या प्राप्त करने योग्य वस्तुओं की प्राप्ति का साधन ही उपयोग और 
जो इस प्राप्ति में सहायक बनता है, वह उपयोगी कहलाता है। अब प्रश्न यह है कि मानव-जीवन 
में उपेय या प्राप्तव्य वस्तु क्‍या है? नेयायिकों ने इष्ट या उपेय या प्राप्तव्य के लिये विचार करते 
हुए केवल सुख और दुःख-निवृत्ति को अंतिम उपेय-प्राप्तव्य वस्तु माना है और इन उपेयों के 
साधनभूत सुखसाधन और दुःख-निवृत्ति के साधन भी उपेय मान लिये जाते हैं, अतः यहाँ 
विचारणीय यह है कि भक्ति मानव-जीवन में सुख या दुःख की निवृत्ति अथवा इनके साधनों 
में कुछ सहायक हो सकती है अथवा नहीं। 


पहले हम सुख को लेते हैं। सुख को साधारणतया भौतिक या विषयजन्य सुख और 


४ ९ मानस, ७ ११२/२० । 
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आध्यात्मिक या विचारजन्य सुख; दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें भौतिक सुख 
विषय इन्द्रिय संपर्क से उत्पन्न होने के कारण क्षणिक तथा अत्यधिक तृष्णा उत्पन्न करने के 
कारण दुखान्त हुआ करता है। इसी तृष्णा-तृप्ति सुख की आशा में चक्कर लगाते जीवन बीत 
जाता है और उसकी प्राप्ति नहीं होती है। इसी अनुभूति पर ययाति ने कहा था- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्त्मेंव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
अर्थात्‌ विषय-भोग से भी इच्छाओं की तृप्ति नहीं हो सकती, वे तो उसी प्रकार निरंतर 
बढ़ती जाती हैं, जैसे हवि के डालने से अग्नि। अतः यदि इस सुख में भक्ति सहायक बने तो 
कोई क्षति नहीं। दूसरा सुख, जिसे हमने आध्यात्मिक की संज्ञा दी है, विचारजन्य सुख है। 
कविता; कला, परोपकार आदि में जो सुख की अनुभूति होती है, वह विचार प्रधान है विषय 
प्रधान नहीं। इसी क्रम में आगे चलकर आत्मतोष, आत्मबोध आदि चरम कोटि के सुख होते हैं, 
जिनमें व्यक्ति अपनी भौतिक सत्ता को भूलकर मानसिक एवम्‌ आध्यात्मिक जगत्‌ का आनन्द 
लेता है। इस विचारजन्य आध्यात्मिक सुख या आत्मतोष सुख में भक्ति का अत्यधिक महत्त्व है। 
एक सनन्‍्त-भक्‍्त का उदगार है- 
चाह गई चिता सोईं मनवाँ बेपरवाह। जाको कछ नहि चाहिए सो हं शामिटीशाह | 
इसी प्रकार सांख्यविदों ने दुःख को तीन वर्गों में विभकत किया है-आधिभौतिक, 
आधिदेविक और आध्यात्मिक, जिनमें आध्यात्मिक को शारीरिक और मानसिक दो उपवर्गो में 
रखा गया है। विचार से देखने पर सभी दुःखों को इन्हीं दो, शारीरिक और मानसिक वर्गो में ही 
रखा जा सकता है; क्योंकि कारण भौतिक हो या दैविक, दुःख की उत्पत्ति शरीर और मन में 
ही होती है। शारीरिक दुःखों की निवृत्ति वैद्य, डॉक्टर, हकीम के निर्देश एवं औषधि-सेवन से 
होती है। जिसके लिए भी वैद्य और औषधि पर विश्वास परमावश्यक है। मानसिक दुःखों की 
निवृत्ति में ईश्वर पर विश्वास, कर्मफल पर विश्वास, सत्कर्म और ईश्वर-कृपा आदि पर 
विश्वास नितांत आवश्यक होता है। अतः दुःख की निवृति में भी विश्वास-रूप भक्ति का विशेष 
महत्त्व है। इसी आधार पर हम भक्ति की कतिपय उपयोगिताओं की चर्चा करेंगे। 

(१) आध्यात्मिक प्रवृत्ति में सहयोग-भक्ति की सर्वप्रथम उपयोगिता आध्यात्मिक 
प्रवृत्ति का उदय करना है, जिसकी परम आवश्यकता है। वही प्रवृत्ति इस विज्ञान की भौतिकता 
की प्रवृत्ति पर अंकुश लगा सकती है, अन्यथा मानव काम, क्रोध, लोभ-वश विज्ञान साधनों से 
मानव-मात्र के संहार के लिए किस क्षण उद्यत हो जायेगा, यह बतलाना बहुत कठिन है। आज 
विज्ञान ने अपने साधनों के द्वारा संसार को चकाचौंध में डाल दिया है; फिर भी विश्व में गरीबी 
भुखमरी, अत्याचार; उत्पीड़न, शोषण, युद्ध, घृणा, द्वेष, आक्रमण, अपहरण, घूस, चोरी आदि 
बा की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसका निवारण केवल आध्यात्मिक प्रवृत्ति से ही संभव 

। 

आध्यात्मिक प्रवृत्ति के सामान्यतया तीन साधन हो सकते हैं- 

(क) विज्ञान या इंद्रियजन्य ज्ञान (ख) तक्क॑जन्य ज्ञान या विचारजन्य ज्ञान (ग) 
विश्वास एवं श्रद्धाजन्य ज्ञान। इनमें विज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त संकुचित है। वह इस जन्म तथा अपनी 
भौतिकता के आगे बढ़ नहीं सकता। अतः उसके आधार पर अन्य जन्म, कर्म, फल, ईश्वर आदि 


$ अदृश्य तत्त्वों की परीक्षा और आकलन के द्वारा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का उदय संभव ही नहीं। तत्त्वों की परीक्षा और आकलन के द्वारा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का उदय संभव ही नहीं 


्््न्न्च्क्क्क्कन्च्च्च्च्त््ि््न्न्च्स्न्स्न््िि्जन्ि्ि्स््ििजिपससस््््््न्ल्िििडज््ड्््ि्जिनस सो सन्प्त् 9 


१, विनयपत्रिका, १७४ । 
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५ दूसरा साधन तर्क भी “अप्रतिष्ठ” कहा जाता है क्‍योंकि तर्क का आधार एक ओर इन्द्रियजन्य 
6 ज्ञान होता है और दूसरी ओर मानव-बुद्धि। अतः एक बुद्धिमान के तर्कों का निराकरण दूसरा /# 
॥ बुद्धिमान अन्य तर्को से कर डालता है और तर्क स्वयम्‌ अपने खंडन का मार्ग ढूँढ़ निकालता है। 6 
8 इसीलिए व्यास ने “तर्को प्रतिष्ठानात्‌” कहा है। अर्थात्‌ तर्क के द्वारा किसी चीज को स्थिर रूप £ 
४ नहीं दिया जा सकता है। अतः अदृश्य एवं अतर्क्य वस्तु की ओर प्रवृत्ति श्रद्धा द्वारा ही संभव £ 
॥ है। इसीलिए उपनिषदों ने अध्यात्म प्रवृत्ति में प्रथम स्थान श्रवण को दिया है-“श्रोतव्यः मन्तव्य:” ॥ 
0 इत्यादि। 0 
९ (२) मानसिक रोगों के निवारण में सहयोग-आज का युग मानसिक रोगों का युग है। ९ 
£ विज्ञान की बुद्धि ने मानव-जीवन के उत्थान का आधार प्रतियोगिता-प्रतिस्पर्द्धा एवं संघर्ष को # 
0 बना दिया है, जिसमें अन्याय, पक्षणात, असफलता आदि की बहुलता दीख पड़ती है और जिनके 6 
५ फलस्वरूप विक्षिप्तता, पागलपन, हताशा मानस-ग्रन्थि, हिस्ट्या आदि अनेक असाध्य मानसिक ४ 
6 रोग बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि समुन्नत कहे जाने वाले देशों में भी आत्महत्याएँ अधि £ 
॥ क होती हैं। भक्ति-भावना, ईश्वर-प्रेम, कर्मफल पर विश्वास आदि ऐसे तथ्य हैं, जो मानव-मन / 
५ को संतोष एवम्‌ विषमता में संयम की क्षमता प्रदान करते हैं और मानव-मन इन रोगों से छुटकारा ९ 
९ पा लेता है तथा आत्मघात की ओर प्रवृत्त नहीं ही होता। हम पहले यह बतला आए है, कि £ 
ह ईश्वर-प्रेम के लिए ईश्वर का रहना आवश्यक नहीं, केवल ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास मात्र 5 
0 होना चाहिए। यह विश्वास परम्परागत संस्कार से चल सकता है जैसे भूत का भय संस्कारवश 0 
9 अनेक सुशिक्षित व्यक्तियों को भी रहता है, भले ही उनके जीवन में भूत का कभी दर्शन न हुआ £ 
हो। 


! (३) नैतिकता की व्यवस्था में सहयोग-आज के युग में प्राच्चीन मानव-मान्यता के मूल्यों 0 
॥ का विघटन हो चला है, नये मूल्यों का व्यवस्थापन न हुआ है और न होने की कोई संभावना ९ 
£ दीख रही है, जिसके परिणाम-स्वरूप समाज में अनैतिकता का अधिराज्य हो गया है। असत्य, / 
ह चोरी, मिलावट, हत्या, डकैती, घूसखोरी, मिथ्या-प्रचार, आत्मप्रशंसा, प्रवंचन, धूरतता, कपट ॥£ 
0 व्यवहार आदि मानव-जीवन के अंग बनते जा रहे हैं। इनके निवारण के लिए बने कानून, (९ 
9 न्यायालय और पुलिस इनकी बुद्धि रोकने में असमर्थ है। आज का न्यायालय इसका ज्वलंत /£ 
6 उदाहरण है, जहाँ सत्य की प्रतिज्ञा के पश्चात्‌ सभी असत्य बातें कही जाती हैं और न्याय एवं #& 
॥ कानून के नाम पर अपराधी को मुक्ति और निरपराधी को दंड मिलना साधारण बात है। इन / 
५ अपराधों का निवारण हम नियम और कानून तथा शासन के बल पर करना चाहते हैं, जिससे £ 
४ इनकी ओर वृद्धि होती है। रोग को छिपाकर या दबाकर दूर नहीं किया जा सकता है, उसके #£# 
॥ लिये उसका निदान और उसके मौलिक कारण का निवारण आवश्यक है। इन समस्त /£ 
0 अपराधों का निवारण आवश्यक है। ये समस्त अपराध, जिन्हें हम अनैतिक कहते हैं, सदभावना, ९ 
५ परसत्ता में विश्वास तथा निःस्वार्थ प्रेम के अभाव के कारण हैं। इनको जागृत किए बिना कभी /£ 
भी मानव-समाज से अनैतिकता जड़ से नहीं हटाई जा सकती। मानव के हृदय में कम-से-कम 
0 यदि मानव मात्र के प्रति भी सदभावना और सत्प्रेम का अंकुर उग जाय तो विश्व को सुख-शान्ति (९ 
॥ और अमन-चैन मिल सकता है। आज प्रेम या सहायता के नाम पर छल और धोखे का व्यवहार 
ह निःसन्देह अंतर्भावना की कमी की ओर संकेत करता है। विश्व में विज्ञानजन्य साधनों के उपयोग हि 
| से वस्तुओं की कमी पूरी की जा सकती है; किन्तु सदभावना की कमी को हटाए बिना वह 6 


॥2 
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निरर्थक रहेगी और मानव दुःखाग्नि में जलता ही रहेगा। अतः सदभावना का उदय परतत्त्व में 
विश्वास आदि को उदय कर मानव की नैतिकता में सहयोग करना भक्ति भावना की दूसरी 
उपयोगिता है। 

(४) धार्मिक तथा सामाजिक विरोधों और भेदों का विलयन-विश्व में रंग-भेद, 
वर्ग-भेद, स्थान-भेद, सम्प्रदायभेद के आधार पर जो समस्याएँ आये दिन उत्पन्न हो रही हैं, वे 
किसी से छिपी नहीं है। इन समस्त समस्याओं से आज विश्व का कोना-कोना व्याप्त हो रहा है। 
हमारा देश तो इन समस्याओं का आगार ही बना हुआ है। इन समस्त समस्याओं का समाधान 
भावना में परिवर्तन लाए बिना नहीं हो सकता। भक्ति-भावना से युक्त व्यक्ति के लिए “निज 
प्रभुमप देखहि जगत्‌, केहि सन करहि विरोध ”' की सूक्ति अक्षरशः सत्य होती है। उसके लिए 
यही उपदेश होता है कि “जात पात पूछे नहिं कोई। हरि को भजे सो हरि का होई। जिसको “सब 
भूमि गोपाल की' दीख पड़े, उसे भला देश-भेद की भावना कैसे विचलित कर सकेगी। अतः 
इन समस्त समस्याओं का समाधान भक्ति-भावना को जागृत करने से सरलतया हो सकता है। 

(५) अन्याय के प्रति विरोध और क्रान्ति-आज विश्व में बुराइयों का दृढ़ स्थान इसलिये 
भी बनता जा रहा है कि बुराइयों को भली भाँति जाननेवाले इसका खुला विरोध नहीं करते। वे 
समझते हैं कि इन बुराइयों के आचरण करनेवाले तो मेरे आत्मीयजन हैं। पर भक्ति-भावनावाले 
व्यक्तियों में यह विलक्षणता होती है कि वे अन्यायप्रिय आत्मीयजन के विरोध में व्यक्त क्रान्ति 
करने लगते हैं- 

तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बन्धु भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो कंत ब्वज-बनितनि।' 

आदि उसी क्रान्ति के ज्वलन्त उदाहरण हैं। आज यदि अत्याचार, घूस, मिलावट आदि 
के प्रति घर में विरोध होने लगे, तो इनके अस्तित्व को मिटाने में कुछ घण्टे ही लगेंगे; परन्तु यह 
कार्य भक्ति-भावना से युक्त द्वारा ही सम्भव है। 

(६) विज्ञान की उपलब्धियों से मानव-हित की प्रेरणा-आज विज्ञान हमें प्रत्येक कार्य 
के लिए सुव्यवस्थित और व्यापक साधन प्रस्तुत कर रहा है; किन्तु हमारे भीतर मानव-प्रेम की 
भावना नहीं है। अतः इन समस्त साधनों का उपयोग किसी वर्ग विशेष के हित के लिए होता 
है और दुर्बल वर्ग का दमन हो रहा है। यदि ईश्वर-प्रेम का व्यावहारिक रूप कम-से-कम मानव 
मात्र के प्रति प्रेम भी हो जाय, तो संसार में इन समस्त साधनों का सदुपयोग होगा। विश्व-कल्याण 
की प्रेरणा कहने मात्र से नहीं आ सकती उसका जनक तो स्वाभाविक प्रेम होगा। अतः 
भक्ति-भावना मानव-प्रेम को जागृत कर इन साधनों से मानव-हित की प्रेरणा दे सकती है। 

(७) विश्व शान्ति का प्रमुख सन्देश-इस प्रकार आज का विश्व, जिसे शान्ति की 
कामना है, पर मार्ग न मिलने के कारण आकुल है, शान्ति का सन्देश प्राप्त कर सकता है। यही 
मानव के प्रति परम प्रेम की भावना ही उसको विध्वंसक अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण से रोक सकता 
है। यही भावना उसको वर्ग-संघर्ष से अलग विश्वबन्धुत्व और विश्वशान्ति के लिये मार्ग प्रशस्त 
कर सकती है। अन्य सभी संधियाँ, शर्तें, बैठकें और अनेक राष्ट्रों के बीच निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय 


परम्पराएँ केवल दुर्बलों के लिये ही अनुष्ठेय हो सकती हैं, सबल राष्ट्‌ सबका स्वेच्छया उल्लंघन 
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* ३०९-३१० पर अंकित श्री गुरुदवे की प्रमुख शिष्या श्रीमती यू० फ्यूजिता के अँग्रेजी पत्र का भारतीरूपान्तर; 
जिन्होंने गुरु-कृपा-प्रसाद पाकर साधना में पगने का अभ्यास करके महारस का एक घूँट पिया है। सं० 
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कर सकते हैं और करते हैं तथा निर्भय रहते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है; 
अतः इस काल में यह नितान्त आवश्यक है कि इस भावना को प्रोत्साहन मिले। मानव-मानव 
में प्रेम बढ़े। एक दूसरे के हित को ईश्वर की पूजा समझे। इस प्रकार विश्व के समक्ष शान्ति का 
मार्ग प्रशस्त हो सकता है। * 

जय गुरु! 


सदगुरु की असीम दया और आत्मा की प्रगति 
-श्रीमती यू० फ्यूजिता 
आदरणीय भाई “नागेश', 
मैंने आपके पत्र २९ दिसम्बर ८३ की प्रशंसा की। 'स्मृतियाँ' लिखने के लिये 
जो मुझे समय दिया गया वह बिल्कुल ही कम था और मैं कुछ शारीरिक और अन्य कठिनाइयों 
के चलते लिख नहीं सकी। मैं बहुत प्रसन्‍न होऊँगी, अगर आप उसके बदले इस पत्र को मेरी 
यादगारी में संक्षिप्त वर्णन के रूप में स्वीकार करें। 

सन्‌ १९६८ ई० में मैंने गुरु महाराज के आज्ञानुसार कृप्पाघाट-आश्रम में प्रवेश किया और 
प्रातःकालीन सत्संग में भाग लिया और इस अवसर पर प्रवच्चनन खत्म होने के पश्चात्‌ उनका 
ध्यान नवागता के प्रति गया और उन्होंने अपने एक निकटस्थ सहयोगी से अपने प्रवच्चन को 
आंग्ल भाषा में रूपान्तर करने हेतु कहा। प्रवच्चन निम्न प्रकार था- 

“एक समय था कि एक मालिक के पास एक नौकर था। नौकर काफी तीक्ष्णबुद्धि का 
था, वह बिना समय नष्ट किए, कठिन परिश्रम करता था और सारे कार्यों को कर सकता था। 
वह हमेशा काम करते रहता था। और जब भी कोई काम करना होता था, तब वह तुरंत रवाना 
हो जाता था, और कार्य को सम्पन्न कर शीघ्र वापस लौट आता था। इसीलिए मालिक उसे बहुत 
प्यार करता था। वह इतना अधिक कार्य-दक्ष था कि कार्य को पूरा करके मालिक से पूछता कि 
अब मेरा आगे का क्‍या काम है? और मालिक तंग आकर थक जाता था। अन्ततः उसने एक 
उपाय निकाला और एक मोटे और लम्बे स्तम्भ को दरवाजे के निकट खड़ा किया और उसकी 
जड़ से नौकर को बाँध दिया। अब नौकर इधर-उधर नहीं जा सकता था और मालिक के 
आज्ञानुसार स्तम्भ पर चढ़ना-उतरना आरंभ कर दिया; इससे मालिक को चैन मिला। ...... 

उस समय गुरु महाराज जी अकेले आश्रम में लम्बी छड़ी के सहारे भ्रमण कर रहे थे। 
गुरु महाराज के आशीर्वाद से और आश्रमवासियों की दया से मैं आश्रम में ठठर सकी और 
आश्रम में अपना समय दे सकी। मुझे मौका दिया गया-तीन सम्मेलनों में भाग लेने के लिए। 

गुरु महाराज जी के अमूल्य आशिष ने मुझे बहुत प्रकार के नादों को सुनने योग्य बनाया। 
हिमालय पर्वत में मैंने बहुत-से सुन्दर नादों को अपने अन्दर सुना-एक यात्री के रूप में भ्रमण 
करते हुए। एक बार चिंतन के दौरान मैंने एक जगह पर एक अदभुत नाद को सुना और मैं बहुत 
घण्टों तक चमत्कृत, प्रभावित उसमें डूबी रही। मैं जबतक इस चमत्कृत क्षण से बाहर नहीं आयी, 
बाह्य संसार की आवाजें मेरे दिल को प्रभावित नहीं कर सकीं। मैंने गुरु महाराज से जब यह 
शिकायत की कि इस प्रकार के अद्भुत अनुभव को दुबारा कभी नहीं प्राप्त किया, तो उस पर 
गुरु महाराज ने मुझसे कहा कि-“लोभी मत बनो। इस प्रकार का अनुभव अगर एक बार भी 
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| किसी व्यक्ति को मिल जाता है, तो समझना चाहिये कि उसकी आत्मा ने काफी प्रगति की है; 
| लेकिन इस अनुभव को किसी अन्य से नहीं बताना चाहिए।” 

0 जब मैं गुरु महाराज से पहली बार मिली और मैंने अपना अभिनन्दन जाहिर किया, तो 
उन्होंने मुस्कराते हुए कहा-“कितना भारी बोझ तुम अपनी पीठ पर लादे चल रही हो? तुम 
शायद नहीं जानती हो कि जिस चीज का तुम पीछा कर रही हो, वह तुम्हारे अन्दर ही मौजूद 
है और उसकी खोज में तुम काफी दूर देश से दूरी तय करके आयी हो।” 

जब कभी भी मैं गुरु महाराज से अलग हुई, तो इतना दुःख हुआ कि मेरी आँखों में आँसू 
भर गये। गुरु महाराज ने मुझे आश्वासन दिया कि जब कभी तुम मुझसे मिलना चाहोगी, मैं 
तुम्हारे समक्ष तुरंत प्रकट होऊँगा, चाहे तुम कितनी ही दूर क्‍यों न रहो। 

एक अवसर पर जब मैंने कहा कि जापान लौटने के बाद मैं एक आश्रम बनाने के बारे 
में सोचती हूँ। गुरु महाराज ने आश्रम के एक व्यक्ति के समक्ष जो उनकी बातों को स्पष्ट कर 
रहे थे, मुस्कराते हुए कहा-“यह अद्भुत होगा। अगर उन्होंने आश्रम का निर्माण किया; तो 
हमलोग अपनी सुविधानुसार शाीघ्रातिशीघ्र वहाँ जायेंगे।” 

अब मैं हमेशा अनुभव करती हूँ कि गुरु महाराज जी वहाँ पर सदा परोक्ष रूप से 
विद्यमान रहते हैं। कितना वरदान-युक्त यह है। 

छायाचित्र ग्रन्थ के संबंध में जो आप चाहते थे, वह संलग्न है। उसमें से जो उपयोगी हो, 
उसे ले लें। अभिनन्दन ग्रन्थ का इन्तजार करते हुए आश्रमवासियों को मेरा सम्मान सूचित करें। 

भवनिष्ठा, जय गुरु ! 
मैंने यह पत्र श्रीमती फ्यूजिता के लिए लिखा। ह०-यूकिको फ्यूजिता 
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सन्तमत प्रमादी नहीं; पुरुषार्थी बनाता है ढ 
-श्री सन्‍्तसेवी जी महाराज 


'कतिपय लोगों की धारणा है कि सन्‍्तमत-सनन्‍्तों का मत लोगों को प्रमादी, पुरुषार्थदीन, 
अकर्मण्य, निरुत्साही एवं साहसहीन बनाता है। इतना ही नहीं, उनके विचारों में साधु-सन्तों ने 
सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ा-पढ़ाकर, शरीर और संसार की अनित्यता बताकर लोगों को 
कायर बना युद्ध से विमुख कर दिया, फलतः देश पराधीन हुआ। 

उनलोगों से निवेदन है कि वे इस विषय पर जरा गंभीरतापूर्वक विचार करें। वे स्वयं 
तो भ्रामक विचारों से भ्रमित हैं ही और अन्यों को भी अनावश्यक भटकन में डालते हैं, कृपया 
ऐसा वे न करें। अन्यथा यथार्थता से दूर रहने के कारण यथार्थ लाभ से सुदूर रहेंगे, इसमें सन्देह 
ही क्‍या? 

हमें जानना चाहिये कि सन्‍त कबीर साहब, गुरु नानक साहब, सन्‍त पलदू साहब, सन्त 
दादू दयाल जी, सन्त रविदास जी प्रभूति सन्‍्तों ने स्वोपार्जन करके रूखा-फीका, सलोना-अलोना 

॥ खाकर अपना जीवन-निर्वाह किया और देश-कल्याण के लिये उनलोगों ने जितना बड़ा काम 
0 किया, उसका मूल्यांकन करने का दुस्साहस कौन कर सकता है? ( 
च “दीन इस्लाम परिवार में पालित होते हुए सन्‍त कबीर ने वैदिक और इस्लाम-दोनों 
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धर्मावलम्बियों को एकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कभी भी किसी का पक्षपात नहीं किया, बल्कि 
जैसा जहाँ उनको उचित जँचा-कटु वा मधु, निर्भीकता से कहा- 
“हिन्दू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दोठ लड़े मरत हैं, दुविधा में लिपटाना॥ 
हिन्दू की दया मेहर तुरकन की, दोनों घर से भागी। यह करे जिबह वह झटका मारे, आग दोऊ घर लागी॥” 
-सन्‍्त कबीर साहब 

मिथ्या रूढ़िवाद को मिटाने तथा सदज्ञान-प्रचार करने के हेतु उन्हें अनेक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी जान पर खेलना पड़ा। उस समय के सिकन्दर 
शाह लोदी तथा उनके गुरु शेख तकी द्वारा ये बेतरह सताये गये। उनलोगों ने इनको कभी देग 
(बड़े कड़ाह ) में देकर चूल्हे पर चढ़ाकर उबाला, तो कभी हाथ-पैर बाँधकर हथियार-भरे क्‌ुएँ 
में फेंका, कभी बाँधकर बीच गंगाजी में डुबाया, फिर भी सन्त कबीर बेदाग निकले। उनको मारने 
की अनेक चेष्टा करने पर भी जब वे लोग असफल रहे, तब शेख तकी कहने लगा-“चेटक 
नेटक जुलाहा जाने। शाह सिकन्दर तू मत माने।” फिर उनको हाथी के पैर-तले दबवाने की 
कुचेष्टा की गई; किन्तु सन्‍त कबीर का वह बाल बाँका न कर सका। इस तरह सन्त कबीर 
साहब की बहत्तर कसनी प्रसिद्ध है। आज सन्त कबीर की लोक-कल्याणकारी वाणी देश-विदेश 
में, गाँव-गाँव में, घर-घर में, स्कूल-कॉलेज में, इतना ही नहीं, विद्वान्‌ू-अविद्वान्‌ के मुँह-मुँह में 
लोकोक्ति के रूप में प्रचलित है। 

गुरु नानकदेवजी ने जनकल्याणार्थ देश-विदेश में भ्रमण करके लोगों को ईश्वर-भक्ति, 
सदचार-पालन एवं सत्संग करने के लिए सिखाया और काम, क्रोधादिक विकारों तथा छल, 
कपट-पाखंडादि दुर्गुणों से बचने की सीख दी। 

हमें और भी देखना है कि सन्‍्तों ने 'सर्वभूतहित' के लिये कितना बड़ा त्याग किया है। 
हमें इस बात की अभिज्ञता होनी चाहिये कि महात्मा साक्रीटीज ने जहर का प्याला क्‍यों पिया? 
सेंट ईसा मसीह ने अपने को क्रॉस पर क्‍यों लटकवाया? पौराणिक ऋषि दधीचि ने अपने जीवित 
शरीर को गाय से चटवाकर वक्षअस्थि क्‍यों अर्पित की? क्‍या इन महान्‌ विभूतियों में 
अपनी-अपनी क्त्सित स्वार्थ भावनाएँ भरी थीं? कदापि नहीं। “सन्त सहहिं दुख परहित लागी” 
को साकार रूप देने के लिये तथा “निज परिताप द्रवहिं नवनीता। पर दुख द्रवहिं सन्त 
सुपुनीता॥” को चरितार्थ करने के लिये ही इन महान्‌ आत्माओं ने अपनी कर््‌र्बानी दी। 

हमारी आँखें खुलनी चाहिये कि जयचन्द और पृथ्वीराज कब के जैन, बौद्ध वा अन्य 
सन्‍्तमतानुयायी थे, जिनके द्वारा भारत पराधीन हुआ था? हमें दुरालोचन-लोचन-विमोचन कर 
विवेक-विलोचन का निवारण करके अवलोकन करना चाहिये कि महाराजा अशोक, जो कि 
बौद्ध थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उनका साम्राज्य कितना विशाल, सुव्यवस्थित, 
सुसम्पन्न, सुगठित, सुशिक्षित और सुरक्षित था। आज स्वराज्य पाकर भी, क्या हम उस तरह की 
सुव्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं? यदि हम गंभीरतापूर्वक देखना चाहेंगे, तो देख सकेंगे कि 
सत्य और अहिंसा के महान्‌ उपासक महात्मा गाँधी के द्वारा ही यह देश स्वाधीन हो सका है। और 
भी लीजिये, आपको स्मरण होगा कि जिन दिनों अन्य देशों के लोग हम भारतवासियों को 
बूतपूजक समझकर तिरस्कृत करते थे, उन दिनों स्वदेश से सुदूर विदेश जाकर एक सनन्‍्तमतानुयायी 
संन्यासी (स्वामी विवेकानन्दजी ) ने ही भारत का मुख उज्ज्वल किया था। 

जानना चाहिये कि कोई भी सनन्‍्तमतानुयायी सफल योद्धा होने में समर्थ हो सकता है; 
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| क्योंकि उसको इस बात की विशेष शिक्षा मिली रहती है कि शरीर क्षणभंगुर है, अनित्य है। 
ह शरीर मरता है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर म्यान है, आत्मा तलवार है। एक तलवार 
0) के जीवन में कितने म्यान बदलते हैं। एक जीवात्मा के जीवन में अनेक शरीर बदलते हैं। क्षेत्रज्ञ 
॥ हैं। क्षेत्र वस्त्र के समान नूतन-पुरातन होता रहता है। एक जीर्ण पट के फटने पर अन्य नवपट 
|4;ढ 
9 
2 
9 


(० 
ह दुश्मनों का मूली की भाँति उच्छेद कर डालेगा। 


साहब कहते हैं- 


0 जुए को इस भाँति फेंक कर भागता है, जैसे सर्प केंचुली को। 


; जरा खालसा-इतिहास के पन्‍ने उलटकर सनन्‍्तमत-योद्धाओं की वीरगाथाएँ पढ़िये। बन्दा 
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धारण करते हैं, इसी भाँति एक देह-पात के बाद नव-नूतन तन ग्रहण करते हैं। इसलिये वह 
सन्तमतानुयायी योद्धा युद्ध-भूमि में काया की माया को छायावत्‌ छोड़कर वीरतापूर्वक युद्ध कर 


9) 
2 
| दूसरी बात यह है कि सनन्‍्तमतानुयायी परम आस्तिक होते हैं, उनका परम बल परमात्मा 
॥ है। उनको भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गीतोपदेश में दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान्‌ भक्त का योगक्षेम 
0 वहन करते हैं-“योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌” (९/२२) और यह बात भी सुनिश्चित है कि ईश्वर 
५ उनकी सहायता करते हैं, जो अपने से अपनी सहायता करते हैं-“(500 ॥९॥95$ ॥056 शञ0 
| ॥९|9 00752५]८5.' इसलिये वह और भी अत्यन्त निर्भीक होकर समर करेगा। सन्‍त कबीर 
2 

(9 

2 


9 “साथ सती औ सूरमा, इनकी बात अगाध। आशा छोड़े देह को, तिनमें अधिका साथ। 

॥ साध सती और सूरमा, ज्ञानी औ गजदन्त। एते निकसि न बाहरै, जो जुग जाय अनन्त ॥ 

॥ सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोय। जैसे बाती दीप की, कटि उजियारा होय ॥” 
है किन्तु जिसको केवल शरीर-ज्ञान है, आत्मज्ञान नहीं और जो नास्तिक है, वह क्‍या 
५ समर-भूमि में सम्मुख संग्राम कर सकता है? क्योंकि उसने तो शरीर को ही सब कुछ मान रखा 
॥ है। शरीर नष्ट हुआ और स्थिति कुछ रही ही नहीं, इसलिये वह अपने शरीर की रक्षा के लिये 
0 अपनी दुम दबाकर पीछे ही भागेगा। साथ ही दूसरी कारण यह भी हो सकता है कि उसे अपने 
५ निज बल की ही जो न्यूनाधिक पूँजी है, सो है, उसकी बुद्धि वा अभिवृद्धि की कोई भी 
£ आशा-किरण उसे दिखाई नहीं पड़ती। इसलिये वह उस नये बछड़े के समान होगा, जो अपने 
॥ कन्धे पर जुए लेकर सीधी राह में तो खूब दौड़ लगाता है; किन्तु बीहड़ मार्ग आने पर वह उस 


॥ बीर की वीरता, धीरता, गंभीरता एवं सहिष्णुता को देखकर हमें दाँतों-तले ऊँगली दबानी पड़ेगी। 


0 बीरत्व-दशा को प्राप्त कर सकता है ! 


0 अल्पकाल में ही वह दुश्मनों के अनेक सिर भुट्टे की भाँति साफ कर डालता है। जब वह स्वयं 
9 दुश्मनों के हाथ पकड़ा जाता है और लोहे के चूँटे को अग्नि में रक्तवर्ण कर उससे उसके शरीर 
& का मांस नोचा जाता है, उस समय भी बन्दा वीर प्रसन्न मुद्रा में उन दुश्मनों से प्रश्नोत्तर करता 
॥ है। फररुखशियर के पूछने पर कि तुम्हारे साथ इतनी बेरहमी किये जाने पर भी तुम प्रसन्‍न दीखते 
५ हो, इसका क्‍या कारण है? बन्दा वीर ओजपूर्ण वाक्यों में कहता है-“तुम नहीं जानते, हमारे यहाँ 
& श्रीमद्भगवदगीता है, तुम मेरा बाल बाँका नहीं कर सकते। तुम तो मेरे नश्वर शरीर मात्र को नोच 
॥ रहे हो।” बन्दा वीर का शरीर छूटता है; किन्तु साहस अटूट रहता है। कोई सन्त-सन्तान ही इस 


8 गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज के दो रत्न (सुपुत्र ), जो क्रमशः सात और नौ साल के 
£ थे, निर्भीक हो अपने को भित्ति में चुनवाते हैं; किन्तु धर्म-परिवर्त्तन नहीं करते हैं। क्‍यों? उनकी 
५ रग-रग में, रक्त की बूँद-बूँद में, बूँद के विन्दु-विन्दु में सन्‍तमत का जोश कल्लोल कर रहा था। 


(5०:७:5०:३८०२६०:४: 


(9 
| 
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दोनों मरते दम तक कहते रह गये-“हम गुरुपुत्र हैं, हम धर्म-परिवर्त्तन नहीं कर सकते।” 
गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज मीरी और पीरी दोनों तलवार रखते थे। गुरु अर्जुनदेव जी 
महाराज ने देशरक्षार्थ जितनी यातनाएँ झेलीं, वे अवर्णनीय हैं। गुरु तेगबहादुर सिंह जी महाराज 
ने “बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय” अपनी जान दे दी। नरकेशरी गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज 
ने दुश्मनों के चंगुल से भारत भूमि को बचाने के लिये कौन-सा प्रयत्न उठा रखा? पुत्रों-सहित 
स्वयं युद्धाग्नि में जूझ पड़े। 
जिस महाभारत ग्रन्थ में कौरव-पाण्डवों की वीरता की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है, 
उसी (महाभारत ) में पुत्र और परिवार के शोक में सन्‍्तप्त उनके हृदयगत दौर्बल्य-जनित 
करुण-क्रन्दन, अश्रुपात और विलाप के भी भरपूर वर्णन मिलते हैं। कहाँ वह वीरत्व और कहाँ 
यह करुण क्रन्दन! मानों उस सारी वीरता को यह मटियामेट कर डालता है। 
किन्तु यहाँ स्वयं (गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज) अपने किले के बुर्ज पर बैठकर 
समरभूमि के सभी तमाशे देख रहे हैं। उनकी आँखों के सामने उनका ज्येष्ठ युवा पुत्र अनेक 
दुश्मनों का संहार कर वीरत्व दशा को प्राप्त करता है, ऐसी विपन्न अवस्था में भी उनके मुँह 
से आवाज निकलती है-“शाबाश बेटा! शाबाश!! 
पुनः द्वितीय पुत्र की पीठ ठोककर कहते हैं-“बेटा! अब तुम्हारी बारी है।” वह भी तैयार 
हो जाता है और युद्ध करते-करते वीरगति को प्राप्त होता है। फिर भी इनके मुँह से वही 
हर्षाशिष-ध्वनि गुंजायमान होती है-“शाबाश बेटा! शाबाश!! 
“यहाँ कहाँ करुण क्रन्दन यहाँ कहाँ अश्रुपात। यहाँ तो शा से निकलता, बार-बार धन्यवाद ।॥” 
धन्य हैं गुरु गोविन्द सिंह जी महाराज और धन्य है उनकी कीर्ति! आज हमारे बीच वे 
अव्यक्त होकर भी अमर हैं। भला ऐसा क्‍यों न हो! यहाँ तो महाभारत-मैदान में मोहग्रस्त महाबाहु 
को दिये माधव-मुरलीधर की मधुर मुरली-ध्वनि में वह मन्त्र सतत ध्वनित होता रहता 
था-तस्मास्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च” (गी० ८/७) और जिसको उन्होंने चरितार्थ कर 
दिखलाया। 
एक बात और, सनन्‍्तमत किसी को घर-वार का परित्याग कर कानन-विहारी बनना नहीं 
सिखाता। यह तो स्पष्ट शब्दों में कहता है- 
“घर में जोग भोग घर ही में, घर तजि बन नहि जावै।” 
>( >( ( 
और भी, 
“घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावै॥” 
सनन्‍्तमत सिखाता है- 
“कपड़े रंगकर जो न कपट का जाल बिछावे। तन पर जो न विभूति पेट के लिये लगावे। 
हमें चाहिये सच्चा जी वाला वह साधु। देश जाति जग हित कर जो नित जनम गँवावे ।” 
“पर उपकार बचन मन काया। सन्‍त सहज स्वभाव खागराया।। 
भूरज तरु सम सन्‍त कृपाला। परहित नित सह बिपति बिसाला॥। 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सबन्हि कै करनी॥” 
तथा “विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मदमन्युकृत पुन्यरासी” अपने जीवन 
में उतारने के लिये। अतएव दृढ़तापूर्वक जानना चाहिये की सन्तमत मनुष्यमात्र को ज्ञान-विज्ञान 
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के द्वारा उत्साह, स्फूर््ति, धैर्य, सत्साहस, स्वधर्मपालन तथा परोपकारादि सदगुणों को भरकर उन्हें 
॥ अनृण होना और सानुकूल जीविकोपार्जन कर स्वावलम्बी जीवन बिताते हुए स्वदेश-रक्षार्थ अपने 
को बलिवेदी पर चढ़ाना सिखाता है। * 


बन्ध और मोक्ष-दशा 
-श्री सन्तसेवीजी महाराज 


एक सापेक्ष शब्द है, जो हठात्‌ बन्धन का स्मरण दिलाता है। यदि बन्धन नहीं 
तो मुक्ति कैसी? मुक्ति या मोक्ष का अर्थ है-छूट जाना। किससे छूटना? जिससे जुटना हुआ है, 
किन्तु जिसका कभी किसी से जुड़ना नहीं हुआ, उसका बिछुड़ना कैसा? जो कभी बन्धनयुकत 
हुआ नहीं, उसका बन्धन-मुक्त होना कैसा? जिसका संयोग ही नहीं, उसका वियोग कैसा? और 
जिसका वियोग नहीं, उसका फिर योग कैसा? इसलिए यह कहना युक्तियुक्त है कि जो 
बन्धनयुक्त होता है, वही बन्धनमुक्त होता है। जिसमें “योग' का गुण होता है, उसी में वियोग 
का भी; और जिसमें वियोग का गुण होता है, उसी में संयोग का भी। जिसमें योग का गुण नहीं, 
उसमें वियोग का भी गुण नहीं। साथ ही विवेक-दृष्टि से अवलोकन करने पर तो यही प्रतीत 
होता है कि ये सभी योग-वियोग, बन्ध-मोक्ष, लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, गुण-दोष प्रभृति 
माया-विरचित-मोहमूलक हैं। और ये उभय-प्रदर्शन तो अज्ञानता की स्पष्ट निशानी हैं ही, इनके 
लिये कहना ही क्‍या? भगवान्‌ श्रीराम भरत जी से कहते हैं- 
“सुनहू, तात माया कृत, गुन अरु दोष अनेक। 
गुन यह उभय न देखियहिं, देखिय सो अविवेक ॥” 
( रामचरितमानस ) 
शुद्धात्म-स्वरूप में न योग है, न वियोग, न भोग्य है, न भोगी। रामचरितमानस के 
अयोध्याकाण्ड में लक्ष्मण-गुह-संवाद में पढ़िये- 
“योग वियोग भोग भल मन्दा। हित अनहित मध्यम भ्रम फन्‍्दा॥” 
अर्थात्‌ मिलना-बिछुड़ना, भला-बुरा फल भोगना, मित्र-शत्रु और मध्यस्थ सभी भ्रम के 
फंदे हैं। विचारणीय है कि योग-वियोग आदि द्वैत को भ्रम क्‍यों कहा गया? इसलिये कि बिना 
भ्रम के विविधता नहीं हो सकती अर्थात्‌ भ्रम या अज्ञानता के कारण ही द्वैत या विविधता का 
| ज्ञान होता है और द्वैत वा विविधता में ही अपने यथार्थ स्वरूप की विस्मृति होती है, फलस्वरूप 
दुःख के भागी होते हैं। 
४ “रजत सीप महाँ भास जिमि, यथा भानु कर बारि। 
जदपि मृषा तिहँ काल सो, भ्रम न सकइ्ड कोउ टारि॥ 
यहि बिधि जग हरि आश्रित रहईं। जद॒पि असत्य देत दुख अहई॥” 


-रामचरितमानस 
अपुनपौ आपुहि ते बिसरो। 
जैसे स्वान काँच मंदिर में, भ्रम से भूकि मरो॥ 
ज्यों केहरि बपु निरखि कूपजल, प्रतिमा देखि गिरो। 
वैसे ही गज फटिक सिला में, दसननि आनि अड़ो॥ 
मरकट मूठि स्वाद नहिं बहरै, घर घर रटत फिरो। 
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5 कहे कबीर नलनी के सुगना, तोहि कवन पकरो॥” 
-सन्‍त कबीर साहब 


| एक ही अग्नि इस लोक में प्रविष्ट करके प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रही है, उसी प्रकार एक 

॥ ही अन्तरात्मा सम्पूर्ण भूतों में व्याप्त रहकर प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रही है और उससे बाहर 

0 भी है।” इस तरह सब पिंडरूप विविधताओं में एक ही आत्मा का निश्चयपूर्वक विश्वास कर 
लेने पर एक ही अद्वैत पदार्थ की सिद्धि हो जाती है। जो एक-ही-एक हो, दो नहीं हो, तब 

# मिलना-बिछुड़ना किसका किससे हो? भोगी कौन और भोग्य क्या? हित कौन और अहित 
किसका? अर्थात्‌ संयुक्त-वियुक्त, भोगी-भोग्य, हित-अहित, उत्तम-निकृष्ट और मध्यम आदि 

९ मानना बिल्कुल असत्य, भ्रम और अयुक्‍त सिद्ध हो जायगा। किन्तु यदि ऐसा ज्ञान केवल बौद्धिक 
विचार तक ही सीमित रहे, तो यथार्थ ज्ञान से सुदूर ही रहना होगा। यथार्थ ज्ञान के लिये तो 

॥ उसकी अपरोक्षानुभूति होनी चाहिये और इसके लिये उपनिषत्कार ऋषि कहते हैं 

रा भ्रवणमनननिदिध्यासनानि नैरन्तर्येण कृत्वा।” 

| अर्थात्‌ श्रवण, मनन, निदिध्यासनादि का निरन्तर अनुष्ठान करना चाहिये। श्रवण, मनन, 


0 किन्तु यदि कठोपनिषद्‌ के वाक्यानुकूल दृढ़ ज्ञान हो जाय कि ( अग्निर्यथैकों भुवनं 8 
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निदिध्यासन और अनुभव ज्ञान के इन चारों अंगों में निष्णात हुए बिना केवल कथनी कथने 


रे -जबानी जमाखर्च लगाने से काम नहीं चल सकता। 


8 जब लग कथनी हम कथी, दूर रहा जगदीस।” 

| 'करनी बिन कथनी कथै, गुरुषद लहै न कोय। 

| बातों के पकवान से, धापा नाहीं कोय |” 

९ -सन्‍्त कबीर साहब 
। “वाक्य ज्ञान अत्यन्त निपुण भव पार न पावइ कोई। 

धर निसि गृह मध्य दीप की बातन्हि तम निवृत्त नहि होई॥ 

९! जैसे कोउ एक दीन दुखित अति असन बिना दुख पावै। 

९१ चित्र कल्पतरु कामथेनु गृह लिखे न बिपति नसावै॥ 

| घद्‌ रस बहु प्रकार व्यंजन कोउ, दिन अरु रैन बखानै। 

बिनु बोले संतोष जनित सुख, खाइ सोई पै जाने ॥” 

रा -गोस्वामी तुलसीदास जी 
हि मनमोदक से किसकी भूख मिटी है तथा पुरुषार्थशीन होकर “धन मिले, धन मिले' की 


॥ माला फेरने से-रट लगाने मात्र से आज तक कौन धनी हुआ है? “धन-धन कहत धनी जो होते, 
निर्धन रहत न कोई।” (सन्त कबीर साहब ) इन्होंने (सन्त कबीर साहब ने ) वाक्य से ही ब्रह्म 

9 बन जानेवाले की कड़ी आलोचना की है- 

5 “कहता पै करता नहीं, मुख का बड़ा लार।.. ४६ कहता पै करता नहीं, मुख का बड़ा लबार। 

रे पुरुष-पुरुष में संवाद होने के कारण यहाँ “तिरिया' ( क्रिया-स्त्री ) को बंधन कहा गया है। वस्तुतः जैसे 

७ पुरुष के लिये स्त्री बंधन है, वैसे ही स्त्री के लिये पुरुष भी। 

8 भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 

९ होइ विकल सक मनहिं न रोकी । जिमि रविमनि द्रव रविहिं विलोकी ॥ ” 

| -रामचरितमानस 
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आखिर धक्का खायगा, साहब के दरबार ।। 
एक कहे दूजी कहे, दो दो कहे बनाय। 
ये दो मुख का बोलना, घना तमाचा खाय॥” 
संत पलदू साहब कहते हैं- 
“बाचक ज्ञान न नीका ज्ञानी, ज्यों कारिख का टीका॥ 
बिनु पूँजी को साह, कहावै, कौड़ी घर में नाहों। 
ज्यों खाबै चोकर के लड॒डू, का सवाद तेहि माहोीं॥ 
ज्यों सुवान कुछ देखिके भुके » तिसने तो कछु पाई। 
बाकी भूंक सुने जो भूक, सो अहमक कहवाई ॥। 
बातन सेती नहिं होड़ राजा, नहिं बातन गढ़ टूटै। 
मुलुक मेहे तब अमल होड़गा, तीर हि जब छूटे ॥ 
बातन से पकवान बनावै, पेट भरे नहिं कोई। 
पलदूदास करे सोइ कहना, कहे सेती क्‍या होई॥।” 
बुद्धिमान जन को अपनी वर्तमान हालत पर विचार करना चाहिये। हमारी वर्त्तमान 
हालत क्या है? हम अज्ञानान्थकार में पड़े हैं। केवल विद्याबुद्धिविवेकहीनता के कारण ही हम 
अन्थकार में पड़े हैं, ऐसी बात नहीं, प्रत्युत्‌ प्रत्यक्ष अन्धकार में पड़े हुए हैं। जरा बहिरवलोकन 
परित्याग कर हम अन्तरवलोकन तो करें, अमानिशीथ की काली घटा हमारे सम्मुख दीख पड़ेगी। 
माया का यह स्थूल रूप है। 
“देख माया को रूप तिमिर आगे फिरे।” 
-सन्‍्त कबीर साहब 
“अन्धकारेन ओनद्धा पदीप॑ न गवेस्सथ।” 
-भगवान्‌ बुद्ध 
यही हेतु है कि हमारे पूर्व के ऋषियों ने प्रभु से “तमसो मा ज्योतिर्गमय ” की प्रार्थना की 
थी। यह बात केवल अपने देश के सन्‍्तों ने कही है सो नहीं, विदेश में भी जहाँ कोई सन्त, पैगम्बर, 
सेन्ट ( $0॥॥ ) आदि हुए हैं, सबने कही है। प्रभु ईसा मसीह को ही लीजिये, वे कहते हैं-“शरीर 
का दीपक आँख है। इसलिये यदि तुम्हारी आँखें एक हों, तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाश पूर्ण हो 
जायगा। (पवित्र बाइबिल, सेन्‍्ट मेथ्यू, अध्याय ६) “76 ॥9॥॥ ए 6 90679 5 06 ९ए९, 
पशार्श0ण2॥॥6 ९५९०९ श92९, ॥6 ए0]8 90679 शा] 96 पि। ए92॥ ”? 
भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं-“बुद्धिमान को अन्धकार की हालत से निकलकर चैतन्य अवस्था 
में जाना चाहिये।” जबतक हम चैतन्य अवस्था को प्राप्त नहीं होते, तबतक हम संसारासकत हैं, 
जबतक हममें विषयानुरक्ति है, कामक्रोधादि विकारों से संत्रस्त हैं, जर्जर हैं, बर्बर हैं, अशांत हैं, 
चंचल हैं, अनित्य पदार्थों के पीछे दौड़ते हैं, इन्द्रियों के गुलाम बने हुए हैं। शरीर और संसार के 
जाल में बेतरह परिवेष्ठित हो तृष्णावश होकर हम जाल में फँसे खरगोश की तरह छटपटाते हैं, 
तबतक बन्ध-दशा है, जीवत्व-दशा है, परवशत्व-दशा है और यही हमारी वर्त्तमान परिस्थिति है। 
इसीलिये कहा भी है- 
“मायावस्य जीव अभिमानी। ईस वस्य माया गुनखानी॥” 
“पर बस जीव स्ववस भगवन्ता। जीव अनेक एक श्रीकन्ता॥” 
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| ईस्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ॥। | 
रु सो मायाबस भयउ गुसाईं। बंधेड कौर मर्कट की नाईं॥ ५ 
0) जड़ चेतनहि ग्रंथि पड़ि गई । जद॒पि मृषा छूटत कठिनई ॥” ॒ 
-रामचरितमानस /£ 
हि आशय यह है कि जैसे सुग्गा नलदार टाल पर बैठकर नीचे रखे हुए दानों को चुगते #£ 


॥ समय नीचे लटक जाता है और नल को अपने चुंगल से पकड़े रहता है। वह इस भ्रमवश चंगुल 0 
0 से नल को नहीं छोड़ता है कि उसको किसी ने उससे बाँध दिया है। बन्दर बहुत छोटे मुँहवाले / 
४ बरतन में अपना हाथ घुसाकर उसमें रखी मिठाई को अपनी मुट्ठी से पकड़ लेता है। मुट्ठी # 
॥ बँधे हाथ को बरतन से निकाल नहीं सकता और मोह से मुट्ठी खोलता नहीं। इस तरह सुग्गे ॥ 
५ और बन्दर दोनों बझे पड़े रहते हैं। वैसे ही जीव माया में अपने मोह और भ्रम के कारण फंसा / 
५ हुआ है। यद्यपि जड़ और चेतन की यह गाँठ यथार्थ में असत्य है, तथापि छूटना इसलिये कठिन 
४ है कि जीव के अन्तर में अन्धकार और मोह है। यह अन्धकार और मोह तभी दूर हो सकता है, | 
0 जब सन्त सदगुरु की सीख प्राप्त करके उनकी बताई लीक पर चला जाय। जीवत्वदशा के कारण 8 
9 ही चित्तधर्म उत्पन्न होते हैं, जिससे हम अपने को कर्त्ता, भोक्ता मानकर सुखी और दुःखी होते ९ 
& हैं, जो सारे क्‍्लेशों और बंधनों के मूल कारण हैं। मुक्तिकोपनिषद्‌ में भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं- # 
ह “पुरुषस्य कर्तृत्वभोक्तृत्व सुखदुःखादि, लक्षणश्चित्तधर्म: क्लेशरूपत्वाद्वन्धो भवति।”/  / 


रा महायोगी श्रीगोरखनाथ जी महाराज ने बहुत सरल ढंग से समझाया है- ॒ 
| “सप्त धातु का काया प्यंजरा, ता माहि हक बिन सूवा । है 
हि सतगुरु मिले त उबरै बाबू नहिें तो परलै हृवा।॥” 
१ गुरु नानकदेवजी कहते हैं- रे 
हि “भूलिउ मनु माइआ उरिझाइउठ। 8 
| जो जो करम कीउ लालच लगि, तिह तिह आपु बंधाइउ ॥” हे 
| हा राधास्वामी साहब ने सर्वसाधारण के बोधार्थ बहुत मोटे तरीके को अपनाया, वे कहते 
४ हैण हर 
| “बँधे तुम गाढ़े बंधन आन ॥टेक॥ | 
रह पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया* जान। ५ 
९! तीसर बंधन पूत्र विचारो, चौथा नाती मान ॥।१।॥। ।॒ 
५ नाती के कहीं नाती होबै, फिर कहो कौन ठिकान। ४ 
| धन सँपति और हाट हवेली, यह बंधन क्‍या करूँ बखान॥२॥ | 
रु चलड़ पँचलड़ू सतलड़ रसरी, बाँध लिया अब बहुविधि तान। ९ 
0) कैसे छूटन होय तुम्हारा, गहरे खाँटे गड़ निदान ॥।३।। 8 
| मरे बिना तुम छूटो नाहीं, जीते जी तुम सुनो न कान। हे 
हि जगत लाज और कुल मरजादा, यह बन्धन सब ऊपर ठान ॥४॥ ९ 
0 लीक पुरानी कभी न छोड़ो, जो छोड़ो तो जग की हान। 8 
हि क्‍या क्‍या कहूँ विपत मैं तुम्हरी, भटको जोनी भूत मसान ॥५७॥ | 
| तुम तो जगत सत्त कर पकड़ा, क्‍यों कर पावो नाम निशान। हि 


(0 बेडी तौक हथकडी बाँधे, काल कोठरी कष्ट समान ॥।६॥। 6 


महर्षि मेहाँं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [३२०] 


(5०:७:८०:०६०२६०-७:६०:०६०:२६०३:६०:३:६००६०५६०:३:६०:-७:६०३७८६०५६०५:६०:०:६०:४६०२:६०-७:६०:०:६०:२६०५५६०:०:६०:२:६०:०६०-३:६०:०:६०:५६०२:६०:-५:६०:०:६०:२६०२:६०-७:६०:०६०:० 


| काल दुष्ट तुम्हें बहु विधि बाँधा, तुम खुश होके रहो गलतान। | 
हि ऐसे मूरखा दुख सुख जाना, क्‍या कहे अजब सुजान ॥।७॥। ही 
0) शरम करो कुछ लज्जा ठानो, नहिं जमपुर का भोगी डान। हि 
राधास्वामी सरन गहो अब, तो कुछ पाओ उनसे दान ॥८।॥। ४ 
| ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक ही यह प्रश्न उदित होता है कि जब हम बन्ध-दशा में #£ 


॥ हैं, तब इन बन्धनों से मुक्त होने का कोई मार्ग नहीं है? क्या ऐसा कोई यत्न नहीं कि जिससे 6 
0 हम पिंजरमुक्त पखेरू की भाँति अनन्त विस्तृत व्योम-वितान की सैर करते हुए परमात्मरूप / 
ह मधुर फल का मनमाना रसास्वादन कर सकें? यदि है, तो वह कौन-सा यल है? क्‍या, किसी # 
॥ मुकुन्द से (इस मुक्ति के लिये) अभ्यर्थना करनी होगी? या उनका वरदान प्राप्त करना होगा ॥ 
५ या किसी गिरि-गुफा में प्रविष्ट करके मुक्ति हासिल करनी होगी अथवा किसी ग्राम-विशेष, / 


७ स्थल-विशेष, देश-विदेश वा लोक-विशेष में जाने की आवश्यकता है? शिवगीता सभी प्रश्नों का £ 


॥ उत्तर एक एलोक में दे देती है, वह कहती है- हि 
९) “मोक्षस्थ नहि वासो5स्ति ग्रामान्तमेव वा। ९ 
५ अज्ञान हृदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥” १३-३२॥ ९ 
| अर्थात्‌ मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जो किसी एक स्थान में रखी हो, अथवा यह भी / 


॥ नहीं कि उसकी प्राप्ति के लिये किसी दूसरे गाँव या प्रदेश को जाना पड़े। वास्तव में हृदय की / 
0 अज्ञान-ग्रन्थि के नाश हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। यथार्थतः पूर्ण आत्मज्ञान जब और जहाँ ९ 
९ होगा, उसी क्षण में उसी स्थान पर मोक्ष धरा हुआ है, क्योंकि मोक्ष तो आत्मा की ही मूल £ 


ह शुद्धावस्था है, निराली स्वतन्त्र वस्तु या स्थल नहीं। | 
ही एक समय श्रीचतुरानन जी ने श्रीपंचानन जी से पूछा कि हे मन्मथारी! इस दुःखमय ४ 
| तु शी दु 9 


५ संसार में सब जीव पड़े हैं और अपने-अपने कर्मों का सुख-दुःखात्मक फलोपभोग कर रहे हैं, £ 
£ इनकी मुक्ति किस सुगम उपाय से हो, यह कृपया बताइये। श्री नीलकंठ जी ने इसका उत्तर यही £ 
॥ दिया कि “कर्मबन्ध से मुक्त होने का उपाय कोई ज्ञान और कोई योग कहते हैं, परन्तु मेरा मत 0 


५ तो यह है कि- ९ 
| “योगहीनं कथ॑ ज्ञानं मोक्षदं भवतीह भो:ः। हे 
| योगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि ॥ हे 
९ तस्माज्ज्ानं च योगं चर मुमुक्षुदृढमभ्यसेत्‌।” हि 
हि -योगशिखोपनिषद्‌ / 
| अर्थात्‌-योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग मोक्षकार्य में समर्थ नहीं हो सकता, इसलिये ॥ 
५ मुमुक्षु को ज्ञान और योग, दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ करना चाहिये। * ॒ 
09 (9 
| जोइ ब्रह्मांड सोइ पिण्ड अन्तर कछ अहई नहीं हर 
| -श्रीमती पदमा देवी £ 
॒ 'प्रस्तुत शीर्षक की पंक्ति परम पूज्य महर्षि मेँहीँ परमहंस जी महाराज की अनुभवगम्य ९! 


४ वाणी है। आपकी चेतना ब्रह्म में समाकर तदाकार हो चुकी है। आपने परब्रह्म परमात्मा के दर्शन # 
५ किये हैं। समस्त पिण्ड-ब्रह्मांड आपके हस्तामलकवत्‌ हैं। आपके वचन विलक्षण हैं। आपकी ॥ 
0 भाषा अलौकिक है। पूर्ववर्त्ती ऋषियों और संतों की वाणियों से आपके वचन की अद्भुत समता ९ 
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है। जैसे-संत कबीर कहते हैं- 
बूँद समानी समूँद में, यह जाने सब कोय। 
समूद समाना बूंद में, बुझे विरला कोय॥” 
अर्थात्‌ समुद्र में बूँद समायी हुई है, यह सभी कोई जानते हैं, किन्तु बूँद में समुद्र समाया 
हुआ है, यह कोई विरला जानते हैं। संत कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार समुद्र है 
और शरीर बूँद है। संसार में शरीर है, यह ज्ञान हरेक को है; लेकिन इस शरीर में सम्पूर्ण संसार 
है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान विरला ही कर पाते हैं। इसी तरह गुरु नानकदेव का वचन है- 
सागर महि बूँद बूँद महि सागर कवण्‌ चुझे विधि जाणै। 
उतभुज चलत आपि करि ततु पछाणै ॥। 
ऐसा गिआन बिचारै कोई। तिसु ते मुकति परम गति होई ॥” 
हाथरस-निवासी संत तुलसी साहब की वाणी में है 
“पिण्ड मांहि ब्रह्मांड, ताहि पार पुनि तेहि लखा। 
तुलसी तेहि की लार, खोलि तीनि पट भिनि भई॥” 
परम पूज्य महर्षिजी महाराज ने उपर्युक्त संतों की साक्षी देते हुए बताया है कि जो ब्रह्मांड 
है, वही पिण्ड है। पिण्ड और ब्रह्माण्ड में अन्तर नहीं है। अर्थात्‌ पाँच तत्त्वों और तीन गुणों से 
यह संसार बना हुआ है। वैसे ही यह शरीर भी पाँच तत्त्वों और तीन गुणों से निर्मित है। जो 
ब्रह्मांड में है, वही पिण्ड में भी। 
सतगुरु संत कबीर नानक गुरु आदि कही। 
जोइ ब्रह्मांड सोइ पिण्ड अन्तर कछ अहई नहीं॥” 
इस विषय की विशद व्याख्या आपने सत्संग-योग के चौथे भाग में की है। उक्त पुस्तक 
में आपने “अनन्त में सान्‍्त और सान्‍्त में अनन्त तथा ब्रह्माण्ड में पिण्ड और पिण्ड में ब्रह्मांड का 
सांकेतिक चित्र' देकर अगम विषय को सुगम बना दिया है। उक्त चित्र में आपने पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड दोनों के अन्तर्गत सात-सात स्तरों का उल्लेख कर उभय में समता का दिग्दर्शन कराया 
है। वहाँ इसकी विशद्‌ विवेचना करते हुए आपने अन्त में लिखा है-“विशेष सम्बन्ध इनमें यह 
है कि पिण्ड के जिस आवरण में जो रहेगा, बाहर के वा ब्रह्मांड के उसी आवरण में वह रहेगा। 
और पिण्ड के जिस आवरण को वा सब आवरणों को जो पार करेगा, ब्रह्मांड के उसी आवरण 
को वा सब आवरणों को वह पार कर जायेगा। अर्थात्‌ जो पिण्ड को पार कर गया, वह ब्रह्मांड 
को भी पार कर गया। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।” 
पुनः सत्संग-सुधा' (द्वितीय भाग) में आपने बताया है-“एक पिण्ड में जो सारतत्त्व है, 
संसार में भी वही व्यापक है। अर्थात्‌ पिण्ड में जो सारतत्त्व व्यापक है, वही ब्रह्मांड में भी व्यापक है। 
यह शरीर पिण्ड कहलाता है। बाहर विश्व-ब्रह्मांड है। विश्व-ब्रह्मांड में जो तत्त्व है, शरीर में भी वे 
सब तत्त्व हैं। यदि अपने अन्दर सूक्ष्मतल पर कोई जाय, तो उसको सूक्ष्म तल पर का सब कुछ वैसा 
ही मालूम होगा, जैसा स्थूल तल पर रहने से उस तल का सब कुछ मालूम होता है। स्थूल तल पर 
आप दूर तक देखते हैं और विचरण करते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्मषतल पर आरूढ़ हुआ दूर तक देख 
सकता है और विचरण कर सकता है। स्थूल तल पर रहने से आपको मालूम होता है कि स्थूल शरीर 
में रहता हूँ और स्थूल संसार में काम करता हूँ। उसी प्रकार आप अपने सूक्ष्म तल पर रहें, तो मालूम 
करेंगे कि सूक्ष्म शरीर में हूँ और सूक्ष्म संसार में विचरण करता हूँ, काम करता हूँ अथवा देखता हूँ।” 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३२२] 


| “ब्रह्मांड लक्षणं सर्व देहमध्ये व्यवस्थितम्‌।” ( ज्ञानसंकलिनी तंत्र ) 8 
| सम्पूर्ण ब्रह्मांड शरीर में है और सब देवता उस शरीर के अन्दर है। हे 
| इतना ही नहीं, इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल १ 
9 गुरु के उपदेश से ही देहस्थित ये सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। 8 
| “देहस्था: सर्वविद्याश्च देहस्था: सर्वदेवता: | | 
0) देहस्था: सर्वतीर्था-नि गुरुवाक्येन लभ्यते ॥” (ज्ञानसंकलिनी तंत्र) / 
९ देवता के निवास के सम्बन्ध में रामचरितमानस में इस भाँति लिखा है- 0 
| “इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना। तहँ-तहँ सुर बैठे करि थाना॥” (उत्तरकाण्ड) £ 
| साथ ही, नेत्र में सूर्य की, नासिका में अश्विनी कुमार की, कान में दशो दिशाओं की, £ 


0 मुख में अग्नि की, जिभ्या में वरुण की, अहंकार में शिव की, बुद्धि में अज की, मन में शशि 6 
9 की, चित्त में महतत्त्व की, श्वास में मरत की और नीचे की इन्द्रिय में नरक की कल्पना की ९ 
» गई है। ( लंकाकाण्ड ) जहाँ गोस्वामीजी ने अपने दृष्ट भगवान श्रीराम में विराट रूप को देखा है, # 
॥ वहाँ हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने दृष्ट गुरु में सभी देव-देवियों के सहित पूर्णब्रह्य परमेश्वर ॥ 


॥ के दर्शन किये हैं। यथा- । 
| “देवी देव समस्त पूरण ब्रह्म परम प्रभू। | 
| गुरु में करें निवास कहत हैं संत सभू॥” (महर्षि मेँहा-पदावली ) / 
'] एक संत का वचन है- ९ 
हि “मन के देव चन्द्र बुधि ब्रह्म वासुदेव चित केरे। ९ 
| अहंकार शिव दिशा करण के नयन भानु सिर हेरे॥ हे 
हि रसना वरुण त्वचा के मारुत नाशा अश्विनी जानो। ९ 
९ मुख के अग्नि इन्द्र हाथन के देव गुदा यम मानो॥ हि 
। लिंग के देव प्रजापति सिरजत चरणन विष्णु विराजै। ॥ 
हि चौदह देव बसत यहि तन संग नित निर्भय है गाजै॥” ५ 
0 और, पूज्यचरण महर्षिजी की दृष्टि में-“आँखों में चन्द्र-सूर्य का, कान में दशों दिशाओं का, ९ 


9 नाक में अश्विनी कुमार का, मुँह में अग्निदिव का, जिभ्या में वरुण का, हाथ में इन्द्र का, और पैर £ 
ह में उपेन्द्र (बामन ) का वासा है। पुनः मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्म का, ॥ 
ह मणिपूरक चक्र में विष्णु-लक्ष्मी का, अनाहत चक्र में शिव-पार्वती का, विशुद्ध चक्र में सरस्वती का 0 
0 वासा है। और परम प्रभु परमात्मा भी इस शरीर में विद्यमान हैं, जो अन्दर के मायिक स्थानों के परे ४ 
8 केवल चेतन आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान में आने योग्य हैं। ( सत्संग-सुधा, द्वितीय भाग ) इस प्रकार ऋषियों ४ 
8 एवं संतों के वचन से मिलते-जुलते आपके विभिन्‍न विषयक इतने साम्य वचन हैं, जिनसे ग्रन्थों की 5 
0 रचना की जा सकती है। किन्तु यहाँ स्थानाभाव के कारण अधिक उल्लेख करना संभव नहीं। 0 


॥] फुटल मनुषवा के भाग गुरु गम नाहिं लही ; 
(9 9 
गंग जमुन जुग धार मधहि सरस्वति बही , । 
हि फुटल मनुषवा के भाग गुरु गम नाहिं लही॥१॥ 
ही सतगुरु सन्‍त कबीर नानक गुरु आदि कही। ९ 


कि जोड़ ब्रह्माण्ड सोड पिण्ड अन्तर कछ अहई नहीं ॥२॥ १ 


महर्षि मेंही-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३२३ ] 
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| पिंगल दहिन गंग सूर्य इंगल चन्द जमुन बाईं। हे 
सरस्वति सुषमन बीच चेतन जलधार नाई ॥॥३॥। ही 
0) सतगुरु को धरि ध्यान सहज स््रुति शुद्ध करी। रे 
| सनमुखा बिन्दु निहारि सरस्वति नहाय चली ॥।४॥।॥। ह 
| होति जगामगि जोति सहसदल पीलि चली। ९ 
९! अद्भुत त्रिकुटी की जोति लखत स्त्रुत सुन्‍नन रली ॥५॥ !॒ 
8 सुन मद्धे धुन सार सुरत मिलि चलति भई। ९ 
| महा सून्‍्य गुफा भौँवर होई सतलोक गई ॥६।। | 
| अलख अगम्म अनाम सो सत पद सूर्त रली। 8 
५ पाएउ पद निर्वांण सन्‍तन सब कहत अली ॥७॥ ।॒ 
॥। छटोेउ दुख को देश गुरु गम पाय कही। | 
४ सतगुरु देवी साहब दया “मेहीँ' गाइ दई ॥८।। ४ 
। लक । 
| संतमत-सत्संग : संगठन एवं इतिहास | 
कि -श्री अधिकलाल दास / 


। 'प्रत्येक संस्था का संगठन किसी-न-किसी प्रयोजन से होता है। उस या उन उद्देश्यों की ॥ 
0 सिद्धि उस संस्था का लक्ष्य होता है। उन उद्देश्यों की सिद्धि के लिए संस्था को संगठन का 0 
५ ताना-बाना बुनना पड़ता है। उसके नियम बनते हैं और उन नियमों के अधीन संस्था का £ 
# कार्य-संचालन होता है। उसकी सदस्यता के विधान बनते हैं। सदस्यों के लिए करणीय-अकरणीय ४ 
॥ व्यवस्थाएँ स्थापित होती हैं। उनके कर्त्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण होता है। उसकी बृहत्सभा 6 
७ और कार्यकारिणी बनती है अर्थात्‌ संगठन का पूरा ढाँचा खड़ा होता है। 8 
हि ये संस्थाएँ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों में से एक या # 
॥ एकाधिक की सिद्धि के लिए स्थापित की जा सकती हैं। इनके सीमित या असीमित, कालबद्ध £$ 
0 या अनियत कालिक कार्यक्रम हो सकते हैं। अंततः उस कार्यक्रम के तहत मूल उद्देश्यों की ९ 
४ सिद्धि ही इनका लक्ष्य होता है। ४ 
हि धर्मप्राण भारत में ऐसी अनेक संस्थाएँ हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक उन्नयन, सांस्कृतिक 
0 पुनर्निर्माण, धार्मिक पुनरुत्थान या आध्यात्मिक जागृति है। आध्यात्मिक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए (९ 
9 स्थापित संस्थाओं में अखिल भारतीय सन्तमत-सत्संग महासभा एक महत्त्वपूर्ण संस्था है। यह भारत £ 
ह सरकार से निबंधित है। इसका केन्द्रीय कार्यालय, महर्षि मेँहीं आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर है। # 


|] अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा का उद्देश्य है- ॒ 
0 (क) मनुष्यमात्र के ऐहिक एवं पारमार्थिक कल्याण के लिए संतमत अर्थात्‌ मोक्षधर्म ( 
। परमात्म-प्राप्ति ) का प्रचार करना। है 
| (ख ) मोक्षधर्मोपयोगी वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों तथा संतवाणियों के द्वारा धर्मोपदेश करके ॥ 
॥ संतमत-सिद्धांत की पुष्टि और उन्‍नति का प्रयल करना। 0 
५ (ग) वर्ग (ख ) के उद्देश्य को कार्यान्वित करने के निमित्त एवं ईश-स्तुति, प्रार्थना तथा /£ 


उपासना आदि करने के लिए सत्संग-मंदिर की स्थापना कर उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए £ 
9 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३२४ ] 


जन समूह की आध्यात्मिक, नैतिक तथा सामाजिक उन्नति का प्रचार सन्‍्तों के उपदेश द्वारा 
करना। 

(घ) आध्यात्मिक सद्ग्रन्थों, पुस्तिकाओं, पत्रों, पत्रिकाओं आदि द्वारा सत्संग का प्रचार 
करना। 

(चर) दैनिक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक तथा विशेष अधिवेशन, मास ध्यान 
साधना और सत्संग-भ्रमण मंडलियों द्वारा सत्संग के उद्देश्य की पुष्टि करना। 

(छ ) संतमत-सत्संग के प्रचार द्वारा समाज से अनाचार आदि दुर्गुणों को दूर कर नेतिक 
शक्ति को प्रोत्साहित करना। 

(ज) सत्य पर आधारित किसी भी सम्प्रदाय, पथ या मत का पक्षपात या विरोध नहीं 
करना। 

इसका एक अखिल भारतीय संगठन है, जिसके अधीन प्रान्तीय संगठन और जिला 
संगठन आदि कार्य करते हैं। जिला स्तर से ग्राम स्तर तक सत्संग-मन्दिरों और सदस्यों के माध्यम 
से इनका कार्य संचालन होता है। इसकी एक महासभा और कार्यकारिणी समिति है और उनके 
मनोनीत और निर्वाचित पदाधिकारी हैं। उनके कर्त्तव्य, अधिकार और कार्यावधि आदि निर्धारित 
हैं। नियम-विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के लिए दंड-विधान है। इनका अपना 
एक आर्थिक ढाँचा भी है, जिसके माध्यम से संगठनों का कार्य-संचालन होता है। अनुदान ही 
इसके आर्थिक ढाँचे की रीढ़ है। इसके अधीन आश्रमों एवं सत्संग-मन्दिरों की व्यवस्था का निर्मल 
स्वरूप और संगठन है। 

इसके सत्संग-मंदिरों की अपनी मर्यादा है। इसके संविधान में सत्संग-मंदिरों की मर्यादाओं 
का निम्न रूप से उल्लेख है- 

(क) सत्संग-मन्दिर का द्वार मानव-मात्र के लिए खुला रहेगा, चाहे वे किसी भी धर्म, 
समाज सम्प्रदाय के अनुयायी हों या किसी जाति के हों। 

(ख ) भिन्‍न-भिन्‍न धर्मावलम्बी जिस प्रकार अपने मन्दिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि 
धर्मस्थानों की मर्यादा को सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह सबों को सत्संग-मन्दिर की मर्यादा को 
सुरक्षित रखना चाहिये। 

(ग) सत्संग मन्दिर की पवित्रता को बनाये रखने के लिए सत्संग-मन्दिर एवं उसके हाते 
के अन्दर किसी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन, मांस, अंडा, मछली, लहसुन और प्याज आदि 
का भोजन तथा मन्दिर के अन्दर जूते एवं खड़ाऊँ आदि पहनकर जाना, सर्वथा वर्जित रहेगा। 

(घ) नित्य-प्रति ईश-स्तुति, प्रार्थना, उपासना (मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-योग 
और सुरत-शब्द-योग ), त्रिकाल संध्या, सदग्रन्थों का पाठ तथा सनन्‍्तमत के सिद्धान्त के अनुकूल 
सत्संग-प्रवच्चान अवश्य होना चाहिये। 

(च) सत्संग-मन्दिर को किसी दूसरे उपयोग में न स्वयं लाना चाहिये और न किसी 
दूसरे को ही लाने देना चाहिए। 

(छ ) प्रत्येक सत्संग-मंदिर में आध्यात्मिक ग्रन्थों के पुस्तकालय की स्थापना कर जनता 
एवं सत्संगियों में मोक्ष-धर्म के स्वाध्याय की प्रवृत्ति का संचार करना वांछनीय होगा। 

(ज) सभी सन्तमत-सत्संग-मन्दिर महर्षि मूँहीं आश्रम कृप्पाघाट, भागलपुर से सम्बद्ध 
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| संतमत-सत्संग का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विश्व है। रूस, जापान, नेपाल आदि देशों में इसके | 
8 दीक्षित शिष्य और सत्संगी हैं। भारत के विभिनन प्रान्तों में भी इसके सत्संगियों की काफी बड़ी ॥ 
संख्या है। पूर्वांचल में इसकी प्रगति अत्यंत तीव्र गति से हुई है; क्योंकि महर्षिजी मुख्यतः इसी 0 
क्षेत्र में कार्यरत रहते रहे हैं। इसके सत्संगाधिवेशनों में लोग लाखों की संख्या में उपस्थित होते ! 
हैं। सामान्यजन से लेकर विशिष्ट राजपुरुष तक और निरक्षर व्यक्तियों से लेकर श्रेष्ठ # 
साहित्यकार और पंडित तक इसके अनुयायी हैं। | 
५ विश्व के प्रायः हर देश के इतिहास में ऐसे महापुरुषों का उल्लेख मिलता है, जिनका (£ 
# प्रादुर्भाव विश्व-कल्याण-हेतु हुआ। सृष्टि में जबसे मानव का आविर्भाव हुआ, तब से उसके # 
५ कल्याण का मार्गदर्शन करनेवाले कोई-न-कोई ऐसे महापुरुष होते ही रहे हैं। | 


ि संतमत-लक्षण 
! सभी प्राणी सदा शान्ति की कामना रखते हैं, शान्ति की खोज प्राचीन काल में सर्वप्रथम /॥ 
५ ऋषियों ने की। इस शान्ति को प्राप्त करनेवाले आधुनिक युग में “संत' कहलाये। इन संतों के मतों ( 
8 को ही असल में “संतमत” कहते हैं। इसकी पूर्णरूप से व्याख्या संतमत की परिभाषा' में बहुत 
|॥ ही उत्तम ढंग से आ गई है; यथा- 5 
है १. शान्ति स्थिरता वा निश्चलता को कहते हैं। 0 
२. शान्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, 'संत' कहलाते हैं। 0 
| ३. सन्तों के मत वा धर्म को 'सन्तमत' कहते हैं। | 
8 ४... शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल £ 
९ में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को ( 
४ उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक /£ 
॥ साहब आदि सन्तों ने भी भारती और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन 
५ किया। इन विचारों को ही संतमत कहते हैं; परन्तु संतमत की मूल भित्ति तो उपनिषद्‌ के वाक्यों 6 
७ को ही मानने पड़ते हैं; क्योंकि जिस ऊँचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस £ 
॥ विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग का गौरव संतमत को है, वे तो अति प्राचीन £ 
| काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्‍न-भिन्‍न काल तथा देशों में संतों के 0 
॥ प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न-भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संतमत के £ 
है भिन्न-भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है; परन्तु यदि मोटी ४ 
ह और बाहरी बातों को तथा पन्थाई भावों को हटाकर विचारा जाय और संतों के मूल एवं सार £ 


५ विचारों को ग्रहण किया जाय, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है।” ४ 
' यदा यदाहि धर्मस्य आविर्भाव | 
रा स॑ परिभाषा के अनुसार यह कहा जा सकता है कि संतमत का प्रचार, प्राचीन काल ( 


५ से ही होता चला आ रहा है; लेकिन सब संतों का एक ही मत है, इस विचार के प्रथम प्रचारक 
ह हुए हाथरस के संत तुलसी साहब। ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी- | 
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५ “यहाँ न पच्छपात कछु राखौं। वेद पुरान सन्‍्तमत भाखौं।ह..रः ! 
च कहकर संतमत को प्रश्रय दिया है; परन्तु तुलसी साहब ने किसी सम्प्रदाय का पक्ष नहीं 
0 लेकर संतों के विचार और मार्ग को ही श्रेष्ठता दी है। /! 


| उन्होंने स्पष्ट कहा- 
“संत गुरु और पन्‍थ न जाना। याही संत पंथ हित माना।” 
है सन्‍त तुलसी साहब का इस धरनीतल पर कब आविर्भाव हुआ, अज्ञात है। वे हाथरस के 


९ किले की खाई में रहकर साधना किया करते थे। इनके साथ में इनके शिष्य श्रीगिरधारी दास जी 
रहते थे। श्रीगिरधारी दासजी शहर से रोटियाँ माँग लाते और गुरु-शिष्य दोनों वही भोजन करते। 
उनकी मधुकरी-वृत्ति भी विचित्र थी। सप्ताह में छः दिनों तक रोटियाँ माँगते और भोजनोपरान्त जो 
0५ रोटियाँ बच जातीं; उन्हें इकट्ठा करते जाते। इन छः दिनों की बच्ची रोटियों को सातवें दिन मट॒ठा 
माँगकर उसमें मिलाकर खा लिया करते थे। पहले तुलसी साहब का कोई विशेष जन-सम्पर्क नहीं 
8 था। संयोगवश हाथरस शहर के एक मुन्शी जी, जिनका नाम श्रीनवनीत राय था, को उनके दर्शन 
हुए। वर्षा के कारण किले की खाई में पानी हो गया था। इसलिये मुज्शी जी अनुनय-विनय करके 
९ उन्हें अपने घर पर ले गये। मुन्शी जी ने अपने यहाँ उनकी यथा-योग्य सेवा की। वर्षा समाप्त होने 
पर तुलसी साहब पुनः किले की खाई में वापस आ गये। मुन्शी जी के पुत्र का नाम था मुन्शी महेश्वरी 
॥ लाल जी। वे निःसंतान थे। संत तुलसी साहब के आशीर्वाद से मुंशी महेश्ववी लाल जी को एक पुत्र 
० हुआ, जिनका नाम पड़ा देवी प्रसाद। जब इनकी उम्र चार वर्ष की हुई, तो तुलसी साहब ने इनके 
माथे पर अपना कर-कमल रख कर शुभाशिष दिया। तुलसी साहब के इस शुभाशिष से आगे 
8 चलकर ये बाबा देवी साहब के नाम से प्रसिद्ध महात्मा हुए। 
बाबा देवी साहब संतमत-सत्संग का प्रचार जीवन-भर करते रहे। यों संत तुलसी साहब 
४ के बाद संतमत के प्रचारक संत राधास्वामी साहब भी थे, जिनका पूर्व नाम श्री शिवदयाल सिंह 
था; लेकिन इनके शरीरान्त होने पर इनके शिष्य राय बहादुर श्री शालिग्राम साहब ने संतमत के 
0 बदले राधास्वामी साहब के नाम पर ही 'राधास्वामी' मत का प्रचार करना आरम्भ किया। 
० परिणामस्वरूप यहाँ संतमत गौण हो गया और “राधास्वामी मत' की ही प्रसिद्धि हुई; परन्तु बाबा 
देवी साहब संतमत के प्रचार को ही प्रश्नय देते रहे। बाबा देवी साहब राय बहादुर शालिग्राम साहब 
8 के समकालीन थे। दोनों कभी-कभी सत्संग आदि भी आपस में किया करते थे। बाबा देवी साहब 
ने भारत के प्रायः अधिकांश राज्यों (पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, कश्मीर, सिन्ध, 
५ हैदराबाद आदि स्थानों ) में घूम-घूम कर “संतमत' का प्रचार किया। प्रचार के सिलसिले में आप 
बिहार भी आये। बिहार में भागलपुर, कटिहार, पुरैनियाँ, मुंगेर, पटना, छपरा, संताल परगना 
0 आदि स्थानों में संतमत-सत्संग का प्रचार करते रहे। 

बिहार में भागलपुर के मायागंज-निवासी बाबू राजेन्द्रनाथ सिंह जी (बी०ए०, बी०एल० ) 
जोतरामराय ( पुरैनियाँ ) के बाबू धीरज लाल जी गुप्त, रामदास जी उर्फ ध्यानानन्द परमहंसजी 
॥ आदि महाशय बाबा साहब के आज्ञानुसार संतमत-सत्संग का प्रचार करते थे। 
ही १९०९ ई० में बाबू राजेन्द्रनाथ सिंह जी से पूज्यपाद महर्षि मँहीं परमहंस जी महाराज ने 
दृष्टि-योग का भेद प्राप्त किया। १९०९ ई० में ही जब बाबा देवी साहब का शुभागमन मायागंज 
महल्ले में हुआ, तो बाबू राजेन्द्रनाथ सिंह जी ने बाबा साहब से निवेदन किया और पूज्य ॥ 
महर्षिजी से कहा-“लीजिये, मैंने आपका हाथ गुरु से पकड़वा दिया।” पीछे बाबा साहब से (९ 
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॥ महर्षिजी को सुरत-शब्द-योग का भेद भी प्राप्त हुआ। बाबा साहब के आदेशानुसार महर्षि जी 
| महाराज ने अपने जीवन के प्रथम चरण में घोर साधना की। सिकलीगढ़ धरहरा में, जहाँ आपका 
५ पितृगृह है, एक आम के बगीचे में कुआँ खोद कर कई महीने तक आपने साधना की। उसके 
४ बाद जब भागलपुर की कृप्पाघाट स्थित गुफा का पता चला, तो इस गुफा में १९३३-३४ में भी 
ह॥ साधना की। साधना के साथ-साथ आप संतमत-सत्संग और साधना का प्रचार भी करते रहे। 


| धर्म-चक्र-प्रवर्त्तन 

कि आएके प्रचार का काम विशेषकर घोर देहातों में रहा है, जहाँ आवागमन के लिए 
£ बैलगाड़ी के अलावा और दूसरा साधन नहीं, वैसे स्थानों में बैलगाड़ी से या पैदल घूम-घूमकर 
8 आप संतमत-सत्संग का प्रचार करते रहे। समाज के साधारण स्तर के लोग, जिनके पास कोई 
0 नहीं जाते, जो विद्या-विहीन थे, जो हल, कुदाल और खुरपी चलाने का काम करते थे, वैसे 
४ लोगों को भी आपने संतमत की सरल-साधना का ज्ञान सत्संग के द्वारा कराया। 

| नेपाल की तराई मोरंग के बीहड़ अति दुर्गम स्थानों में, जहाँ के लोग ठीक से वस्त्र भी 
॥ पहनना नहीं जानते थे, वैसे लोगों में भी आपने संतमत के ज्ञान और साधना का प्रचार और प्रसार 
9 किया। आपका कहना है-““जिसे कोई नहीं पूछता, मैं उसके पास जाता हूँ। क्‍या ये लोग अध्यात्म 
४ ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं?” आपने संतमंत-सिद्धान्त में यह स्पष्ट कर दिया है-““जितने मनुष 
8 तनधारी हैं, प्रभु-भक्ति कर सकते सभी ।”' 

ही यही कारण है, जहाँ पहले संतमत-सत्संग में हजार, दो हजार की भी उपस्थिति नहीं हो 
9 पाती थी, आज वहाँ लाखों की भीड़ होती है। आपके सदुपदेशों से प्रेरित होकर क्या देहात, क्‍या 
£ शहर, क्या विद्वान, क्‍या अनपढ़; सभी स्थानों और सभी वर्गों के लोग संतमत की ओर आक्ृष्ट 
8 हो रहे हैं। साधारण से साधारण स्थानों में जब आपका पदार्पण होता है, तो उस क्षेत्र के लोग 
0 आपके दर्शन और सदुपदेश से लाभान्वित होने के लिए उमड़ पड़ते हैं। भारत ही नहीं, विदेश 
8 -रूस, जापान और स्वीडेन के लोग आपसे दीक्षित हुए हैं। आपने वेद, उपनिषद्‌ और 
॥ संतवाणियों के आधार पर “संतमत के सिद्धान्त” में निरूपित कर दिया है कि ईश्वर का स्वरूप 
0 क्‍या है? जीवात्मा क्‍या है? प्रकृति क्या है? मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़कर दुःख 
५ क्‍यों भोग रहा है और माया से निवृत्ति का उपाय क्‍या है? सदाचार का पालन करते हुए सर्वेश्वर 
४ पर अचल विश्वास और पूर्ण भरोसा रखना, अपने अन्तर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय 
॥ रखना, सत्संग, दृढ़ ध्यानाभ्यास, सदगुरु की निष्कपट सेवा करनी; इन पाँचो को मनुष्य के लिए 
9 आपने आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य बतलाया है। 

| आप स्वावलम्बी जीवन-यापन करने का उपदेश देते हैं। आपका कहना है कि “किसी 
॥ भी वेश में रहो, ईश्वर का भजन अर्थात्‌ भक्ति करो और जहाँ रहो, सत्संग करो। घर-वार में 
0 भी रहकर भजन हो सकता है और वैरागी भी भजन कर सकता है” देश में शान्ति के लिए आप 
8 अपने गुरु बाबा देवी साहब के इस वचन पर बहुत जोर देते हैं। “जब देश में अध्यात्मिकता 
ह आएगी, तो समाज के लोग सदाचारी होंगे। समाज के लोग जब सदाचारी हो जायेंगे, तो 
0 समाजिक नीति भी उत्तम होगी। उत्तम सामाजिक नीति होने के कारण राजनीति भी पवित्र हो 
५ जाएगी और देश में शान्ति विराजती रहेगी।” आपसे ही सत्यप्रयासो से संतमत-सत्संग का यह 
ह विराट रूप दृष्टि-गोचर हो रहा है। जिस समय आप संतमत-सत्संग में दाखिल हुए थे, उस 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३२८ ] 
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प्रथम वार्षिक अधिवेशन 

१९१० ई० की माघ-पूर्णिमा को बिहार राज्य के पुरैनियाँ जिला स्थित जोतरामराय नामक 
ग्राम में पुरैनियाँ जिला संतमत-सत्संग के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था। 
उस समय उक्त अधिवेशन में मात्र पचास सत्संगियों की उपस्थिति थी, जिसमें बत्तीस व्यक्ति 
संतमत में दीक्षित थे और अठारह व्यक्ति अदीक्षित थे। इस अधिवेशन का आयोजन जोतरामराय 
के सत्संगियों ने ही किया था। बाबा देवी साहब को इस आयोजन की केवल सूचना दे दी गई 
थी। इस सूचना को पाकर बाबा देवी साहब ने प्रसन्‍नता प्रकट की और कहा कि “यह तुम लोगो 
ने बहुत अच्छा किया।' जोतरामराय ग्राम संतमत-सत्संग का उस समय प्रचार केन्द्र बन गया था, 
इसलिए वहाँ बाबा देवी साहब का भी पदार्पण हुआ था। यहीं पर संतमत के प्रमुख प्रचारक 
धीरज लाल जी गुप्त रहते थे। इनसे ही पूज्यपाद महर्षि मेँहीँ परमहंसजी ने संतमत की जानकारी 
प्राप्त की थी। इसी ग्राम के निवासी बाबू लक्ष्मी प्र» चौधरी जी अखिल भारतीय संतमत-महासभा 
के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। संयोगवश एक समय ऐसा आया कि यह गाँव गंगा के 
कटाव में पड़कर जल-गर्भ में समाहित हो गया है। उक्त गाँव के ग्रामीण और सत्संगी दूसरी जगह 
जाकर बस गये हैं। १९११३० में पुरैनियाँ जिला संतमत-सत्संग का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन 
कटिहार में सम्पन्न हुआ। १९१२ ई० को बाबा साहब का पदार्पण पुरैनियाँ शहर से कटिहार 
में हुआ था। तीन दिनों तक कटिहार में बाबा साहब का सत्संग हुआ । बाबा साहब के इस सत्संग 
को पुरैनियाँ जिला संतमत-सत्संग का तृतीय वार्षिक अधिवेशन मान लिया गया। कटिहार 

बिहार का एक प्रमुख स्थान है। 
यहाँ आसाम, कलकत्ता, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ आदि स्थानों से रेलगाड़ियाँ 
आती रहती हैं, इसलिए कटिहार एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन बन गया है। वर्तमान समय में 
यहाँ संतमत-सत्संग का भव्य सत्संग-मंदिर स्थानीय सत्संगियो की ओर से बनाया गया है। यहाँ 
समय-समय पर पूज्यपाद महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज का वर्षो से शुभागमन और सत्संग होता 


रहा है। 
चतुर्थ अधिवेशन 

१९१३ ई० के जनवरी माह में पुरैनियाँ जिला संतमत-सत्संग का चतुर्थ वार्षिक 
अधिवेशन परम संत बाबा देवी साहब की उपस्थिति में समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। अग्रेजी और 
भारतीय भाषा में “चीयरफुल न्यूज” या “खुश खबरी” शीर्षक का विज्ञापन छपवाकर जन 
सधारण में खूब दूर-दूर तक प्रचार किया गया। इस अधिवेशन में लगभग २०० सत्संगी तथा 
हजार के लगभग श्रोतागण ने भाग लिया। यह अधिवेशन पुरैनियाँ जिला के बदले बिहार प्रान्तीय 
अधिवेशन के रूप में परिणत हो गया। “जीवन-काल में ही ईश्वर-भजन कर मुक्ति प्राप्त करनी 
चाहिए।” इसी विषय पर बाबा साहब का बड़ा ही प्रभावोत्पादक प्रवच्चन हुआ। बाबा साहब के 
प्रवचन को श्रोतागण बड़े ही शांत भाव से सुनते रहे। सत्संग में बाबा साहब के साथ बाबा नन्दन 
साहब भी थे। ॒ ्‌ 

पंचम एवं षष्ठ अधिवेशन 

१९१४ ई० में बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का पंचम वार्षिक अधिवेशन जोतरामराय 
ग्राम में समारोह-पूर्वक सम्पन्न हुआ। पुनः १९१५ ई० में भी बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का 
छठा वार्षिक अधिवेशन जोतरामराय ग्राम में ही आयोजित हुआ। 


महर्षि मेहा-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३२९] 
] सप्तम अधिवेशन | 
0 दिनांक १३ एवं १४ अप्रैल, १९१६ ईं० को बिहार प्रान्तीय सनन्‍्तमत-सत्संग का सप्तम ॥ 
५ वार्षिक अधिवेशन कटिहार में समारोह-पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में मुरादाबाद के 8 
# रघुवर दयालजी साहब तथा ईश्वरी प्रसादजी साहब भी पधारे थे। अधिवेशन समाप्ति के बाद # 
पूज्यपाद महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज मुरादाबाद के इन दोनों महानुभावों को धरहरा ॥ 
सत्संग-मंदिर बुला लाएँ उसके बाद वे लोग जोतरामराय ग्राम होते हुए मुरादाबाद वापस गये। 0 
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। दे अष्टम अधिवेशन | 
(१ १९१७ ई० में गत जिला के मूसापुर ग्राम में, जो अब कटिहार जिला में पड़ता है, 6 
४ बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का अष्टम वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। २७ दिसम्बर से २९ ९ 
| दिसम्बर तक अधिवेशन का कार्यक्रम चला। इस अधिवेशन का आयोजन डोमनलाल मोदी ने £ 
8 किया था। 0 
!] नवम अधिवेशन ९ 
| १९१८ ईं० के २९ दिसम्बर से ३१ दिसम्बर तक बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का # 
ह नवम वार्षिक अधिवेशन पुरैनियाँ जिला के रुपौली थाना-अन्तर्गत दुर्गापुर ग्राम में सम्पन्न हुआ। ॥ 
0 दुर्गापुर ग्राम इस क्षेत्र के लिए सत्संग का प्रचार केन्द्र बन गया था। यहाँ पूज्यपाद महर्षिजी ॥ 
५ महाराज सत्संग-प्रचारार्थ समय-समय पर आया करते थे। यहाँ एक सत्संग-मंदिर का निर्माण हो £ 
॥ चुका था। अब यह मंदिर पक्का हो गया है, जिसमें दैनिक, साप्ताहिक और मासिक सत्संग होते | 
! रहते हैं। इस सत्संग के आयोजन में तीनों दिन स्थानीय सत्संगी टुकन दासजी तथा उनके सुपुत्र 0 
8 महगू दास ने आगत सभी सत्संगियों को भोजन कराया था; अतः इनकी सेवा सराहनीय रही। ( 
हि दुर्गापुर गाँव के ही महगू दास जी, जिनका मकान पूरब टोला में पड़ता था, पूज्यपाद की सेवा # 
ह में वर्षो रहे और सौ वर्ष से अधिक की उप्र में उनका देहान्त हुआ। 6 
0 १९१९ ईं० की १९ जनवरी को परम सन्त बाबा देवी साहब का महाप्रयाण उत्तर प्रदेश 6 
९ के मुरादाबाद में हो जाने के कारण इस वर्ष संतमत-सत्संग का वार्षिक अधिवेशन कहीं नहीं हो £ 
| सका। बाबा साहब के शरीर का दाह-संस्कार मुरादाबाद में ही हुआ था। उनका समाधि-मंदिर ॥ 
५ कानून गोयान' महल्ले में है, जहाँ अब एक भव्य सत्संग-मंदिर भी बन गया है। 0 
हि 
(9 
2 
(9 
|4;ढ 
9 
2 
9 
2 
9 
2 
(0 
2 
9 
|4;ढ 
9 
2 
9 
2 
(9 
2 
(0 
2 
(9 


दशरम अधिवेशन । 

१९२० ई० को पुरैनियाँ के परौरा ग्राम में दिनांक ३१ जनवरी से २ फरवरी तक बिहार 5 

प्रान्नीय संतमत-सत्संग का दसवाँ वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस सत्संग का आयोजन £ 
परौरा ग्राम के गुलाब साहजी के सत्प्रयास से हुआ। (४ 


१९वाँ अधिवेशन ५ 

१९२१ ई० में बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का ग्यारहवाँ अधिवेशन पुरैनियाँ जिले के £ 
काढ़ागोला में (जो अब कटिहार जिले में पड़ता है) १, २ जनवरी को सम्पन्न हुआ। इस £ 
अधिवेशन के अवसर पर छपरा निवासी महावीर राम जी एक जरीदार चोगा तथा जरीदार साफा 
0 लाये थे। उन्होंने महर्षिजी से प्रार्था की कि-“इस चोगा और साफा को पहनकर सत्संग में | 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [३३०] 


प्रवचन करे; लेकिन महर्षिजी ने इतनी कीमती चीजो का पहनना पसन्द नहीं किया। जब महावीर 
रामजी रोने लगे, तो महर्षिजी ने उनकी प्रार्थना मान ली।” 


१९वाँ अधिवेशन 

बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का बारहवाँ वार्षिक अधिवेशन १९२१ ई० में ही २८ एवं 
२९ दिसम्बर को पुरैनियाँ जिला (अब कटिहार ) के नबाबगंज ग्राम ( मनिहारी प्रखण्ड) में 
सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में बाबा नन्दन साहब, महात्मा रघुवर दयाल साहब, बाबू हरिश्चन्द्र 
जी, बाबू मोहन लालजी और बहोरन लालजी मुरादाबाद से पधारे थे। इस अधिवेशन में पूज्यपाद 
महर्षिजी के द्वारा भारती कीर्त्तन-मंडली का गठन हुआ। नवाबगंज मनिहारी के निकटवर्त्ती गाँव 
होने के कारण यहाँ पूज्यपाद महर्षिजी का समय-समय पर पदार्पण एवं सत्संग होता आया है। 
यहाँ एक सत्संग-मंदिर का भी निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में पक्के का भव्य रूप 
में मन्दिर बन गया है। यहाँ के प्रमुख सत्संगी श्रीकान्त सिंह जी, पूज्यपाद महर्षिजी के प्रति बड़ी 
गहरी श्रद्धा रखते थे। श्रीकान्त बाबू गुरुदेव के विश्वासी खर्जाँची थे। श्रीकान्त बाबू इतने 
ईमानदार थे कि जो भी रुपये-पैसे पूज्यपाद महर्षि जी देते थे, उसको वे यथावत्‌ अपने पास 
रखते थे। जब कभी भी पूज्यपाद महर्षिजी महाराज दी हुई रकम की माँग करते, तो वे उस रकम 
को ज्यों-का-त्यों वापस कर देते थे। कभी भी वे पूज्यपाद महर्षिजी की दी हुई रकम को किसी 
दूसरे कामों में उपयोग नहीं करते थे। यही कारण था कि उनके श्रद्धा और विश्वास के 
परिणाम-स्वरूप जब श्रीकान्त बाबू का शरीर छूटा, तो उनका शव मनिहारी सत्संग-मंदिर लाया 
गया, जिस पर पूज्यपाद महर्षिजी महाराज ने पुष्पांजलि दी और उनके पुत्रों ने जब उनकी प्रस्तर 
मूर्ति बनवाकर अपने घर पर स्थापित की, तो उस अवसर पर आयोजित सत्संग में गुरु महाराज 
कृपा-पूर्वक उपस्थित हुए थे। इसी १९२१ ई० में पूज्यपाद महर्षिजी ने बंगला कीर्त्तन-मंडली का 
गठन किया, जो मंडली आज तक हर वार्षिक महाधिवेशन में कीर्तन गान करती आ रही है। 
बंगला कीर्तन गान करती आ रही है। बंगला कीर्तन मंडली के मुख्य गायक स्व० हरनारायण 
सिंह जी थे और खोल-वादक बाबू लाल सिंह जी हैं। 


१३वाँ अधिवेशन 

१९२२ ई० के ३० से ३१ दिसम्बर तक पुरैनियाँ जिले के भंगहा में बिहार प्रान्तीय 
संतमत-सत्संग का तेरहवाँ वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। यह ग्राम भी संतमत-सत्संग का 
प्रचार-केन्द्र है। १९१२ ई० में पूज्यपाद महर्षिजी महाराज ने स्थानीय सत्संगी स्व० मिश्री दास 
जी के अनुरोध पर अध्यापन का काम पौने दो वर्षों तक किया था। महर्षिजी ने डेढ़ वर्षो तक 
स्थानीय सत्संगालय में तथा शेष समय आगप्रवाटिका की कटी में किया। जब कभी कहीं से सत्संग 
के लिए आमंत्रण आता, तो आप अध्यापन कार्य स्थगित कर सत्संग कराने चले जाते और वापस 
आने पर पुनः अध्यापन-कार्य प्रारंभ कर देते। इस भाँति आप सत्संग-प्रचार करते हुए १४-१५ 
दिनों में एक बार धरहरा जाकर वहाँ के कार्यों का प्रबंध एवं निरीक्षण कर आते थे। 


१४वाँ अधिवेशन हे 
१९२३ ई० के २८ एवं २९ दिसम्बर को बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का ँ 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३३१] 
# वार्षिक अधिवेशन संतमत-सत्संग-मंदिर, सिकलीगढ़ धरहरा के प्रागंन में हुआ। यह अधिवेशन बहुत # 
॥ ही व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हुआ। उस समय चापाकल उपलब्ध नहीं था। इसलिए कुएँ के जल ॥ 
॥ से ही सत्संग में आए हुए लोगों को खाने-पीने, स्नानादि का कार्य करना पड़ा। कुएँ से जल 6 
४ निकालने की अलग व्यवस्था की गई थी। जल सम्बन्धी व्यवस्था का पूर्ण भार झालीघाट ग्राम के ४ 
ह श्रद्धालु यादव सत्संगियों ने सँभाला था। जल विभाग में नियुक्त सत्संगियों के अतिरिक्त अन्य किसी | 
0 भी व्यक्ति को जल की नालियों को छूने की सख्त मनाही थी। अधिवेशन की तैयारी करीब डेढ़ / 
9 सौ सत्संगियों ने दो-तीन महीने परिश्रम करके की थी। मंडप की सजावट बहुत ही कलात्मक ढंग ९ 
४ से की गई थी। जल की व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि किसी भी व्यक्ति को मन-चाहा जल मिल # 
॥ जाता था। इस अधिवेशन की विशेषता यह रही कि बाहर से आये हुए आलोचकों को किसी तरह 
०५ की आलोचना करने का अवसर नहीं मिला। सत्संग-स्थल में आगत लोगों के निवास, भोजन, जल ४ 
£ एवं प्रकाश की व्यवस्था बड़े उत्तम ढंग से की गई थी। इस अधिवेशन लगभग दो हजार रुपये खर्च ॥£ 
॥ हुए; लेकिन कहीं भी किसी से कुछ माँगना नहीं पड़ा। इस अधिवेशन की सफलता से जनता की ॥$ 
6 संतमत के प्रति भ्रामक धारणा दूर हो गई और संतमत के प्रचार में गति आ गई। 6 
हि सिकलीगढ़ धरहरा के आस-पास की चीजों को देखने से मालूम पड़ता है कि यह प्रचीन ९ 
४ ऐतिहासिक स्थान है। सत्संग-आश्रम से पूरर की ओर एक गढ़ का अवशेष खंडहर के रूप में # 
॥ आज भी विद्यमान है। मालूम पड़ता है कि किसी समय में यहाँ कोई राजा राज्य करते होंगे। गढ़ 0 
9 से पश्चिम की ओर माणिक स्तम्भ है। इसके सम्बन्ध में तरह-तरह के किंवदन्तियाँ कही जाती ९ 
& हैं। सत्संग-आश्रम के पश्चिम-दक्षिण काने में गुफा-बाड़ी है, जहाँ पूज्यपाद महर्षिजी ने उपासना 
ह के लिए एक कूप का निर्माण किया था और कई महीने तक उसमें बैठकर साधना की थी; ॥ 
0 इसलिए इस स्थान का नाम गुफा-बाड़ी पड़ गया। सिकलीगढ़ धरहरा के पड़ोस में ही बनमनखी ४6 
५ बाजार है। व्यापारिक दृष्टि से यह उनन्‍नत स्थान बन गया है। यहाँ रेलवे जंक्शन भी है। रेलवे ४ 
6 जंक्शन के पास में चीनी का एक बड़ा मिल भी है। पूज्यपाद महर्षिजी का पितृ-गृह सिकलीगढ़ ॥ 
॥ धरहरा ग्राम में ही है। धरहरा सत्संग-आश्रम में सत्संग-मंदिर का निर्माण बहुत पहले हो चुका 6 
० है, जो बहुत ही भव्य और आकर्षक है। आश्रम के आस-पास के बाग-बगीचे बहुत ही मनोरम (£ 
8 मालूम पड़ते हैं। आश्रम के निकट में ही एक विद्यालय चल रहा है, जिसमें ग्रामीण बच्चे शिक्षा # 


0) प्राप्त करते हैं। सिकलीगढ़ धरहरा संतमत-सत्संग का विशेष प्रचार केन्द्र हो गया है। | 
| कं रे 
; १५वाँ अधिवेशन 08 ; 
॥। १९२४ ई० की १४ एवं १५ जनवरी को | जिला के टिकैली ग्राम में बिहार ॥ 


॥ प्रान्तीय संतमत-सत्संग का पन्द्रहवाँ वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। टिकैली ग्राम अब कटिहार / 
७ जिले के अन्तर्गत पड़ता है। कटिहार से यह ग्राम करीब १० मील पूर्व की ओर है। यहाँ पूज्यपाद (£ 
& महर्षिजी का सत्संग समय-समय पर हुआ करता था। इस अधिवेशन में मुरादाबाद के बाबा नन्दन £# 
| साहब के साथ अन्य सत्संगी भी पधारे थे। इस अवसर पर महर्षिजी महाराज के अतिरिक्त बाबा ( 
8 नन्दन साहब तथा परमहंस ध्यानानन्दजी के प्रवच्चन हुए थे। ९ 


है सत्संग-भ्रमणमंडली 
0 १९२५ ई० के १८ जनवरी को सनन्‍्तमत-सत्संग की “भ्रमण-मण्डली' तैयार की गई। यह ( 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३३२] 
# ३२ सत्संगियों की एक टोली थी। इसमें पूज्यपाद महर्षिजी, बाबा नन्दन साहब, धीरज लाल # 
॥ गुप्तजी, परमहंस ध्यानानन्दजी, हरंगी दासजी, दवनाथ चौधरीजी, मुरादाबाद के सत्संगी मोहन 5 
9 लालजी, श्रीचन्दजी तथा त्रिचनापल्‍ली ( दक्षिण भारत ) के एक साधु प्रमुख रूप से थे। भ्रमण ९ 
£ मंडली के प्रथम दिन का सत्संग पुरैनियाँ नगर के टाउन हॉल में प्रारंभ हुआ। इस आयोजन का £ 
ह प्रबंध स्व० राम प्रसादजी वकील ने बहुत अच्छे ढंग से किया था। पुरैनियाँ के बाद २० जनवरी 6 
॥ को सत्संग-भ्रमण-मंडली जलालगढ़ पहुँची। स्थानीय सत्संग-मंदिर में सत्संग का आयोजन किया 6 
9 गया था। यहाँ २९ जनवरी तक सत्संग हुआ। २३ जनवरी को जलालगढ़ से सत्संग-भ्रमण-मंडली ४ 
ह अररिया कोर्ट पहुँची। २७ जनवरी तक यहाँ सत्संग हुआ। २६ जनवरी को सत्संग-भ्रमण-मंडली /£ 
॥ बैतौना ग्राम ( पुरैनियाँ ) पहुँची। यहाँ २८ जनवरी तक सत्संग हुआ। बेतौना ग्राम से भ्रमण-मंडली ४ 
9 फारबिसगंज पहुँची। यहाँ ३१ जनवरी तक सत्संग हुआ। १ फरवरी को पुरैनियाँ जिले के दमड़ा ९ 
& शरणपुर नामक ग्राम भ्रमण-मंडली पहुँची। इसके बाद यह मंडली कटिहार, पुरैनियाँ, भागलपुर #£ 
॥ के मिरजानहाट आदि स्थानों में सत्संग-प्रचार करती हुई घूमती रही। एक माह से अधिक समय ॥ 
॥ बीत जाने पर बाबा नन्दन साहब ने परमहंस ध्यानानन्दजी के अनुरोध पर सत्संग-भ्रमण-मंडली ४ 


9 का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। हि | 
। १६वाँ अधिवेशन ः 
4 १९२५ ई० के २० तथा २१ दिसम्बर को बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का श्ध्वाँ ॥ 


५ वार्षिक अधिवेशन समेली ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पूृज्यपाद महर्षिजी महाराज, स्व० ९४ 
# धीरजलाल गुप्त एवं परमहंस ध्यानानन्दजी के प्रवचचन हुए। इस अधिवेशन के बाद ही २२ £# 
॥ दिसम्बर को संतमत-सत्संग की भ्रमण-मंडली की यात्रा पुनः प्रारम्भ कर दी गई। इस भ्रमण-मंडली / 
0 में २२ सत्संगी थे। इस मंडली का यात्रा-व्यय एवं भोजनादि खर्च मिश्री दास जी के पिता मौजी / 
8 दासजी ने अपनी प्रसन्‍नता से वहन किया। सत्संग-भ्रमणी-मंडली की पुनर्यात्रा २२ दिसम्बर ॥£ 
& १९२५ ई० को प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम यह मंडली मुंगेर जिला फुलबड़िया ( बरौनी) आयी। यहाँ २४ 
0 दिसम्बर तक सत्संग हुआ। इस अवसर पर पूज्यपाद महर्षिजी तथा धीरजलाल गुप्त जी के 6 


७ प्रवचन हुए। जनता में सत्संग के प्रति काफी श्रद्धा और अभिरुचि पाई गयी। | 
(ि 9 

७ 9 
५ १७वाँ अधिवेशन का ४ 
९ १९२६ ई० के २७ तथा २८ दिसम्बर को | शहर-स्थित बनैली के राजकुमार £ 


£ श्रीगंगा प्रसाद सिंह के निवास के अहाते में बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का १७वाँ वार्षिक £ 
ह अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन का आयोजन उत्साहपूर्ण ढंग से किया गया था। इस अवसर ॥# 
॥ पर बाबा नन्दन साहब का धर्म और विभिन्‍न मतों के इतिहास पर प्रवच्चन हुआ। दूसरे दिन बाबा /॥ 
9 नन्‍्दन साहब, मुंगेर निवासी पंडित शिवनन्दन झा, मुसरिया ( पुरैनियाँ ) के पंड़ित रघुनन्दन झा जी /£ 
# तथा पूज्यपाद महर्षिजी ने ईश्वर-भक्ति के विषय में प्रवच्चन दिये। इस अधिवेशन के अवसर पर ॥ 
8 मूसापुर ग्राम के निवासी श्रीडोमनलाल मोदीजी ने संतमत-सिद्धान्त एवं गुरु-कीर्त्तन आदि संग्रह 6 
७ नामक पुस्तिका की २००० प्रतियाँ छपवा कर वितरण किया था। ९ 


हि १८वाँ अधिवेशन 0 
है १९२७ ई० के २७ तथा २८ दिसम्बर को भागलपुर जिले के कमलाकुण्ड नामक ग्राम ४ 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [३३३] 


हि में बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का अष्टादश वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन ४ 
ह को सफल बनाने में जोतरामराय के श्री रमाकान्त चौधरी, काढ़ागोला के श्रीकालीचरण साह जी 6 
0 तथा मुंगेर जिले के श्री टीकम लाल साहब ने पाँच दिन प्रथम ही आकर इसमें पूर्णरूपेण सहयोग 6 
9 दिया था। ध 
हि इस अधिवेशन में मंडप, भोजन, आवास, बाजार आदि की व्यवस्था बड़े ही सुन्दर ढंग # 
0 से की गई थी। इसमें मुरादाबाद से बाबा नन्दन साहब एवं बाबू मोहन लाल जी, लखनऊ के श्री ॥ 
9 गंगाचरण जी बी० ए० तथा पंजाब के श्रीकिशोरी लालजी साहब भी पधारे थे। इस अवसर पर ९ 
# पूज्यपाद महर्षिजी महाराज तथा नन्दन साहब के प्रवच्चन हुए। इस सत्संग का आयोजन का श्रेय # 
॥ श्रीचतुरी दासजी के श्रद्धाबल का परिणाम था। यहाँ का सत्संग-भ्रमण-मंडली का कार्यक्रम पुनः £ 
0 प्रारम्भ हुआ। बंगला एवं भारती कीर्तन मंडली-सहित इस भ्रमण-मंडली में ३९ व्याक्ति थे। 0 
५ भ्रमण-मंडली का प्रथम पड़ाव भागलपुर जिले के बैकटपुर ग्राम में रखा गया। जब £ 
४ सत्संग-भ्रमण-मंडली के सत्संग का कार्यक्रम आरम्भ हुआ, विरोधी लोग भी काफी संख्या में # 
0 सत्संग सुनने आये। पूज्यपाद महर्षिजी तथा बाबा नन्दन साहब के प्रवच्चन से विरोधी लोगों के 6 
9 भ्रम दूर हो गये और संतमत के प्रति इतने आकृष्ट हुए कि उनमें से एक पंडित जी ने जनत ९ 
& की ओर से भाषण के सिलसिले में कहा-“कहने योग्य तो सारी बातें महात्माजी ने कह ही दी # 
॥ हैं। इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। हमलोगों को यह पता ही नहीं था कि इस सत्संग में £ 
0 ईश्वर और उनकी भक्ति के सम्बन्ध में इस तरह की अनुभव की हुईं उत्तम बातों की चर्चा होती ( 
५ है। इस सत्संग से हमलोगों को बड़ी प्रसन्‍नता हुई है। हमलोग उनलोगों को हृदय से धन्यवाद देते £ 
6 हैं, जिन लोगों ने इस सत्संग का आयोजन करके हमलोगों को सत्संग सुनने का अवसर दिया 
0 है।” सत्संग का आयोजन स्थानीय सत्संगी श्रीटेका दासजी तथा श्रीदरबारी दासजी ने किया था। 6 


हि १९वाँ अधिवेशन | 
0 १९२८ ई० के २७ एवं २८ दिसम्बर को बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का १९वाँ 8 
0 वार्षिक अधिवेशन पुरैनियाँ जिले के हरिचन्दपुर गेहुँवा ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन को ९ 
४ सफल बनाने में जलालगढ़ के निकटस्थ १५ गाँवों के सत्संगियों ने दान एवं सहयोग प्रदान #£ 
8 किया था। एक ग्रामीण निर्धन सत्संगी श्रीकैंचन दासजी जो रूग्ण अबस्था में थे, जिनको घर में 5 
0 खाने की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाती थी, उन्होंने भी किसी तरह पैचा-उधार करके ५ रुपये देकर 0 
४ कबीर साहब की वाणी को चरितार्थ कर दिया-“टोटे में भक्ति करे, ताका नाम सपूता” इस ४ 
# अधिवेशन की सफलता हेतु पूज्यपाद महर्षिजी १५ दिन पूर्व से ही उस गाँव में उपस्थित रहकर ॥ 
8 कार्यों की देख-भाल कर रहे थे। इस अधिवेशन में मुरादाबाद के बाबा नन्दन साहब एवं मोहन 6 
0 लालजी, लखनऊ से साधु शीतल दासजी तथा सहारणपुर के स्वामी सहजानन्द जी (किसान ९ 
8 सभा के नेता) पधारे थे। बाबा नन्दन साहब ने सुरत-शब्द योग और अन्तर मार्ग पर प्रवचन # 
॥ किए। एक मारवाड़ी पंडित राय साहब, रामशरण दूबे जी, बी० ए० ने सदाचार और अहिंसा 5 
ह पर भाषण किया। पूज्यपाद महर्षिजी महाराज ने अपने प्रवच्नन में ईश्वर-भक्ति पर प्रकाश डाला। ९ 
५ मुसरिया ( पुरैनियाँ ) निवासी श्रीरघुनन्दन दासजी ने दूसरे दिन के सत्संग में अहिंसा पर प्रवच्चन £ 
# किया। २८ को अधिवेशन का कार्य समाप्त कर पुनः सत्संग-प्रचार-मंडली भटगामा ( भागलपुर ) ॥$ 
॥ सत्संग करने के लिए पहुँच गयी। यहाँ ३० एवं ३१ दिसम्बर को सत्संग हुआ। यहाँ से प्रचार- 8 
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के सत्संग में ईश्वर-भक्ति, योग, मोक्ष-धर्म एवं सदाचार पर प्रवच्चन दिये गए। यहाँ का कार्यक्रम 
समाप्त कर मंडली ७ जनवरी, १९२९ ईं० को धरहरा पहुँच गयी। धरहरा में १ महीने का 
ध्यान-अभ्यास रखा गया था। ध्यानाभ्यासी मंडली को ८ जनवरी तक धरहरा पहुँचने का निर्देश था। 
प्रायः सभी ध्यानाभ्यासी निश्चित समय पर धरहरा पहुँच गये। पूज्यपाद महर्षिजी के अतिरिक्त 
बाबा नन्दान साहब, परिव्राजकाचार्य स्वामी सहजानन्दजी एवं साधु श्रीशीतल दासजी साहब इसमें 
सम्मिलित हुए। ध्यानाभ्यासी की संख्या ४० थी। खर्च का सम्पूर्ण भार पूज्यपाद महर्षिजी वहन कर 
रहे थे। फिर भी सत्संगी लोग साग-सब्जी पहुँचा दिया करते थे। रसोई बनाने का सारा भार श्रीयुक्त 
वासुदेव झा जी सत्संगी ने उठाया था और उसे अन्त तक उन्होंने निभाया भी। ध्यानाभ्यास के दैनिक 
कार्यक्रम का विज्ञापन भी छपवा दिया गया था। उसी के अनुसार सभी कोई बरतते थे। 
ध्यानाभ्यास का दैनिक कार्यक्रम 
कार्यक्रम का रूप निम्नलिखित था- 
. तीन बजे ब्रह्म-मुहूर्त में अनिवार्य रूप से जग जाना । 
तीन बजे से पौने चार बजे तक में शौच्रादि क्रिया से निवृत्त होना । 
, पौने चार बजे से साढ़े पाँच बजे तक उषाकालीन ध्यानाभ्यास । 
, साढ़े पाँच बजे से साढ़े छः बजे तक प्रातःकालीन सत्संग । 
साढ़े छः बजे से पौने आठ बजे तक प्रातःकालीन ध्यानाभ्यास । 
, पौने आठ बजे से पौने १ बजे तक स्नान, ध्यान, रसोई, भोजन एवं विश्राम । 
१ बजे से २ बजे तक मध्याह्कालीन ध्यानाभ्यास । 
२ बजे से ३ बजे तक अपराह्कालीन सत्संग । 
. ३-३० बजे से ४-३० बजे तक अपराह्ककालीन ध्यानाभ्यास । 
१०. ४-३० बजे से ५-३० बजे शाम तक शौचादि कर्म। 
११, ५-३० बजे से ६-३० बजे तक संध्याकालीन ध्यानाभ्यास । 
१२, ६-३० बजे से ८ बजे रात तक रसोई तथा भोजन । 
१३. ८ बजे से १० बजे रात तक रात्रिकालीन सत्संग । 
१४. १० बजे रात से ३ बजे भोर तक शयन । 
इस ध्यानाभ्यास में ९ मास बीत जाने पर सभी साथकों ने अत्यन्त आनन्द का अनुभव 
किया। इस आध्यात्मिक ध्यान-यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर सदगुरु बाबा देवी साहब के नाम 
पर गरीबों को अन्न-वस्त्र दान किया गया। लगभग ३०० सत्संगियों को भोजन कराया गया। 
बाबा नन्दन साहब, परिव्राजकाचार्य स्वामी सहजानन्द एवं साधु शीतल दासजी का आवश्यक 
वस्त्र-द्र॒व्य एवं मेवादि से सत्कार किया गया और मार्ग-व्यय भी दिया गया। ८-२-२९ को 
ध्यानाभ्यासी-मंडली भ्रमण-मंडली के रूप में परिणत हो गई। ९ फरवरी से भ्रमण-मंडली का 
प्रथम पड़ाव भटगामा ( पुरैनियाँ) रखा गया। ९ फरवरी और १० फरवरी को सत्संग हुआ। 
भ्रमण-मंडली पुरैनियाँ जिले के घरबन्धा ग्राम पहुँची और ११ से १३ फरवरी तक विधिवत्‌ 
सत्संग कराती रही। इसके बाद घरबन्धा से बेतौना पहुँची। बेतौना से बाबा नन्दन साहब, स्वामी 
सहजानन्द जी एवं साधु शीतल दास जी अपने-अपने स्थान पर चले गये। भ्रमण-मंडली का 
कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। 


6 छ।|ड।/ ७८% :०:० 


०0 


महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३३५] 


<2०४%द०४५६०४५८०४५६०४५६०४५६०४५६०४५६०४५६०४५६०४१६०४५६०४५६०४१०६०४०६०:८१६०४१६०:२६०४०६०४१६०४१६०४१६०:१६०:१६०४२६०४१६०४:६०४:६०१:६०:६०१:६०४:६००:-६०:६००६०:९ 


ही २०वाँ अधिवेशन 

१९२९ ई० के ३० एवं ३१ दिसम्बर को बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का २०वाँ 
५ वार्षिक अधिवेशन भागलपुर जिले के क॒ुशापुर गाँव में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन का प्रबंध 
| साधु श्री वंशी दास जी तथा स्थानीय सत्संगी श्री बाबू श्रीधर मंडल आदि ने किया था। इस अधि 
0 वेशन में मुरादाबाद से बाबा नन्दन साहब एवं बाबू मोहन लाल जी सियाल कोट से राय साहब 
९ पंडित किशोरी लालजी पंजवारा ( भागलपुर ) निवासी श्रीसूर्यनारायण झा जी के प्रवचन हुए। 
| इस अधिवेशन में राय साहब पंडित श्रीकिशोरी लालजी ने प्रस्ताव रखा कि अब तक अधिवेशन 
॥ दो दिनों तक होता रहा है, उसकी अवधि तीन दिन कर दी जाया उनके इस प्रस्ताव को 
0 सर्व-सम्मति से स्वीकृति दी गई। 

| सत्संग-भ्रमण-मण्डली 

हि १९३० ई० में पूज्यापाद महर्षिजी ने भारत के प्रमुख नगरों एवं स्थानों में संतमत के 
९ प्रचारार्थ भ्रमण-मंडली में सम्मलित होने के लिए प्रमुख कुछ सत्संगियों का आवाहन किया कि 
9 “मुरादबाद, काश्मीर, लाहौर, मुलतान, सिन्ध, कराँची, आदि स्थानों की यात्रा करनी है। आप 
| लोग निश्चित तिथि को धरहरा पहुँचें।”! इस आशय का पत्र लिख दिया गया। प्रथम रात्रि 
॥ मायागंज ( भागलपुर ) के सत्संगी श्रीखूब लालजी के घर पर रात्रि के भोजन-विश्राम किया गया। 
0 दूसरे दिन सीधे मुरादाबाद के लिए प्रस्थान किया। मुरादाबाद में बाबा नन्दन साहब के यहाँ 
| निवास करते हुए सत्संग-भवन में नित्य प्रति सत्संग करते रहे। मुरादाबाद से श्रीबाबा नन्दन 
॥ साहब, बाबू मोहन लालजी एवं बाबू हरिश्चन्द्रजी इस मण्डली में सम्मिलित हो गए। मुरादाबाद 
0 से यह मण्डली अमृतसर पहुँची। रात्रि-निवास धर्मशाला में करके प्रातःकाल सभी कोई भ्रमण 
४ करते हुए लक्ष्मीनारायण के मंदिर का दर्शन कर दरबार साहब ( स्वर्ण-मंदिर ) आए। आदर-सहित 
॥ पाठ श्रवण कर जलियाँवाला बाग देखने गये। अंग्रेजी शासन के काले कारनामों का परिचय 
8 वहाँ की दीवाल में लगी गोलियों के चिह्न से मिल रहा था। अपराह्ककाल में धर्मशाला में ही 
8 सत्संग हुआ, उसी दिन सत्संग समाप्त होने के बाद सायंकाल रेलगाड़ी से लाहौर के लिए मंडली 
| ने यात्रा की। दूसरे दिन सभी कोई लाहौर पहुँचे। वहाँ धर्मशाला में रुके और वहीं सत्संग किया। 
8 भोजन-विश्राम के बाद अपराह्मकाल में सत्संग पुनः धर्मशाला में हुआ। दूसरे दिन बाबा नन्दन 
९ साहब के भाई जो विद्युत-विभाग के इन्सपेक्टर थे, उनके निवास पर ही प्रातःकालीन सत्संग 
8 हुआ। भोजनोपरांत धर्मशाला लौट आये। संध्या की गाड़ी से मण्डली के सभी सदस्यों ने 
॥ सियालकोट की ओर यात्रा की। दूसरे दिन प्रातःकाल सियालकोट पहुँचे। सियालकोट के स्टेशन 
8 पर वहाँ के सैकड़ों सत्संगीगण स्वागतार्थ उपस्थित थे। बड़े उत्साह से उनलोगों ने एक सत्संगी 
५ डॉक्टर के यहाँ के निवास-स्थान पर ठहराया। वहाँ की धर्मशाला में दोनों समय सत्संग होता था। 
॥ सियालकोट में ब्रह्म-समाजवालों की पर्याप्त संख्या थी। वे लोग भी सत्संग में आया करते थे। 
॥ सत्संग से प्रभावित होकर उनलोगों ने सत्संग-मंडली को बुलाकर सत्संग करवाया। वे लोग 
0 सत्संग से बड़ी प्रसन्‍नता का अनुभव कर रहे थे। यहाँ का कार्यक्रम समाप्त कर दूसरे दिन 
९ सत्संग-मंडली जम्मू पहुँची। वहाँ हरिगाविन्द सिंहजी धर्मशाला में निवास रखा था। उस धर्मशाला 
| में एक गुरुद्वारा भी था। उस दिन वहीं पर सत्संग हुआ। वहीं भोजन एवं विश्राम किया गया। फिर 
॥ वहाँ से मोटरकार-द्वारा प्रस्थान कर सत्संग-मंडली रामनगरचट्टी पहुँची। यहाँ रात्रि निवास कर 
९ प्रातः दूसरी चट्‌टी पहुँची। वहाँ स्नान, भोजन एवं सत्संग करके मोटर-द्वारा अनन्तबाग बाजार 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [३३६] 


कश्मीर पहुँचे गये। वहाँ रात्रि-निवास करने के बाद संध्या समय श्रीनगर के पं० किशोरी लालजी 
के निवास पर पहुँचे। भोजनोपरांत श्रीनगर के प्रकाश-पुस्तकालय में निवास किया। वहीं वृक्ष के 
नीचे सत्संग हुआ। संध्याकाल पुनः राय साहब पं० श्री किशोरी लाल जी के निवास पर सभी कोई 
आ गये। नौ दिनों तक यहाँ सत्संग होता रहा। १०वें दिन आपलोगों ने रावलपिंडी के लिए प्रस्थान 
किया। रास्ते में रात्रि का निवास मरीगिरी पर करना पड़ा। दूसरे दिन आपलोग रावलपिंडी पहुँचे। 
वहाँ सनान-भोजन से निवृत्त होकर अपराह्ककालीन सत्संग किया। तक्षशिला का भी अवलोकन 
किया। दूसरे दिन आपलोगों ने मुलतान के लिए प्रस्थान किया। यहाँ श्रीनन्दलालजी सत्संगी के यहाँ 
निवास किया और सत्संग किया। वहाँ आपलोगों ने श्रीगंगाजी के गुरु का, जो कुण्डरूप में है, 
उनका दर्शन किया। उनके अलावा आपलोगों ने शम्सतबरेज का मजार, प्रह्मद का गढ़ तथा नृसिंह 
जी के मंदिर का दर्शन किया। यहाँ प्रसिद्ध गायक श्रीपुरूषोत्तम जी जिन्होंने बाबा देवी साहब से 
भजन-भेद लिया था से मिले। यहाँ सत्संग करके आपलोगों ने सिंध की यात्रा की। सिंध के 
शिकारपुर-निवासी श्रीताराचंदजी सत्संगी की मनोरम-वाटिका में निवास किया। प्रातः: और सायंकालीन 
सत्संग यहाँ किया। दूसरे दिन आपलोगों वहाँ से कराँची पधारे। कराँची में श्रीनिर्मल दासजी सत्संगी 
ने नगर-पलिका के उद्यान में आपलोगों को निवास दिया। 

यहाँ आपलोगों के सत्संग में कच्छ निवासी भक्त लोग बड़े उत्साह से सम्मलित होते थे। 
सत्संग से प्रभावित होकर उनलोगों ने कहा कि हमलोग वेदान्त-सिद्धान्त के अनुसार अपने को 
ब्रह्म मानते हैं; लेकिन ब्रह्म कहाँ हो सके? आपलोगों ने संतमत पर प्रकाश डालते हुए 
कहा- “स्वरूप से आपलोग अवश्य ही ब्रह्म हैं, पर साधन की युक्ति सदगुरु से सीखकर दृढ़ 
ध्यानाभ्यास करते हुए आपलोग ब्रह्म हो सकेंगे। केवल मानने से ऐसा सम्भव नहीं हैं।” कराँची 
में नियमित रूप से छः दिनों तक सत्संग होते रहा। कराँची तथा कच्छ के निवासी संतमत के 
सत्संग से बहुत प्रभावित हुए। कुछ लोगों ने बाबा नन्दन साहब से दीक्षा भी ली। कराँची से 
आपलोग लौटकर सीधे लाहौर चले आए। लाहौर में रात्रि-निवास करके हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार 
में रात्रि-निवास के बाद ऋषिकेश पहुँचे। यहाँ गंगा के पुनीत तट पर सत्संग किया। वहाँ 
आपलोगों ने स्वर्गाश्रम एवं लक्ष्मण-झूला का दर्शन किया। रात्रि-निवास कर पुनः आपलोग 
हरिद्वार चले आये। यहाँ एक धर्मशाला में निवास किया। हरिद्वार से मुरादाबाद पधारकर वहाँ 
आपलोगों ने दो दिनों तक सत्संग किये। फिर वहाँ से लखनऊ होते हुए महर्षिजी धरहरा चले 
गये और मंडली के सभी सत्संगीगण अपने-अपने घर चले थे। 


२१वाँ अधिवेशन 

१९३० ई० के २७, २८ एवं २९ दिसम्बर को बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का २१वाँ 
आधिवेशन सिकलीगढ़ धरहरा में समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन को सफल बनाने 
का सारा व्यय पुरैनियाँ जिले के पीपरा ग्राम-निवासी श्रीढोढ़ाई दासजी ने अपने ऊपर लिया था। 
इस अधिवेशन में पूज्यपाद महर्षिजी के अतिरिक्त बाबा नन्दन साहब, ज्योतिषी श्रीगोविन्द लाल 
झा ( भागलपुर ), श्रीविजय सिंह ( सिक्‍्ख ), कराँची तथा स्वामी सहजानन्दजी के अध्यात्म के 
विविध विषयों पर प्रवच्चन हुए। बाहर से पधारे हुए प्रवचचन-कर्त्ताओं को आने-जाने का खर्च 
दिया गया। अन्तिम दिन करीब २ हजार भेदी तथा अनभेदी सत्संगियों को श्रीढोढ़ाई दासजी ने 
आदरपूर्वक भोजन करवाया। इस सत्संग में हजारों श्रोताओं की भीड़ रहती थी। १९३० ई० में 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३३७] 
ह ही पूज्यपाद महर्षिजी महाराज ने गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरितमानस के महत्त्वपूर्ण दोहों ४ 
॥ चोपाइयों एवं छन्‍्दों का चयन कर सार-सटीक रूप में एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम ॥ 
9 “रामचरितमानस-सार सटीक” रखा। इसका प्रथम प्रकाशन यूनाइटेड प्रेस भागलपुर में हुआ। 6 
४ इसका शुद्ध्िपत्र महर्षिजी स्वयं प्रेस जाकर देखा करते थे। ९ 
हि १९३१ ई० में गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय-पत्रिका से कुछ पद्यों का चयन कर #£ 
0 विनय-पत्रिका-सार सटीक नामक पुस्तिका महर्षिजी ने प्रकाशित करवायी। १९३१ ई० में किसी 8 
9 कारणवश वार्षिकाधिवेशन नहीं हो सका। 0) 


|! २श५वाँ अधिवेशन 0 
0 १९३२ ईं० की २९ तथा ३० जनवरी को पुरैनियाँ जिले के गुरु मेला गाँव में बिहार (४ 
५ प्रान्तीय संतमत-सत्संग का २२वाँ वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन का पूरा खर्च £ 
ह स्थानीय सत्संगी श्रीयुत्‌ कुंजल साहजी ने वहन किया था। इस अधिवेशन में बाहर से कोई ॥ 
0 प्रवचन-कर्त्ता नहीं पधार सके, इसलिए दोनों दिनों के सत्संग में पूज्यपाद महर्षिजी के प्रवचचन हुए। 6 


हि २३वाँ अधिवेशन | 
। १९३२ ई० की १ तथा २ फरवरी को बिहार प्रन्तीय संतमत-सत्संग का २३वाँ वार्षिक 8 
8 अधिवेशन कोशकीपुर ग्राम ( भागलपुर ) में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में भी उपदेश का सारा £ 
। उत्तरदायित्व पूज्यपाद महर्षि जी को ही सँभालना पड़ा। अधिवेशन का प्रबंध उत्तम ढंग से किया # 
ह गया था। हजारों लोगों की भीड़ रहती थी। इस अधिवेशन का सम्पूर्ण खर्च पुरैनियाँ जिले के # 
0 सिमरा ग्राम-निवासी श्रीवैद्ययाथ भगतजी ने वहन किया था। ता० ७-२-१९३२ से ७-३-१९३२ / 
8 तक मास-ध्यान-साधना का कार्यक्रम धरहरा-सत्संगालय में सम्पन्न हुआ। साधकों के लिए ४ 
# आश्रम की ओर के मात्र जलावन, प्रकाश और आवास आदि की व्यवस्था की गई थी। आरम्भ # 
ह में करीब ८५ ( पच्चासी ) सत्संगियों ने भाग लिया था; लेकिन क्रमशः संख्या बढ़कर २०० (दो 0 
8 सौ) तक चली गई। प्रतिदिन पौने छः घण्टे ध्यानाभ्यास तथा साढ़े चार घण्टे सत्संग करने में ४ 
£ व्यतीत होते थे। इस ध्यानयोग के आयोजन में बाबा नन्दन साहब, मुरादाबाद से अस्वस्थ होने के # 
8 कारण नहीं आ सके; लेकिन मुल्तान के बाबू सूर्यनारायण गुप्तजी और राधास्वामी मत के द्वितीय 
0 आचार्य के शिष्य महर्षि शिवव्रत लाल जी; एम० ए० ने भी भाग लिया था। ध्यान-योग का यह 06 
४ आयोजन जब समाप्त हुआ, तब सत्संग-प्रचारार्थ सत्संग-भ्रमण-मंडली का अभियान प्रारंभ हुआ। /£ 
# संतालपरगना के सोलह गाँवों में पैदल घूम-घूमकर संतमत-सत्संग का प्रचार किया गया। ॥ 
॥ १-४-१९३२ से २८-४-१९३२ तक बभनगामा, अररिया, मनियारपुर, कसवा, बक्सर, रमला, 6 
० कऋरमीचक, चीलरा, कोरका, जमनीकाला, हिलावैं, सरबा, भारतीकित्ता, पथरा और कुमरडीह £ 
8 गाँवों में विज्ञापन वितरण कर सत्संग किया गया। जिस समय उक्त भ्रमण-मंडली का कार्यक्रम # 
8 चल रहा था, उस समय काँग्रेस के द्वारा आजादी के लिए चल रहे आन्दोलन पर ब्रिटिश सरकार / 
0 का कठोर दमन चक्र रहा था, फिर भी सत्संग का कार्यक्रम नियमित रूप से चलता रहा। ९ 
हि २४वाँ अधिवेशन धर 
| १९३३ ई० की १५ जनवरी से १७ जनवरी तक बिहार प्रन्तीय संतमत-सत्संग का ॥ 
॥ 'डवाँ वार्षिक अधिवेशन बिहार प्रान्त के संतालपरगना जिलान्तर्गत रमला ग्राम में सम्पन्न हुआ। 6 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३३८ ] 

£ इस अधिवेशन में पूज्यपाद महर्षिजी महाराज के अतिरिक्त बाबा नन्दन साहब, भागलपुर के 

॥ मायागंज निवासी बाबू महेन्द्रनाथ सिंह जी के प्रवच्चन हुए। भागलपुर के पंजवारा स्टेशन पर | 
0 रमला के सत्संगियों की ओर से स्वागत की पूरी तैयारी की गई थी। सवारी के लिए ९६ 
५ बैलगाड़ियाँ मौजूद थीं। बाजे-गाजे के साथ-साथ कीर्तन-मंडली-सहित पूज्यपाद महर्षि जी एवं 
# बाबा नन्दन साहब का स्वागत किया गया। १५-१-१९३३ के प्रातः ५.३० बजे ही सत्संग का 
0 कार्यक्रम आध्यात्मिक कीरत्तन-द्वारा आरम्भ हो गया था। दोनों दिनों का सत्संग समारोहपूर्वक 
५ सम्पन्न हुआ। निवास तथा जल आदि का प्रबन्ध उत्तम ढंग से किया गया था। अधिवेशन का 
# कार्यक्रम समाप्त कर सत्संग-प्रचार-मंडली के रूप में पूज्यपाद महर्षिजी महाराज, बाबा नन्दन 
॥ साहब ने जमनीकोला ग्राम के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में कोरका ग्राम में ही विश्राम करना 
0 पड़ा। कोरका ग्राम-निवासी श्रीसंतोषी राम तथा श्रीदीनदयाल राम ने भोजन और निवास का 
8 बहुत उत्तम प्रबंध किया था। रात्रि में यहाँ दो घण्टे तक सत्संग हुआ। दूसरे दिन यहाँ से प्रस्थान 
ह कर दोपहर को जमनीकोला ग्राम पहुँचे। यहाँ के सत्संग में पूज्यपाद महर्षिजी महाराज तथा बाबा 
७ नन्दन साहब का प्रवच्चनन संतमत के उपादेयता, प्रकृति, शान्ति, ब्रह्य-निरूपण आदि विषयों पर 
9 हुआ। यहाँ के सत्संग में संथाल लोगों की उपस्थिति सबसे अधिक थी। जमनीकोला का सत्संग 
ह सम्पन्न कर आपलोग अस्सी नामक ग्राम पहुँचे। भोजन और आवास की सारी व्यवस्था मायागंज 
॥ ( भागलपुर ) निवासी बाबू महेन्द्र नाथ सिंह जी ने की थी। वहाँ से लोग घोघा स्टेशन होते हुए 
8 भागलपुर पधारे। भागलपुर में बाबू तिलकधारी मोदी तथा अन्य सत्संगियों ने सत्संग एवं निवास 
£ की व्यवस्था एक धर्मशाला में की थी। २१ एवं २९ जनवरी को यहाँ सत्संग हुआ। यहाँ सत्संग 
ह की सूचना विज्ञापन छपवाकर की गई थी। पूज्यपाद महर्षिजी एवं नन्दन साहब के प्रवच्चन से 
0 काफी लोग प्रभावित हुए। इसके बाद २४ जनवरी को आशानन्दपुर परबत्ती में १२ बजे से सत्संग 
9 आरम्भ हुआ। सत्संग-समाप्ति के बाद रात्रि-निवास भी वहीं किया गया। २५ जनवरी को मण्डली 
£ का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। 


कि अन्तर्नाद की उपासना 

हि १९३३ ई० में ही भागलपुर के श्रीगंगाजी तट-स्थित कृप्पाघाट की प्राच्चीन गुफा में 
॥ ध्यानाभ्यास करने के ख्याल से पूज्यपाद महर्षिजी महाराज ने एक कूटिया बनवाई। यह स्थान 
0 भागलपुर के मायागंज महल्ले से सटा उत्तर की ओर गंगा किनारे पर पड़ता है। यहाँ की गुफा 
४ में उतरने के ईंटों की सीढ़ियाँ बनवायीं एवं सुरक्षा के लिए द्वार पर मजबूत कपाट लगवा दिया 
| गया था। इस गुफा में आपने नादानुसंधान-सुरत-शब्द-योग की उपासना का शुभारम्भ किया। इस 
॥ गुफा के अन्दर एक कूप है। उस कूपा से गंगा की ओर जो गुफा की एक शाखा गयी है, उसके 
9 मार्ग में दो कमरे हैं। इसके पहले कमरे में बैठकर पूज्यपाद महर्षिजी सुरत-शब्द-योग की साध 
४ ना करते थे। आजकल इस गुफा की सफाई हो गयी है, जिसमें पच्चासों साधक बैठकर साधना 
8 कर सकते हैं। इस गुफा की खूबी यह है कि गर्मी के मौसम में इसके अन्दर शीतलता रहती है 
0 और जाड़े में उष्णता। इसलिए इसमें साधकों को ध्यानाभ्यास में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं 
४ होती है। अब तो यहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम बन गया है। इसका निर्माण-कार्य १९५९ ई० में 
॥ प्रारम्भ हुआ, आज इस आश्रम का भव्य रूप देखकर लोग बहुत प्रभावित होते हैं। इस आश्रम 
५ का नाम महर्षि मूँहीं आश्रम रखा गया है। इस आश्रम के निर्माणार्थ भागलपुर के ( आनन्दगढ़ 
है 
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बरारी ) निवासी बाबू सूर्यनारायण ठाकुर की ओर से दानस्वरूप जमीन मिली है। आश्रम में 
दक्षिण ओर एक बहुत बड़ा सत्संग-हॉल बनवाया गया है, जिसमें हजारों सत्संगीगण बैठकर 
सत्संग कर सकते हैं। यों आश्रम के आरम्भ में ही परम संत बाबा देवी साहब की स्मृति में एक 
सत्संग-मंदिर भी बन गया है। इस मंदिर में सत्संगियों का अँटा नहीं होने के कारण एक विशाल 
सत्संग-भवन बनवाना पड़ा। आश्रम के अन्दर पूज्यपाद महर्षिजी महाराज निवास उत्तर की ओर 
स्थित है। यहाँ एक (गेस्ट हाउस ) अतिथिशाला भी है, जिसका निर्माण कलकत्ता निवासी 
स्वर्गीय राय बहादुर मोतीलाल चमड़िया ने किया था। आश्रम के अन्दर ही महर्षि मेँहाँ 
साहित्यागार और शान्ति-सन्देश प्रेस का भी संचालन सुचारु रूप से चल रहा है। आश्रम में एक 
गोशाला भी है, जिसमें आश्रम की गायें पाली जाती हैं। आश्रम-हाते के अन्दर ही गंगा के किनारे 
एक चबूतरा बनाया गया है, जिस पर पूज्यपाद महर्षिजी महाराज प्रात: और सायंकाल टहलने 
के लिए जाया करते हैं। इस आश्रम से पूरब की ओर निकट ही में एक ठाकुरबाड़ी है, जिससे 
पूरब सटा हुआ एक वाटर-वर्क्स है, जहाँ से पूरे शहर के लिए पानी वितरण होता है। आश्रम 
से दक्षिण की ओर सत्संग-हॉल से निकट ही एक मस्जिद है। आश्रम से पश्चिम की ओर एक 
छोटी-सी ठाकुरवाड़ी है। उसके निकट कुछ हरिजन लोग भी बसे हुए हैं। उसके बाद भागलपुर 
मेड़िकल कॉलेज का हाता आरंभ हो जाता है। आश्रम के उत्तर की ओर सटी हुई श्रीगंगाजी 
प्रवाहित हो रही हैं। आश्रम के शान्त वातावरण दर्शकों के लिये बहुत ही प्रभावोत्पादक हैं। 
आश्रम के अन्दर पूज्यपाद महर्षिजी के निवास से चबूतरे तक पक्का मार्ग बना हुआ है और 
चअबूतरे से मस्जिद तक भी पक्‍की सड़क आश्रम की ओर से बनायी गई है, जिस पक्की सड़क 
पर प्रतिदिन पूज्यपाद महर्षि जी प्रातःस्तुति के बाद तथा सायंकाल टहलने जाया करते हैं। आश्रम 
के अन्दर अच्छे-अच्छे फूल एवं फल-वृक्ष लगाये गये हैं। पूज्यपाद महर्षिजी के निवास के ठीक 
सामने ताड़ के दो विशाल वृशक्ष वर्षों से प्रहशी की तरह आकाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। 


२५वाँ अधिवेशन 

१९३४ ई० की १३, १४ एवं १५ जनवरी को बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का २५वाँ 
वार्षिक अधिवेशन पुरैनियाँ जिले के जोतराम राय ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में वर्षा होने 
के कारण आगत सत्संगियों को कुछ कष्ट अवश्य हुआ था। इसीलिए उन लोगों को सांत्वना देते 
हुए पूज्यपाद महर्षिजी महाराज ने उपदेश के रूप में कहा- “सभी सत्संगियों को आवश्य ही तपस्या 
करनी चाहिए। यह अति पुनीत कर्त्तव्य है। शरीर और मन के सुखों को छोड़ देने का नाम ही तप 
है। संतमत-सत्संग में सम्मलित होनेवाले सभी सत्संगियों को चाहिए कि वे अपने भोजन और 
आवास-सम्बन्धी सारी जिम्मेवारी स्वयं ही वहन करें। सत्संग करने में बादशाही ठाट-बाट की 
जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछाकर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। 
चाहे किसी आश्रम, वेश या सम्प्रदाय में क्यों न हो, यदि वे सदाचारी और एकबिच्दुता प्राप्त कर 
सुरत-शब्द-योग का साधन करते हो, तो अवश्य ही सदगुरु बनाने योग्य है।” अपराह्ककालीन सत्संग 
में जालन्धर ( पंजाब ) निवासी श्रीवैद्यनाथ पालवाड़ ने गुरुग्रंथ साहब का जबानी पाठ कर प्रवचन 
किया। १४ जनवरी के प्रातःकालीन सत्संग में संत तुलसी साहब के पद्य का अर्थ बतलाते हुए 
पूज्यपाद महर्षिजी ने प्रवच्चन किया। अपराह्ककालीन सत्संग में भी आपका ही प्रवचन हुआ। १५ ता० 
को पृज्यपाद महर्षिजी के प्रवच्चन के बाद कार्यक्रम समाप्त किया गया। 
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२६वाँ अधिवेशन 
१९३५ ई० की १९ से २१ जनवरी तक बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का २६ वाँ 
वार्षिक अधिवेशन पुरैनियाँ जिले के कनखुदिया ग्राम में सम्पन्न हुआ, इस अधिवेशन में हाथरस 
से दो महात्मा भी पधारे थे। पूज्यपाद महर्षिजी के अलावा इन महात्माओं के प्रवच्चन हुए। इस 
अधिवेशन में श्रोताओं की आपार भीड़ देखकर पूज्यपाद महर्षिजी महाराज ने सत्संगाधिवेशन में 
ध्वनिवर्द्धक यंत्र की आवश्यकता महसूस की ओर उसे खरीदने का विचार कर लिया गया। 
कनखुदिया ग्राम पुरैनियाँ जिले के उत्तरी छोर पर पलासी प्रखंड में स्थित है। इसके कुछ दूर में 
ही नेपाल राज्य की सीमा पायी जाती है। इस गाँव के निवासी लच्छन दास जी महाराज हैं, जो 
संतमत-सत्संग का प्रचार नेपाल के बहुत स्थानों में घूम-घूमकर रहे हैं। यहाँ पर बहुत पहले से 
सत्संग-मंदिर है। फिलहाल इसी सत्संग के हाते में दूसरा सत्संग-मंदिर भी बनवाया गया है, जो 
बहुत ही भव्य और सुन्दर है। 
२७वाँ अधिवेशन 
१९३६ ई० की १८ से २० जनवरी तक बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का रण७वाँ 
वार्षिक अधिवेशन मुंगेर जिले के कोलवारा ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में मुरादाबाद से 
बाबा नन्दन साहब, बाबू रघुवर दयाल साहब, लाला बलभद्र दासजी, बाबू मूलचन्दजी, बाबू 
लक्ष्मीनारायणजी एवं सिंध के शिकारपुर से श्रीताराचन्दर साहब तथा मायागंज ( भागलपुर ) से 
बाबू महेन्द्रनाथ सिंहजी पथधारे थे। तीनों दिनों के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, बाबा 
नन्दन साहब, बाबू श्रीमहेन्द्रनाथ सिंहजी आदि के प्रवच्चनन हुए। 
२८वाँ अधिवेशन 
१९३७ ई० की २० एवं २१ फरवरी को बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का २८ वाँ 
वार्षिक अधिवेशन मनिहारी में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के ही 
प्रवचन हुए। मनिहारी पुरैनियाँ जिले ( अब कटिहार जिला ) के दक्षिण छोर पर गंगा के किनारे 
स्थित है। यहाँ पूज्यपाद महर्षि जी पहले एक सधारण-सी क्ुटिया बनाकर ध्यान-साधना और 
सत्संग का प्रचार करते थे। बाद में एक बहुत ही सुन्दर सत्संगाभ्रम हो गया; जिसके अन्दर एक 
भव्य सत्संग-मंदिर का निर्माण किया गया है, जो बहुत ही आकर्षक मालूम पड़ता है। इस आरम 
के निकट ही दक्षिण की ओर गंगा प्रवाहित हो रही है। 
२९वाँ अधिवेशन 
१९३८ ई० की ३० जनवरी से १ फरवरी तक पुरैनियाँ जिले के रुपौली थानान्तर्गत 
काँप गाँव में बिहार प्रन्तीय संतमत-सत्संग का २९ वाँ वार्षिक अधिवेशन समारोहपूर्वक सम्पन्न 
हुआ। सर्वप्रथम ध्वानि-बर्द्धक यन्त्र का उपयोग इसी अधिवेशन से प्ररम्भ हुआ। इस अधिवेशन में 
मुरादाबाद से बाबा नन्दन साहब, बाबू रघुवर दयाल साहब एवं हाथरस के बाबा संतोष दास 
जी भी पधारे थे। इस अधिवेशन में हजारों श्रोताओं की उपस्थिति रहती थी। तीन दिनों के सत्संग 
से लोगों में काफी प्रभाव पड़ा। सत्संग के अंतिम दिन करीब ३०० श्रद्धालु जिज्ञासुओं ने 
पूज्यपाद महर्षि जी से दीक्षा प्राप्त की। 
३०वाँ अधिवेशन 
१९३९ ई० की २८ से ३० जनवरी तक भागलपुर जिले के ओलापुर ग्राम में बिहार 
प्रन्‍्नीय संतमत-सत्संग का ३०वाँ वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पूज्यपाद 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [ ३४१ ] 


0 महर्षि जी महाराज ने अपने भाषण में कहा कि सुरत-विहीन शरीर अग्निहीन लोहे के समान है। / 
॥ संसार में कोई मोह-निशा में सोये हुए विभिन्‍न भाँति के सपने देख रहे हैं। जागे बिना स्वप्न के ( 
& दोषों से छुटकारा नहीं मिल सकता हैं। अपने घर की कोमल शय्या पर सोया मनुष्य स्वप्न के #£ 
॥ समुद्र में डूब जाने का दुःख पा रहा है। बाहर में उसके पास अनेक नावें बँधी हुई हैं, पर उनसे ॥ 
५ कोई सहायता नहीं मिलती। उसके जगने पर ही समुद्र में डुबने का दुःख दूर हो सकता है। इसी (९ 
5 तरह सुरत को संसार का सपना छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूप में जागने की जरूरत है, तब जगत्‌ 
ह से पीठ देना सम्भव है। जगत्‌-पीठ का अर्थ ममता-रहित है। क्षत्रिय का पीठ देना निन्दनीय है 5 
6 और साधुओं का पीठ देना प्रशंसनीय है। दोनों तरफ बहादुर होना अति उत्तम है। भगवान 06 
9 श्रीकृष्ण और राजर्षि जनक इसके आदर्श-स्वरूप थे। पुनः अन्तिम दिन के सत्संग में आपने कहा £ 
४ कि-“मनुष्य को किसी तरह के नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए।” तम्बाकू के सम्बन्ध में # 
॥ आपने कहा-“जब सधारण तम्बाकू मनुष्य के वश में नहीं हो सकता है तो मन को कैसे वश /४ 
४ में कर सकोगे?” इस अधिवेशन में पूज्यपाद महर्षि जी के अतिरिक्त मायागंज ( भागलपुर ) ९ 
8 निवासी महेन्द्र नाथ सिंह जी ने अपने प्रवच्चन में उपनिषदों तथा बाल्मीकि रामायण के संतमत /# 
॥ की प्राच्चीनता का दिग्दर्शन कराया तथा उसकी परिपुष्टि की। रात्रि-सत्संग के बाद अधिवेशन का £ 


९ कार्यक्रम समाप्त किया गया। 
( ३१वाँ अधिवेशन हि 
हि १९४० ई० २८ से ३० जनवरी तक बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का ३१ वाँ वार्षि 6 


॥ अधिवेशन पुरैनियाँ जिले के घरबन्धा ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में पूज्यपाद महर्षि जी 6 
9 महाराज के प्रवचन से काफी लोग प्रभावित हुए। हजारों श्रोताओं की उपस्थिति रहती थी। छपरा- ९ 
४ निवासी पण्डित वैदेहीशरण दूबे जी ने निज रचित “वैदिक विहंगम योग” नाम की पुस्तिका /£ 
8 के माध्यम से अपने प्रवचन में कहा-“जो कोई संतमत को अवैदिक मत कहते या कहना चाहते ॥$ 
0 हैं, वे मुझसे शास्त्रार्थ करें। संतमत, ऋषितम या वेदमत एक ही बात है।” जोतरामराय के / 
९ वायोवृद्ध सत्संगी श्री यदुनाथ जी के भी प्रवच्चन हुए। सत्संग का कार्यक्रम शान्तिमय ढंग से ॥£ 
४ सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज द्वारा प्रणीत सत्संग-योग नामक 3 


९! पुस्तिक के प्रकाशन की घोषणा की गई। | 
हि ३९वाँ अधिवेशन । 
| १९४१ ई० ४ जनवरी से ६ जनवरी तक बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का ३२ वाँ #£ 


॥ वार्षिक अधिवेशन पुरैनियाँ जिले के मलडीहा ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन पूज्यपाद 0 
0 महर्षि जी महाराज के प्रवचन से काफी लोग प्रभावित हुए है। आपने तीनों दिनों के सत्संग में / 
8 मानस-जप, मानस-ध्यान, दृष्टि योग एवं नादानुसंधान, सदगुरु की आवश्यकता, सदाचार आदि / £ 
8 विषयों पर प्रकाश डाला। पुज्यपाद महर्षि जी महाराज के प्रवच्चन के अलावा मलडीहा-निवसी £ 
0 श्री महावीर सिंह ने गीतापाठ के बाद भक्ति-विषय पर अपना भाषण दिया। इस अधिवेशन की ४ 
9 समाप्ति के बाद पूज्यपाद महर्षि जी महाराज धरहरा-सत्संगाश्रम पधारे। धरहरा-सत्संग-मंदिर में ॥£ 
ह सप्ताहिक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें आपने सत्संग-योग में संगृहीत संतो की 5 
॥ वाणीयों को समझाते हुए बताया कि 'भाषा' और उसे प्रगट करने के तरीके को छोड़कर तथ्य 6 
0 रूप में सभी संतों का विचार एक ही है।” है 
३३वाँ अधिवेशन | 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ ३४२ ] 


9 १९४२ ई० की २५ से २७ जनवरी तक बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का वार्षिक 6 
9 अधिवेशन पुरैनियाँ जिले के पीपरा ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन का सारा खर्च (£ 
पीपरा-निवासी श्री ढोढ़ाय दास जी की विधवा चाच्ची ने दिया। इस अधिवेशन में प्रवचचन करते # 
हुए पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने कहा-“कबीर साहब गरीबी में जीवन निर्वाह करते थे। अपने ॥ 
से कपड़ा बीन कर गुजर करते थे और घर में ही रहकर योग भी करते थे। बड़े लोगो ने यदि ९ 
बड़ा काम किया तो क्‍या तारीफ? यदि छोटे लोग बड़ा काम कर डालें, तब तारीफ की बात /£ 
है। संतो की हैसियत से कबीर साहब जगत्‌-गुरु थे। मैं सभी संतों को जगत्‌-गुरु मानता हूँ, चाहे ॥ 
लोग मानें, न मानें। गुरु नानक साहब बाल-बच्चे होते हुए भी पूर्ण योगी थे। उनके पुत्र श्रीचन्दर 6 
जी योग में बढ़े हुए थे। एकबार वे कामरान गये। वहाँ एक ब्राह्मण-पुत्र को जबर्दस्ती मुसलमान ९ 
बनाया जा रहा था। बाबा श्रीचन्द जी महाराज ने ब्राह्मण-पुत्र को एक चुटकी भस्म देकर कहा /£ 
कि तुम निडर होकर कह दो कि मैं वैदिक धर्माबलम्बी हूँ। इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूँगा। उस 0 
लड़के ऐसा कहने पर जल्लाद ने तलवार से उसका सिर काटना चाहा, पर जल्लाद के हाथ £ 
जकड़ गए और वह पत्थर की तरह स्थिर हो गया। यह संतों की महिमा है।” सत्संग का प्रबन्ध #£ 
बहुत उत्तम ढंग से किया गया था। तीनों दिनों के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि जी के प्रवचन से 
काफी लोग प्रभावित हुए। दूसरे दिन के प्रातःकालीन सत्संग के बाद महर्षि जी ने प्रबन्धकों की 0 
ओर से कहा-“ इस अधिवेशन की प्रबन्ध-समिति की ओर से आप पधारे हुए सत्संगियों को £ 
निमंत्रण दिया जाता है। आपलोग इसे आवश्य ग्रहण करें।” आपके कथनानुसार सभी सत्संगी 
सज्जनों ने प्रेमपूर्वक चूड़-दही, चीनी का भोजन किया। 0 


३४वाँ अधिवेशन हे 

१९४३ ई० की १४ फरवरी से १६ फरवरी तक बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का /॥ 

३४वाँ वार्षिक अधिवेशन मुंगेर जिले के तोफिर दियारा ग्राम में सम्पन्न हुआ। तोफिर दियारा मुंगेर 
नगर से उत्तर गंगा के पार में बसा हुआ है। यहाँ के सम्पन्न सत्संगी धनेश्वर प्र० यादव जी ने #£ 
इस सत्संग का प्रबन्ध किया था। इस अधिवेशन के अवसर पर पूृज्यपाद महर्षि महाराज ने अपने ॥ 
प्रवचन में कहा कि “योग-हृदय, आधार चक्र, आज्ञा-चक्र और छठा चक्र एक ही वस्तु के नाम 6 
है। सत्संगियों को स्वावलम्बी होना चाहिए। अपनी कमाई खाकर जीना, चोरी-जारी, नशा-हिंशा £ 
एवं झूठ का परित्याग करना, सत्संग, गुरु-सेवा एवं गुरु-ध्यान करना तथा गुरुदेव की बतायी /£ 
हुई युक्ति से सभी दिशाओं को छोड़कर तेजस विन्दु का ध्यान करना चाहिये, तब अन्ध 6 
कार-मण्डल से प्रकाश-मण्डल में गमन होगा। प्रकाश-मण्डल के शब्द को ग्रहण कर निःशब्द ९ 
तक पहुँच कर मोक्ष-लाभ कर सकेगा।” सत्संग का प्रबन्ध बहुत उत्तम ढंग से किया गया था। £ 


३५वाँ अधिवेशन 0 

१९४४ ई० की १३ फरवरी से १६ फरवरी तक भागलपुर जिले के कहलगाँव में (£ 
संतमत-सत्संग का ३५वाँ वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में पूज्यपाद महर्षि जी 
महाराज ने कहा-“ईश्वर-भक्ति का आरम्भ सगुण से और अन्त निर्गुण में जाकर होता है।” 6 
५ इसकी पुष्टि सन्‍त गुरु नानक, सन्‍त तुलसी साहब, गोस्वामी तुलसी दास जी आदि सन्‍्तों के £ 
४ प्रमाण के द्वारा की। मायागंज ( भागलपुर ) निवासी बाबू महेन्द्र नाथ सिंह जी ने कहा कि भारत £ 
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महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ ३४३ ] 
४ के इतिहास में सबसे बड़ा नास्तिक बुद्धि को माना जाता था, क्योंकि उस समय यज्ञों में पशुबलि # 
की जाती थी और बुद्ध ने इस प्रथा को रोका, इसलिए उस जमाने के लोगों ने आपको (बुद्ध 8 
को ) नास्तिक घोषित किया। लेकिन आज बुद्ध आस्तिक के नाम से पुकारे जाते हैं। संतमत भी 0 
आस्तिक मत है। संतमत में बताया गया है कि ईश्वर की खोज अपने अन्दर में करनी चाहिए, /£ 
बाहर में नहीं। सत्संग का प्रबन्ध उत्तम ढंग से किया गया था। 
प्रथम विशेषाधिवेशन 0 
१९४४ ई० में बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का प्रथम विशेषाधिवेशन ४ से ६ नवम्बर ९ 
तक मुंगेर जिले के फुलबड़िया ग्राम में हुआ। इस अधिवेशन में पुज्यापाद मह॒ष्नि जी महाराज ने £ 
अपने प्रवचन में तुलसीकृत रामायण की नवधा-भक्ति पर प्रकाश डाला। अपने कहा-“सत्संग 8 
करते-करते भी ख्याल एक ओर होता है तथा सुनने में चित्त-वृत्ति एकाग्र होती है। जप करने ४ 
से मन स्थिर होता है। ध्यान में विशेष एकाग्रता होती है, ध्यान का आरम्भ स्थूल से होता है। स्थूल # 
ध्यान से सूक्ष्म ध्यान करने योग्यता होती हैं। विन्दु-ध्यान को सूक्ष्म-ध्यान कहते हैं। इस ध्यान से ॥ 
ऊर्ध्वगति होती है। इसको दृष्टियोग भी कहते हैं। इससे भी ऊर्ध्वगमन शब्द-साधना में विशेष 6 
होता है। जिस केन्द्र से शब्द की धारा आती है, उस धारा में केन्द्र के सभी गुण समाये रहते हैं। ९ 
शब्द-धारा को धारण करने के लिए सदाचारी बनकर एकाग्र होने का अभ्यास करो।” हि 
३६वाँ अधिवेशन 0 
१९४५० ई० की ३ फरवरी से ५ फरवरी तक बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का ३६वाँ ९ 
वार्षिक अधिवेशन भागलपुर जिले के नवादा (नवगछिया ) में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में #£# 
पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने कहा-“ईश्वरोपासना में तीन बातें प्रधान हैं- स्तुति, प्रार्थाा और ॥ 
उपासना। जिस भाँति सती नारी के लिए केवल एक पति ही आशा है, उसी तरह भक्तों के लिए / 
केवल एक भगवंत की भक्ति ही है।” सत्संग का प्रबन्ध समुचित ढंग से किया गया था। | 
द्वितीय विशेषाधिवेशन ॥ 
१९४५ ई० के ही १८ से २० नवम्बर तक बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का दूसरा 6 
विशेषाधिवेशन मुंगेर जिले के पनसलवा ग्राम में सम्पन्न हुआ। उसमें पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ४ 
ने अपने प्रवच्चन में कहा कि-“जिस भाँति रात में सोने का सुख केवल आप ही जानते हैं, #& 
आपकी चौदह इन्द्रियाँ नहीं जानतीं, उसी प्रकार आत्मा के आनन्द की अनुभूति केवल आप ही 0 
कर सकते हैं, सारी इन्द्रियाँ उसे जानने में बिल्कुल असर्मथ हैं। योगी गृह-त्यागी और गृहस्थ भी ४ 
होते हैं। जो एक पक्ष की बात करते हैं, वे इस रास्ते को नहीं जानते हैं। जिस भाँति लवण ४ 
डालकर कोई अन्न सिद्ध करने से नमक सभी में व्याप्त हो जाता है और उसका स्वाद सबमें ॥ 
आने लगता हैं, उसी भाँति यह योग, भक्ति और ज्ञान सभी में स्वाद और आनन्द देनेवाला है। (९ 
योग भयंकर नहीं, वरन्‌ सुख देने वाला है। जीवन में विशेष सुख देनेवाली ईश्वर की भक्ति ही /£ 


है और सांसारिक विषयों में केवल इन्द्रियों को क्षणिक सुख मिलता है। हे 
इस अधिवेशन से प्रभावित होकर श्री शाही स्वामी जी महाराज १९४६ ई० में / 
आशानन्दपुर परबत्ती के सत्संग-मंदिर मे महर्षि जी से गुरुमुख हुए। ९ 


सत्संगाधिवेशन के बाद पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ४२ सत्संगियों की मण्डली के साथ # 
मुंगेर जिले के बेलदौर ग्राम के सत्संग-भवन पहुँचे। अपराह्न कालीन सत्संग में आपने कहा-“स्थूल /£ 
साधना प्रइमरी है, मानस-जप मैट्रिक है, मानस-ध्यान आई० ए० है, दृष्टियोग बी० ए० तथा ४ 
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४ शाब्दयोग एम० ए० है। प्राइमरी का ज्ञान जरूरी है और एम० ए० का ज्ञान परम जरूरी है। यदि #£ 
| कोई पहाड़ को काटना चाहे तो आहिस्ते-आहिस्ते उसे काट लेगा, उसी तरह ध्यान करने वाला ॥ 
५ भी धीरे-धीरे उसे पूरा कर लेगा।” भ्रमण-मण्डली का दूसरा पड़ाव शाह आलम नगर में हुआ। 6 
४ शाह आलम नगर से सहरसा जिले के वाराटेनी ग्राम पहुँचे। धरहरा सत्संगाश्रम पहुँच कर ४९ 


8 भ्रमण-मण्डली का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। | 
९ ३७वाँ अधिवेशन ९ 
५ १९४६ ई० की १०, ११ एवं १२ फरवरी को बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का ३७ £ 


४ वाँ वार्षिक अधिवेशन कुरमीचक मलहारा ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पूज्यपाद महर्षि ४ 
॥ जी महाराज ने कहा-“मैं अपने सत्संग से आज तक जो कुछ सीखा है, उसका निचोड़ यही है £ 
0 कि संतमत भक्ति मत है। परमात्मा को जानने से माया के बन्धन से सदा के लिए छुटकारा मिल (॥ 
४ जाता है। संसार को जानने से दुःख की फाँस नहीं छूटती, इसलिए हमलोगों को दिल लगाकर £ 
8 उपासना करनी चाहिए। समस्त संसार के लोग सुख की इच्छा रखने वाले हैं। समास रूप मे $ 
॥ समझिये कि सब इच्छाओं का सार सुख की प्राप्ति है। इस प्राप्ति को छोड़कर और जितने भी 6 
५ सुख हैं, सभी नाशवान हैं-स्थायी नहीं हैं। लोग कहते है कि मैं गृस्थ हूँ। भजन करने का समय £ 
# नहीं मिलता है। यह गलत है। थियेटर, सिनेमा, ताश, परनिंदा एवं फिजुल गप-शप करने के # 
0 लिए समय मिलता है और ध्यान करने के लिए क्‍यों नहीं समय मिलता है? आवश्य मिलता है ॥ 
8 जिसका संकल्प सुदृढ़ और मजबूत है, उनका रास्ता खुला हुआ है।” अन्त में महर्षि जी ने ४ 
£४ कहा-“यहाँ का वार्षिक सत्संग बड़े समारोह के साथ सम्पन्न किया गया। इसके लिए उन सबों # 
8 को धन्यवाद हैजजिन लोगों ने यह सत्संग करवाया, वे धन्य हैं। जो यहाँ सत्संग करने आये हैं, 6 
0 वे भी धन्य है। वार्षिक सत्संग में कोई विशेष आवेंगे, तब सत्संग होगा, ऐसा नहीं। सबको ९ 
8 मिलकर सत्संग कर लेना चाहिए।” (१ 
हे इस अधिवेशन में खगड़िया के डॉ बाबू राम प्रसाद जी ने पूज्यपाद महर्षि जी की ॥ 
१ जायन्ती मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव की स्वीकृति उपस्थित धर्म-प्रेमियों के कण्ठों 6 
० से सहर्ष निनादित हो उठी। १९४६ ई० से महर्षि मँँहीं जयन्ती उल्लास-पूर्वक मनाई जाने लगी। £ 
5 ३८वाँ अधिवेशन ि 
है १९४७ ई० की ९ फरवरी से ११ फरवरी तक पुरैनियाँ जिले के मोहनियाँ ग्राम में ॥ 
ह बिहार प्रान्तीय संतमत-सत्संग का ३८ वाँ अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पूज्यपाद ९ 
४ महर्षि जी महाराज ने कहा-“ईश्वर सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के परे अनन्त है। £ 
ह सर्वव्यापक पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म होता है। हमलोगों की इन्द्रियाँ स्थुल है। ईश्वर इन्द्रियों के विषय 
॥ नहीं है। ईश्वर को जड़-विहीन चेतना आत्मा ही ग्रहण कर सकती है। जि रास्ते से चलने में 6 
० परमात्मा मिलते हैं, उस पथ को जानकर उस पर चलना ही भक्ति है।” धरहरा सत्संग-मंदिर के £ 
# व्यवस्थापक बाबा श्री श्रीधर दास जी महाराज का भी प्रवचचन हुआ। बाबा श्री श्रीधर दास जी # 
॥ महाराज ने अपने प्रवच्चनन में कहा- “सत्संग में शान्ति धन्य है, हमलोगों के परम सौभग्य से अति 6 
9 निकट में ही परम पूज्य महर्षि जी का आविर्भाव हुआ। उनकी पवित्र वाणी को श्रद्धापूर्वक ९ 
५ श्रवण-मनन एवं निदिध्यासन करना चाहिए। मुलतान, सिंध, काश्मीर, गुजरात आदि स्थानों के # 
ह लोग धरहरा आश्रम पूज्यपाद महर्षि जी से मोक्ष का मार्ग जानने के लिए आते रहते हैं। मै भी ॥ 
॥ दरभंगा से भटकते-भटकते यहाँ आया और परम पद पाने का रास्ता गुरुदेव से जानकर स्थिर 6 
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(9 


॥ हुआ। सभी को ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो, यहीं ईश्वर से मेरी प्रार्थना है।” सत्संग का प्रबन्ध बहुत # 
8 ही उत्तम ढंग से किय गया था। मोहनियाँ ग्राम निवासी सिकलीगढ़ धरहरा आश्रम से पश्चिम की | 
0 ओर करीब तीन माइल दूरी पर है। सत्संग मे प्रकाश, जल तथा आवास का प्रबन्ध उत्तम ढंग 0 
४ से किया गया था। सत्संग-प्रेमियों को भोजन के लिए चावल आदि भी बाँटे गये। सत्संग में २५ /£ 


॥ हजार से अधिक लोगों की भीड़ रहती थी। हे 
रा ३९वाँ अधिवेशन ९ 
| १९४८ ईं० की २९ फरवरी से २ मार्च तक भागलपुर जिले के वभनगामा नामक ग्राम £ 


& में ३९वाँ वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआं इस अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी ने अपने प्रवचन # 
| में महात्मा गाँधी के निधन पर शोक-भरी वाणी में कहा-“हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले ' 
० राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी गत महीने में इस लोक से विदा हो गये। उनके इस निधन से हमलोगों ४8 
४ को हार्दिक दुःख हुआ है। उनके लिए सारी दुनिया ने शोक मनाया है। मैं भी शोक मना चुका #£ 
॥ हूँ, और सत्संग-सभा की ओर से शोक मनना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है। इसलिए सभी सत्संगीगण ॥$ 
॥ दो मिनट तक निःशब्द होकर शोक मनावें।” इसके बाद पूज्यपाद महर्षि जी ने कहा-“भारत 6 
9 में सबसे पहले संत कबीर साहब ने जनता की बोल-चाल की भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान और ९ 
# विचार का प्रचार किया। गुरु नानक साहब तथा राजस्थान के संत दादू साहब ने इस पवित्र # 
0 विद्या का प्रचार जनसधारण में किया। अपने घर दिया जलाना अर्थात्‌ अपने अन्दर प्रकाश प्राप्त 6 
० करना है। आँख बन्द करने पर अन्धकार मालूम होता है। अंधकार से परे प्रकाश है। अगर प्रकाश £ 
४ नहीं रहता तो आँखों मे ज्योति कहाँ से आती? दृष्टि की धारा को एक बनाने से ऊर्ध्वागति होती ॥£ 
॥ है। जिसकी चेतनावृत्ति प्रकाश में रहती है, वह प्रकाश का शब्द सुनता है। सृष्टि के आदि में 8 
0 यह ज्ञान परमात्मा ने दिया। इसलिए परमात्मा आदि गुरु कहे जाते हैं। गुरुपद की अपेक्षा और 6 
५ सभी पद न्यून हैं। इस अधिवेशन का प्रबन्ध ग्रामीण सत्संग-प्रेमियों की ओर से बहुत उत्तम ढंग 
४ से किया गया था। इस अधिवेशन के स्वागाताध्यक्ष बाबू राघवेन्द्र नारायण सिंह जी ने सत्संग को £ 
0 सफल बनाने में बहुत ही अथक प्रयास किया। अधिवेशन की समाप्ति के समय सर्व-सम्मति से & 
५ यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि अब यह प्रान्तीय सत्संगाधिवेशन अखिल भारतीय का रूप £ 
5 ले चुका है; इसलिए इसका नाम अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का वार्षिक अधिवेशन होना /£ 
8 चाहिए। 8 
ही अखिल भारतीय संतमत-सत्संग-महासभा की कार्यकारणी समिति के गठन के लिए ९ 
४ प्रथम बैठक कटिहार के संतमत-सत्संग-मंदिर में दिनांक १५-९-४८ ई० तदनुसार मिति भाद्र ४ 
8 शुक्ल द्वाइश १३५५ साल फसली बुधबार को श्री बाबू चक्रधर प्र० जी, जोगबनी की अध्यक्षता 5 
0 में सम्पन्न हुई; जिसमें १५ सदस्य उपस्थित थे। इसी बैठक में लाउडस्पीकर खरीदने और भागलपुर /॥ 
9 में अ० भा० संतमत-सत्संग का पहला महाधिवेशन सम्पन्न करने का विचार हुआ था। इसके ॥£ 
॥ अलावा सात सदस्यों की उपसमिति बनाई गयी, जिनके ऊपर अ० भा० संतमत-सत्संग-महासभा #£ 


हर] की नियमावली बनाने का भार दिय गया। | 
हि ४०वाँ अधिवेशन ॥ 
| सन्‌ १९४९ ई० २० फरवरी से २९ फरवरी तक अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का /£ 


॥ ४० वाँ अधिवेशन आशानन्दपुर परबत्ती में समाहरोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के पूर्व £ 
0 के अधिवेशनों को प्रान्तीय अधिवेशन नाम दिया जाता था, लेकिन आयोजन अखिल भारतीय के ९ 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ ३४६ ] 


॥ रूप में होने के कारण गत सभी अधिवेशनों को भी अखिल भारतीय संतमत के सत्संगाधिवेशन | 
९ मान लिये गये। आशानन्दपुर परबत्ती भागलपुर स्टेशन से थोड़ी दूर पश्चिम की ओर है, इसलिए ॥ 
४ इस अधिवेशन में शहर-देहात एवं स्थानीय कॉलेजों के नागरिक, छात्र एवं शिक्षक-गण भी ४ 
॥ सम्मलित हुए थे। इस अधिवेशन के अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी के अतिरिक्त कुछ सत्संगियों # 


| के भी प्रवच्चन हुए। इस अधिवेशन में बिहार के अतिरिक्त उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बंगाल, आसाम 


७ आदि प्रान्तों के धर्मप्रमीगण ने भाग लिया था। इस सत्संग में सैकड़ों मुसलमान भी भाग लिया ९ 
£ करते थे। यह पूज्यपाद महर्षि जी के प्रभाव का फल था। इस सत्संग का प्रभाव लोगों पर काफी /£ 


| पड़ा। सैकड़ों श्रद्धालु प्रेमीगण दीक्षित हए। सत्संग के अन्त में स्वागाताध्यक्ष के पद से भागलपुर ॥ 
0 जिला कांग्रेस के सभापति बाबू राघवेन्द्र नारायण सिंह जी ने धन्यावाद-ज्ञापन किया। इस / 
0 अवसर अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा की कार्यकारिणी समिति के नये पदाधि (£ 
| कारीयों का चुनाव हुआ। श्रीयुक्त महेन्द्रनाथ सिंह, मायागंज ( भागलपुर ) अध्यक्ष, डा० राम # 
॥ प्रसाद दास ( मुंगेर ) उपाध्यक्ष, लक्ष्मी प्र» चौधरी ( जोतरामराय ) प्रधानमंत्री, संतमत-सत्संग-महासभा 0 
0 के बाबूलाल सिंह, नबाबगंज ( मनिहारी ), श्री मोहनलाल चौधरी ( जोतरामराय ) कोषाध्यक्ष के / 


7 
| पद पर निर्वाचित हुए तथा बाबा श्री श्रीधर दास जी महाराज ( सिकलीगढ़ धरहरा ), बाबा हरंगी /# 
8 दास जी ( मोरसंडा ), श्रीकान्त जी ( नबाबगंज ), श्री बुद्धू कुमार जी ( सन्दलपुर ), बाबा लच्छन ॥ 
9 


0 दास जी ( कनखुदिया ), श्री रामरतन चौधरी ( जोतरामराय ), श्री कारेलाल यादव (झालीघाट ), ९ 
५ श्री हियालाल दास ( भंगहा ), ज्वाला प्र० अग्रवाल ( मनिहारी ), शुकदेव प्र० सिंह ( कुशमौल ), £ 


॥ आदि सज्जन महासभा के सदस्य निर्वाचित हुए। है 
१ प्रथम विशेषाधिवेशन ९ 
५ १९४९ ईं० के ४ एवं ५ दिसम्बर को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का प्रथम ९ 


& विशेषाधिवेशन पुरैनियाँ जिले के डोमा ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस विशेषाधिवेशन में पूज्यपाद ४ 
॥ महर्षि जी ने आपने प्रवचन में कहा-“संसार के सभी जीव दुःख से छुटकारा चाहते हैं, अर्थात 5 
0 सुख पाना चाहते हैं। सन्‍त लोग कहते हैं-शरीर धारण करना दुःख का कारण है। दुःख को नष्ट (॥ 
४ करने के लिये यल्न करना होगा। इस संसार में भगवान श्रीकृष्ण जैसे सहायक होते हुए भी £# 
४ पाण्ड्वों को कष्ट भोगना पड़ा। भगवान बुद्ध को भी पेट का रोग हुआ। कहने का अभिप्राय यह ॥ 
0 है कि शरीरधारी को दुःख होना अनिवार्य है। संतमत में इन्हीं दुःखों से छुटकारा पाने का मार्ग (6 
० बताया जाता है।” महर्षि जी के प्रवचचन के बाद बौद्ध भिक्षु श्री जगदीश कश्यप जी, जो काशी £ 
£ हिन्दु-विश्वविद्यालय के प्रो० थे, ने अपने प्रवच्चन में कहा-“मै पूज्यपाद महर्षि जी के साथ £ 
॥ दो-तीन दिन ही रहा हूँ। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं साक्षात्‌ भगवान बुद्ध का ही दर्शन 0 
॥ कर रहा हूँ। रात्रि में आकर पण्डाल में देखा कि सभी लोग भगवान बुद्ध के नियमानुसार ही ९ 
९ ध्यान कर रहे है। यह देखकर मुझे जो प्रसन्नता हुई, उसकी कोई सीमा नहीं है। इतने विशाल /# 
6 जन-समूह को एक साथ ध्यान करते देखकर मैं महर्षि जी के प्रभाव से आश्चर्य-चकित हो रहा ॥ 
0 था। हे महर्षि! हे जीवन्त बुद्ध! तुम धन्य हो। पाली भाषा की पुस्तक में भगवान बुद्ध की महानता, £& 
५ विशालता और प्रभाव के विषय में पड़कर मेरी अन्तरात्मा ने जो शान्ति और करूणा की छवि ४ 
ह को चित्रित कर रखी थी, उसका यहाँ आकर साक्षात्कर किया। मैने चीन, जपान, जावा, सुमात्र, # 
॥ लंका आदि स्थानों की यात्रा की है, लेकिन मैंने इतनी यात्राओं में भी जिस दृश्य की कल्पना की ९ 
9 थी, वह मैंने प्रत्यक्ष देखा। इतने सारे लोगों को एक साथ ध्यान कराना अत्यन्त महान्‌ है। । 


महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ ३४७ ] 


जो हो, आज मेरे उल्लास की सीमा नहीं है। आज मानवता के उद्धार के लिये साक्षात्‌ 
भगवान बुद्ध ही यहाँ उपस्थित हैं। मेरे उपर करूणा की दृष्टि करने के लिए ही इधर निकट 
में महर्षि जी सारनाथ पधारे थे। मुझे नया प्रकाश, नई दिशा और नई शक्ति मिली। मैं पूज्यपाद 
महर्षि जी के चरण-कमल में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि मुझ में ऐसी शक्ति दे, जिससे 
मैं भी सत्संग की कुछ सेवा कर सकूँ।” 

इस विशेषाधिवेशन पर अखिल भारतीय संतमत-सत्संग की ओर से एक मासिक पत्र 
निकालने का प्रस्ताव महासभा के प्रधान मंत्री लक्ष्मी प्र» चौधरी की ओर से रखा गया, जो 
प्रस्ताव आगामी वार्षिक अधिवेशन के लिए स्थगित हो गया। 

४१वाँ अधिवेशन 

१९०० ई० की ११ से ३ फरवरी को आ० भा० संतमत-सत्संग का ४१ वाँ वार्षिक 
अधिवेशन पुरैनियाँ जिले के बागेश्वरी ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी 
महाराज ने अपने प्रवचन में कहा-“आज आप लोगो का दर्शन पाकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा 
है। हमलोगों का काम सत्संग करने का है। सत्संग मे भजन करने काम ही महत्त्व का काम है। 
ठीक-ठीक समय पर सत्संग और भजन करत रहना चाहिए।” इस अवसर प मुरादाबाद से आये 
हुए बाबू चुन्नालाल जी के प्रवचन हुए। इस सत्संग में ही मासिक-पत्र “शान्ति-सन्देश ” निकालने 
का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिय गया। पत्रिका के लिए पूज्यपाद महर्षि जी ने शुभ-कामना प्रकट 
करते हुए कहा-“यह मासिक-पत्र चले, इसके लिए में सद्‌गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता 
हूँ। मैं चाहता हूँ कि रामानन्दी, कबीरपंथी, शिवनारायणी, दरियापंथी, दादूपंथी, आर्यसमाजी 
प्रभृति सभी भगवत्‌ भक्त ध्यान करें और इस पत्रिका को अपनावें। जो सत्संगी नहीं भी पढ़े हैं, 
वे भी मँगवावें और दूसरों से पढ़वाकर तबतक सुनें, जबतक स्वयं पढ़ने का अभ्यास कर 
शान्ति-सन्देश पढ़ने न लग जाय॑ें। शान्ति-सन्देश पढ़ने की योग्यता अविलम्ब कर लेनी चाहिए।” 

इस अवसर पर अखिल भारतीय संतमत-सत्संग-महासभा की कार्यकारणी समिति का 
चुनाव हुआ। मुरादाबाद के बाबू हरिचन्द्र जी अध्यक्ष, डॉ० राम प्र० ( खगड़िया ) उपाध्यक्ष, श्री 
लक्ष्मी प्र० चौधरी प्रधानमंत्री, श्री बाबूलाल सिंह जी सहायक मंत्री, बाबू मोहन लाल चौधरी जी 
कोषाध्यक्ष तथा पूर्व के सभी सदस्य इस समिति के सदस्य बने रहे। सत्संग के अन्त में पूज्यपाद 
महर्षि जी महाराज ने कहा कि-“सदाचार का पूरी सचाई और तत्परता से पालन करो। इसके 
लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार के पापों को छोड़ो। इन पापों से बचकर रहना ही 
सदाचार-पालन करना है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए 
नित्य सत्संग करो। यही संतमत है। किसी धर्म या सम्प्रदाय से द्वेष नहीं करो। भजनाभ्यास के 
बिना भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है, वह पूरा भजन करनेवाला है। 
सोने के समय भजन करके सो जाओ। इससे मौके पर स्वप्न में भी भजन होगा। जिसकी स्वण में 
भजन होता है-वह बड़ा भाग्यवान है। वार्षिक सत्संग भजन करने का तकाजा है। घर जाकर सभी 
दिल लगाकर नित्य नियमपूर्वक भजन-ध्यान एवं सत्संग करें। सत्संग कराने में परिश्रम, खर्च, 
सहायता एवं सहयोग करने वाले गण्यमान्य पुरुषों एवं सभी सत्संगियों को हम धन्यवाद देते है। 

विशेषाधिवेशन 

१९०७० ई० के २४ से २५ दिसम्बर तक अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का दूसरा 

विशेषाधिवेशन पुरैनियाँ जिले के मोकमा ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन में पूज्यपाद महर्षि 


महर्षि मेही-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ ३४८ ] 
॥ जी महाराज ने कहा-“कुछ लोग मुझे कहते है, यह आप क्या कर रहे हैं? संसार को आपके £ 
॥ सत्संग से क्‍या फादया है?” मैं कहता हँ-“संसार के लोगों को सदाचारी बनना चहिए। जो / 
५ सदाचारी होगा, वही अन्तर साधना के पथ पर चल सकेगा। जिसमें सदाचार नहीं, वह किसी ९ 
£ प्रकार का साधन नहीं कर सकेगा। सदाचार के पालन से उत्तम समाज होगा। सदाचारी ही समाज # 
8 का नैतिक सुधारक हो सकता है। यह बात मेरी नहीं, मेरे गुरुजी की है। सत्संग में वेद-मंत्र, / 
6 उपनिषद एवं संतो की वाणियों का पाठ किया जाता है। यहाँ किसी सम्प्रदाय से झगड़ा नहीं ४ 
४ हैं जब सभी संत एक ही बात कहते हैं, तो सभी को एक ही मत वाला समझना चाहिए। संतमत £ 
8 घर छोड़ देने के नहीं कहता हैं। घर में रहकर इच्छाओं को धीरे-धीरे घटाने का प्रयत्त करना # 
॥ चाहिए। इच्छाओं को जितना फैलाओगे, उतना ही दुःख का विस्तार हो जाएगा। चाहे विवाह 6 
४ करके रहो, चाहे अविवाहित रहो; पर पंच पापों को छोड़कर रहो। इच्छाओं को कम करते रहो। ९ 
# पवित्र और सत की कमाई करके जीवन निर्वाह करो; यही तो असली राजनीति है।” इस अधिवेशन /£ 
9 में सत्संग का प्रबन्ध अच्छी तरह से किया गया था। हजारों की भीड़ उपस्थित रहती थी। 8) 
ि ४शवाँ अधिवेशन 8 
| १९०५१ ई० की २५ फरवरी से २६ फरवरी तक पुरैनियाँ जिलार्न्तगत झाली घाट ग्राम # 
॥ में ४२ वाँ वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ज्वर ॥ 
6 लगने के कारण अस्वस्थ हो गये थे। इसलिए मायागंज ( भागलपुर ) के निवासी बाबू महेन्द्र नाथ ४ 
९ सिंह, प्रो० विश्वानन्द जी ( भू० पू० सम्पादक, शान्ति-सन्देश ) के साथ अपराह्न कालीन सत्संग ॥£ 
# में जब आप सत्संग-मंच पर अस्वस्थ होते हुए भी उपस्थित हुए, तो उपस्थितजन हर्षित हो उठें $ 
0 महेन्द्र बाबू के प्रवच्चन के बाद पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने कहा-“अस्वस्थ रहने के कारण ४ 
५ मै ज्यादा समय तक नहीं कहूँगा। कर्त्तत्य समझ कर कहता हूँ। यह सत्संग ईश्वर-भक्ति का प्रचार 
ह करता है। गुरु महाराज तथा संतो की वाणी को लेता हूँ तो पाता हूँ कि ईश्वर अवश्य है। जब # 
॥ मैं अपने गुरु बाबा देबी साहब के पास गया, तो उन्होंने कहा कि साधन करो। साधन के अन्त £ 
6 तक जाना ईश्वर को पाना है। इस भाँति विचार करने से ईश्वर को अनन्त और असीम मानना ४ 
४ पड़ता है। सभी संतो के बचनों में यही बात मिलती ह।” इस अधिवेशन का प्रबन्ध बहुत उत्तम (£ 


॥ ढंग से किया गया था। प्रकाश, जल, निवास की व्यवस्था बहुत उत्तम थी। ( 
रा कल भ्रमण-सत्संग ९ 
९ १९०५२ ई० को ४ सत्संगियों के साथ पूज्यपाद महर्षि जी मुरादबाद के लिए लखनऊ /£ 


£ मेल से रवाना हुए। थाना बिहपुर जंकशन, मानसी स्टेशन, खगड़िया, बरौनी आदि स्टेशनों पर # 
8 सत्संगियों ने दर्शन कर पद-रज ग्रहण किया। लखनऊ में रात्रि-निवास कर लखनऊ से देहरादून 8 
७ मेल ट्रेन से पहुँचें मुरादाबाद के कानूनगोयान मुहल्ले में स्थित सत्संग-मंदिर, जहाँ परम संत £ 
४ बाबा देबी साहब की भी समाधि है, में ३ एवं ४ जनवरी १९५३ ई० को समारोहपूर्वक सत्संग # 
| सम्पन्न हुआ। | 
ट सत्संग में महिलाओं और पुरुषों के बैठने का प्रबन्ध अलग-अलग किया गया था। ९ 
४ समारोह सम्पन्न हो जाने के बाद महर्षि जी को विदा करने स्थानीय सत्संग-प्रेमीगण मुरादाबाद ४£ 
५ स्टेशन पहुँचे। सत्संग-प्रबंध में बाबू चून्‍्ना लाल जी के सम्पूर्ण परिवार, महानुभाव बलभद्र दास $ 
॥ जी, बाबू हरिश्चन्द्र जी का उत्साह देखने योग्य था। मुरादाबाद से पूज्यपाद महर्षि जी बदायूँ 6 
9 पहुँचें। बदायूँ में स्वमी सहजानन्द जी रहते थे। उनके शिष्यगण आज भी वहाँ है। बदायूँ से बरेली 
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॥ होते हुए सासाराम पहुँचे। सासाराम में करीब ३ माइल लम्बे जुलूस-द्वारा पूज्यपाद महर्षि जी का 
9 स्वागत किया गया। सासाराम के बाबू भरत भुवाल सिंह जी ने सत्संग का प्रबन्ध बहुत ही उत्तम 
५ ढ़ग से किया था। संत तुलसी साहब ने घटरामायण में जो लिखा है-“ठाठ ठट सत्संग करै” 
४ उसे यहाँ अक्षरश: चरितार्थ किया गया था। पंडाल की सजावट और शोभा उत्तम थी। सत्संग का 
0 प्रोगण विशाल शमियाने से सजा हुआ था। चमकीले डाक कागजों का आवरण रंग-विरंगी 
५ किरणे बिखेर रहा था। इस अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी महाराज तथा नानकपंथी गुरू-द्वारा 
£ के दो वायोवृद्ध महात्माओं के प्रवचन हुए। सासाराम का सप्ताहिक सत्संग का पू० महर्षि जी 
॥ महाराज डेहरी आन-सान पहुँचे। यहाँ भी सत्संग का आयोजन समारोह-पूर्वक किया गया था। 
॥ दो दिनों तक सत्संग हुआ। सत्संग क प्रबंध पंडित गंगाधर शर्मा जी के प्रयास से किया गया। 
£ था। डेहरी-आन-सोन से पूज्यपाद महर्षि जी महाराज का गया पदार्पण हुआ। गया के प्रेभी भक्त 
£ बाबू गौरी शंकर डालमियाँ की भक्ति-भावना, सेवा और व्यवस्था बड़ी सुन्दर थी। पूज्यपाद 
0 महर्षि जी के गया पहुँचने के पूर्व से ही पुष्पहारों से डालमियाँ जी ने महर्षि जी को अच्छादन 
9 कर पावन चरण-रज लिया। यहाँ के साधना-मंदिर में सत्संग का अयोजन किया गया था। गया 
£ निवासी रिटायर्ड कलक्टर बाबू नन्दकिशोर जी तथा उनके बड़े भाई रिटायर्ड जज बाबू 
0 नवलकिशोर सिंह जी सत्संग अपने सम्भ्रान्त साथियों के साथ बराबर आते रहे। दूसरे दिन का 
9 सत्संग जवाहर लाल हॉल में किया गया। इस सत्संग में पूज्यपाद महर्षि जी के प्रवचचन से लोग 
£ काफी प्रभावित हुए। गया से पूज्यपाद महर्षि जी जमालपुर ( मुंगेर ) पधारे। जमालपुर के राय 
ह बहादुर श्री दुर्गा दास जी तुलसी के निवास-भवन में ठहरे। कई दिनों तक यहाँ भी सत्संग बड़ी 
0 सज-धज के साथ हुआ। 
९ ४३वाँ अधिवेशन 
8 १९७२ ई० की श्७वीं से १९वीं फरवरी तक अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का 
॥ ४३वाँ वार्षिक महाधिवेशन मुंगेर जिले के खगड़िया में सम्पन्न हुआ। खगड़िया अब जिला 
0 हो चुका है। यहाँ के कोशी कॉलेज के उप-प्रचार्य प्रो० विश्वानन्द जी के प्रयास से यह 
ह अधिवेशन सम्पन्न हुआ था। इस अधिवेशन में पूज्यपाद महर्षि जी के प्रवच्चन से काफी लोग 
8 प्रभावित हुए थे। 
| हिन्दी साहित्य-सम्मेलन को आशीर्वाद 
५ पुरैनियाँ जिला हिन्दी सहित्य-सम्मेलन का १४ वाँ अधिवेशन १ एवं २ जून १९५२ 
ह को उच्च माध्यमिक विद्यालय बनमनखी ( पुरैनियाँ ) में पूज्यपाद महर्षि जी अध्यक्षता में सम्पन्न 
॥ हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन सुप्रसिद्ध साहित्यमहारथी शिवपूजन सहाय जी ने किया था। 
9 उसमें बिहार के प्रमुख साहित्यकार श्री लक्ष्मी नारायण 'सुधांशु' तथा जनार्दन झा 'द्विज' आदि 
ह भी पधारे थे। इस अधिवेशन में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने अध्यक्षीय भाषण देते हुए हिन्दी 
8 साहित्य-सम्मेलन को आशीर्वाद किया। ( इसका विशेष वर्णन महर्षि वाणी खण्ड-३ में देखे) 
0 ४ंडवाँ अधिवेशन 
9 १९०३ ई० की ८वीं से १०वीं फरवरी तक अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ४४वाँ 
& वार्षिक महाअधिवेशन कटिहार में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन का आयोजन गाँधी-नगर 
९ दुर्गा-मंदिर के प्रागंण में किया गया था। तीनों दिन के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज 
9 के प्रवचन हुए। सत्संग का प्रबंध बहुत ही उत्तम ढ़ग से किया गया। रामकृष्ण-मिशन, कटिहार 
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के एक सनन्‍्यासी साधु का सुभागमन भी महाधिवेशन में सत्संग के समय में हुआ था। इस अधि 
वेशन के विशेष खर्च का भार मो० श्रीमती लौंगी जी ने वहन किया था। 
आचार्य विनोवा भावे से वार्त्ता 

१९७३ ई० में ही पूज्यपाद महर्षि जी की बातचीत सर्वोदय-नेता आचार्य विनोवा भावे 

से गीता के कर्मयोग और ध्यान-योग पर मनिहारी के उच्च विद्यालय में हुई थी। 
४पवाँ अधिवेशन 

१९५७४ ई० की २५वीं से १३वीं फरवरी तक संताल परगाना के कोरका ग्राम में अखिल 
भारतीय संतमत-सत्संग का ४५ वाँ वार्षिक महाधिवेशन समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। तीन दिनों 
के सत्संग में हजारों सत्संगियों की भीड़ पायी गई। इस अधिवेशन में बिहार, उत्तरप्रदेश आदि 
स्थानों से सत्संगी आए हुए थे। जल, प्रकाश और निवास आदि की व्यवस्था सुनदर ढ़ग से की 
गईं थी। अत्यधिक भीड़ होने पर भी सत्संग में बराबर शान्ति बनी रही। इस अवसर पर परम 
पूज्य महर्षि जी महाराज के सारगर्भित प्रवचचन से लोग काफी प्रभावित हुए। 

भ्रमण-सत्संग 

१९५४ ई० के १० अप्रैल को पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने सत्संग-प्रचार का 
अभियान प्रारम्भ किया। पुरैनियाँ से चलकर पुनामा प्रतापनगर ( भागलपुर ) में तीन दिनों तक 
सत्संग किये। इसके बाद श्री निहोरा भगत के प्रार्थना पर नौगछिया पधारे। नौगछिया में सत्संग 
करके बैलगाड़ी द्वारा आशानन्दपुर परबत्ती ( भागलपुर ) के लिए प्रस्थान किये। संध्याकाल 
परबत्ती सत्संग-मंदिर पहुँचे। रात्रिकाल-सत्संग यहीं पर कियें इसके बाद १४ और १५ अप्रैल 
को हसनगंज-निवासी भक्त-प्रवर बाबू श्री तिलकधारी मोदी जी के निवास-स्थान पर सत्संग 
हुआ। यहाँ से ट्रेन द्वारा जमालपुर के लिए प्रस्थान किये। जमालपुर के धर्मप्रेमी सत्संगी राय 
बहादुर श्री दुर्गादास जी तुलसी के निवास-स्थान पर पहुँचे। राय बहादुर दुर्गादास तुलसी जी 
अपने अहाते के विशाल प्रांगण में बड़ी सज-धज के साथ पंडाल का निर्माण कर रेखा था। 
प्रकाश से मण्डप आलोकित हो रहा था। “ठाट ठट सत्संग करै” को यहाँ भी चरितार्थ किया 
गया था। पूज्यपाद महर्षि जी के बैठने के लिए मूल्यवान कलावैभव से सम्पन्न सिंहासन सजाया 
गया था, जिसे देखकर पूज्यपाद महर्षि जी ने कहा-“यह बादशाही आसन साथुओं के योग्य 
नहीं है।” यह सुनकर राय बहादुर साहब ने श्रद्धायुक्त हो निवेदन किया कि “आपके ये 
पावन-पद-कमल गृहस्थाश्रमी के घर को पवित्र करने के लिए पधारे है।' रायबहादुर साहब की 
प्रार्थना पर पूज्यपाद महर्षि जी आसन पर विराजमान हुए। स्तुति-प्रार्थना के बाद जमालपुर के 
महिला विद्यालय, ई० रेलवे उच्च विद्यालय तथा जमालपुर गुरु-द्वारा की ओर से अलग-अलग 
अभिनन्दन-पत्र आपको समर्पित किये गये। सभी अभिनन्दनों का उत्तर पूज्यपाद महर्षि जी ने 
मधुर स्वर में दिया, सुनकर वे लोग गद्गद हो गये। जमालपुर से ही पाटम के श्री भुजंगी दास 
की प्रार्थना पर पाटम पधारे। वहाँ एक वटवृक्ष के नीचे बैठकर कुछ उपदेश करने के बाद पुनः 
जमालपुर वापस लौट आए। १९ अप्रैल को जमालपुर के गुरुदद्वारे में सत्संग हुआ। यहाँ के 
सत्संग में आपके प्रवच्चननों से सिक्खालोग काफी प्रभावित हुए। सत्संग समाप्त होने पर पूज्यपाद 
महर्षि जी से श्री रायबहादुर साहब ने कहा कि “तीन दिनों से अपने घर, प्रांगण, पुष्पोद्यान, भीतर 
और बाहर में सत्संगियों को विचरते देख मुझे अपार आनन्द हो रहा है। आपने यहाँ पधार कर 
हमारे घर को सत्संग-मंदिर ही बना दिया है। इस अनुग्रह के लिए आपके हम चिरकृतज्ञ है।” 
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॥ उत्तर में पुज्यपाद महर्षि जी महाराज ने कहा-“सचमुच में तीन दिनों से हमलोगों ने अपको 
6 अपने महल और उसके अहाते से बेदखल कर दिया है।” १९ अप्रैल के ४ बजे राय बहादुर 
९ साहब की मोटर-कार पर सवार होकर पू० महर्षि जी सीताकुण्ड की उष्ण जलधारा का 
£ निरीक्षण करते हुए मनियारचक मुंगेर पहुँचें मनियार चक ( मुंगेर ) से सूर्यगढ़ा पहुँचे। सूर्यगढ़ा 
0 के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि जी के प्रवचन से जनता काफी प्रभावित हुई। वहाँ के एक 
५ आर्यसमाजी ने पूज्य महर्षि जी से वाद-विवाद करने की इच्छा प्रकट की। इस पर आपने 
४ कहा-“सत्संग में मैने जो कुछ भी कहा है, यदि आपलोगों को पसन्द पड़े तो उसके अनुसार 
॥ आचरण करें, अन्यथा छोड़ दें, मेरी ओर से कोई आग्रह और जबरदस्ती नहीं है।” सूर्यगढ़ा से 
0 तौफिर दियारा (मुंगेर) बाबू धनेश्वर मंडल जी के निवास-स्थान पर पधारे। यहाँ पण्डाल, 
४ मण्डप, रोशनी और ध्वनिवर्द्धक यंत्र का प्रबंध बहुत उत्तम ढंग से किया गया था। यहाँ २४ से 
ह २५ अप्रैल तक सत्संग होता रहा। वहाँ से २६ अप्रैल को मुंगेर होते हुए जमालपुर स्टेशन पहुँचे। 
0 जमालपुर से सुलतानगंज मे सत्संग कराने के बाद २८ अप्रैल को प्रातःकाल भागलपुर के लिए 
७ प्रस्थान किया। भागलपुर से बभनगामा ( भागलपुर जिला ) सत्संग कराने पहुँचे। ३०-४-५४ ई० 
£ को मनिहारी सत्संग के लिए प्रस्थान किया। 
हु ४दवाँ अधिवेशन 
0 १९५४ ई० के १०, ११ एवं १२ अक्टूबर को उत्तर-प्रदेश के मुरादाबाद में ४६ वाँ 
४ वार्षिक महाअधिवेशन सम्पन्न हुआ। मुरादाबाद उत्तर-प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। परमसंत 
8 बाबा देवी साहब यहीं पर निवास करते थे। संतमत का प्रचार बाबा देवी साहब के द्वारा यहीं 
6 से हुआ करता था। अताई कानूनगोयान मुहल्ले में जो सत्संग-मंदिर है, उसी में बाबा देवी साहब 
9 का समाधि-मंदिर भी है। १९१९ ई० की १९ जनवरी को बाबा देवी साहब का महाप्रयाण हुआ। 
£ उनके नित्य सेवारत शिष्य बाबा नन्दन साहब मुरादाबाद के निवासी थे। जबतक उनका पार्थिव 
8 शरीर रहा, तबतक वे भी बिहार में जबतब संतमत-सत्संग का प्रचार करते रहते थे। उनका भी 
५ पार्थिव शरीर छूट जाने के कारण संतमत-सत्संग का पूरा भार पूज्यपाद महर्षि जी पर आ गया, 
४ जिसे ये अभी तक निभा रहे हैं। 
हि इस अधिवेशन का आयोजन रामगंगा नदी के तट पर किया गया था। इस अधिवेशन से 
ह लोगों की यह अवधारण दूर हो गयी कि बाबा नन्दन साहब के देहान्त के बाद संतमत के कोई 
9 दूसरे उपदेशक हैं ही नहीं। इस अधिवेशन में पीलीभीत, अलीगढ़, आयोध्या, मथुरा, बदायूँ, 
6 लखनऊ, अजमेर, मेरठ, बुलन्द शहर और सियालकोट तथा बिहार के हजारों सत्संगियों ने भाग 
8 लिया था। मुरादाबाद में अधिक ठंढ पड़ने के कारण ही इस अधिवेशन को अक्टूबर १९५७४ ई० 
9 में सम्पन्न किया गया, जिससे वस्तुतः १९५५ ई० में होना चाहिए था। 
हि ४७वाँ अधिवेशन 
हर १३, १४ तथा १५ फरवरी १९५५ ई० को बिहार राज्या के पुरैनियाँ जिलान्तर्गत भंगहा 
ह ग्राम में अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ४७वाँ वार्षिक महाअधिवेशन समारोहपूर्वक सम्पन्न 
९ हुआ। प्रत्येक दिन के सत्संग में २७ हजार से अधिक श्रोताओं की भीड़ रहती थी। पड़ाल का 
# निर्माण तथा मण्डप की सजावट बहुत उत्तम ढंग से की गई थी। ध्वनिवर्द्धक यंत्र, रोशनी तथा 
५ नककापों को प्रबन्ध संतोषजनक था। पुज्यपाद महर्षि जी महाराज के प्रवचनों का प्रभाव जनता 
9 पर बहुत अच्छा पड़ा। इस अधिवेशन में कुर्सेला निवासी राय बहादुर रघुवंश प्र० सिंहजी के 
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| सुपुत्र स्व० अवधेश कुमार जी के सौजन्य से दूसरे दिन के सत्संग में फाँसीसी सिनमेटोग्रेफिक 
0 टीम भी आई थी, जिसमें साउण्ड रेकार्डर, केमरामैन तथा उच्च कोटि की लेखिका भी थीं उक्त 
९ टीम ने पूज्यपाद महर्षि जी का संक्षिप्त भाषण टेप किया, पंडाल तथा अन्य दृश्यों के चित्र 
॥ (फोटो ) लिये। वे लोग यद्यपि हिन्दी-भाषा बोलना नहीं जानते थे, फिर भी अंग्रजी भाषा द्वारा 
$ अपने भावों का प्रकाश कर लेते थे। उनके साथ “हिन्दुस्तान टाइम्स” डेली पेपर ( कनाट 
9 सर्क॑स, नई दिल्‍ली ) के उप-सम्पादक श्री हरिश्चन्द्र जी चन्दोल भी थे। इस अवसर पर पूज्यपाद 
है महर्षि जी महाराज के प्रवचन से लोग बहुत प्रभावित हुए। यहाँ सैकड़ो लोगो ने दीक्षा भी प्राप्त 
8 की। 
0) ४८वाँ वार्षिक अधिवेशन 
९ १९७६ ई० के ३, ४ एवं ५ मार्च को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ४८ वाँ 
॥ वार्षिक महाधिवेशन बड़े ही समारोपूर्वक मनिहारी में सम्पन्न हुआ। मनिहारी के बाघमारा ग्राम- 
] निवासी बाबू ब्रह्मदेव ना० सिंह जी ने, जो इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे, सत्संग को सफल 
५ बनाने में काफी सहयोग किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, बदायूँ, अलीगढ़ 
॥ आदि स्थानों से सत्संगीगण पधारे हुए थे। सत्संग का प्रबंध बहुत ही उत्तम ढंग से किया गया 
॥ था। इस अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, कहलगाँव के ब्रह्मचारी जी, मुरादाबाद के श्री 
0 चुन्ना लाल जी एवं प्रो० विश्वाननद जी के प्रवचन हुए। 
हि महासभा का पंजीयन 
| १९०६ ई० की १३वीं फरवरी को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग-महासभा का बिहार 
0 सरकार से रजिस्ट्रेशन सम्पन्न हुआ। 
५ ४९वाँ अधिवेशन 
| १९०७ ईं० की १७, १९८ एवं १९ फरवरी (फागुन कृष्ण पक्ष ३, ४, ५) रविवार, 
॥ सोमवार, मंगलवार को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ४९वाँ वार्षिक अधिवेशन मुंगेर 
0 जिले के बेलदौर ग्राम में सम्पन्न हुआ। तीनों दिनों के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि जी के प्रवचन 
॥ हुए। यह गाँव घोर देहात के अन्तर्गत स्थित है। यातायात की उस समय कोई खास सुविधा नहीं 
8 थी, फिर भी लोगों ने पैदल एवं बैलगाड़ी के द्वारा हजारों की संख्या में भाग लिया। सत्संग का 
९ प्रबंध बहुत ही उत्तम ढंग से किया गया था। जल, प्रकाश और निवास का प्रबंध समुचित ढंग 
० से किया गया था। 
| ५०वाँ अधिवेशन े 
॒ १९७८ ई० के ११ से १३ फरवरी तक अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ५०वाँ 
9 वार्षिक महाधिवेशन संतालपरगाना के ढाढ़री ग्राम में सम्पन्न हुआ। यह ग्राम भी घोर देहात में 
| पड़ता है, फिर भी हजारों धर्म-प्रेमी ने इस अधिवेशन में भाग लिया। तीनों दिनों के सत्संग में 
8 पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के प्रवचन हुए। पंडाल, प्रकाश, निवास, और जल की व्यवस्था 
५ समुचित ढंग से की गयी थी। 
हि ५१वाँ अधिवेशन 
| १९०९ ई० के दिनांक १, २ तथा ३ मार्च को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ५१ 
१ वाँ वार्षिक महाधिवेशन बिहार राज्य के छपरा नगर में बड़े ही समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। 
9 शामियाने का बहुत ही उत्तम ढंग से पंडाल बनाय गया था। जल और प्रकाश की व्यवस्था भी 
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£ समुचित थी। इस अधिवेशन का उद्घाटन श्री विन्देश्वरी प्र० वर्मा तत्कालीन अध्यक्ष, बिहार £ 
॥ विधान सभी ने किया था। तीन दिनों के अधिवेशन में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के प्रवच्चन ॥ 
५ हुए। इस अधिवेशन के अवसर पर हजारों धर्म-प्रेमियों ने भाग लिया। सत्संग के समय श्रोतागण 6 
९ पूज्यपाद महर्षि जी के उपदेश बहुत ही शान्ति-पूर्वक श्रवण करते थे। इस अधिवेशन को सफल ४8 
£ बनाने में श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह (सदस्य, बिहार विधान सभा), श्री बद्री नारायण वर्मा # 
0 (एडवोकेट ) एवं श्री कुमार नारायण जी के सहयोग सराहनीय रहे। स्वामी आत्माराम जी 6 
५ महाराज प्रबंध-समिति के निर्देशक थे। स्व० विन्ध्यवासिनी देवी एवं श्री भूगुनाथ शरण ९४ 


॥ एडवोकेट के भी सहयोग प्रशंसनीय थे। | 
ही ५२५वाँ अधिवेशन हि 
९ दिनांक ५, ६ एवं ७ मार्च १९६० ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ५२ ९ 


४ वाँ वार्षिक महाधिवेशन बिहार राज्य के पुरैनियाँ जिलान्तर्गत सिकलीगढ़ धरहरा में बडे ही £ 
॥ समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के पण्डाल का निर्माण सत्संग-आश्रम से उत्तर की 5 
0 ओर किया गया था। उस समय उतने बड़े पण्डाल के लिए शामियाने उपलब्ध नहीं हो पाते थे, 6 
५ इसलिए बाँस, खर और करची आदि की टटिटयाँ बनाकर बाँस के ही खम्भों पर पंडाल बनाया ९ 
४ गया था। इस अधिवेशन में हाथरस के महंथ श्री संत प्रकाश जी का भी शुभागमन हुआ था। इस # 
8 सत्संग में लाख से अधिक भीड़ थी। बनमनखी रेलवे स्टेशन के समीप ही सिकलीगढ़ धरहरा 0 
0 होने के कारण ही लोगो को सत्संग में भाग लेने में बड़ी सुविधा थी। इसलिए वहाँ सत्संग-प्रेमियों 
॥ की उपस्थिति अत्यधिक थी। इस सत्संग में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, हाथरस के महंथ श्री #£ 
ह सतप्रकाश जी, डी० एस० कॉलेज के प्रोफेसर श्री इन्द्रदेव प्र» जी और कोशी कॉलेज के ५ 
6 प्रोफेसर श्री विश्वानन्द जी के प्रवच्चन हुए। सत्संग के अन्ति दिन रात्रि में भीषण वर्षा के कारण ४ 
४ प्रातःकालीन सत्संग कुछ विलम्ब से प्रारम्भ हुआ और अपराह्न कालीन सत्संग का कार्यक्रम रात्रि £ 
में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भारत साधु-समाज के प्रचारक स्वमी पूर्णानन्द जी महाराज के ॥ 
॥ भी प्रवचन हुए। 6 
9 धन्यवाद-ज्ञापन के बाद सत्संग का कार्यक्रम समाप्त किया गया। इस अवसर पर ९ 
४ निवास, प्रकाश, जल आदि की व्यवस्था बहुत ही उत्तम ढंग से की गयी थी। अररिया क्षेत्र के £ 
है सत्संगियों ने उपस्थित सत्संग-प्रेमियों के बीच भोजन के लिए चावल का भी वितरण किया था। 8 
0 इस अधिवेशन को सफल बनाने में धरहरा तथा उस क्षेत्र के धर्म-प्रेमियों ने सराहनीय सहयोग ४ 


| किया था। | 
| ५३वाँ अधिवेशन 
0 दिनांक ५, ६ एवं ७ फरवरी १९६१ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ५३वाँ 6 


९ वार्षिक महाधिवेशन बिहार राज्य के शाहाबाद जिले के अन्तर्गत डेहरी-आने-सोन में समारोहपूर्वक 
# सम्पन्न हुआ। इस वार्षिक महाअधिवेशन के अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के प्रवचन तीनों £# 
8 दिनों के सत्संग में हुए। इस अवसर पर अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा की ओर से उत्तर ॥ 
9 प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉ० सम्पूर्णानन्द जी द्वारा पूज्यपाद महर्षि जी के करकमलों में अभिनन्दन ९£ 
५ ग्रंथ समर्पित किया। इस महाधिवेशन में बिहार के अतिरिक्त मुरादाबाद, दिल्ली, बदायूँ, अलिगढ़, /£ 
£ इलहाबाद, बनारस, राजस्थान, बंगाल, आसाम, नेपाल आदि प्रमुख स्थानों के धर्म-प्रेमियों ने भाग 6 
0 लिया था। यद्यपि इस वार्षिक सत्संग के अवसर पर वर्षा होने के कारण जाड़ा अधिक बढ़ गया था, 6 
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| फिर भी यहाँ के सत्संगियों ने सत्संग को सफल बनाने में अधिक परिश्रम किया था। पंडाल, निवास, 
॥ प्रकाश तथा जल की व्यवस्था समुचित थी। डेहरी-ऑन-सोन सोनभद्र के किनारे में स्थित एक ॥$ 
0 व्यापारिक नगर है। इसी होकर शेरशाह की बनवायी हुईं जी० टी० रोड गयी है। अब यह स्थान 0 
४ रोहतास जिले में आ गया है। कहते हैं, प्राच्चीनकाल के राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र श्री रोहताश्व जी का £ 


ह गढ़ इसके निकट ही था। उस गढ़ के ऊपर बहुत बड़ा मकान बना हुआ है। हे 
0 ५४वाँ अधिवेशन | 
३ दिनांक ११, १२ तथा १३ मार्च १९६२ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ! 


४ "४वाँ वार्षिक महाधिवेशन भागलपुर जिले के बैक्ण्ठपुर ग्राम में श्री गंगा तट पर समारोहपूर्वक # 
॥ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर तीनों दिनों के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि मेँहीं परमहंस जी महाराज 0 
५ के प्रवचन हुए। सत्संग का प्रबंध उत्त ढंग से किया गया था। पंडाल का मुख्य-द्वार भव्य और (४ 


४ विशाल रूप में बनवाया गया था। | 
१ ५५वाँ अधिवेशन ९ 
8 दिनांक ३, ४ तथा ५ मार्च १९६३ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का एएवाँ £ 


6 वार्षिक महाधिवेशन बिहार राज्य के पुरैनियाँ जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड के कनखुदिया ग्राम में # 
0 समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के अवसर पर तीनों दिनों के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि 6 
५ जी महाराज के प्रवचन हुए। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दरोगा रायजी ने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ९ 
8 'डॉ० राजेन्द्र प्र० जी के निधन के शोक में इस अधिवेशन के मंच पर उनकी दिवंगत आत्मा की /# 
॥ शान्ति के लिए सामूहिक मौन प्रार्थना करवायी थी। इस अधिवेशन को सफल कराने का श्रेय बाबा ॥ 
0 लच्छन दास जी को है। इनके ही सत्प्रयास से यह अधिवेशन यहाँ सम्पन्न हो सका। ग्रामीण ध 6 
४ मे-प्रेमियों तथा स्थानीय सत्संगियों ने इस महाधिवेशन को सफल बनाने में काफी सहयोग किया /£ 
॥ था। नेपाल राज्य के मोरंग जिले के सत्संगियों के अलावा इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, | 
॥ असम आदि के धर्म-प्रेमियों ने भी भाग लिया था। यद्यपि आवागमन की सुविधा नहीं के बराबर 6 
५ थी, फिर भी हजारों की संख्या में इस सत्संग में धर्म-प्रेमिगण उपस्थित हुए थे। ४ 
| इसी वर्ष २१ दिसम्बर १९६३ ई० से १ जनवरी १९६४ ई० तक पुरैनियाँ जिले के £ 
॥ रुपौली थाना संतमत-सत्संग की ओर से संतमत-सत्संग-प्रचारार्थ बाबा श्री श्रीधर दासजी # 
8 महाराज की अध्यक्षता में भ्रमण-मंडली निकाली गयी थी, जिसमें पं० विष्णुकान्त झा जी, बाबा ९ 
४ अक्रधर साहब आदि के प्रवचन प्रत्येक पड़ाव पर होते थे। इस मंडली का अनुकरण अभी तक /£ 


॥ लोग करते आ रहे हैं। हे 
0 ५६वाँ अधिवेशन गा रा 
९ दिनांक १, २ एवं ३ मार्च १९६४ ई० को बिहार राज्य के | जिले के भटगामा ४ 


# ग्राम में अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ५६वाँ वार्षिक महाधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस ग्राम # 
8 के घोर देहात में होने के कारण यातायात की सुविधा नहीं के बराबर थी, फिर भी यहाँ के 6 
0 वार्षिक सत्संग में हजारों सत्संग-प्रेमियों ने भाग लिया। तीनों दिनों के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि ९ 
£ जी महाराज के प्रवचन हुए। पंडाल, निवास, प्रकाश, जल आदि की व्यवस्था समुचित रूप से # 
॥ की गई थी। इसी अधिवेशन के अवसर पर अखिल भारतीय संतमत-सत्संग के मासिक पत्र /£ 
6 “शान्ति-सन्देश ” का पूर्ण भार ( प्रकाशन, सम्पादन तथा व्यवस्था का ) श्री रामछबीला ब्रह्मचारी ४ 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३५५ ] 
ह ( भवानीपुर राजधाम ), श्री रामावतार अग्रवाल ( भवानीपुर राजधाम ) एवं श्री अधिकलाल दास £ 
0 जी, महर्षि मेँहीं नगर ( कुशाहा ) ने महासभा की स्वीकृति से लिया था। इसी वर्ष सहरसा जिले ॥ 
७ का वार्षिक सत्संग ग्राम लौआ लगान (चौसा प्रखण्ड) पुरैनियाँ जिले का वार्षिक सत्संग £ 
४ कटिहार सब-डिवीजन के रोशना ग्राम में तथा मुंगेर जिले का वार्षिक सत्संग हवेली खड़गपुर # 


| में सम्पन्न हुआ। इन तीनों अधिवेशनों में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के प्रवचन हुए। ९ 
ि विशेषाधिवेशन 0 
8 दिनांक २०, २१ तथा २२ दिसम्बर १९६४ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग /£ 


8 का विशेषाधिवेशन बिहार के सहर्षा जिलान्तर्गत त्रिवेणीगंज में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के $ 
0 तीनों दिनों के सत्संग में ईश्वर, जीव, बन्ध, मोक्ष, योग, ज्ञान, भक्ति और सदाचार आदि विषयों 6 
४ पर बड़े ही मार्मिक ढंग से महर्षि जी के प्रवचन हुए। इस विशेषाधिवेशन में हजारों की उपस्थिति £ 
# रहती थी। पूज्यपाद महर्षि जी के अतिरिक्त श्री संतसेवी जी महाराज, कोशी कॉलेज के प्रो० श्री # 
॥ विश्वानन्द जी महोदय, श्री राम सुन्दर सिंह ( व्यवस्थापक, महर्षि मेँहीं आश्रम, भागलपुर ) के 6 
0 भी प्रवचन हुए। सत्संग के समाप्ति-काल में त्रिवेणीगंज प्रखण्ड के विकास पदाधिकारी ने ९ 


8 धन्यवाद-ज्ञापन किया। हे 
9 >> (9 
| ५७वाँ अधिवेशन 6 
दिनांक ७, ८, ९ मार्च १९६५ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ५७ वाँ 6 


४ वार्षिक महाधिवेशन बिहार के मुंगेर नगर-स्थित श्री गंगा-तट पर सम्पन्न हुआ। प्रकाश, जल, /£ 
ह पंडाल, निवास आदि की व्यवस्था समुचित ढंग से की गयी थी। तीनों दिनों के अधिवेशन में | 
0 पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के प्रवच्चन ईश्वर-स्वरूप तथा उनकी भक्ति, अन्तनाद, ब्रह्मज्योति, 6 
५ सदाचार आदि विषयों पर हुए। महर्षि जी महाराज के अतिरिक्त स्वामी पथिक जी महाराज एवं ९ 
£ योगिवर श्री भूपेन्द्रनाथ सान्याल के शिष्य श्री ज्वाला प्र० जी एवं श्री दरोगा राय के प्रवच्चन £ 
॥ हुए। इस अधिवेशन में मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, इलहाबाद, कलकत्ता, कानपुर, ॥ 
0 लखनऊ आदि प्रमुख स्थानों से पधार कर धर्म-प्रेमियों ने भाग लिया। तीनों दिनों के सत्संग में ( 
४ ७५० हजार से अधिक भीड़ पायी गयी। महाधिवेशन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद /£ 
४ मुंगेर-स्थित बिहार योग-विद्यालय के महात्मा स्वामी सत्यानन्द जी महाराज के आग्रह करने पर ॥ 
0 पूज्यपाद महर्षि जी के कर-कमलों-द्वारा योग-विद्यालय के शिक्षार्थियों के बीच पुरस्कार 6 


५ वितरण किया गया। आशीर्वच्चन कर पूज्यपाद महर्षि अपने निवास-स्थान पर आ गये। | 
| तो जिलाधिवेशन यो हि 
इस वर्ष जिला संतमत-सत्संग का वार्षिक अधिवेशन | कॉलेजि के 6 


9 प्रागंण में २७, २८ जून को सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी महाराज तथा इस £ 
£ अधिवेशन के स्वागाताध्यक्ष कुमार श्यमानन्द सिंह जी के प्रवचचन हुए। पंडाल का निर्माण £ 
ह शामियाने से किया गया था। इसका आयोजन श्री सत्संग-मंदिर मधुबनी के साधु रसिक लाल $ 
0 दास जी के प्रयास से हुआ था। इसकों सफल बनाने में स्थानीय सत्संगी श्री सोती साह जी ने & 
9 २,००० रू० का दान दिया था। पुरैनियाँ कॉलेज के मंत्री श्री राम नारायण मंडल जी ने अपना /£ 
# सहयोग देकर इस सत्संग को सफल बनाने का विशेष प्रयास किया था। ५ 
हि विशेषाधिवेशन ९ 
बिहार राज्य के पुरैनियाँ जिलान्तर्गत रुपौली ग्राम में अखिल भारतीय संतमत का £ 
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महर्षि मेहां-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३५६ ] 
विशेषाधिवेशन दिनांक २५, २६ एवं २७ दिसम्बर १९६५ ई० को शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुआ। /£ 
0 इस अवसर पर धर्म-प्रेमियों की १० हजार के लगभग भीड़ पायी गयी। तीनों दिनों के सत्संग 0 
५ में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के प्रवचन हुए। इस अधिवेशन के आयोजन का पूरा खर्च ९ 
# रुपौली-निवासी श्री छांगुर भगत जी ने वहन किया था। पंडाल शामियाने का बनाया गया था। /£ 


2७62: 


| निवास, भोजन, जल ओर प्रकाश का प्रबंध उत्तम ढंग से किया गया था। ९ 
९ ५८वाँ अधिवेशन 8 
१ दिनांक १०, ११ एवं १२ अप्रैल १९६६ ईं० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का 


8 ५८वाँ वार्षिक महाधिवेशन बिहार राज्य के भागलपुर स्थित महर्षि मेँहीं आश्रम के निकट श्री 6 
॥ गंगातट पर बड़े ही समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के पंडाल का निर्माण अर्द्धवृताकार $ 
७ में खर-बाँस से तथा मंच का निर्माण एक चौखण्डी के रूप में बहुत ही सुन्दर ढंग से हुआ था। £ 
५ इस अधिवेशन में लाखों की भीड़ थी। इस आयोजन के स्वागताध्यक्ष नव नालंदा महाविहार के # 
॥ निदेशक भिक्षु श्री जगदीश कश्यप जी महाराज, कम्बोडिया देश के भिक्षु श्री घोषानन्द जी, तिब्बत 0 
५ के लामा श्री नवांग छोड़न जी तथा नेफा के भिक्षु श्री धर्मपाल जी के भी प्रवचन हुए। १० अप्रैल ९ 
# के अपराह्यकालीन सत्संग के अवसर पर श्री संतोष खन्‍ना, सुशीला मेहरोत्रा, कृष्णा टंडन, श्रीमती ॥£ 
8 प्रभा टंडन तथा वीणा जी ने सर्वप्रथम मंगल गान गाया। तत्पश्चात्‌ स्वागताध्यक्ष का भाषण हुआ। /£ 
ह उनके बाद पूज्यपाद महर्षि जी महाराज का प्रवचन हुआ। प्रकाश, जल, भोजन, निवास आदि की 6 
४ व्यवस्था समुचित ढंग से की गयी थी। यह महाधिवेशन निराले ढंग से सम्पन्न हुआ। ९१ 
हि इस महाधिवेशन के आयोजन की निगरानी पुज्यपाद महर्षि जी महाराज शुरु से अंत तक #£ 
॥ स्वयं करते रहे। पंडाल निर्माण के लिए बाँस, खर, पुआल, सुतली, लकड़ी आदि सामान 6 
9 सत्संग-प्रेमियों ने चंदा तथा श्रमदान से सहयोग देकर अपनी उदारता का परिचय दिया था। सत्संग ९ 
8 में शान्ति-व्यवस्था कायम रखने में भागलपुर के जिलाधीश और आरक्षी अधीक्षक के सहयोग # 
8 सराहनीय रहे। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन महोदय ने सत्संग-स्थल पर एक चिकित्सालय / 
0 खोलकर बहुत बड़ी सहायता की थी। बरारी वाटर-वर्क्स के सुपरिन्टेन्डेनट की ओर से जल की पूरी 0 
९ व्यवस्था की गयी थी। भागलपुर मारवाड़ी-सुधार-समिति की ओर से पानी-पिलाने का प्रबंध बहुत ही £ 
£ प्रशंसनीय रहा। भागलपुर स्टेशन से बरारी वाटर-वर्क्स तक (जो सत्संग-स्थल के निकट पड़ता था।) 
0 यात्रियों के आने-जाने के लिए बिहार राज्य ट्रून्सपार्ट के मंत्री श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह जी का 0 
9 सहयोग भी प्रशंसनीय रहा। सत्संग के इस महाधिवेशन में वैदिक, सिक्‍्ख, बोद्ध, जैन तथा इस्लाम ९ 
£ आदि धर्म के अनुयायियों ने भी भाग लिया। भारत के दिल्‍ली, कलकत्ता, मुरादाबाद, मथुरा, # 
॥ इलहाबाद, आगरा, अलीगढ़, बदायूँ, हरिद्वार आदि प्रमुख स्थानों के धर्म-प्रेमियों ने भाग लिया। मुंगेर 6 
0 जिले के तोफिर दियारे तथा भंगहा ग्राम के सत्संगियों का सहयोग सराहनीय रहा। हि 
| उपर्युक्त महाधिवेशन की समाप्ति के बाद महर्षि मूँहीं आश्रम में मास ध्यान-साधना का £ 
॥ कार्यक्रम ३ मई १९६६ से प्रारम्भ हुआ। करीब ३१ साथकों ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर 
0 पूज्यपाद महर्षि जी महाराज अपने सत्संग-प्रच्ार के कार्यक्रम के कारण बाहरह ही रहे; फिर भी ६ 
७ समाप्ति के समय पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने अपनी ओर से श्री संतसेवी जी महाराज को भेजने ४£ 
& की कृपा की। समापन-समारोह के अवसर पर साथधकों को पूज्यपाद महर्षि जी का आशीर्वचचन तथा £ 
५ शुभ-कामना-संदेश श्री संतसेवी जी महाराज के द्वारा सुनाया गया। इसी अवसर पर संत कबीर / 
9 जयंती भी मनायी गयी, जिसमें श्री संतसेवी जी महाराज का बहुत ही मार्मिक प्रवचन हुआ। | 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [३५७ ] 


विशेषाधिवेशन 
अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का विशेषाधिवेशन दिनांक २८, २९ और ३० 
अक्टुबर १९६६ को बिहार राज्य के नालंदा-मंडलान्तर्गत राजगीर में सम्पन्न हुआ। इस विशेषाधि 
वेशन के अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के अतिरिक्त बाबा श्रीधर दास जी महाराज, 
श्री संतसेवी जी महाराज, नव नालंदा महाविहार के निदेशक भिक्षु श्री जगदीश कश्यनजी और 
कोशी कॉलेज के प्रो० श्री विश्वाननद जी के प्रवच्चन हुए। इस अवसर पर थाइलैण्ड के बोद्ध 
भिक्षु श्री प्रिय बद्धु जी, लाओस के भिश्षु श्री रावांग फेंग जी एवं कम्बोडिया के भिक्षु श्री 
घोषानन्द जी तथा तिब्बत के भिक्षु श्री नवांग छोड़न ने भी भाग लिया था। राजगीर में ही एक 
गृद्धकुट एक पर्वत है, जहाँ भगवान बुद्ध ध्यान और सत्संग भी किया करते थे। यहाँ पर 
ब्रह्मकुण्ड है, जिसमें सदा गर्म जल पाया जाता है। उस कुण्ड में बहुत-से लोग रोग-निवारणार्थ 
स्नान करते हैं। राजगीर में ही भगवान बुद्ध के महाप्रयाण के बाद एक हजार निर्वाण-प्राप्त बौद्ध 
भिक्षुओं ने गुफा में बैठकर धर्म-सभा की थी। राजगीर के निकट ही पावापुरी एक स्थान है, जहाँ 
भगवान्‌ महावीर का समाधि-मंदिर एक तलाब में बना हुआ है। वहाँ भी बहुत दूर-दूर से लोग 
भगवान्‌ महावीर के समाधिस्थल को देखने बराबर आया करते हैं। राजगीर के निकट ही नालंदा 
महाविहार का खण्डहर अब भी विद्यमान है, जहाँ उस समय देश और विदेश के १० हजार 
छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे और उनके एक हजार शिक्षक भी वहाँ रहा करते थे। 
५७वाँ अधिवेशन 
दिनांक २, ३ एवं ४ अप्रैल १९६७ ई० को अखिल भारतीय संतमत का ५७वाँ वार्षिक 
अधिवेशन उत्तर प्रदेश के देवरिया जिलान्तर्गत तरैया सुजान ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर 
पर तीनों दिनों के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि जी के प्रवच्चन हुए। पुज्यपाद महर्षि के अलावा 
स्वामी आत्मानन्द जी महाराज, काशी कॉलेज, खगड़िया के उपप्रचार्य श्री विश्वाननद जी तथा 
तमकोही (देवरिया ) महाविद्यालय के प्रचार्य के प्रवच्चन हुए। इस अवसर पर दिल्‍ली, मथुरा, 
हरिद्वार, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, बदायूँ तथा बिहार के भागलपुर, पुरैनियाँ, मुंगेर, सहरसा, 
संताल परगना, पटना, मुजफ्फरपुर, सारण आदि जिलों के सत्संगी पधारे थे। स्थानीय थध 
म॑-प्रेमियों की उपस्थिति भी अच्छी पाई गयी। स्थानीय मुसलमान सज्जनों ने पंडाल-निर्माण में 
सहयोग किया था। वे भी इस सत्संग में शामिल होकर पुज्यपाद महर्षि जी के उपदेश से 
लाभान्वित हुए। यद्यपि आँधि के कारण शामियाने का पंडाल उजड़ गया था, फिर भी प्रातः और 
सायंकालीन नियमानुसार सत्संग होता रहा। प्रकाश और जल की व्यवस्था समुचित ढंग से की 
गयी थी। सत्संग स्थल के निकट ही वहाँ के उच्च विद्यालय का शिलान्यास पूज्यपाद महर्षि जी 
के कर-कमलों द्वारा शास्त्रीय ढंग से कराया गया था। 
विशेषाधिवेशन 
दिनांक २४, २५ तथा २६ दिसम्बर १९६७ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग 
का विशेषाधिवेशन बिहार राज्यान्तर्गत पुरैनियाँ जिला के कुर्सेला ग्राम में समारोहपूर्वक सम्पन्न 
हुआ। संत्सण का आयोजन करुर्सेला विश्व बैंक के प्रांगण में किया गया था। शामियाने का 
विशाल पंडाल बनाया गया था, जिसमें ५० हजार श्रोतागण बैठ सकते थे। सत्संग में लाख के 
लगभग भीड़ थी। पंडाल के अन्दर आवास नहीं मिलने पर बहुत से सज्जन जाड़े के मौसम होते 
हुए भी रात्रि-निवास खुले आकाश में कर लिया करते थे। यह सत्संग-प्रेमियों की असीम श्रद्धा 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [ ३५८ ] 


डि द2<2:50-:2द0:2:द520-:2द5202:50:2द520<::520-:2द520-:2:50-:2द50-0:50-:2द620::50-:2द52:2:520-:2द50-2:52-:2द520:2:520-:20द520:2:द2-2:द50-20:50:0द620-0:50-0द2::50-:2द0-2::द520-:2द52-0::52-:2द0:2:द520-:2द0-2:52:2: 


का परिचायक था। प्रातःकालीन सत्संग में स्तुति-प्रार्थना, ग्रंथ-पाठ के बाद पूज्यपाद महर्षि जी ॥£ 
8 महाराज का प्रवचन हुआ। अपराह्ककालीन सत्संग आध्यात्मि कीरत्तत-भजन के साथ प्रारम्भ हुआ। ॥ 
0 स्तुति, विनती एवं ग्रथ-पाठ के बाद विशेषाधिवेशन के स्वागताध्यक्ष श्री दिनेश कुमार सिंह ने / 
स्वागत भाषण किया। स्वागत-गान हुआ। इसके बाद पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के कर-कमलों £ 


ह में श्री पृथ्वीचन्द अग्रवालजी ने अभिनन्दन-पत्र समर्पित किया। इस सत्संग में कम्बोड़िया के £ 
॥ बोद्धभिक्षु श्री घोषानन्द जी तथा नव नालंदा महाविहार के प्रो० श्री अंगगज चौधरी जी ने भी भाग £ 
0 लिया। इस अधिवेशन को सफल बनाने में स्थानीय धर्म-प्रेमियों तथा इस क्षेत्र के सत्संगियों के सहयोग /४ 


£ सराहनीय थे। तीनों दिनों के सत्संग में पृज्यपाद महर्षि जी के प्रवच्नन स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सत्संग, £ 


62 


9 'किबयों सर ५ ५ 

8 सदाचार आदि विषयों पर हुए। सत्संग का प्रबंध बहुत ही उत्तम ढंग से किया गया था। हि 
0) ५८वाँ अधिवेशन : हरिद्वार री 
8 दिनांक ८, ९ तथा १० जून १९६८ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ५८वाँ ४ 


6 वार्षिक महाधिवेशन भारत के पावन तीर्थस्थल हरिद्वार में बड़े ही समारोह-पूर्वक सम्पन्न हुआ। # 
0 इस महाधिवेशन में भाग लेने के लिए भागलपुर से हरिद्वार तक के लिए स्पेशल ट्रेन गयी थी, 6 
५ जिसमें पूज्यपाद महर्षि जी के साथ करीब ६०० सत्संगी गए थे। भागलपुर के इतिहास में यह ९४ 
४ पहला अवसर था, जब भागलपुर जंक्शन से स्पेशल ट्रेन हरिद्वार के लिए खुली। हरिद्वार # 
॥ उत्तरप्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ता है। हरिद्वार में बहुत-से संत-महात्मागण रहते हैं; 8 
6 इसीलिए वहाँ उनके आश्रम भी बहुत है। हरिद्वार से कुछ दूर हटकर ऋषिकेश है, वहाँ भी बहुत /॥ 
५ आश्रम हैं। हरिद्वार शहर के निकट ही कनखल में आश्रमों का शहर-सा बन गया है। कनखल 
# में ही डॉ० हरिराम इन्टर कॉलेज के प्रागंण में अखिल भारतीय संतमत-सत्संग के ५९वें वार्षिक 5 
0 महाधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर स्थानीय लब्ध-प्रतिष्ठ संत-महात्माओं 0 
५ तथा विद्वान कथा-वाचकों ने भाग लेकर सत्संग-मंच को सुशोभित किया था। संतमत -सत्संग £ 
४ के इस महाधिवेशन में दिल्‍ली, पंजाब, गुजरात, कलकत्ता, लखनऊ, मुरादाबाद, अलीगढ़, # 
॥ आगरा, कानपुर, बदायूँ, आसाम, नेपाल आदि प्रमुख स्थानों के धर्म-प्रेमियों ने भाग लिया था। £ 
0 जापान की एक साध्वी यूकिकों फ्यूजिता, जिनका ( भारतीय नाम “्रह्म-विद्या' है,) भी इस £ 
४ सत्संग में तीनों दिनों तक मौजूद रहीं। यद्यपि वे भारती ( हिन्दी ) भाषा में दिये गये प्रवच्चनों को /£ 
॥ बहुत कम समझ पाती थीं, फिर भी इस सत्संग के प्रति उनमें अगाध श्रद्धा पायी गयी। बिहार ॥ 
0 से भी हजारों धर्म-प्रेमी उमड़ पड़े थे। बिहार ( पुरैनियाँ ) से दो बड़ी-बड़ी बस-गाड़ियों और कार 6 
४ के द्वारा लोग सीधे हरिद्वार तक पहुँचे थे। च 
| जून महीना भीषण गर्मी का मौसम है। अधिवेशन के एक सप्ताह पूर्व भागलपुर में भीषण £# 
8 गर्मी पड़ रही थी। दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। ऐसी परिस्थिति देखकर महर्षि 6 
७ मेँहीं आश्रम के व्यवस्थापक श्री रामसुन्दर सिंह जी ने पूज्यपाद गुरुदेव (महर्षि जी) जी से ९ 
९ प्रार्थना के रूप में कहा कि “सरकार! ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है कि हरिद्वार के अधिवेशन / 
ह में जाने के लिए व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है। ऐसी लू चल रही है कि लोग कैसे यात्रा ॥ 
8 कर सकेंगे?” यह प्रार्थना सुनकर पूज्यपाद महर्षि जी मौन रहे। ठीक उसी दिन की रात्रि में जोरों 0 
४ की ऐसी वर्षा हुई कि सर्वत्र शीतलता छा गईं। दूसरे दिन प्रातःकाल पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ४ 
$ ने व्यवस्थापक जी से कहा कि “परमात्मा ने आपकी प्रार्थना मान ली। देखिये कितनी अच्छी | 
॥ वर्षा हो गयी। गर्मी चली गयी।” ४ जून को भागलपुर जंक्शन से १० बजे दिन में गाड़ी हरिद्वार & 
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6 के लिए खुली। गाड़ी खुलते समय आकाश में बादल छाये हुए थे और वर्षा की रिमझिम फहारें /£ 
] गिर रही थीं। उस स्टेशन पर हजारों दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। गाड़ी खुलते ही ४ 
० आकाश-मंडल आध्यात्मिक नारों से गुंजायमान हो गया। स्पेशल ट्रेन में महाधिवेशन, महर्षि मेँहीं ९ 
£ साहित्य-भंडार, 'शान्ति-सन्देश' आदि के साइन बोर्ड लगे हुए थे। गाड़ी में यात्रियों को सूचित # 
| करने के लिए ध्वनिवर्द्धक यंत्र भी लगाया गया था। उस गाड़ी में मुख्यरूप से परमपूज्य महर्षि ॥ 
0 जी महाराज, श्री संतसेवी जी महाराज, अखिल भारतीय संतमत-सत्संग-महासभा के अध्यक्ष श्री 6 
8 हुलास चन्द्र रूगटा, प्रधानमंत्री लक्ष्मी प्रसाद चौधरीजी, महर्षि मँँहीं आश्रम, कुप्पाघाट के अध्यक्ष 
£ श्री लोकनाथ भगतजी तथा व्यवस्थापक श्री रामसुन्दर सिंह जी यात्रा कर रहे थे। भागलपुर # 
॥ स्टेशन से गाड़ी चलकर सुलतानगंज स्टेशन पर पहुँची। सुलतानगंज के सत्संगी उस गाड़ी में 6 
७ चढ़े, जिनकी जगह पहले से सुरक्षित थी। सुलतानगंज से यह गाड़ी जमालपुर पहुँची। गाड़ी ९ 
# पहुँचने के पूर्व से ही दर्शकों की भारी भीड़ लगी हुई थी। कुछ भक्तों ने पूज्यपाद महर्षि जी को £ 
॥ माला तथा पुष्पार्णण किया। जमालपुर के बाद स्पेशल ट्रेन पटना जंक्शन पहुँची। वहाँ भी £ 
0 पूज्यपाद महर्षि जी के दशनार्थ बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। गाड़ी रूकते ही लोगों ने महर्षि / 
| जी को प्रणाम किया। पटना के बाद ५ जून को यह गाड़ी बनारस जंक्शन पहुँची। यहाँ नव /£ 
8 नालंदा महाविहार के निर्देशक भिक्षु श्री जगदीश कश्यप जी महोदय पहले से ही उपस्थित थे। ॥ 
॥ स्टेशन के निकट ही बर्मी बौद्ध मंदिर मे सत्संग का आयोजन किया गया था। उस आयोजन में 6 
५ पूज्यपाद महर्षि जी महाराज की माया की नश्वरता, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि के परे स्थित £ 
# आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप पर प्रवचचन हुआ। इस सत्संग में बौद्ध भिक्षुकों ने भी भाग लिया। £ 
॥ बनारस जंक्शन पर स्पेशल ट्रेन से यात्रा करने वाले सत्संगियों के लिए आशापुर पो० सारनाथ 6 
५ (वारणसी) के निवासी सेठ श्री रामनिवास जी की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई थी। / 
£ भोजन में शुद्ध घी का हलुआ, पुड़ी और सब्जी बनाई गई थी। यहाँ हजार से अधिक लोगों को # 
8 भोजन कराया गया। भोजनोपरांत करीब १ बजे दिन में बनारस जंक्शन से गाड़ी आगे बढ़ी। ६ /$ 
॥ जून को ५ बजे सुबह गाड़ी लखनऊ जंक्शन पर पहुँची। वहाँ बहुत काल पहले से ही माननीय ९ 
४ श्री जी० सी० लालजी की प्रतिक्षा में खड़े थे। गाड़ी रूकते ही उन्होंने पूज्यपाद महर्षि जी को ४ 
& प्रणाम किया और उसी गाड़ी से हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। माननीय श्री जी० सी० लालजी | 
॥ यद्यपि बौद्ध थे, फिर भी पूज्यपाद के प्रति उनमें अटूट श्रद्धा थी। उनकी श्रद्धा के कारण ही 6 
७ हरिद्वार से लौटते समय लखनऊ के रोहानी सत्संग-मंदिर में पूज्यपाद महर्षि जी का सत्संग हुआ। £ 
8 लखनऊ के बाद करीब ५ बजे सायंकाल गाड़ी मुरादाबाद पहुँची। मुरादाबाद स्टेशन पर पहले # 
॥ से ही भीड़ लगी हुई थी। गाड़ी के रूकते ही पूज्यपाद महर्षि जी को माल्यार्पण किया गया। # 
॥ स्थनीय सत्संगियों की ओर से यात्रियों को जलपान कराया गया। मुरादाबाद से चल कर स्पेशज ४ 
४ ट्रेन ७ जून को ५ बजे सुबह हरिद्वार स्टेशन पहुँची। यहाँ बहुत-से सत्संगी हाथ में माला लिये £ 
# पूज्यपाद महर्षि जी के दर्शानार्थ प्रतीक्षा कर रहे थे। गाड़ी के रूकते ही आध्यात्मिक नारों से ॥ 
8 सारा स्टेशन गूँज उठा। पूज्यपाद महर्षि जी को सत्संगी भक्तों ने मालाएँ पहनायीं और प्रणाम / 
9 किया। स्टेशन से १ मील दूर कनखल स्थित श्री कृष्णानंद आश्रम में पूज्यपाद महर्षि जी के वासे ९ 
ह का प्रबंध किया गया था। वहीं उन्हें ठहराया गया। सत्संग-स्थल पर जो शामियाने का पंडाल £ 
| बनाया गया था, आगत सत्संग-प्रेमियों को उसी में ठहराया जाता था। शामियानें के पंडाल में एक 0 
0 भव्य मंच बनाया गया था, उस मंच पर वहाँ के नियमानुसार साधु-महात्माओं को बैठने के लिए £ 
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# प्रबन्ध किया गया था। सत्संग-स्थल के आस-पास में मानव-कल्याण आश्रम, श्री साधना सदन, £ 
8 श्री साधन-धाम, श्री मोहन जगदीश-आश्रम, जगद्गुरु श्री शंकराचार्य का आश्रम, श्री चैतन्य-कुटिया / 
० आदि आश्रम दिखाई पड़ते थे। ८ जून को प्रातः ५ बजे से सत्संग का कार्यक्रम आध्यात्मिक ९ 
# भजन-गान से आरम्भ हुआ। भजन के बाद स्तुति-प्रार्थना एवं ग्रंथयाठ हुए। इसी बीच वर्षा होने # 
॥ लगी। मंच के ऊपर शामियाने पर पानी का जमाव होने लगा। जैसे किसी देव-मूक्ति पर कोई ॥ 
9 भक्त जल चढ़ाते हों, ठीक उसी तरह पूज्यपाद महर्षि जी के शीश पर शामियाने के पानी की 6 
५ धारा बह चली। पूज्यपाद महर्षि जी थोड़ा मुस्काराये और वर्षा रूक गयी। जबतक वहाँ सत्संग 
8 होता रहा, तबतक वर्षा नहीं हुई। सत्संग के प्रारम्भ में स्तुति-प्रार्थना के बाद वेद, उपनिषद तथा ॥ 
0 संत-वाणियों का पाठ श्री संतसेवी जी महाराज ने किया। तदुपरांत पूज्यपाद महर्षि जी महाराज 6 
५ ने ईश्वर की स्तुति, संत-स्तुति, गुरु-स्तुति तथा संतमत-सिद्धान्त पर प्रकाश डाला। आरती-गान ९ 
& के बाद प्रातःकालीन सत्संग समाप्त किया गया। पुनः सायंकालीन सत्संग ७ बजे से शुरू हुआ £ 
| । इस समय के सत्संग में पूज्यापाद महर्षि जी तथा समागत संत-महात्माओं को स्वागत समिति 8 
8 की ओर से माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात्‌ सामूहिक संत-स्तूति एवं विनती हुई। तदुपरांत इस 8 
| महाधिवेशन के स्वागताध्यक्ष भिशक्षु श्री जगदीश काश्यप जी महोदय ने स्वागत-भाषण का पाठ ४ 
॥ कोशी कॉलेज खगड़िया (बिहार ) के उप-प्रचार्य श्री विश्वानन्द जी महोदय ने किया। ॥$ 
0 अस्वस्थता के कारण स्वागताध्यक्ष भिक्षु श्री जगदीश जी इस अवसर पर उपस्थित नहीं हो सके 6 
७ थे। स्वागत-भाषण के बाद महाधिवेशन के उप-स्वागताध्यक्ष महंत श्री श्यामसुन्दर दासजी £ 
£ महाराज, गरीबदासीय आश्रम, पंचपुरी ( हरिद्वार ) का स्वागत-भाषण हुआ। आपने स्वागत-भाषण £ 
ह भारती ( हिन्दी ) तथा संस्कृत भाषा में किया। उनके बाद भगवत्‌-धाम के परमाध्यक्ष महामण्डलेश्वर 6 
५ स्वामी गोविन्दानन्द जी महाराज का प्रवच्चन हुआ। श्री गोविन्दानन्द जी ने अपने प्रवचन में 8 
£ महापुरुषों की आलौकिक शक्ति पर प्रकाश डाला। अन्त में पूज्यापद महर्षि जी का प्रवचचन हुआ। / 
8 महर्षि जी ने अपने प्रवचन में ईश्वर-स्वरूप, माया के रूप तथा ईश्वर को प्राप्त करने में £ 
0 जड़-विहीन, चेतन-आत्मा ही समर्थ है, आदि विषयों पर बड़े ही उत्तम ढंग से प्रकाश डाला। 6 


9 आरती-गान के बाद सत्संग समाप्त किया गया। हि 
| दिनांक ९ जून प्रातःकाल । 
आज प्रातःकालीन सत्संग में आध्यात्मिक भोजनोपरांत पूर्ववत्‌ स्तुति-प्रार्थना हुई। वैदिक / 


9 मंत्र एवं संत-वाणियों का पाठ हुआ। इस समय के सत्संग में मोहन जगदीश आश्रम के ९ 
४ महामण्डलेश्वर स्वामी जगदीश्वरानन्द जी महाराज ने संत को गंगा को पवित्र करनेवाला बताया # 
8 और सबों को अपनी भावना को पवित्र करने की प्ररेणा दी; तत्पश्चात्‌ पूज्यपाद महर्षि जी 5 
0 महाराज ने अपने प्रवचन में ज्ञान-योग और भक्ति के अन्योन्याश्रित सम्बन्ध प्रकाश डाला। आपने ९ 
५ ज्ञान, योग और भक्ति की साधना दृढ़ता से करने का उपदेश दिया। आरती-गान के बाद इस /£ 
४ समय का सत्संग समाप्त किया गया। ५ 
0 पुनः रात्रिकाल सत्संग में प्रथम संत-स्तुति और गुरु-विनती हुई। बाद में स्वामी 6 
9 ब्रह्ममानन्द जी महाराज ने अपने प्रवचन में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज तथा उनके साहित्य की /£ 
8 गम्भीरता पर बढ़े ही उत्तम ढंग से प्रकाश डाला। इनके बाद चैतन्य कुटिया के महंथ स्वामी प्रभु ४ 
| दासजी महाराज ने अपने प्रवच्नन में संतो के सत्संग तथा उपदेशों से लाभ उठाने की प्रेरणा दी। ॥ 
॥ इनके बाद महा-मण्डलेश्वर स्वामी पूर्णानन्द जी महाराज ने अपने प्रवचन में सात्त्वक आहार ९ 
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& पर विशेष बल दिया। और सिद्ध किया कि मनुष्य मांसाहारी नहीं, शाकाहारी है। | 
0 अंत में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज का प्रवचचन हुआ। आपने अभी के प्रवचन में गुरू 
० की महत्ता तथा तुरीय और तुरीयतावस्था का प्रतिपादन श्रीमदभागवदगीता और मदभागवद्‌ के ९ 
9 अधार पर बड़े ही सुन्दर ढंग से किया। आरती-गान के बाद इस समय का सत्संग समाप्त हुआ। £ 
रह दिनांक १० जून। प्रातःकाल के सत्संग में भी पूर्ववत्‌ स्तुति-प्रार्थना हुई। वेद-दर्शन-योग #$ 
॥ और धम्मपद का पाठ श्री संतसेवी जी महाराज ने किया। ग्रन्थयाठ के बाद पं० भगवान बलल्‍लभ 0 
४ पाण्डेय का बहुत सारगर्भित भाषण हुआ। आपने प्रवचन में संत और सत्संग की महिमा को £ 
£ सर्वोत्कृष्ट बतलाया। इसकी पुष्टि में श्रीमद्भागवद्‌ गीता की कथा प्रस्तुत की। तदुपरांत पूज्यपाद # 
0 महर्षि जी की महत्ता बतलायी। इसकी पुष्टि में वेद, उपनिषद्‌ तथा संतवाणी के अनेक उदाहरण ४ 
५ प्रस्तुत किये। आरती-गान के बाद इस समय का सत्संग समाप्त किया गया। ५ 
हर पुनः सायंकालीन सत्संग ७ बजे शुरू हुआ। स्तुति, विनती के बाद गोस्वामी तुलसीकृत # 
8 रामायण की नवधा भक्ति का पाठ हुआ। पूज्यपाद महर्षि जी का प्रवच्चन हुआ। अस्वस्थ रहने ॥ 
9 के बावजूद महर्षि जी ने एक घंटे तक प्रवच्चन किया। आपने इस समय के प्रवच्चन में समास 8 
९४ रूप से ईश्वर-स्वरूप, भक्ति के साधन-स्थूलभक्ति से लेकर पराभक्ति तक, स्वाबलम्बी ४ 
6 जीवन-यापन, ज्योति और नाद सगुण और निर्गुण, सदाचार-पालन एवं महापापों के त्याग पर # 
0 प्रकाश डाला। महर्षि जी के प्रवचन के बाद मानव-कल्याण-आश्रम की परम साध्वी श्री 6 
9 ललिताम्बर माँ ने अपने प्रवच्नन में सत्संग-महिमा पर प्रकाश डाला। इनके बाद महामण्डलेश्वर 
# ब्रह्म हरिजी महाराज, उदासीन बड़ा आखाड़ा ने अपने प्रवचन में नादॉनुसंधान की व्यख्या बहुत £ 
॥ उत्तम ढंग से की। इनके बाद महामण्लेश्वर पूज्य स्वामी रामस्वरूप जी महाराज ने अपने प्रवचचन ॥ 
0 में श्रम के साथ दम और शम की उपादेयता पर बहुत ही जोर दिया। तत्पश्चात्‌ इस महाधिवेशन ९ 
४ के उप-स्वागताध्यक्ष महंत श्री श्याम सुन्दर दास जी महाराज ने समागत साधु-संतों एवं ४ 
£ सत्संग-प्रेमियों को धन्यवाद दिया। तदुपरानत डॉ० हरिराम आर्य इन्टर कॉलेज के प्रचार्य ने 5 
॥ समुपस्थित संत-महात्माओं तथा जनता से व्यवस्था सम्बन्धी त्रुटियों के लिए स्वागत-समिति की 6 
५ ओर से क्षमा-याचना की। अंत में अखिल भारतीय संतमत-सत्संग-महसभा के उपाध्यक्ष श्री £ 
# विश्वानन्द जी महोदय ने महाधिवेशन के प्रबन्धकों, सहयोगियों तथा कार्यकत्ताओं के धन्यवाद £# 
| दिया। इस महाधिवेशन के प्रबन्ध से सभी कोई संतुष्ट रहे। प्रकाश, जल तथा निवास का प्रबंध 6 
0 यथोचित था। इस महाधिवेशन को कराने का विशेष श्रेय श्री राजेन्द्र संह जी को ही है। उनके / 
४ ही सत्प्रयास से हरिद्वार जैसे पुण्य स्थल में देश के हजारों धर्म-प्रेमियों को संत-महात्मओं के # 
8 सत्संग से लाभ उठाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसे सफल बनाने में श्री शाही स्वामी जी 5 
0 महाराज, प्रो० रामेश्वर कुमार आर्य ( मथुरा ), प्रो० सुरेशचन्द्र सेठ ( राजस्थान ), श्री रामकृष्ण & 
9 भटनागर जी ( अलीगढ़ ), श्री हंसराज जी एवं श्री श्यामसुन्दर दास जी ( बदायूँ ), श्री रामावतार £ 


| प्रसाद अग्रवाल ( भवानीपुर, पुरैनियाँ ) के सहयोग प्रशंसनीय रहे। हे 
! हरिद्वार से मुरादाबाद ९ 
9 दिनांक ११ जून को प्रातःकाल परमपूज्य महर्षि जी महाराज ने कार से मुरादाबाद के £ 


£ लिए प्रस्थान किय। अन्य सत्संगियों ने भी अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ से प्रस्थान £ 
 किया। मुरादाबाद में दिनांक १२९, १३ तथा १४ जून को पूज्यपाद महर्षि जी महाराज एवं श्री 8 
0 संतसेवी जी महाराज का सत्संग हुआ। इस अवसर पर हरिद्वार से लौटे हुए बहुत-से सत्संगी ४ 
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£ मुरादाबाद पहुँचे। उन सबों के लिए स्थानीय सत्संगियों की ओर से भोजन और निवास का £ 
॥ समुचित प्रबंध था। मुरादाबाद के कानूनगोयान मुहल्ले में बाबा देवी साहब का समाधि-मंदिर ॥ 
५ है। बाबा साहब ने मुरादाबाद के अताई मुहल्ले में वर्षो रहकर भजन-साधन तथा सत्संग का (९ 
४ प्रचार किया था। बाबा साहब के वैरागी शिष्य बाबा नन्दन साहब उनके संग में कुछ वर्षों तक /£ 
॥ रहे थे। बाबा नन्दन साहब ने ही अपने हिस्से की जमीन दान देकर सत्संग-मंदिर और बाबा देवी ॥ 
6 साहब का समाधि-मंदिर सत्संगियों के सहयोग से बनवायें है। यहीं पर बाबा नन्दन साहब का भी एक ४ 
8 छोटा-सा समाधि-मंदिर है। बाबा देवी साहब ने रहने के लिए मुरादाबाद में न तो स्वयं कोई कुटी बनाई £ 
8 और न अन्यों से बनवायी ही। वे यत्र-तत्र सत्संगियों के मकान में रहा करते थे; लेकिन अताई मुहल्ले /# 
ह में सबसे अधिक समय उन्होंने बिताया। मुरादाबाद के बाद पूज्यपाद महर्षि जी महाराज लखनऊ पहुँचे। 6 
० वहाँ के सत्संग के बाद बिहार-राज्यान्तरगत कटिहार, सिकलीगढ़ धरहरा, मनिहारी तथा अठगामा £ 


॥ ( भागलपुर ) आदि स्थानों में सत्संग करते हुए भागलपुर ( कृप्पाघाट आश्रम ) पहुँचे। हे 
कि फौनियों साधना-शिविर | 
रा बिहार राज्य के गँ जिलान्तर्गत श्री संतमत-सत्संग मंदिर, मनिहारी में दिनांक २५ जनवरी ९ 


8 से २४ फरवरी १९६९ ई० तक मास-ध्यान-साधना का कार्यक्रम बहुत ही शान्तिपूर्वक तथा उत्तम ढंग £ 
# से सम्पन्न हुआ। इस अवसर करीब २०० साधकों ने भाग लिया था। पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के & 
0 दर्शन एवं उनके सुपदेश से साधकगण सत्संग-प्रेमी विशेष लाभान्वित हुए। इस आयोजन का प्रबंध बहुत 6 
५ ही व्यवस्थित ढंग से किया गया था। निवास, प्रकाश तथा भोजन की व्यवस्था भी सराहनीय थी। इस ४ 
# आयोजन को कराने का श्रेय मनिहारी के श्री नारायण प्र० अग्रवाल जी का है। उनके ही सत्प्रयास से # 


६ पूज्यपाद महर्षि जी महाराज की उपस्थिति में यह आयोजन सम्पन्न हो सका। १ 
१ ५९वाँ अधिवेशन हि 
१ दिनांक ९, १० तथा ११ मार्च १९६९ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ५९ £ 


४ वाँ वार्षिक महाधिवेशन बिहार के भागलपुर मण्डलान्तर्गत अठगामा ग्राम में सम्पन्न हुआ। तीनों 
॥ दिनों के सत्संग में आध्यात्मिक कीर््तत-भजन-सद्ग्रथों का पाठ एवं पूज्यपाद महर्षि जी महाराज 6 
५ के प्रवचन हुए। इस अधिवेशन में लाख से अधिक लोगो की भीड़ थी। दिल्‍ली, कलकत्ता, £ 
# मुरादाबाद, अलीगढ़, बदायूँ, मथुरा, हरिद्वार, आसाम, नेपाल आदि के सत्संग-प्रेमियों ने भाग # 
# लिया। प्रतिदिन के सत्संग में लाख से अधिक लोगों की भीड़ पाई गई। इस सत्संग-महाधिवेशन / 
6 को सफल बनाने में इस क्षेत्र के धर्म-प्रेमियों का सहयोग प्रशंसनीय रहा। प्रकाश, ध्वनिवर्द्धधस्‍ ९ 
£ यंत्र, जल तथा निवास का प्रबंध उत्तम था। सत्संग के लिए शामियाने का एक विशाल पण्डाल # 
8 बनाया गया था। रेलवे विभाग पदाधिकारीयों का सहयोग भी प्रशंसनीय रहा। उनके सहयोग से 8 
0 सत्संग-स्थल के निकट ही हाल्ट-स्टेशन बन सका, जिसके कारण सत्संग में आने वाले ध 6 
५ मे-प्रेमियों को काफी सुविधा मिली थी। सुरक्षा के लिए आरक्षी विभाग के पदाधिकारीयों के £ 
४ साहयोग प्रशंसनीय रहा। इस अवसर पर पृज्यपाद महर्षि जी महाराज के अतिरिक्त श्री संतसेवी # 
8 जी, श्री शाही स्वामी जी महाराज, महर्षि मँँहीं आश्रम के व्यवस्थापक श्री रामसुन्दर सिंह जी, 6 
५ बाबा संत श्री संत-किंकर जी महाराज, पण्डित विष्णुकान्त जी महाराज, बाबा श्री अभेदानन्द ९ 
है जी महाराज तथा सर्वोदय के महान्‌ नेता आचार्य विनोबा भावे के निजी सचिव श्री कृष्णााज # 
| मेहता तथा श्रीमती ताई जी के प्रवच्चन हुए। इस सत्संग को यहाँ कराने का श्रेय अठगामा-निवासी 8 
५ श्री सिपाही दास जी को हैं। उनके सत्प्रयास से ही यह सत्संग सफलता-पूर्वक सम्पन्न हुआ। ९ 
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स्वागताध्याक्ष श्री सियाशरण चौधरी जी को कर्मठता विशेष प्रशंसनीय रही। 
विशेषाधिवेशन 

दिनांक १, २ तथा ३ फरवरी १९७० ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का 
विशेषाधिवेशन बिहार राज्य के सहरसा मण्डलान्तर्गत सिहेशर स्थान के मेला-मैदान में समारोह- 
पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस सत्संग के अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, श्री संतसेवी जी 
महाराज, श्री शाही स्वामी जी महाराज, पं० विष्णुकान्त जी महाराज, महर्षि मेँहीं आश्रम के 
व्यवस्थापक श्री रामसुन्दर सिंह जी तथा श्री उदित नारायण चौधरी जी के प्रवच्चन हुए। सत्संग के 
प्रति लोगों में विशेष श्रद्धा पायी गयी। ५० हजार से अधिक लोगों की भीड़ प्रतिदिन के सत्संग 
में रहती थी। इस विशेषाधिवेशन का आयोजन सहरसा जिले के मचहा ग्राम-निवासी श्री मोती दास 
जी तथा ग्राम बथान परसा के निवसी श्री सियाराम यादव जी के सत्प्रयास से सफल हुआ। 

६०वाँ अधिवेशन : दिल्‍ली 

दिनांक १९, २ तथा ३ मार्च १९७० ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ६०वाँ 
महाधिवेशन भारत की राजधानी दिल्‍ली में समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। इस महाधिवेशन में उत्तर 
प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, आसाम, नेपाल, बिहार आदि राज्यों के हजारों सत्संग-प्रमियों ने भाग 
लिया। भागलपुर से दिल्‍ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई थी। अखिल भारतीय 
संतमत-सत्संग की यह दूसरी स्पेशल ट्रेन थी। यह २६ फरवरी को प्रातः ९ बजे भागलपुर से 
खुली। स्टेशन पर हजारों दर्शानार्थियों की भीड़ थी। इस स्पेशल ट्रेन में पूज्यपाद महर्षि जी 
महाराज के सहित बाबा श्री श्रीधर दास जी महाराज, श्री संतसेवी जी महाराज, अखिल भारतीय 
संतमत-सत्संग के प्रधानमंत्री श्री लक्ष्मी प्र» चौधरी और करीब हजार के लगभग सत्संगीगण 
यात्रा कर रहे थे। भागलपुर स्टेशन से गाड़ी के खुलते समय दर्शनार्थियों तथा सत्संगियों के 
आध्यात्मिक नारों से सारा स्टेशन गूँज उठा। इस समय दर्शनार्थियों तथा यात्रियों में काफी हर्ष 
व्याप्त था। भागलपुर जंक्शन के बाद गाड़ी जमालपुर स्टेशन पहुँची। यहाँ दर्शनार्थियों तथा 
सत्संगियों की काफी भीड़ थी। पूज्यपाद महर्षि जी महाराज को श्रद्धालु भक्तों ने पुष्प मालाएँ 
अर्पित कीं। १५ मिनट के बाद गाड़ी खुली और क्यूल, मोकामा, पटना आदि जंक्शन होते हुए 
दानापुर पहुँची। दानापुर स्टेशन पर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दरोगा प्रसाद राय जी 
पूज्यपाद महर्षि जी के दर्शनार्थ पहले से ही उपस्थित थे। गाड़ी के रूकते ही मुख्यमंत्री महोदय 
ने महर्षि जी के चरण-स्पर्श किये। तत्पश्चात्‌ गाड़ी यहाँ से मुगलसराय, बनारस, इलहबाद आदि 
प्रमुख स्थानों से होते हुए २७ फरवरी को करीब ४ बजे अलीगढ़ पहुँचे। अलीगढ़ के श्रद्धालु 
भक्तों ने पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के दर्शन एवं चरण स्पर्श किए। 

उक्त तिथि को ही करीब ८ बजे रात्रि में स्पेशल ट्रेन दिल्‍ली जंक्शन पहुँची। इस समय 
कुछ वर्षा हो रही थी। इसलिए अधिकांश यात्रि स्टेशन पर ही रूक गये। पूज्यपाद महर्षि जी 
महाराज कार-द्वारा निवास-स्थान पर ले जाये गये। महाधिवेशन का प्रबंध रामलीला मैदान में 
किया गया था, जिसमें मंच की बनावट भव्यरूप में हुई थी। १ मार्च १९७० ई० को प्रातः ७ 
बजे आध्यात्मिक कीर्त्तत-भजन के साथ सत्संग प्रारंभ हुआ। ईश-स्तुति, संत-स्तुति, गुरु-स्तुति, 
नाम-सकीरत्तन, सनन्‍्तमत-सिद्धान्त पाठ के उपरान्त वेद-दर्शन-योग का पाठ श्री सन्तसेवी जी 
महाराज ने कियां पठ के बाद श्री सन्‍्तसेवीजी महाराज ने सनन्‍्तमत पर प्रकाश डाला। तदुपरान्त 
पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने अपने प्रवच्चनन में शरीर की नश्वरता, आत्मा तथा परमात्मा के 
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£ स्वरूप पर विशेषरूप से प्रकाश डाला। आरती-गान के बाद इस समय का सत्संग समाप्त किया £ 
0 गया। पुनः सायंकालीन सत्संग ६.३० बजे प्रारंभ हुआ। सन्‍्त-स्तुति एवं विनती के बाद 6 
५ श्रीरामचरितमानस का पाठ हुआ। तदुपरान्त पूज्यपाद महर्षि जी महाराज को दिल्‍ली नगर-निगम ( 
# के महापौर श्री हंसराजजी गुप्त ने माल्यार्पण किया। इनके अतिरिक्त भारत सरकार के उप-मंत्री # 
| डॉ० सरोजनी महिषी, श्री बच्चू प्र० सिंह जी तथा अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा के $ 
0 पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने भी पूज्यपाद महर्षि जी को माल्यार्पण किया। गाँधी-विद्या मंदिर, ॥ 
४ सरदार शहर (राजस्थान) के प्रो० श्री सुरेश चन्द्रसेठ जी ने स्वागत-गान गाया। तदुपरान्त ॥£ 
6 स्वागताध्यक्ष महोदय ने पूज्यपाद महर्षि जी को अभिनन्दन पत्र समर्पित किया और अपने स्वागत ॥ 
0 भाषण का पाठ किया। दिल्‍ली नगर-निगम के महापौर ने अपने उद्घाटन-भाषण में धर्म और 8 
४ विज्ञान की व्याख्या करते हुए महर्षि जी द्वारा बताए गये मार्ग पर चलने की प्रेरणा समपस्थित £ 
& लोगों को दी। इनके प्रवचचन के बाद संतमत-सत्संग-महासभा के उपाध्यक्ष प्रो० विश्वानन्द जी £ 
8 ने संतमत-साधना पर गम्भीरतापूर्वक प्रकाश डाला। तत्पाश्चातू भारत सरकार के उपमंत्री डॉ० 8 
४ सरोजनी महिषी ने गीता के आधार पर स्थित-प्रज्ञता पर प्रकाश डाला। अन्त में परमपृज्य महर्षि जी 8 
£ महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि-“एक अनादि अनन्त तत्त्व को अवश्य मानना पड़ता है। जो /£ 
8 तत्त्व अनादि अनन्त होगा, वह परम प्राच्चीन एवं परम पुरातन होगा। परम प्राच्चीन वा परम सनातन ॥ 
0 तत्त्व ही सबसे अधिक सूक्ष्म होगा। जो सबसे अधिक सूक्ष्म होता है, वह सर्वव्यापक्त और 6 
५ सर्वव्यापकता के परे भी होता है।” आरती-गान के बाद इस समय का सत्संग समाप्त किया गया। 
हे २ मार्च १९७० ई० 5 
| आज भी प्रातःकाल पूर्ववत्‌ आध्यात्मि कीर्त्तन के साथ सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 6 
५ स्तुति-प्रार्था आदि के बाद वेद-दर्शन-योग, उपनिषद आदि ग्रंथों का पाठ हुआ। तदुपरांत श्री संतसेवी ४ 
£ जी महाराज ने सुख-दुःख की व्याख्या करते हुए सूरदासजी महाराज-द्वारा वर्णित परम स्वाद और ॥ 
8 अमित तोष पर बहुत ही उत्तम ढंग से प्रकाश डाला। तदुपरान्त पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने अपने ॥ 
0 प्रवचन में ईश-स्तुति करने की प्ररेणा दी। आपने कहा-“बिना ईश्वर की कृपा के हम श्वास भी नहीं 0 
५ ले सकते। ईश्वर हमारी रक्षा सदा करते हैं। ईश्वर की कृपा से ही हमलोगों को सूर्य मिला है। यदि £ 
# सूर्य नहीं रहे तो सौर जगत्‌ विनष्ट हो जाएगा। उपकारक का यश-गान नहीं करना, कृतघ्नता है। संतों ॥$ 
॥ की कृपा से ही हम ईश्वर को जान सकते है; अतः संतों की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। गुरु £ 
७ ईश्वर-भक्ति का रास्ता बतलाते हैं और मोक्ष-प्राप्ति की प्रेरणा देते हैं, इसलिए गुरु की भी स्तुति £ 
& अवश्य करनी चाहिए। अंत में पूज्यपाद महर्षि जी ने सबों को अपने-अपने धर्म के सिद्धान्त और # 
॥ उसकी परिभाषा को भी समझने तथा याद रखने की प्ररेणा दी। आरती-गान के बाद प्रातःकाल का # 
6 सत्संग समाप्त किया गया। पुनः सायंकालीन सत्संग ६.३० बजे आरंभ हुआ। संत-स्तुति एवं विनती ९४ 
५ के बाद श्रीरामचरितमानस का पाठ हुआ; तदुपरान्त भारत सरकार के उपमंत्री चौधरी श्री रामसेवक /£ 
# जी महोदय ने अपने प्रवचन में कहा-“देश में कुरतियाँ बढ़ती जा रही हैं, जो संत-महात्माओं के ॥ 
॥ बतायें माग्र पर चले बना दूर नहीं हो सकती। इस देश में बाहर से बहुत-सी जातियाँ आयी और ( 
४ चली गई; परन्तु हमारा धर्म अमिट रहा। पूज्यपाद महर्षि जी के उपदेश का प्रचार करें, तभी हमारी ४ 
£ आत्मा शुद्ध होगी।” इनके प्रवच्चन के बाद पूज्यपाद महर्षि जी ने अपने प्रवच्चन में कहा-“ईश्वर # 
॥ का दर्शन करने में केवल चेतन आत्मा ही समर्थ है और कोई इन्द्रियाँ नही। साधन करते हुए शरीर / 
0 यदि छूट जाएगा, तो फिर मनुष्य-शरीर मिलेगा और पूर्वजन्म के संस्कार-वश साधना में आगे ९ 
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£ बढ़ेगा। योग-साधना महाभय से बचाती है; इसका उलटा फल नहीं होता और योग के आरंभ का #£ 
0 नाश नहीं होता है। सदाचार-पालन किये बिना कोई आध्यात्म-पथ पर चल नहीं सकते। जो £ 
७ सदाचार का पालन करते हैं और ईश्वर का भजन भी करते है, वे राजनीति को भी पवित्र करते ९ 
& हैं। सदाचार के पालन से समाज में शान्ति आयेगी, इसलिए मैं तो कहँगा कि सरकार इसके /£ 
| प्रचार में विशेष बल दे।” आरती-गान के बाद इस समय का सत्संग समाप्त किया गया। हि 
0 ३ मार्च १९७० ई० 6 
३ प्रातःकालीन सत्संग पूर्ववत्‌ आध्यात्मिक कीर्तन से प्रारम्भ हुआ। स्तुति-प्रार्थाा आदि के # 
£ बाद वेद-दर्शन-योग, उपनिषद तथा संतवाणियों का पाठ हुआ। तत्पाश्चात श्री संतसेवीजी # 
॥ महाराज ने अपने प्रवचन में संतों के उपदेश को स्मरण रखने तथा आचरण में उतारने की प्ररेणा 6 
५ दी। तदुपरांत पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने अपने प्रवच्चन में कहा-“जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति £ 
£ इन तीनों के ऊपर जो तुरीय अवस्था है; उसमे जो शक्ति प्राप्त होती है, वह अनुभूति-जन्य है। इसे # 
8 विज्ञान के द्वारा कोई साबित नहीं कर सकते। सच्चे गुरु-द्वारा इसकी युक्ति जानकर साधना करो, 8 
0 देखो होता है कि नहीं, करोगे नहीं, केवल गप से कया होगा? आरती-गान के बाद प्रातःकालीन / 
8 सत्संग समाप्त हुआ। पुनः सायंकाल का सत्संग ६.३० बजे से भाजन-कीरत्तन के साथ प्रारम्भ #£ 
8 हुआ। स्तुति-विनती के बाद संत-वाणियों का पाठ हुआ। तदुपरांत भारत सरकार के उपमंत्री श्री ॥ 
0 सिद्धेश्वर प्र० जी महोदय ने प्रवच्चन में कहा-“कोई अव्यक्त सत्ता आवश्य है, जिसे हम 6 
9 परमात्मा कहते हैं, उस सत्ता को यदि हम जान लेते हैं-प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ भी जानने £ 
» को बाकी नहीं रह जाता है। वह परम तत्त्व हमारे अन्दर है, इसे पाने के लिए जंगल जाने की /£ 
8 जरूरत नहीं है। इनके प्रवच्चन के बाद भारत सरकार के उपमंत्री श्री बी० एस० मूर्ति जी ने 6 
५ अपने प्रवचन में वैदिक प्रार्थना प विशेष जोर दिया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ ९ 
£ के प्रचार्य श्री शिवदासजी वेदाचार्यजी ने अपने प्रवच्चनन में वेद को अपौरुषये बताते हुए गुरु की ॥ 
8 आवश्यकता पर बल दिया। तदुपरांत पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने अपने प्रवचन में परोक्ष ज्ञान ॥ 
8 और अपरोक्ष ज्ञान पर प्रकाश डालते हुए ध्यानयोग को सबके लिए सुगम और निरापद /॥ 
५ बतालाया। इस सिलसिले में मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-सलाधन और सुरत-शब्द-योग का £ 
# विवेचन-विश्लेषण उत्तम ढंग से किया। अंत में आपने महाधिवेशन के सभी आयोजकों तथा 
॥ सहायकों को धन्यवाद और आशीर्वाद प्रदान किया। पूज्यपाद महर्षि जी के प्रवच्चन के बाद 6 
७ आरती-गान करके महाधिवेशन का कार्यक्रम समाप्त किया गया। इस महाधिवेशन का आयोजन £ 
8 श्रीरामकृष्ण भटनागर जी ( अलीगढ़ ) तथा राजेन्द्र प्र" सिंह जी (हरिद्वार ) के सत्प्रयास से ही £ 
8 यहाँ सम्पन्न हुआ। इसको सफल बनाने में श्री माधव प्र० सिंह जी (हरदोई गुजर ) का प्रयास ॥ 
0 प्रशंसनीय रहा। श्री बच्चू प्र० सिंह जी, प्रो० रामेश्वर प्र० आर्य (मथुरा) के भी सहयोग /£ 
४ सराहनीय रहे। दिल्‍ली महानगर के महापौर श्री हंसराज गुप्त जी का सहयोग भी विशेष /£ 
# प्रशंसनीय रहा। इनकी ही उदारता से रामलीला मैदान में यह महाधिवेशन सफल हो सका। # 
॥ दिल्‍ली नगर के डी० आईं० जी० श्री राजदेव प्र० सिंह जी महोदय का सुरक्ष-सम्बन्धी प्रबन्ध 6 


५ भी बहुत उत्तम रहा। सुरक्षा व्यवस्था में आपने अद्भूत तत्परता दिखाई। हे 
9 श्रद्धालु | सत्संग: प्रेमियों रो 9 
| श्रद्धालु सत्संग- के आग्रह से अलीगढ़, मुरादाबाद, बदायूँ तथा इलहाबाद आदि प्रमुख ॥ 
॥ स्थानों में पृज्यपाद महर्षि जी महाराज सत्संग करते हुए कृप्पाघाट आश्रम ( भागलपुर ) पधारे। 6 
मु ग 5 


है ६१वाँ अधिवेशन 0) 
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दिनांक २९, २२ तथा २३ मार्च १९७१ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का 
६९वाँ वार्षिक महाधिवेशन बिहार की राजधानी पटना में समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। इस 
अधिवेशन का आयोजन राजेन्द्र नगर रोड़ नं०-५ अस्पताल के निकट मैदान में किया गया था। 
सत्संग के लिए शामियाने का पण्डाल बनाया गया था। मंच बड़े सुन्दर ढंग से बनाया गया था। 
प्रकाश, जल और निवास का प्रबन्ध यथोचित था। इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष बिहार के 
भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री दरोगा प्रसाद जी थे। इस महाधिवेशन का उद्घाटन बिहार राज्य के 
राज्यपाल श्री देवकांत बरुआ जी ने किया था। सत्संग का शुभारम्भ आध्यात्मिक कीर्तन-भजन 
के द्वारा २१ मार्च के प्रातःकाल में हुआ। स्तुति, प्रार्थना एवं ग्रंथ पाठ के बाद श्री संतसेवीजी 
महाराज ने अपने प्रवच्चनन में संतमत की विशद व्याख्या की। तदुपरांत पूज्यपाद महर्षि जी 
महाराज ने अपने प्रवचन में स्तुति, प्रार्था और उपासना की अनिवार्यता बताते हुए कहा-“ जो 
सत्संगी ये नहीं करते हैं, वे गलती करते हैं। ईश्वर को, सन्‍त को, गुरु को हम क्या दे सकते 
हैं? उनका जितना उपकार है, इसके बदले हम क्‍या दें? नहीं कुछ दें तो उसकी स्तुति अवश्य 
करें।” आरती-गान के बाद प्रातःकालीन सत्संग समाप्त किया गया। 

पुनः सायंकालीन सत्संग ६ बजे से कीर्त्तन-भजन के साथ आरम्भ हुआ। स्तति-विनती 
के बाद आर्य कन्य-विद्यालय की छात्रा मन्दिर घोष, अनिल विश्वास, प्रतिमा राय, चन्दना डे, 
झिलिमिलि घोष, भास्वती भट््‌टाचार्या, चंदना भट््‌टाचार्या आदि ने सामूहिक रूप से स्वागत-गान 
गाया। तत्पाश्चात्‌ पूज्यपाद महर्षि जी को अभिनन्दन-पत्र समर्पण किया गया। इसके बाद 
स्वागताध्यक्ष श्री दरोगा प्रसाद राय का स्वागत-भाषण हुआ। इसके बाद नव नालंदा महाविहार 
के निदेशक भिक्षु जगदीश कश्यपजी महोदय ने राज्यपाल का परिचय देते हुए कहा कि संतमत 
मानता है कि आदि संत भगवान बुद्धा थे। मैं आज से करीब २० वर्ष पूर्व गुरु महाराज ( महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज) के पास गया और उन्होंने उपदेश दिया कि ध्यान करो। मैं भी 
संतमत-सत्संग का प्रेमी हँ। इसके प्रति मुझे बड़ा आदर है। श्री देवकान्त जी (बिहार के 
राज्यपाल ) बिहार पधारे हैं। बिहार में राजा अशोक की गद्दी थी। राजा अशोक ने धर्म प्रचार के 
लिए अपने बेटे और बेटी को भेजा था। धर्म और संस्कृति की इसी गद्दी पर हमारे बरूआजी आये 
हैं। बरुआजी धर्म, दर्शन और संस्कृत के विद्वान हैं। इनकी विद्वता से लोग दंग है। बिहार का 
बड़ा सौभाग्य है कि ये यहाँ पधारे हैं। ये हमारे प्रांत में ऐसा कार्य करेंगे कि यहाँ शान्ति बनी 
रहेगी। पूज्यपाद गुरु महाराज के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इनके बाद बिहार के 
राज्यपाल श्री देवकान्त बरुआ जी महोदय ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि धर्म के बारे 
में कहने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि इसका ज्ञान अर्जन मैंने नहीं किया है। धर्म-गुरुओं 
का जो महत्त्व है, वह हमारे इतिहास के हर एक पन्ने में लिखा हुआ है। भारत का इतिहास 
राजाओं का नहीं; बल्कि धर्म-गुरुओं, ऋषि-मुनियों का इतिहास है। पूज्यपाद महर्षि जी का ध्येय 
आत्मसिद्धि ही है अर्थात्‌ संसार से मुक्ति ही उनका ध्येय है। संतमत जनता की सेवा करता है 
सारी दुनिया के लिए। महर्षि जी जराजीर्ण अर्थात्‌ वृद्ध हो गये हैं। जैसे एक दीप्ति के सामने 
फतिगें आते हैं, उसी तरह इनके दर्शनार्थ यहाँ जनता जनार्दन आये हैं। सन्‍्त-मार्ग का बहुत 
महत्त्व है। महर्षि जी ने पोथी का ज्ञान लाकर जनता को दिया है। सन्‍्तों का यह गुण रहा कि 
ज्ञान के बहत नीर तत्त्व को जनता की भाषा में दिया है। भगवान बुद्ध बहुत बड़े ज्ञानी थे; 
लेकिन उन्होंने गम्भीर विषय को समझने के लिए पाली भाषा में कहा था। जिस तरह गाँव- 
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गाँव घूम कर भगवान्‌ बुद्ध ने ज्ञान का प्रचार किया था, उसी तरह संत कबीर, गुरु नानक, /£ 
॥ भगवान शंकर आदि संतों ने भी किया; वही काम आज महर्षि जी कर रहे हैं। मैं चाहता हँ कि 
6 धर्म-पथ में बिहार की जनता सबसे आगे रहें 6 
£ इस महाधिवेशन में पूज्यपाद महर्षि जी के सहित अयोध्या के महात्मा श्री लालसखे 
ह जी महाराज, श्री शाही स्वामी जी महाराज, बाबा श्री संतकिंकर जी महाराज, कोशी कॉलेज के / 
0 उपप्रचार्य प्रो० श्री विश्वानन्द जी महोदय तथा पं० श्री विष्णुकांत जी महाराज एवं श्री 6 
५ अभेदाननद जी के प्रवचन हुए। सत्संग के अन्त में डॉ० नन्दलाल मोदीजी ने धन्यवाद-ज्ञापन £ 
& किया। उन्होंने अपने धन्यवाद-ज्ञापन में कहा कि पटना में अखिल भारतीय संतमत-सत्संग के # 
॥ इस महाधिवेशन की सफलता का श्रेय एकमात्र सदगुरु महाराज जी को है। उनकी कृपा से ऐसा 
0 विशाल आयोजन शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। उनकी यह बड़ी बलिहारी है। 9 
| उनके प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन करने में हमारी वाणी मूक हो जाती है। हम स्वागत-समिति हे 
8 की ओर से सभी संत-महात्माओं के प्रति अभार प्रकट करते हैं, जिनकी उपस्थिति से पटना के $ 
0 नागरिकों तथा बाहर से आये सत्संगियों को उनका समवेत रूप में दर्शन हो सका। बिहार के $ 
9 राज्यपाल महामहिम श्री बरुआ से के हम बहुत कृतज्ञ हैं, जिन्होंने इस आयोजन का उद्घाटन ९ 
& करने का कष्ट उठाया। हम पटना के नागरिकों के बड़े अभारी हैं, जिनकी आर्थिक और #£# 
8 कायिक सहायता से यह आयोजन सफल हो सका। सभी तरह के सहयोगियों तथा सत्संग-सेवकों, 08 
8 आरक्षी के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपना सहयोग देकर इस महाधिवेशन 
2 को सफल बनाया। | 
इस महाधिवेशन को पटना में कराने का सारा श्रेय डॉ० नन्दलाल मोदी जी की धर्मपत्नी ॥ 
0 परम भक्तिन श्रीमती सूरज मोदी को है। दिल्‍ली महाधिवेशन के अवसर पर उन्होंने अखिल 0 
8 भारतीय संतमत-सत्संग महासभा से महाधिवेशन की स्वीकृति ली थी। इस अधिवेशन को सफल /£ 
# बनाने में उन्होंने अथक परिश्रम किया। अस्वस्थ रहने पर भी तन-मन-धन से आयोजन को £ 
0 सफल बनाने में संलग्न रहीं। यद्यपि श्रीमती सूरज मोदी का देहावसान १९७२ में हो गया, फिर 6 


५ भी उस महाधिवेशन के संदर्भ में उनकी कार्यदक्षता चिर-स्मरणीय रहेगी। ९ 
| ६२वाँ अधिवेशन े | 
। ५ से ७ मार्च १९६२ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ६१५वाँ वार्षिक महाधिवेशन ॥ 


6 बिहार राज्य के भागलपुर मंडलान्तर्गत नन्दलाल पट्टी ग्राम में सम्पन्न हुआ। नन्दलाल पट्टी ग्राम 8 
४ भागलपुर से लगभग १२ मील दक्षिण की ओर अमरपुर जाने वाली सड़क के निकट स्थित है। 
४ भागलपुर से सत्संग-स्थल तक जाने के लिए बस गाड़ी की सुविधा रहने के कारण इस महाधिवेशन ॥$ 
0 में सत्संग-प्रेमियों की काफी भीड़ रही। इसमें बिहार के अतिरिक्त मुरादाबाद, अलीगढ़, बदायूँ 8 
०७ कलकत्ता, जालौन, आसाम, नेपाल आदि प्रमुख स्थानों के सत्संग-प्रेमियों ने भाग लिया। इस £ 
४ महाधिवेशन के स्वागताध्यक्ष नन्दलाल पट्टी निवासी श्री बटेश्वर प्र० सिंह जी थे। इस अवसर # 
॥ पर पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, श्री संतसेवी जी महाराज, बाबा श्री श्रीधर दासजी महाराज, 8 
0 श्री शाहीस्वामी जी महाराज, पं० विष्णुकांत जी महाराज, बाबा श्री अभेदानन्द जी महाराज, £ 
४ बाबा संत श्री किंकरजी महाराज के प्रवचन हुए। सत्संग का प्रबंध उत्तम ढंग से किया गया था। £ 
# प्रकाश, जल, निवास, माईक आदि की व्यवस्था अच्छी तरह से की गयी थी। इस महाधिवेशन ॥ 
0 को सफल बनाने में स्थनीय ग्रामीण सत्संगियों का सहयोग भी प्रशंनीय रहा। ५ 
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हर तुलसी-जायंती हे 
दिनांक १५ सितम्बर १९७२ ई० को महर्षि मेँहीं आश्रम, कुप्पाघाट ( भागलपुर ) में ॥$ 
५ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जायंती बड़े ही समारोह-पूर्वक मनायी गयी। उस समारोह 6 
४ का आयोजन भागलपुर प्रमंडल के आर० डी० डी० श्री उमा प्रसाद सिंह जी के सत्प्रयासों से £ 
8 हुआ था। जयंती के इस आयोजन में भागलपुर प्रमंडल के जिला शिक्षा-पदाधिकारी, शिक्षक तथा ॥ 
] शिक्षकाओं एवं छात्र-छात्राओं ने भाग लिया था। जयंती का कार्यक्रम में श्रीरामचरितमानस का पाठ, 0 
9 विनयपत्रिका के पदों का कीर्तन और अभिनय का प्रदर्शन रामचरितमानस के आधार पर किया गया। ९ 
| रामचरितमानस पर कुछ दिद्वानों के प्रवचचन भी हुए। इसमें श्रोताओं तथा दर्शकों की काफी #£ 
॥ भीड़ थी। समारोह के सारे कार्यक्रमों का संचालन भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रो०ण डॉ० रामजी सिंह # 
0 ने बड़ी ही कुशलता से किया। इस अवसर पर पथधारे हुए विद्वानों एवं भक्तों को पूज्यपाद महर्षि जी / 
| महाराज ने आशीर्वाद दिया एवं रामचरित के मर्मज्ञ भक्तों को रामचरितमानस की एक-एक प्रति ४ 
ह पुरस्कार रूप में प्रदान किया। पुरस्कार-वितरण का शेष कार्य तथा धन्यवाद-ज्ञापन श्री संतसेवी $ 
0 जी महाराज द्वारा सम्पन्न किया गया। इस आयोजन मे बाहर से आये हुए आमंत्रित सज्जनों को / 
७ पूज्यपाद महर्षि जी की ओर से भोजन कराया गया। ९ 
| ६३वाँ अधिवेशन | 
ढ दिनांक २४, २५ तथा २६ मार्च १९७३ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ॥ 
0 ६३वाँ महाधिवेशन बिहार राज्य के पुरैनियाँ मण्डलार्न्तग झालीघाटी ग्राम में समारोह-पूर्वक (/ 
£ सम्पन्न हुआ। द्वितीय, तृतीय दिवस के सत्संग में एक लाख से अधिक सत्संग-प्रेमियों की भीड़ ॥£ 
| पायी गई। बिहार के अतिरिक्त दिल्‍ली, मथुरा, मुरादाबाद, अलीगढ़, बदायूँ, इहलाहाबाद, ॥ 
0 बनारस, आसाम, राजस्थान, नेपाल, गुजरात, हरिद्वार, ऋषिकेश, उड़ीसा आदि प्रमुख स्थानों के ( 
४ सत्संग-प्रेमियों ने इसमे भाग लिया। सत्संग का प्रबंध बहुत उत्तम ढंग से किया गया था। सुदूर ४ 
| देहात में इतनी सुन्दर व्यवस्था और इस तरह की भीड़ शायद ही कहीं हुई होगी। इतनी बड़ी भीड़ £ 
रहने पर भी सत्संग का कार्यक्रम तीनों दिनों तक शान्तिमय ढंग से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर 6 
० बिहार के मुख्यमंत्री स्व० केदार पाण्डेय जी ने भी भाग लिया। पूज्यपाद महर्षि जी के अतिरिक्त £ 
| श्री संतसेवीजी महाराज, श्री शाही स्वामी जी महाराज, बाबा श्री श्रीधरदास जी महाराज, बाबा £# 
8 संत-किंकर जी महाराज, बाबा अभेदानन्द जी महाराज, पं० विष्णुकांत जी महाराज, प्रो० श्री 8 
0 विश्वानन्द जी महोदय के प्रवचन हुए। बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने प्रवचन में कहा-“व्यक्ति ( 
४ सुन्दर व सच्चरित्र बनाने की क्षमता संतो को है, किसी भी सरकार को नहीं।” बिहार के £ 
॥ वित्तमंत्री श्री दरोगा प्रसाद राय ने कहा-“भाषण देना, ग्रंथ लिख देना यह तो विद्या की बात £ 
ह है; लेकिन साधना अपने अन्तर से होती है। धनी-गरीब, ब्रह्ममण-हरिजन वा किसी वर्ण के लोग 6 
0) हों, सभी साधना के अधिकारी है।” इस महाधिवेशन के स्वागताध्यक्ष कुमार श्री श्यामा सिंह जी £ 
४ महोदय ने पूज्यपादइ महर्षि जी महाराज तथा समागत धर्म-प्रेमियों का अपने प्रवच्चन में अभिनन्दन # 
॥ किया और संत कबीर साहब तथा गुरु नानक साहब के भजन गाकर लोगों का मन मोह लिया। 6 
6 सत्संग का प्रबंध बहुत ही प्रशंसनीय रहा। शामियाने का एक विशाल पंडाल बनाया गया था, ९ 
४ जिसके आस-पास में टेंट और रावटी की सजावट बहुत अच्छी तरह से की गई थी। प्रकाश, जल # 
४ तथा निवास की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। इस महाधिवेशन के प्रबंधको तथा कार्य-कर्त्ताओं के $ 
0 अथक परिश्रम के कारण सत्संग का आयोजन बहुत ही सफल रहा। 0 
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मानस-सम्मेलन 
बिहार राज्यार्न्तगत मुंगेर जिले के जमालपुर में अखिल भारतीय मानस-सम्मेलन की 
शाखा का नवम वार्षिकोत्सव १ जनवरी से ९ जनवरी १९७३ ई० तक समारोहपूर्वक मनाया 
गया। इस समारोह का उद्घाटन पृज्यपाद महर्षि जी महाराज द्वारा ९? जनवरी को हुआ। इस 
अवसर पर भारत के बड़े-बड़े विद्वान वक्ता पधारे हुए थे। उक्त अवसर पर पृज्यपाद महर्षि जी 
महाराज ने अपने उद्घाटन-भाषण में कहा-“मै इस समारोह को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। 
रामचरितमानस मेरा प्रिय ग्रंथ है। मैंने भी इसके आध्यात्मिक वचन लेकर “रामचरितमानस-सार-सटीक ” 
नामक ग्रंथ लिखा है। इस समय में रामचरितमानस के आध्यात्मिक विचार पर ही कुछ कहूँगा। 
मानस के उत्तरकाण्ड में पढ़िये, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है- 
“जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा॥ 
पूरि प्रकास रहेउ तिहूँ लोका। बहुतेन्ज सुख बहुतेन्त मन सोका॥ 
जिनहि सोक ते कहडँ बखानी। प्रथम अविद्या निसा नसानी॥ 
अघ उलूक जहँ तहाँ लुकाने। काम, क्रोध कैरव सकुलाने। 
विविध कर्म गुन काल सुझाऊ। ये चकोर सुख लहहि न काऊ। 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्हकर हुनर न कबनिर्ऊ ओरा॥ 
धरम तडाग ज्ञान विज्ञाना। ये पंकज बिकसे विधि नाना॥ 
सुख संतोष विराग विवेका, विगत सोक ये कोक अनेका। 
यह प्रताप रवि जाके, उर जब करइक्‍ प्रकास। 
पछिले बाढ़हिं प्रथम जे, कहे ते पावहिँ नास। 
तात्पर्य यह है कि प्रथम कहे गये काम, क्रोध लोभ आदि विकारों का नाश और सुख, 
संतोष, विराग की प्राप्ति होती है, जिनको अंतःप्रकाश मिलता है; उनको ऐसा ही होता है। 
इसलिए रामचरितमानस का ही पाठ करें, ऐसा मै नहीं कहँगा। सभी संतो के वचनों का पाठ करें। 
कबीर साहब, गुरु नानक साहब, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, पलटू साहब आदि संतो के 
वचनों को पढ़े और रामचरितमानस से मिलावें। रामचरितमानस में सत्संग की बहुत महिमा है। 
इसी तरह अन्य संतो की वाणियों में भी है; इसलिए सत्संग किजिए और योग-ध्यान भी किजिए। 
प्रातः, अपराह्न और सायंकाल उपासना कीजिए। केवल पाठ से नहीं होगा। यदि आपको इसमें 
क्षोभ हो तो मैं क्षमा माँगता हूँ। राम, राम खूब कहें; लेकिन राम के सगुण वा निर्गुण किसी रूप 
को नहीं देखा तो उतना लाभ नहीं होगा। मेरे कहने मतलब है कि उपासना भी कीजिए। 
६४वाँ वार्षिक महाधिवेशन 
दिनांक २४, २५, तथा २६ फरवरी १९७४ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का 
६४वाँ वार्षिक महाधिवेशन बिहार राज्य के संताल परगना मण्लार्न्तगत गोड्डा अनुमंडल के 
कुरमीचक ग्राम में समारोह-पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर राजस्थान, गुजरात, बंगाल, 
पंजाब, आसाम, नेपाल, हरिद्वार, दिल्‍ली, कलकत्ता, मुरादाबाद, बदायूँ, अलीगढ़, मथुरा, 
इलहाबाद आदि प्रमुख स्थानों के सत्संगी-गण एवं आयोग मंत्री हेमन्‍त कुमार झा, राजस्वमंत्री श्री 
पृथ्वीचन्द किस्कू आदि महानुभावों ने भी इस सत्संग में पधारकर संत-महात्माओं के सदुपदेशों 
से लाभ उठाया। तीनों दिनों तक सत्संग निश्चित नियमानुसार होता रहा। प्रातः एवं अपराह्मकाल 
आध्यात्मिक भजनों से सत्संग का कार्यक्रम होता रहा था। इस अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी 
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£ महाराज के अतिरिक्त श्री संतसेवी जी महाराज, श्री शाही स्वामी जी महाराज, बाबा श्री अभेदा ॥£ 
नन्‍्द जी महाराज, प्रो० विश्वानन्द जी महोदय, भागलपुर के के० एन० एच० होमियोपैथिक ॥ 
कॉलेज के प्राचार्य श्री एस० एन० एस० कपूर के प्रवचन हुए। ॒ 
२४ फरवरी के अपराह्मकालीन सत्संग में बिहार के राजस्वमंत्री श्री पृथ्वीचन्द किस्कू ने ४ 
पूज्यपाद महर्षि जी महाराज को अभिनन्दन-पत्र समर्पित किया। स्वागताध्यक्ष श्री जगदीश ना० £ 
मंडल सांसद की अनुपस्थिति में उपस्वागताध्यक्ष श्री लखन लाल महतो ने स्वागत-भाषण किया। 6 
पंडाल का निर्माण शामियाने से किया गया था। कागज की फूल-पत्तियाँ एवं विद्युत ९ 

बत्तियों से सजाया हुआ मंच बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता था। सत्संग-स्थल की प्रवेश-द्वार की £ 
सजावट बहुत ही भव्य मालूम पड़ती थी। प्रकाश, जल, तथा निवास का प्रबंध समुचित था। 8 
भागलपुर, गोड्डा, दुमका, हँसडीहा आदि स्थानों से राज्य-ट्रांसपोर्ट की बस-गाडियाँ सत्संग-स्थल ९ 
तक चलायी गई थी। बस की व्यवस्था करने में टांसपोर्ट-प्रतिष्ठान के अधीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद £ 
जी महोदय का सहयोग एवं परिश्रम विशेष प्रशंसनीय रहा। इस महाधिवेशन का आयोजन ॥# 
पूज्यपाद महर्षि जी महाराज की निजी मौज से कुरमीचक ग्राम में किया गया था। 0 
६५वाँ अधिवेशन : मुरादाबाद ९ 

दिनांक २, ३ एवं ४ मार्च १९७५ ई० को उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद नगर के श्री राम # 
गंगातट पर अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ६५ वाँ वार्षिक महाधिवेशन बड़े ही समारोहपूर्वक 0 
सम्पन्न हुआ। इसमें भारत के अधिकांश प्रांतों के धर्मप्रेमियों ने भाग लिया। ९ 
भागलपुर जंक्शन से मुरादाबाद के लिए एक स्पेशल ट्रेन २७ फरवरी को खुली। अखिल ॥ 

भारतीय संतमत-सत्संग की ओर से यह तीसरी स्पेशल ट्रेन भागलपुर जंक्शन से खुली थी। इसमें 0 
संतमत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य श्री महर्षि मँँहीं परमहंस जी महाराज, श्री संतसेवी जी 0 
महाराज, बाबा श्री श्रीधददासजी महाराज, श्री शाही स्वामी जी महाराज तथा अखिल भारतीय 
संतमत-सत्संग महासभा के अध्यक्ष श्री हुलास चन्द्र जी रूँगटा, प्रधानमंत्री डॉ० नन्दलाल जी /£ 
मोदी सहित करीब हजार के लगभग सत्संग-प्रेमीगण यात्रा कर रहे थे। भागलपुर जंक्शन से 6 
पूर्वाह्न ८ बजे गाड़ी खुली। उस समय दर्शकों तथा सत्संग-प्रेमियों की काफी भीड़ थी। गाड़ी ४ 
खुलते ही आध्यात्मिक नारों से आकाश-मंडल गुंजित हो उठा। भागलपुर से रेलगाड़ी सुलतानगंज £ 
स्टेशन पहुँची। उसके बाद जमालपुर पहुँची तो जंक्शन के प्टेफार्म पर पूज्यपाद महर्षि जी के 6 
दर्शनार्थ काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ खड़ी थी। गाड़ी के रूकते ही “श्रीसदगुरु की (९ 
महाराज की जय ” के नारे से सारा जंक्शन गुंजायमान हो गया। श्री नन्दकुमार तुलसी जी भी वहाँ #£ 
स्वगातार्थ उपस्थित थे। वहाँ उन्होंने पूज्यपाद महर्षि जी को पुष्पार्पण करते हुए प्रणाम किया। $ 
जमालपुर से खुलने के बाद गाड़ी पटना, मुगलसराय, काशी, लखनऊ आदि प्रमुख स्टेशनों से 6 
होती हुई १ मार्च को प्रातःकाल मुरादाबाद पहुँची। मुरादाबाद तथा उत्तर-प्रदेश के सत्संगीगण ९ 
स्टेशन पर पहले से ही स्वागातार्थ मौजूद थे। गाड़ी के रूकते ही आध्यात्मिक नारे लगाये गये। # 
पूज्यपाद महर्षि जी को माल्यार्पण किया गया। 0 
मुरादाबाद शहर के हाथी-मंदिर के निकट श्री राम गंगा-तट पर शामियाने का एक ९ 

पंडाल बनाया था, जिसमें मंच की सजावट अच्छी तरह से की गई थी। महाधिवेशन का कार्यक्रम ४ 
ह २ मार्च प्रातः ६ बजे से आध्यात्मिक भजमनों द्वारा प्रारंभ हुआ। उसके बाद स्तुति, प्रार्थना तथा /॥ 
॥ सिद्धान्त के पाठ हुए। सद्ग्रथों के पाठ के उपरान्त बाबा श्री श्रीधददास जी महाराज ने | 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [३७१ ] 


स्तुति-प्रार्थना पर प्रकाश डाला। श्री संतसेवी जी महाराज ने अपने प्रवचन के सिलसिले में 
संतमत की विशद व्याख्या की। तदुपरांत पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने शब्द-साधना करने का 
उपदेश दिया। आरती-गान के बाद प्रातःकालीन सत्संग का कार्यक्रम समाप्त हुआ। 

पुनः अपराह्न काल में स्तुति-विनती, ग्रंथ-पाठ के बाद श्री शाही स्वामी जी महाराज और 
श्री हरकिशन दासजी टंडन के प्रवचन हुए, तत्पाश्चात्‌ महर्षि जी महाराज का पदार्पण होने पर 
स्वागत-गान गाया गया। स्वागत-गान के बाद पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने अपने प्रवचन में 
शब्द-साधना की महत्ता पर प्रकाश डालने की कृपा की। आरती-गान के बाद इस समय सत्संग 
का कार्यक्रम समाप्त किया गया। 

३ तथा ४ मार्च मे सत्संग मे भी पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, श्री संतसेवी जी महाराज, श्री शाही 
स्वामी जी महाराज, बाबा श्री अभेदानन्द जी महाराज, बाबा संत-किंकर जी महाराज, साधु श्री 
दलबहादुर जी ( नेपाल ) डी० एस० कॉलेज, कटिहार के प्रो० डॉ० श्री महेश्वर प्रसाद सिंह जी, ( एम० 
ए० पी० एच० डी० ), के० एन० एच० मेडिकल कॉलेज, भागलपुर के प्रिसिपल डॉ० एस० एन० 
एस० कपूर, श्री गंगाराम ठाकुर जी, मुरादाबाद के श्री फिदा हुसैन जी उर्फ प्रेम शंकर नारसी तथा श्री 
खलील साहब ( भागलपुर ) के प्रवच्चनन हुए। सत्संग का प्रबंध बहुत ही उत्तम ढंग से किया गया था। 
श्रोताओं की काफी भीड़ रहती थी। लोगों का कहना था कि श्रीराम गंगा-तट पर इस तरह का विशाल 
आयोजन कभी नहीं हुआ था। प्रकाश, पानी, और निवास का प्रबंध सराहनीय था। मुरादाबाद तथा 
उत्तरप्रदेश के सत्संग-प्रेमियों ने इस महाधिवेशन को सफल बनाने में अथक परिश्रम किया था। स्पेशल 
ट्रेन भागलपुर से मुरादाबाद के लिए रेलवे विभाग से स्वीकृत कराने में श्री एस० के० मेहरोत्रा जी 
(जमालपुर ) एवं श्री जगदीश नारायण खन्ना जी (इलाहाबाद ) के प्रयास प्रशंसनीय रहे। 

महर्षि जी की ९२वीं जयन्ती 

दिनांक २४ मई १९७५ ई० को महर्षि मेँहाँ आश्रम कुप्पाघाट में पूज्यपाद महर्षि मेँहीं 
परमहंस जी महाराज की ९९वीं जयंन्ती बडे ही समारोहपूर्वक मनायी गयी। यों यहाँ कई वर्षो से 
जयन्ती मनायी जाती थी; परन्तु इस वर्ष का आयोजन विराट्‌ रूप में सम्पन्न हुआ। सर्वप्रथम ५ बजे 
प्रभात फेरी के कार्यक्रम में भागलपुर नगर के अंदर शोभायात्रा निकाली गयी। इस शोभा यात्रा में 
हजारों धर्म-प्रेमियों ने भाग लिया था। ध्वनि-वर्द्धक यंत्र के द्वारा कीर्त्त-भजन एवं आध्यात्मिक नारों 
तथा वाद्यों की सुमधुर ध्वनियों से भागलपुर गुंजायमान हो गया था। शोभा-यात्रा की वापसी के बाद 
सामूहिक स्तुति-प्रार्थना हुई। १० बजे से पूज्यपाद महर्षि जी के चरणों में श्रद्धालु भक्तों ने पुष्पांजलि 
अर्पित की। तदुपरांत दोपहर में हजारों बच्चों तथा गरीबों को आश्रम की ओर से भोजन कराया गया। 
४ बजे अपराह्न में सत्संग का कार्यक्रम श्री संतसेवी जी महाराज की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ। श्री 
शाही स्वामी जी महाराज, श्री हुलास चन्द्र जी रूगटा, डॉ० नन्दलाल मोदी जी, लखनऊ के मौलाना 
सिराजुल हुसैन जी, डॉ० एस० एन० एस० कपूर, प्रो० आर० एन० लाल जी, श्री रामावतार प्रसाद 
झुनझुनवाला जी ( भागलपुर ), श्री कृष्ण बिहारी लाल जी ( पटना ) आदि ने पृज्यपाद महर्षि जी 
के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपनी-अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री संतसेवी जी महाराज ने 
अपने अध्यक्षीय भाषण में पूज्यपाद गुरुदेव के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपनी श्रद्धा अर्पित 
की। अंत में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने उपस्थित श्रद्धालु धर्म-प्रेमियों को आशीर्वद देने की कृपा 
की। आरती-गान के बाद जयंती- समारोह का कार्यक्रम समाप्त किया गया। 

ध्यान-साधना-शिविर 


महर्षि मेहां-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३७२ ] 
हि दिनांक १४ अक्टूबर से १२ नवम्बर १९७५ ई० तक मास-ध्यान-साधना का आयोजन £ 
॥ डेहरी-ऑन-सोन के महर्षि ध्यान-योगाश्रम में किया गया था। इस आयोजन में करीब सौ की # 
0 संख्या मे साधक सम्मिलित हुए थे। आयोजन बहुत ही उत्तम ढंग से किया गया था। इस अवसर / 
|| पर पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के दर्शन एवं प्रवच्चन से साधक तथा सत्संग-प्रमीगण बहुत ही £ 
॥ लाभान्वित हुए। £ 
] ६६वाँ अधिवेशन 0 
8 दिनांक ७, ८ तथा ९ मार्च १९७६ ई० को बिहार राज्य के पुरैनियाँ मण्डलान्तर्गत ९ 
॥ भवानीपुर राजधाम में अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ६६ वाँ वार्षिक महाधिवेशन समारोह-पूर्वक | 
॥ सम्पन्न हुआ। इस समारोह में भारत के विभिन्न स्थानों से सत्संग-प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम # 
0 ९ मार्च को प्रातःकालीन सत्संग-कीर्त्तन-भजन से प्रारंभ हुआ। स्तुति-विनती एवं ग्रंथ-पाठ के / 
| बाद श्री संतसेवी जी महाराज, बाबा श्री श्रीधर दासजी महाराज, श्री शाही स्वामी जी महाराज ४ 
ह के प्रवच्चनन हुए। तदुपरांत पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा-“सदाचार का ॥$ 
0 पालन करते रहो तो सत्य पर अटल बने रहोगे। जो सदाचार का पालन नहीं करता, वह झूठ / 
५ बोलता है, चोरी करता है, नशा खाता-पीता है, हिंसा करता है और व्याभिचार करता है, वह (९ 
॥ कभी-न-कभी समाज से दंड पावेगा, कभी राजदंड पावेगा और दुःखी रहेगा, इसलिए जो | 
ह संतलोग कह गये हैं, उनके उपदेश पर चलना चाहिए। सत्संग करना चाहिए। गुरुजन की सेवा £ 
।॒ करनी चाहिए। सदाचार का पालन करना चाहिए। भोजन के लिए उद्यमी बनना चाहिए। जो ४ 
॥ उद्यम नहीं करते, उनको भीख माँगनी पड़ती है। आजीवन दुरदराया जाता है। संतो के बताये हुए # 
8 शुभ मार्ग पर चलना चाहिए। इसी में जीवन बिताना चाहिए।” आरती-गान के बाद इस समय ॥$ 
0 के सत्संग का कार्यक्रम समाप्त किया गया। 6 
९ पुनः अपराह्ननकालीन सत्संग कीर्तन भजन से आरम्भ हुआ। पूज्यपाद महर्षि जी महाराज £ 
॥ का मंच पर पर्दापण होने के बाद स्वागत-गान हुआ। स्वागत-मंत्री श्री रामावतार प्र० अग्रवाल | 
() जी ने पूज्पाद महर्षि जी महाराज को अभिनन्दन-पत्र समर्पित किया; तदुपरांत स्वागताध्यक्ष श्रीराम 6 
० जी दास ने स्वागत भाषण का पाठ किया। इसके बाद पूज्यपद महर्षि जी महाराज का प्रवचन (£ 
॥ ईश्वर-स्वरूप पर हुआ। 02406 के बाद अपराह्ककालीन सत्संग समाप्त किया गया। | 
( ८ एवं ९ मार्च के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के अतिरिक्त श्री संतसेवी जी ॥ 
0 महाराज, बाबा श्री श्रीधर दासजी महाराज, श्री शाही स्वामी जी महाराज, बाबा अभेदानन्द जी / 
४ महाराज, पं० श्री विष्णुकांत जी महाराज, बाबा संत श्री किंकरजी महाराज, प्रो० विश्वानन्द जी /£ 
| महोदय, डॉ० एस० एन० एस० कपूर के प्रवचन हुए। अंतिम दिन के सत्संग में स्वागताध्यक्ष के ॥ 
॥ द्वारा धन्यवाद-ज्ञापन किया गया। तत्पाश्चात्‌ समारोह का कार्यक्रम समाप्त किया गया। इस सत्संग 6 
५ महाधिवेशन के समारोह को सफल बनाने में स्थानीय सत्संगीगण तथा इस क्षेत्र के सत्संगीयों के £ 
| प्रयास सराहनीय रहे। इस सत्संग के आयोजन का श्रेय श्री रामावतार प्रसाद अग्रवाल जी को है। # 
8 इनके ही अथक प्रयास तन-मन-धन के सहयोग करने के कारण यहाँ समारोह सम्पन्न हो सका। 0 
0 बाबू परमेश्वर प्रसाद सिंह के सहयोग तथा उनकी सहानुभूति अप्रशंसनीय थी। ९ 
8 गुरु-पुजनोत्सव हि 
हि दिनांक १७.७,७६ ई० को गुरु-पूर्णिमा के उपलक्ष्य में महर्षि मँँहीं आश्रम, कृप्पाघाट ॥$ 
0 ( भागलपुर ) में गुरु- पूजा का कार्यक्रम समारोह-पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर हजारों & 
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॥ भक्तों ने पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की। अपराह्चकाल के # 
| आयोजित सत्संग में श्री संतसेवी जी महाराज, बाबा श्री श्रीधर दासजी महाराज, श्री शाही स्वामी 
५ जी महाराज ने अपने प्रवचन में गुरुगमहिमा पर प्रकाश डाला। अन्त में पूज्यपाद महर्षि जी 6 
४ महाराज ने आशीर्वाद के रूप में कहा-“संतमत में मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग संतों ने बताया है। ९ 
# वह मार्ग सब के अन्दर है। उस पर चलने का यलन गुरु बतलाते हैं; इसलिए गुरु की महिमा £# 
0 बहुत है। उनके मार्ग पर चलने के लिए सदाचार और कदाचार का त्याग करना चाहिए। संत 6 
9 सदगुरु की महिमा अपार है। हमलोगों ने गुरु की महिमा आज भी प्रत्यक्ष देखी है। वह यह है कि £ 
ह दोपहर तक कैसा पानी पड़ता था? लगता था कि दोपहर का सत्संग नहीं हो सकेगा; लेकिन गुरु #£ 
॥ महाराज की कैसी कृपा हुई, सो देखिये। इसलिए ईश्वर की कृपा और सदगुरु की दया को याद 
0 करते हुए सब कोई अपने-अपने घर जायँं।” इस आयोजन की तैयारी बहुत उत्तम ढंग से की गई ९ 
£ थी। इसमें बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल, आसाम आदि के गुरुभक्तों ने भाग लिया था। 8 
6 ६७वाँ अधिवेशन | 
0 दिनांक २७, २८ फरवरी तथा १ मार्च १९७७ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग 6 
8 का ६७ वाँ वार्षिक महाधिवेशन बिहार राज्य के सहरसा मण्डलान्तर्गत श्रीनगर ग्राम में सम्पन्न ९ 
£ हुआ। इसमें भाग लेने वाले सत्संग-प्रेमियों की उपस्थिति लाख से अधिक थी। इसमें बिहार के £ 
8 अतिरिक्त उत्तरप्रदेश, बंगाल, राजस्थान, आसाम, नेपाल आदि राज्यों के धर्म-प्रेमियों ने भाग लिया 0 
9 था। इस महाधिवेशन में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, श्री संतसेवी जी महाराज, श्री शाही स्वामी जी ९४ 
४ महाराज, बाबा श्री संत किंकर जी महाराज, बाबा अभेदानन्द जी महाराज के प्रवचन हुए। 4 
। इस सत्संग का आयोजन श्रीनगर ग्राम निवासी श्री अनन्त प्र० सिंह जी ने किया था। इस 
0 महाधिवेशन में जपान की साध्वी श्रीमती यूकिको फ्युजिता भी आयी हुई थीं। इन्होंने अपने प्रवचन 0 
९ में कहा कि “अब जपानी जनता गुरुदेव की कृपा से मेरे द्वारा ध्यान-योग की शिक्षा पा रही है; £ 
6 अतः मै गुरु महाराज के प्रति बड़ी कृतज्ञ हूँ।” इस सत्संग का प्रबंध-पंडाल समुचित ढंग से किया ॥ 
॥ गया था, शामियाने का पंडाल बनाया गया था। मंच की सजावट अच्छी थी। निवास, प्रकाश और ४ 


0 जल की व्यवस्था भी समुचित ढंग से की गई थी। ॥। 
' नेपाल में संतमत का अधिवेशन हे 
हि दिनांक १३, १४ एवं १५ मार्च १९७७ ई० में नेपाल राज्य के मोरंग जिले के सिजुआ 8 


॥ ग्राम में संतमत का प्रथम वार्षिक अधिवेशन बड़े ही समारोह-पूर्वक सम्पन्न हुआ। दिनांक १३ ४ 
४ मार्च को प्रातः कालीन सत्संग आरम्भ होने के पूर्व सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया गया। /£ 
£ तदुपरांत नेपाल नरेश एवं रानी की तस्‍वीरों पर माल्यार्पण किया गया। सत्संग के आरंभ में # 
॥ पूज्यपाद महर्षि जी महाराज को पुष्प एवं मालाएँ समर्पित की गई। तीनों दिनों के सत्संग में इस 6 
९५ क्षेत्र के हजारों लोगों ने भाग लिया। एक विशाल पंडाल का निर्माण किया गया था। मंच की ४९ 
# सजावट बहुत उत्तम ढंग से की गयी थी। तीनों दिनों के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, श्री £ 
॥ संतसेवी जी महाराज, सधु श्री दलबहादुर जी के प्रवच्चन हुए। सत्संग का प्रबंध समुचित ढंग से किया 6 
9 गया था। इस सत्संग को सफल बनाने में श्री विदेशी दास जी का सहयोग विशेष सराहनीय रहा। £ 
४ बाबा लच्छन दास जी के सत्सप्रयास से ही यह सत्संग यहाँ हो सका। ; 
हि यहाँ के लोगो में काफी श्रद्धा पायी गई। गाँव के जिस मार्ग होकर महर्षि जी महाराज का पदार्पण ॥ 
९ हो रहा था, उस मार्ग के ग्रामीण लोगों ने अपने-अपने घरों के दरवाजों को वन्दनवारों, कलश, केले | 
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| के वृक्षों आदि से सजाया था। मार्ग में लोग हाथ जोड़कर महर्षि जी के अभिवादन में खड़े थे। £ 
6 ६८वाँ अधिवेशन 0 
4 दिनांक ११, १२ तथा १३ मार्च १९७८ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का £ 
४ ६८वाँ वार्षिक महाधिवेशन बिहार राज्य के भागलपुर नगर-स्थित बरारी रेलवे घाट-स्टेशन के # 
8 निकट श्री गंगा-तट पर बड़े ही समारोह-पूर्वक सम्पन्न हुआ। महर्षि मेँहीं आश्रम के तत्त्वाधान में ॥ 
५ इस महाधिवेशन का आयोजन हुआ था। इस महाधिवेशन में भारत के प्रायः अधिकांश राज्यों के 6 
£ धर्म-प्रेमियों ने भाग लिया था। अब तक जितने भी महाधिवेशन हो चुके हैं, उन सबों से इसका 
8 आयोजन विराट रूप में किया था। शामियाने का विशाल रूप में एक पण्डाल बनाया गया था। 5 
0 मंच की सजावट भव्य रूप में की गई थी। इसमें करीब ५ लाख धर्म-प्रेमियों की उपस्थिति पायी 6 
५ गयी। बस, कार, टैक्सी, टेम्पू, रिक्शो तथा पैदल चलने वालों की भीड़ से भागलपुर स्टेशन से ९ 
£ बरारी तक की सड़क जाम रहती थी। यदि सरकारी अधिकारी वर्ग की ओर से दुरुस्ता व्यवस्था ४ 
॥ नहीं रहती तो लोगों को सत्संग-स्थल तक पहुँचना मुश्किल हो जाता। इस अधिवेशन में 6 
५ शंकारचार्य नगर (ऋषिकेश ) के संस्थापक महर्षि महेश योगी जी महाराज स्वीटजरलैण्ड से ९४ 
४ अपने हवाई जहाज-द्वारा भाग लेने आये थे। | 
हि इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष बिहार राज्य के सहकारिता मंत्री जागेश्वर मण्डल जी थें $ 
0 उपस्वगताध्यक्ष डॉ० नन्दलाल मोदी ( प्रधानमंत्री, अखिल भारतीय संतमत-सत्संग-महासभा ) एवं 6 
४ रामावतार झुनझुनवाला ( भागलपुर ) थे। स्वागत-मंत्री अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा ॥£ 
# के अध्यक्ष श्री हुलासचन्द्र रूगटा जी थे। इस सत्संग का आयोजन शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ। ॥ 
0 लाखों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को सत्संग, प्रवच्चन से लाभ मिल सके अर्थात्‌ आसानी 6 
५ से प्रवच्चन सुन सकें, इसके लिए कलककत्ते से ध्वनि-विस्तारक यंत्रों का प्रबंध किया गया था। ९ 
£ ध्वनि-विस्तारक यंत्रों की व्यवस्था इतनी उत्तम रही कि सत्संग-स्थल के किसी भी भाग से लोग /£ 
॥ सदुपदेश आसानी से सुन पाते थे। स्वागताध्यक्ष श्री जागेश्ववर मण्डल जी के अथक प्रयास एवं 8 
0 सहयोग से आयोजन की सारी व्यवस्था बड़े ही उत्तम ढंग से हो पायी। आरक्षी उपमहानिरीक्षक ४ 
५ ( भागलपुर ), आरक्षी अधीक्षक तथा बरारी एवं सबौर थाने के थाना-प्रभारियों एवं आरक्षीबल /£ 
४ के जवानों की सुरक्षा-व्यवस्था बहुत प्रशंसनीय रही। उन लोगों की तत्परता के कारण ही इतनी ॥ 
0 बड़ी भीड़ में किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घट सकी। दिनांक ११ मार्च को आध्यात्मिक 6 
५ भजनोपरान्त सत्संग का कार्यक्रम वेदमंत्र के शान्ति-पाठ प्रारम्भ होता था। वेद-ऋचाओं का पाठ ४ 
& भागलपुर के श्री रामनारायण वर्मा जी एडवोकेट किया करते थे। स्तुति-प्रार्थना के बाद सदग्रन्थों £ 
| का पाठ किया गया। तदुपरांत महर्षि महेश योगी जी महाराज ने अपने उद्घाटन भाषण में 86 
॥ कहा-“बड़ा सौभाग्य है कि आज महर्षि मूँहीं परमहंस जी का परम दर्शन मिल रहा है। महर्षि ९ 
| जी ७० वर्ष से लोगों को ज्ञान सिखाते-सिखाते कितनों को सिद्ध बनाये होंगे, यह जनसमूह ४£ 
ह प्रमाण देता है। इस ७०वें वार्षिक सम्मेलन में महर्षि जी ने चेतना की लहर फैला दी है। ज्ञान 
0 को विश्व-चेतना में एक स्पन्दन उत्पन्न किया है। यह हमलोगो के लिए बड़े भाग्य की बात है। 6 
9 संतो की महिमा सृष्टि के प्रारंभ से है। संतगण ब्रह्मज्ञान से संसार को उजाला करते रहते हैं और £ 
# चाहते है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण हो जाय। यहाँ इतने साधकों का समूह प्रमाणित करता ॥ 
॥ है कि महर्षि जी के ज्ञान की परिपाटी में सबको लाभ हुआ है। यहाँ जितने साधक-ध्यानी लोग 6 
५ इकटठ हैं, इससे सारे भारत की चेतना में उजाला आ गया है। अभी विदेश में विश्व-सम्मेलन ९ 
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| हो रहा है। उसे छोड़कर मैं यहाँ का आनन्द लेने आ गया। इसमें भाग लेने मुझे जो मौका मिला, ॥ 
0 इसके लिए मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। सब लोग यदि ध्यानी हो जायँ, तो भारत-भूमि की 6 
५ दुःख-दरिद्रता सारी की सारी नष्ट हो जायेंगी। महर्षि जी हमलोगों को इसके लिए आशीर्वाद दे।” ९ 
£ तदुपरांत पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा-“महर्षि महेश योगी जी महाराज # 
॥ के आगमन से इनके प्रवच्चन से इतना आनन्दित हुआ कि मैं अपने को भूल गया हूँ। 0 
रे “सब सनन्‍्तन्ह की बड़ि बलिहारी” द्वारा सभी संतों की स्तुति करते है। संतों के स्मरण / 
४ से पापों का नाश होता है। हमलोगों ने यह जो मनुष्य देह पायी है, यह केवल इन्द्रिय-सुख के /£ 
॥ लिए नहीं है। इन्द्रिय-सुख के लिए जो जीवन है, वह सुख-दुःख में पड़ा है। | 
ही उस सुख-दुःख से परे परमत्मा हैं। परमात्मा सुख-स्वरूप हैं। उस सुख में जो डूब गये, (९ 
५ वे सन्त हैं। हमलोगों को चाहिए कि उस सुख को पाने का यल करें। इसका यत्न जानने के लिए ९ 
ह सुयोग्य गुरु की आवश्यकता है। ऐसे गुरु की खोज करो। सत्संग में उस गुरु की खोज होती है; 
0 इसलिये सत्संग करो, गुरु की खोज करो। गुरु मिल जायेँ तो उसकी सेवा करो। उनसे भजन-भेद 8 
9 लेकर साधन-भजन करो। अन्त मे परमानन्द को पाओगे। यही संतों का उपदेश है।” आरती-गान £ 
£ के प्रातःकालीन सत्संग समाप्त किया गया। 
हु पुनः अपराह्मकालीन संत्सग आध्यात्मिक कीरत्तन-भजन के द्वारा प्रारंभ हुआ। स्तुति-विनती ॥ 
0 एवं ग्रंथ-पाठ के बाद स्वागताध्यक्ष श्री जागेश्वर मण्डल जी का स्वागत-अभिभाषण हुआ। तदुपरांत 0 
९ महर्षि जी महाराज का प्रवचचन हुआ। दूसरे दिन के सत्संग में अ० भा० संतमत-सत्संग-प्रकाशन-द्वारा £ 
॥ प्रकाशित स्मारिका का विमोचन श्री महर्षि महेश योगी जी महाराज के कर-कमलों द्वारा हुआ। 5 
ही दिनांक १२ तथा १३ मार्च के सत्संग में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, श्री संतसेवी जी 6 
४ महाराज, बाबा श्री श्रीधर दासजी महाराज, श्री शाही स्वामी जी महाराज, बाबा संत श्री किंकर £ 
& जी महाराज, बाबा श्री अभेदानन्द जी महाराज, आयोध्या के महात्मा श्री लाल सखे जी महाराज # 
॥ तथा श्री हरेकृष्ण टंडन जी ( मुरादाबाद ) के प्रवच्चनन हुए। सत्संग स्थल तक लोगों को जाने के ॥ 
॥ लिए ट्रेन, बस, स्टीसर की व्यवस्था बहुत अच्छी रही। इस महाधिवेशन को सफल बनाने में ४ 
8 स्वागत-समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के अतिरित्त सुलतानगंज के श्री लक्ष्मी नारायण £ 
॥ रामुका, श्री हनुमान रामुका, भवानीपुर राजधाम के श्री रामावतार प्रसाद अग्रवाल, अठगामा ग्राम $ 


0 के श्री सिपाही दासजी के सहयोग सराहनीय रहे। 0 
5 हक 5 
६९वाँ वार्षिक महाधिवेशन े 
दिनांक ३, ४ एवं ५ मार्च १९७९ ईं० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ६९वाँ वार्षिक ॥ 


8 महाधिवेशन बिहार राज्य के मुंगेर मण्डलार्न्तगत मानसी ग्राम के निकट श्री गंगा तट पर समारोह-पूर्वक 6 
9 सम्पन्न हुआ। इसमे भारत के पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आसाम, उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली, नेपाल, ९ 
४ बिहार, बंगाल आदि स्थानों के लाखों धर्म-प्रेमियों ने भाग लिया। पंडाल के पूरब और पश्चिम ४ 
ह॥ बहुत दूर तक खुला मैदान था, जिसमें टेन्ट और रावटियाँ लगी हुई थी। इस अधिवेशन में 5 
॥ पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के अतिरिक्त श्री संतसेवी जी महाराज, श्री शाही स्वामी जी महाराज, ९ 
४ बाबा श्री श्रीधर दासजी महाराज, बाबा संत श्री किंकर जी महाराज, बिहार के मुख्यमंत्री श्री £ 
# कर्पूरी ठाकुर, भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रो० डॉ रामजी सिंह ( संसद ) ,गुरुसेवी श्री भगीरथ ॥3$ 
॥ दास जी के प्रवचन हुए। स्वागताध्यक्ष श्री रामशरण यादव जी तथा स्वागत-मंत्री श्री रामचन्द्र 6 
9 प्रसाद “अरुण' की कर्मठता प्रशंसनीय रही। मानसी जंक्शन के समीप होने के कारण सत्संग में £ 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [ ३७६ ] 


भाग लेने वालों के लिए आवागमन की काफी सुविधा रही। 
विशेषाधिवेशन 

दिनांक २८, २९ तथा ३० अप्रैल १९७९ ईं० को आखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ७१ 
वाँ वार्षिक महाधिवेशन का विशेषाधिवेशन बिहार की भूतपूर्व ग्रीष्मकालीन राजधानी राँची नगर में 
समारोह-पूर्वक सम्पन्न हुआ। सत्संग का प्रबंध बहुत ही उत्तम ढंग से किया गया था। पण्डाल, 
जल, प्रकाश तथा ध्वनि-विस्तारक यंत्रों की व्यवस्था यथेष्ट थी। इस आयोजन को सफल बनाने 
में श्री गंगा प्रसाद जी बुधिया, श्री हनुमान प्रसाद सरावगी, श्री गिरधारी लाल जी मेवाड़ा, डॉ० पी० 
के० सिन्हा, श्री गजानन्द जी तुलसियान के सहयोग प्रशंसनीय रहे। इस अवसर पर पूज्यपाद महर्षि 
जी महाराज, श्री संतसेवी जी महाराज, श्री शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन हुए। तीनों दिनों के 
सत्संग में हजारों सत्संग-प्रेमियों ने भाग लिया। ट्रेन, बस, कार द्वारा राँची जाने में अधिक समय 
लगने के कारण विशेष कष्टप्रद जानकर ही पूज्यपाद महर्षि जी महाराज को राँची के सत्संगक-प्रेमी 
पटना के वायुयान द्वारा इस विशेषाधिवेशन ले आये थे और पुनः वायुयान से ही पटना पहुँचाए थे। 

मास-ध्यान-साधना-शिविर, कुप्पाघाट आश्रम 

६ अक्टूबर १९७९ ई० से ४ नवम्बर १९७९ ईं० तक मास-ध्यान-साधना-शिविर का 
कार्यक्रम बड़े ही शान्तिपूर्ण ढंग से महर्षि मेँहीं आश्रम, कुष्पघाट, भागलपुर ( बिहार ) में सम्पन्न हुआ। 
करीब ३०० साथकों ने इसमे भाग लिया था। इस अवसर पर पाँच समय एक-एक घण्टे तक ध्यान 
का तथा तीन समय सत्संग का कार्यक्रम चलता था। इस ध्यान-साधना में भोजन और निवास की व्यवस्था 
साधकों के लिए उत्तम ढंग से की गयी थी। कार्तिक महीना होने के कारण न तो विशेष गर्मी थी और न 
तो विशेष जाड़ा ही था; इसलिए साधकों को साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं मालूम पड़ती थी। 

गंगा स्नान का सुयोग्य तो था ही, साथ ही पूज्य गुरुदेव ( परम पूज्य महर्षि जी महाराज ) 
के दर्शन से साधकगण प्रसन्न और संतुष्ट रहते थे। कभी-कभी गुरुदेव साधकों के बीच उपस्थित 
होकर अपने दर्शन एवं सदुपदेश से उन्हें लाभान्वित किया करते थे। साधना के अन्तिम समय 
में समाप्ति समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों सत्संग-प्रेमियों ने भाग लिया था। 
इस मास-ध्यान साधना से सभी साधक लाभान्वित होकर गये थे। 

आयोध्या में सत्संग-समारोह 

भारत में बहुत-से तीर्थ-स्थल हैं। भगवान्‌ श्रीराम की जन्मभूमि होने के कारण आयोध्या जी का 
उनमें विशेष स्थान है। यहाँ भगवान्‌ श्रीराम के पूजानार्थ बहुत-से मन्दिर धर्म-प्रेमियों द्वारा बनाये गए हैं। 
आयोध्या जी सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर बहुत-से बड़े-बड़े तेजस्वी महात्मा हुए हैं। 
संत पलदू साहब, स्वामी रघुनाथ दास जी आदि संतो के आश्रम अभी यहाँ मौजूद हैं। हनुमानगढ़ी, 
कंचन-भवन, कनक-भवन, लक्ष्मण-किला आदि स्थान दर्शनीय हैं। आयोध्या जी के निकट में ही 
फैजाबाद शहर है। अयोध्याजी उत्तरप्रदेश के फैजाबाद जिले में पड़ता है। अयोध्याजी के 
श्रीरामघाट में श्री श्यामा-सदन नामक एक आश्रम है। यहाँ के महात्मा श्री लाल सखे जी महाराज 
की श्रद्धा, प्रेमाग्रह और प्रार्थना पर अयोध्या जी में सत्संग-आयोजन करने की अनुमति पूज्यपाद महर्षि 
जी महाराज ने दी थी। श्री श्यामा-सदन-आश्रम के प्रांगण में दिनांक २ एवं ३ अक्टूबर १९७९ 
ई० को संतमत-सत्संग का आयोजन किया गया था। उक्त अवसर पर बिहार तथा उत्तरप्रदेश के हजारों 
सत्संग-प्रेमियों ने भाग लिया था। सत्संग का प्रबंध व्यवस्थित ढंग से किया गया था। श्री लाल सखे 
जी महाराज के इस आयोजन से पृज्यपाद महर्षि जी बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण-किला के महन्त महात्मा 
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| श्री सियशरण जी महाराज ने अपने प्रवच्नन-द्वारा पूज्यपाद महर्षि जी का अभिनन्दन किया था। 
है ७०वाँ अधिवेशन 6 
8 दिनांक २४, २५ तथा २६ फरवरी १९८० ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का £ 
£ ७०वाँ वार्षिक अधिवेशन बिहार राज्य के कटिहार नगरान्तर्गत दर्शन साह महाविद्यालय के # 
0 प्रागंण में समारोह-पूर्वक सम्पन्न हुआ। तीनों दिनों के सत्संग में लाखों धर्म-प्रेमियों की भीड़ पायी ४ 
9 गई। इस महाधिवेशन में आन्श्र, गुजरात, पंजाब, दिल्‍ली, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बंगाल, आसाम, ९ 
8 नेपाल आदि के धर्म-प्रेमियों ने भाग लिया था। इसकी सफलता में स्थानीय संत्सगीगण, /£ 
8 महाविद्यालय के प्रचार्य जी तथा प्राध्यापकगण एवं छात्रगण संलग्न पाये गये। कटिहार के लिए ॥ 
6 लखनऊ, इलहाबाद, गोरखपुर, आसाम, कलकत्ता, जोगबनी, मनिहारी आदि स्थानों से रेलगाड़ियाँ 0 
४ आती रहती हैं। कई स्थानों से बस-गाड़ियाँ भी आती-जाती हैं। यातायात की इस सुविधा के /£ 
ह कारण लोगों की उपस्थिति अधिक थी। इस अवसर पर पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, श्री संतसेवी # 
0 जी महाराज, बाबा अभेदानन्द जी महाराज, संत-किंकर जी महाराज, पं० विष्णुकांत जी महाराज, 6 
५ गुरुसेवी श्री भगीरथ दास जी, प्रो० विश्वानन्द जी महोदय, डॉ० रामजी सिंह, एम० ए० पी- ४ 
8 एच्० डी० लिट०, डॉ० माहेश्वरी सिंह 'महेश', डॉ० महेश्वर प्र० सिंह, एम० ए० पी-एच० #£ 
8 डी०, डॉ० नागेश्वर चौधरी “नागेश' एम० ए० पी-एच० डी०, श्री विनोदानन्द जी वर्मा एडवोकेट 
0 ( पुरैनियाँ) के प्रवचन हुए। इस महाधिवेशन के स्वागताध्यक्ष श्री ब्रह्ददेव नारायण सिन्हा £ 
कप प्राचार्य ), डी० एस० कॉलेज, कटिहार थे। सत्संग का आयोजन शान्तिमय ढंग से सम्पन्न हुआ। ( 
हि जमशेदपुर में विशेषाधिवेशन हि 
दिनांक २६, २७ एवं २८ अक्टूबर १९८० ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग के 6 
५ ७२वें वार्षिक अधिवेशन का विशेषाधिवेशन भारत विख्यात लोह-नगरी टाटानगर (जमशेदपुर ) £ 
& में समारोह-पूर्वक सम्पन्न हुआ। इस सत्संग का आयोजन टाटानगर के आमबगान नामक स्थान £ 
8 में किया गया था। पंडाल और मंच बड़े ही सात्त्विक रूप में बनाये एवं सजाये गये थे। सत्संग 0 
० के समय हजारों नागरिकों की भीड़ पाई जाती थी। इस अवसर पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, श्री ९ 
£ संतसेवी जी महाराज, श्री शाही स्वामी जी महाराज, डॉ० नागेश्वर चौधरी “नागेश' के प्रवच्चन /£ 
॥ हुए। इस विशेषाधिवेशन के स्वागताध्यक्ष श्री मुहलीधर केडिया जी थे। सत्संग का प्रबंध करने में # 
॥ स्वगताध्यक्ष जी संलग्न पाये गये। टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० के उप-मुख्य प्रबंधक ने इसका ४ 
० उद्घाटन किया था। सत्संग के प्रति इसमें विशेष श्रद्धा पायी गई। टाटानगर के कोषागार-पदाधिकारी £ 
6 श्री बिहारी लाल जी ने स्वरचित स्वागत-गान प्रस्तुत किया था। स्वागत-सचिव श्री जगनारायण # 
8 तिवारी जी ने समारोह की समाप्ति-काल में धन्यवाद-ज्ञापन किया था। तत्पाश्चात्‌ अखिल 6 
७ भारतीय संतमत-सत्संग के प्रधानमंत्री डॉ० नन्दलाल मोदी जी ने विशेषाधिवेशन के प्रबंधकों एवं ४ 


॥ नागरिकों को धन्यवाद दिया। हे 
| ७१वाँ अधिवेशन : प्रयागराज रे 
९ भारत के तीर्थों में प्रयाग को तीर्थराज माना गाया है। प्रयागराज के त्रिवेणी-संगण का ९ 


५ महत्त्व वैदिक समाज में विशेष रूप से पाया जाता है। यहाँ पर हर माघ महीने में पूरे महीने भर £ 
ह मेला लगता है, जिसमें समान्य धर्म-प्रमियों के अतिरिक्त साधु-महात्माओं का भी समागम होता 
] है। इस प्रयागराज १२ वर्ष पर कुंभ मेला लगता है। इस अवसर पर भारत के प्रायः हर क्षेत्र से 6 
७ लाखों धर्म-प्रेमियों की भीड़ उपस्थित होती है। यहीं पर याज्ञवल्क्व और भरद्वाज मुनि के बीच | 
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बहुत ही महत्त्वपूर्ण ढंग से राम-चर्चा हुई थी। इसी तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणीक्संगम-तट पर 
अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ७१ वाँ वार्षिक महाधिवेशन दिनांक २८ फरवरी तथा ९, 
२ मार्च १९८१ ई० को समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। महाधिवेशन का स्थान संगमि के समीप ही 
उत्तर की ओर रखा गया था। दक्षिण भारत के शंकाराचार्य-द्वारा निर्मित भव्य मंदिर के निकट 
ही पंडाल का निर्माण किया गया था। पंडाल शामियाने का बनाया गया था। सत्संग-स्थान से पूरब 
की ओर गंगा जी धारा प्रवाहित हो रही थी। 

सुयोग से योगिराज श्री देवराहा बाबा उस समय वहाँ विराजमान थे। इस सत्संग महाधि 
वेशन में भाग लेने के लिए २६ फरवरी को भागलपुर से मुम्बई जनता एक्सप्रेस-द्वारा पूज्यपाद 
महर्षि जी महाराज ने प्रस्थान किया था। उसी ट्रेन से करीब १,००० सत्संगी भी यात्रा कर रहे 
थे। २७ फरवरी को यह ट्रेन करीब १२ बजे दिन में इलहाबाद जंक्शन पहुँचीं इलहाबाद एवं 
उत्तरप्रदेश के बहुत-से धर्म-प्रेमिगण पूज्य महर्षि जी महाराज के स्वागातार्थ पुष्प-मालाओं के 
साथ उपस्थित थे। गाड़ी के स्टेशन पर रूकते ही 'सदगुरु महाराज की जय' के नारों से पूरा 
स्टेशन गुंजायमान हो उठा। बड़े ही सम्मान के साथ पूज्यपाद महर्षि जी महाराज इलहाबाद के 
बांगड़ धर्मशाला में ठहराये गये थे। अन्य सत्संगियों के लिए भी सत्संग-स्थल तक जाने के लिए 
स्वागत-समिति की ओर से व्यवस्था की गई थी। बिहार, उत्तरप्रदेश, बंगाल, आसाम, मध्यप्रदेश, 
पंजाब, हरियाणा, नेपाल आदि राज्यों से हजारों धर्म-प्रेमी इस महाधिवेशन में पधारे थे। २७ 
फरवरी को ही पूरा पंडाल भर गया था। अनुमान से अधिक लोगों की भीड़ यहाँ हो गई थी। 
पंडाल के अतिरिक्त सैकड़ो टेन्ट और रावटियाँ लगाई गयी थी। पंडाल के चारों तरफ 
विद्युत-प्रकाश बहुत दूर तक जगमगाता नजर आता था। जल की व्यवस्था संतोषजनक थी। अधि 
कांश लोग संगम में ही जाकर स्नान करते थे। सफाई का प्रबंध बहुत ही सराहनीय था। २८ 
फरवरी के प्रातः ६ बजे से सत्संग का कार्यक्रम आध्यात्मि कीर्तन के साथ प्रारम्भ हुआ। पूज्यपाद 
महर्षि जी का मंच पर पदार्पण होते ही उपस्थित धर्मप्रेमियों मे हर्षोल्लास छा गया। 

स्थानीय सत्संग-प्रेमियों की ओर से पूज्यपाद महर्षि जी के चरणों पुष्पमालाएँ अर्पित की 
की गईं। तदुपरांत सामूहिक रूप से ईश-स्तुति, सन्‍्त-स्तुति, गुरु-स्तुति, नाम-संकीर्त्तन, संतमत-सिद्धांत 
एवं परिभाषा का पाठ हुआ। तदुपरांत श्री संतसेवी जी महाराज एवं श्री शाही स्वामी जी महाराज 
के प्रवच्चन सत्संग महिमा तथा ईश्वर-स्वरूप पर हुए। अन्त में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने 
कहा-“बहुत-से देवों पर विश्वास रखकर उनकी पूजा करो, तो कोई नहीं सकेगा। अगर वृक्ष 
लगाना होता है तो उसके पत्ते पर पानी दो तो वह गाछ नहीं हो सकेगा। बरी खाने का मन हो 
तो बेसन में ही नमक दे दो तो जिस बरी में जितना नमक चहिए, उतना-उतना नमक हो जाता 
है। मतलब मेरा कहने का है कि बहुदेव-उपासना ईश्वरोपसना, चाहिए। तर्क वहीं तक होना 
चाहिये, जहाँ ईश्वर की स्थिति का ज्ञान रह जाय। चाहिये कि तर्क और श्रद्धा; दोनों संग-संग 
रख कर काम किया जाय। इसमें ईश्वर का ज्ञान भी नहीं छूटेगा। जो ईश्वर पर विश्वास करते 
हैं, उन पर सभी देवता प्रसन्न रहते हैं। मतलब कहने का यह है कि ज्ञान बढ़ जाय तो श्रद्धा 
और तर्क दोनों संग-संग रखकर संसार में रहते हुए संसार-सागर से पार होने का गुरु से ज्ञान 
लेना चाहिए और ध्यानाभ्यास करना चाहिये।” आरती-गान के बाद प्रातःकालीन समाप्त किया 
गया। पुनः अपराह्न कालीन सत्संग २ बजे से कीर्त्तन-भजन के साथ प्रारंभ हुआ। पूज्यपाद महर्षि 
जी के पदार्पण के बाद माल्यार्पण हुआ। तदुपरांत स्वागत-गान एवं स्वागत-भाषण का पाठ 
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ह स्वागताध्यक्ष डॉ० माता बदलजी जायसवाल ( प्रो० हिन्दी विभाग, इलहाबाद विश्वविद्यालय ) 
0 ने किया। श्री जगदीश नारायण खन्नाजी ने अपने अभिभाषण में बड़े ही उत्तम ढंग से प्रयागराज 
9 की गरिमा पर प्रकाश डालते हुए पूज्यपाद महर्षि जी का अभिवादन किया। तदुपरांत पूज्यपाद 
# महर्षि जी महाराज, श्री संतसेवी जी महाराज और श्री शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन हुए। 
! १ तथा २ मार्च के सत्संग में अस्वस्थता के कारण पृज्यपाद महर्षि जी का प्रवच्चनन नहीं 
0 हो सका; परन्तु उनके ही निर्देशन में दोनों के सत्संग में श्री संतसेवी जी महाराज, श्री शाही स्वामी 
£ जी महाराज ओर श्री लाल सखे जी महाराज के प्रवचन होते रहे। इस अवसर पर डॉ० राम कुमार 
6 वर्मा जी तथा नागेश्वर चौधरी “नागेश' के प्रवचन हुए। तीनों दिनों के सत्संग के में संतमत की 
6 उपयोगिता, ईश्वर-स्वरूप, भक्ति के साधना, संत-सदगुरु की महिमा, सदाचार, स्वाबलम्बी 
9 जीवन आदि विषयों पर प्रकाश डाले गये। श्रोताओं की अधिकाधिक भीड़ होने पर भी बड़े शान्त 
# भाव से लोग उपदेश-श्रवण करते हुए पाये गये। इस महाधिवेशन का आयोजन प्रयागराज के 
॥ पावन त्रिवेणी-तट पर कराने का श्रेय श्री जगदीश नारायण खन्ना जी को है; उनके ही सत्प्रयास 
७ से हजारों लोगों को इस पवित्र सुअवसर से लाभ उठाने का मौका मिला। इस महाधिवेशन को 
# सफल बनाने में अग्रवाल-समिति के प्रमुख श्री सत्यनायाण अग्रवाल ( श्री मल्‍ले बाबू ) मेला 
॥ पदाधिकारी, प्रकाश-प्रबंधक आदि के सहयोग बड़े ही सरहानीय रहें अधिवेशन के स्वागत-मंत्री 
॥ स्वागत-मंत्री श्री हरिकिशन दासजी टंडन तथा स्वागत-समिति के सदस्यों के सहयोग भी 
९ प्रशंसनीय रहें अधिवेशन की समाप्ति के अवसर पर अखिल भारतीय संतमत-सत्संग महासभा 
# के प्रधानमंत्री डॉ० नन्दलाल मोदी जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। आरती-गान के बाद महाधिवेशन 
0 का कार्यक्रम समाप्त हुआ। 
ि विशेषाधिवेशन 
हि दिनांक ७, ८ एवं ९ नवम्बर १९८१ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का 
॥ विशेषाधिवेशन बिहार राज्य के संतालपरगना मण्डलान्तर्गत महगामा प्रखंड के पिरोपुर ग्राम में 
6 समारोह-पूर्वक सम्पन्न हुआ। पंडाल का निर्माण शामियाने से किया गया था। मंच की सजावट 
९ अच्छी थी। बस, कार, टेम्पू, टमटम आदि की सवारियाँ सत्संग-स्थल के निकट होकर 
ह जाती-आती थी। सवारियों की सुविधा के कारण काफी लोगों की भीड़ थी। तीनों दिनों के सत्संग 
0 में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, श्री संतसेवी जी महाराज, बाबा श्री श्रीधर दासजी महाराज, बाबा 
५ अभेदानन्द जी महाराज, तथा गुरु-सेवी श्री भगीरथ दास जी के प्रवच्चन हुए। संयोग से भारत के 
ह आपूर्ति एवं पुनर्वासमंत्री श्री भागवत झा “आजाद' जी भी इस अधिवेशन में भाग लेने का मौका 
॥ मिला था। उन्होंने अपने प्रवच्चन में कहा-“यह मेरा सौभग्य है कि आपलोगों के आशीर्वाद से 
0 मैं प्रमुख स्थान पर पहुँचा। मैंने हिमालय से कन्याकुमारी तथा कच्छ से कामरूप तक धर्म के 
8 अनेक रूप देखे। मैं हृदय से बोलता हूँ, मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि मैंने भारत और भारत 
8 के बाहर जो धर्म और सम्प्रदाय के रूप देखे, उसमें हमारा यह संतमत ही अति सत्य और 
॥ भगवान के नजदीक है। बिना किसी आडम्बर के, जो धर्म का रूप मैने देखा, वह और कहीं 
७ नहीं देखा। मैंने ऐसे महर्षि के रूप में देखे हैं, जिनका भक्त लेटेस्ट वायुयान जेट पर चलते हैं; 
ह लेकिन आज से कुछ वर्ष पूर्व जब मैं पूज्य बाबा ( महर्षि मँँहीं परमहंस जी महाराज ) के दर्शन 
8 करने कृप्पाघाट गया, तो दो-चार मिनट की बातचीत से ही मालूम हुआ कि ये हैं हमारे बाबा, 
8 जो हमारे दिल की बात को, जो और महात्मा बड़े ही लच्छेदास शब्दों में कहते हैं, उसे ये सरल 
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और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, इसलिए आज मैं दिल्‍ली से चलकर अपनी श्रद्धांजलि बाबा के 5 
चरणों में अर्पित करने यहाँ आया हूँ। है 
इस चाकरी सभ्यता में अध्यात्म की आवाज कुछ कम सुनाई पड़ती है। संतो के सत्संग £ 
में आने पर वह आवाज मजबूत होती है। पूज्य बाबा ने कभी भी यह नहीं कहा कि सभी कोई # 
सन्यास ले लो। गृहस्थ-आश्रम रहकर अंहकार और कामना पर विजय प्राप्त करके हम देश और /£ 
धर्म की सेवा करें, यही हमारा परम कर्त्तव्य होगा। मैं पूज्य बाबा के चरणों में पुनः प्रणाम और ९ 
अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करता हूँ और आप सभी भाई- बन्धुओं को मैं धन्यवाद करता हूँ।” ४ 
आजाद जी के प्रवच्चनन से लोग बड़े प्रसन्न हुए। ५ 
७२वाँ अधिवेशन :राँची 0 
दिनांक १९, २० एवं २१ मार्च १९८२ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ७२ वाँ £ 
वार्षिक महाधिवेशन बिहार राज्य के राँची नगर-स्थित शहीद मैदान' में समारोहपूर्वक सम्पन्न हुआ। £ 
भारत सदा से अध्यात्म प्रधान देश रहा है। यहाँ के ऋषि तथा संत सत्संग के माध्यम से 6 
अध्यात्म ज्ञान का प्रचार जन-समाज में करते आये हैं। ऐसे महत्त्वपूर्ण सत्संग का प्रचार समाज ९ 
में विशेष रूप से हो, इसी उद्देश्य से इस महाधिवेशन में बिहार के अतिरिक्त राजस्थान, पंजाब, #£ 
हरियाणा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्‌ू, बंगाल, आसाम, उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली तथा नेपाल क धर्म-प्रेमियों ॥ 
ने भाग लिया था। इस महाधिवेशन के लिए भागलपुर से राँची तक के लिए एक स्पेशल ट्रेन 6 
की व्यवस्था की गई थी। स्पेशल ट्रेन भागलपुर से २ बजे दिन में खुली। सत्संगाधिवेशन के यह /£ 
भागलपुर चौथी बार स्पेशल ट्रेन खुली। गाड़ी खुलते समय आध्यात्मिक नारों से सारा स्टेशन गूँज ॥ 
उठा। इस ट्रेन से पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, श्री संतसेवी जी महाराज, श्री शाही स्वामी जी 0 
महाराज, अखिल भारतीय संतमत-सत्संग-महासभा के अध्यक्ष श्री हुलाय चन्द्र रूँगटा, प्रधानमंत्री ९ 
श्री नन्दलाल मोदी जी तथा हजार के लगभग सत्संगीगण यात्रा कर रहे थे। स्पेशल ट्रेन भागलपुर # 
से सुलतानगंज पहुँची। सुलतानगंज के बाद जमालपुर पहुँची। जमालपुर में गाड़ी के रूकते ही ॥ 
स्थानीय सत्संगियों ने पूज्यपाद महर्षि जी के दर्शन किये। जमालपुर से गाड़ी किऊल पहुँची। रेलवे ( 
पदाधिकारियों एवं प्रबंधको की लापरवाही अशिष्टता के कारण गाड़ी वहीं १६ घंटे तक रूकी ॥ £ 
रही। जहाँ स्पेशल ट्रेन को १८ मार्च के २ बजे दिन में ही राँची पहुँचना था, वहाँ वह ट्रेन १९ ॥ 
मार्च को १०.३० बजे पूर्वाह्न में पहुँची। राँची के हटिया स्टेशन पर गाड़ी के पहुँचते ही “सदगुरु 6 
महाराज की जय” के नारों से सारा स्टेशन गुंजायमान हो गया। इस महाधिवेशन के स्वागताध्यक्ष ४ 
श्री मेदनी प्र० सिंह न्यायमूर्ति पटना उच्च न्यायालय, स्वागत मंत्री श्री हनुमान प्र» सरावगीजी, /£# 
उप-स्वागताध्यक्ष प्रो० हरिवंश ओबराय जी, श्री गिरधारी लाल जी मेवाड़, श्री गजानन 0 
तुलसियान, श्री फतहचन्द्र अग्रवाल, डॉ० पी० के० सिन्हा, श्री जगदीश ना० खन्ना (इलहाबाद ) ४ 
तथा अन्य स्थानों से आये हुए सत्संगी-गण पूज्यपाद महर्षि जी के दर्शनार्थ पुष्पमालाओं के साथ £ 
उपस्थित थे। गाड़ी के रूकते ही पूज्यपाद महर्षि जी महाराज को माल्यार्पण किया गया। £ 
स्वागत-समिति की ओर से पूज्यपाद महर्षि जी महाराज तथा अन्य सत्संगियों को निवास-स्थन ४ 
तथा सत्संग-स्थल तक ले जाने के लिए मोटर, कार, टैक्सी, टेम्पू, बस-गाड़ी एवं रिक्शे का /£ 
प्रबंध किया गया था। पूज्यपाद महर्षि जी महाराज एवं आमंत्रित सत्संग- प्रेमियों के लिए निवास ॥ 
का प्रबंध जगनन्‍नाथपुर में भगवान जगन्नाथ मंदिर के निकट योगामठ-द्वारा संचालित उच्च 8 
0 विद्यालय में किया गया था। १९ मार्च के प्रातः पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के अनुपस्थिति में | 
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| ही प्रातःकालीन सत्संग का कार्यक्रम बाबा श्री श्रीधर दासजी द्वारा सम्पन्न हुआ। पुनः अपराह्न ४ 
॥ कालीन सत्संग का कार्यक्रम आध्यात्मिक कीर्त्तन-भजन से प्रारंभ हुआ। करीब ४ बजे पुज्यपाद $ 
6 महर्षि जी महाराज का पदार्पण सत्संग-मंच पर हुआ। सर्वप्रथम स्वागत समिति की ओर से मुख्य 6 
५ अतिथि द्वारा पूज्यपाद महर्षि जी को माल्यार्पण किया गया। तदुपरांत संत-स्तुति एवं विनती हुई। £ 
ह सद्‌-ग्रथों का पाठ हुआ। स्वागत-गान के बाद श्री संतसेवी जी महाराज एवं श्री शाही स्वामी जी # 
0 महाराज के प्रवच्चन ईश्वर स्वरूप एवं संतमत की उपयोगिता पर हुए। अंत में पूज्यपाद महर्षि जी ॥ 
8 महाराज का सारगर्भित प्रवच्नन सर्वधर्म-समन्वय पर हुआ। आरती-गान के बाद अपराह्कालीन ९ 
£ सत्संग समाप्त हुआ। | 
| २० तथा २१ मार्च को भी नियमित रूप से कार्यक्रम चलता रहा। दोनों दिनों के सत्संग ॥ 
0 में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज, श्री संतसेवी जी महाराज, बाबा श्री श्रीधर दास जी महाराज और / 
४ श्री शाही स्वामी जी महाराज के प्रवच्चन हुए। २१ मार्च के अपराह्कालीन सत्संग में करीब ४० ४ 
४ हजार नगर-वासियों की उपस्थिति थी। कुछ काल श्री संतसेवी जी महाराज का प्रवच्चन हुआ। /# 
0 अंत में पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने अपने प्रवचन में महाधिवेशन के आयोजकों एवं 6 
५ सहयोगियों को आशीर्वाद दिया। रविवार होने कारण सामूहिक रूप से आध्यात्मिक गुरु-कीर््तन ९ 
४ करतल-ध्वनि के साथ किया गया। आरती-गान के बाद अधिवेशन का कार्यक्रम समाप्त किया # 
॥ गया। तीनों दिनों के सत्संग का कार्यक्रम शान्तिमय ढंग से सम्पन्न हुआ। विद्युत-विभाग, ॥ 
9 जल-विभाग, आरक्षी-दल एवं उनके पदाधिकारियों के सहानुभूति-पूर्ण सहयोग से आयोजन का £ 
४ प्रबंध बहुत ही सराहनीय रहा। सत्संग-सेवकों एवं सेविकाओं ने भी सत्संग के समय शान्तिपूर्ण ॥ 
ह वातावरण बनाये रखने में बहुत ही संलग्नता से काम किया। स्वागत-समिति के पदाधिकारियों, 5 
0 सदस्यों तथा अन्य सहयोगियों ने महाधिवेशन को सफल बनाने में प्रशंसनीय कार्य-दक्षता दिखायी। 6 
9 विशेषाधिवेशन ९ 
| दिनांक ५, ६ तथा ७ मार्च १९८३ ई० के अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का £ 
! विशेषाधिवेशन बिहार राज्य के भागलपुर मण्डलान्तर्गत ग्राम पन्‍नूचक (घोघा ) में समारोहपूर्वक ४ 
0 सम्पन्न हुआ। तीनों दिनों के सत्संग में प्रमुख रूप से बाबा श्री श्रीधर दास जी महाराज, डॉ० नागेश ४ 
५ चौधरी “नागेश', प्रकाशन मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण साह जी के प्रवच्चन हुए। पंडाल का निर्माण £ 
8 शामियाने से किया गया था। प्रकाश, जल एवं निवास की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ५० हजार $ 


0 से अधिक धर्म-प्रेमी-गण सत्संग में सम्मिलित हुए। 
१ ७३वाँ अधिवेशन हे 
दिनांक ३, ४, ५ अप्रैल १९८३ ई० को अखिल भारतीय संतमत-सत्संग का ७३वाँ ॥ 


॥ वार्षिक महाधिवेशन बड़े ही समारोह-पूर्वक बिहार राज्य के पुरैनियाँ जिलान्तर्गत पलासी प्रखण्ड / 
५ के कनखुदिया ग्राम में सम्पन्न हुआ। इस घोर कलिकाल में जब कि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों ४ 
४ में अनेतिकता, भ्रष्टाचार, अनाचार, हिंसा आदि कुल्सित कर्म की ही प्रबलता दृष्टि-गोचर हो # 
6 रही है, भारत के जन मानस में अध्यात्म की ओर आकर्षण सुरक्षित है। अखिल भारतीय 8 
0 संतमत-सत्संग के वार्षिक महाधिवेशन के इस आयोजन से यह प्रमाणित होता है कि भारत में ४ 
५ अध्यात्म के प्रति लोगों के कितनी आस्था है। इस अधिवेशन में लाखों की भीड़ थी। हरिद्वार, £ 
# दिल्‍ली, मुरादाबाद, बदायूँ, मथुरा, इलहाबाद, लखनऊ बनारस, कलकत्ता, आसाम, पंजाब, ॥$ 
॥ राजस्थान आदि प्रमुख स्थानों से आये हुए सज्जनों ने इस वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया। & 
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॥ आयोजन का प्रबंध उत्तम ढंग से किया गया था। शामियाने का एक विशाल पंडाल बनाया गया 
0 था। मंच की सजावट भी विशेष ढंग से की गई थी। 
९ जल, प्रकाश एवं निवास आदि की व्यवस्था समुचित थी। इस महाधिवेशन के प्रथम 
# दिन प्रातःकालीन सत्संग के समय पूज्यपाद महर्षि जी महाराज अस्वस्थता के कारण उपस्थित 
0 सत्संग-प्रेमियों को मात्र दर्शन देकर कृप्पाघाट-आश्रम ( भागलपुर ) वापस आ गए। फिर भी 
9 सत्संग का कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से चलता रहा। इस अवसर पर अखिल भारतीय 
£ संतमत-सत्संग-महासभा के प्रधानमंत्री श्री नन्दलाल मोदी जी, बाबा संत-किंकर जी महाराज, 
॥ बाबा अभेदानन्द जी महाराज, बाबा लच्छनदास जी महाराज, पं० विष्णुकांत जी महाराज, पुनपुन 
॥ कॉलेज के प्रोफेसर नागेश्बर चौधरा “नागेश' एम० ए० पी-एच० डी०, श्री विनोदानन्द जी वर्मा, 
५ एडवोकेट ( पुरैनियाँ), डॉ० सत्यदेव साह, एम० ए० पी-एच० डी०, पुरैनियाँ जिला संतमत-सत्संग के 
£ अध्यक्ष श्री शुकदेव प्र० सिंह जी, श्री लक्ष्मी नारायण साह जी-प्रकाशन मंत्री आदि साधु-साधकों तथा 
0 दिद्वानों के ईश्वर-भक्ति, सदाचार, सत्संग, अन्तरसाधना आदि विषयों पर प्रवच्चन हुए। दिनांक 
9 ४ अप्रैल को बिहार के राज्यपाल माननीय ए० आर० किदवई जी महोदय ने अपने भाषण में 
8 कहा-“मुझे खुशी है कि महर्षि मँँहीं परमहंस जी महाराज के सत्संग में आने का मौका मिला। महर्षि 
॥ जी अपने भक्तों को भक्ति का रास्ता दिखाकर समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। सभी कोई 
॥ महर्षि जी के बताये रास्ते पर चलकर नजात (मोक्ष ) हासिल कर सकेंगे। दुनिया के माया-जाल 
8 में शान्ति नहीं हैं। शान्ति पाने का रास्ता महर्षि जी अपने भक्तों को बता रहे हैं। महर्षि जी ने लोगों 
॥ को सदा अच्छाई की ओर जगाया है। मेरी शुभाकामना है कि उनके प्रवच्ननों से, उनके आशीर्वाद 
0 से हर आदमी शान्ति का रास्ता पायेंगे। इनके सत्संग से हर जाति के लोग फायदा पाते हैं।” 
९ राज्यपाल के भाषण के बाद श्री एम० रहमान, राज्यमंत्री (परिवहन ) ने अपने भाषण 
& में कहा-“भारत संतों का, वीरों का देश है। संतों का एक ही मार्ग है, वह है मुक्ति-मार्ग। यदि 
॥ हम ठंडे दिल से सोचें तो पायेंगे कि सभी संतों का एक ही मत है। सभी संतों ने बताया है कि 
0 झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार को छोड़ो। हम महर्षि जी के चरणों में प्रणाम करते हैं 
४ और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि महर्षि जी के उपदेश एवं उनके बताये रास्ते पर 
8 चलकर अपने का ऊपर उठावे।” 
बिहार के कृषि-विभाग के मंत्री श्री उमेश प्र० वर्मा ने अपने भाषण में कहा-“इस 
9 सम्मेलन में आकर मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुई। मैं इसलिए इसमें शामिल हुआ कि शायद हम भी संतों 
के दर्शन से अपने को पवित्र कर पायेंगे। सर्वप्रथम मैं पूज्यपाद महर्षि जी महाराज के 
॥ चरण-कमलों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा विश्वास है कि जीवन में इस मन में जो 
५ विकार उत्पन्न होता है, वह सत्संग से आवश्य ही दूर होता है। अपने को पवित्र करने के लिए 
£ सत्संग आवश्य करें। यदि विकार से छूटेंगे तो सदगति होगी। विकारहीन जीवन समुन्नत होगा, 
8 यह सत्संग की महिमा है। इस अधिवेशन में जो कोई आये हैं, यहाँ के सत्संग से अवश्य 
6 लाभान्वित होंगे। यदि हम संतों की संगति में अपने स्वरूप को जान ले तो हमारा संस्कार बदल 
9 जायेगा। संत-महात्मा ही बंधन से छूटने का मार्ग बता सकते हैं। जिनपर सदगुरु की कृपा होती 
£ है, वे ही मुक्त होने का प्रयास करते हैं।” 
है] इस अधिवेशन को सफल बनाने में स्वगताध्यक्ष श्री शीतल प्र० गुप्त (विधायक, बिहार 
9 विधान-सभा ) ने अथक प्रयास किया। आपके ही प्रयास से ध्वनि-वर्द्धक यंत्र, जल के लिए 
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| नलकूप, शामियाने के लिए खम्भे तथा बिजली आदि का यथाचित प्रबंध हो सका। महाधिवेशन 
0 में भाग लेने यात्री की सुविधा के लिए राज्य-ट्रांसपोर्ट की बसें चलाने तथा कनखुदिया तक की 0 
£ सड़क मरम्मत करवाने में आपने बहुत प्रयास किया। बिहार के राज्यपाल तथा मंत्रियों ने जो इस ४ 
ह सत्संग में भाग लिया, इसका श्रेय भी आपको ही है। इस आयोजन की सर्वागीण सफलता के ४ 
9 लिए आप तन-मन-धन से सदा तत्पर रहे। इस महाधिवेशन का आयोजन कराने का सारा श्रेय ॥ 
० बाबा लच्छन दास जी को है, जिनके सत्प्रयास से इस घोर देहात में भी इस प्रकार के सत्संग ९ 
# का विराट्‌ आयोजन सफल हो सका। स्थानीय सत्संगियों एवं मोरंग ( नेपाल ) के सत्संग-प्रेमियों £ 


8 के सहयोग काफी प्रशंसनीय रहे। ' 
श्री संतमत सत्संग-मंदिरों की नामावली है 
४ १, श्री संतमत-सत्संग मंदिर, कानूनगोयान मुरादाबाद ( उत्तर-प्रदेश ) | 


ह॥ २. श्री संतमत-सत्संग मंदिर (महर्षि मेँहीं आश्रम ), कुप्पाघाट, भागलपुर-३ (बिहार) ॥ 
न | » सिकलीगढ़ धरहरा, पो०-धरहरा, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) (९ 
नह के /»» मु० पो०-मनिहारी, जिला-पुरैनियाँ ( बिहार ) 8 
१ १ १ मु० पो०-कटिहार, 'जिला-कटिहार 48४ न 
का »». ग्राम-गंगझाली, पो०-पलासी, जिला-कटिहार (बिहार) ४ 
हैँ डे /» ग्राम-चौरियो, पो०-बलुआ कलियागंज, जिला-पुरैनियाँ (बिहार ) ( 


दणच् 
7९ ४ ७2 #ऋूछ 


| १ १ श ग्राम-भोजपुर के !! है 
हर से हि हि ग्राम-बरमसिया (दीप नगर) '! रे हर ९ 
0१०, ,, ऐ॥ /». ग्राम-आमबाड़ी ” !! न्‍ ः 
५४१९९. ,, ग »» ग्राम-बेतबाड़ी, पो०-मटियारी डा है | 
8 9१२, ,, ज ,» . ग्राम-सैदाबाद, पो०-सिकटी रे !! 
ि न हा ११ १) 2 
९ १३, , !ँ हे ग्राम-कुआड़ी, पो०-कुआड़ी (2 
५ ९४, ,, 3 ». ग्राम-सोठिया, पो०-अवांग हे !!. 0 


४ १५७५. ,, हे »  ग्राम-झुरकिया, पो०-झुरकिया जिला-मोरंग (नेपाल) # 
॥ ९६. ,+ 4३ »ग्राम-बेलसरा, पो०-बेलसरा जिला-पुरैनियाँ (बिहार) / 


0१९७, ,, हे ,ग्राम-परिहारी, पो०-बेलसरा हे (१ 
| १८. ,/ कह »». ग्राम-भंगहा, पो०-भंगहा जिला-कटिहार पे हि 
0 १९. ,, 5 »»ग्राम-कुआँड़ी बाजार जिला-पुरैनियाँ ७ ४ 
0 २०. ,, हि ». ग्राम-नवटोलिया, पो०-अजरपुर कि ७. 
५ २१, ,, ५ /». ग्रामन-चकला बभनगामा भटगामा ,, ». ४ 
है २२. ,, गा » . ग्राम-हरचंदपुर गेहुमा, जलालगढ़ ,, 5३ 
0 २३. ,, !ह हग ग्राम-विष्णुपुर, पो०-गढ़बनैली १ शशि हि 
0 २४, ,, हे »» ग्राम-सथुवेली, पो०-श्रीनगर डे ड़ 
| २५. ,, 5 ». ग्राम-खरहट, पो०-मेरीगंज रे कर हे 
8 २६. ,, क्र »  ग्राम-देवीपुर, पो०-भटोतर चकला ,, या! 
0२७. ,, हि »» ग्राम-पिरंकर, पो०-भवानीपुर राजधाम,, कक 7 
५ २९८, ,, डर » ग्राम-भटगामा, पो०-भटगामा कक ७» ४ 


8. :<222:6522::52:2:652:2:द52<2::6522::52:22:5222:द52:2::द52:2:6522:2:52:2:52:2:52::द52:2:522:2:522:2:52::द52:2:652<2:2:द52::द522::652:2::520:2:522:2:522:2:652:2:6द522:2द52<:2:52:22:6522:2:6520::द52:2:6द622:2द520::652:2:60 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ ३८४ ] 
8 रात प्मूसापुर, पट कोढ़ान गा 
॥ ३०. ,, की »ग्राम-समैली, पो०-समैली, जिला-कटिहार (बिहार) /£ 
9 ३१. ,, श »» ग्राम-मदनपुर, पो०-मदनपुर, जिला-पुरैनियाँ. (बिहार) / 


| हे २, श) शश श्र ग्राम- धूसर श पो ० -टीकापट्टी श) श) हे 
8 ३३. , का /». ग्राम-पलासी, पो०-पलासी मु +५ | 
0 ३४. श्री संतमत-सत्संग मंदिर, ग्राम-धमदाहा, पो०-धमदाहा 2 ४< जिला-पुरैनियाँ (बिहार) ( 
है है५. » २ // ग्राम-काढ़गोला, पो०-मोहनियाँ ,, श्र ॥। 
4 ३६. १ १ १ ग्राम-मोहनियाँ हे पो० -मोहनियाँ १ ११ 6 
है ३७, ,,  , »  ग्राम-जलालगढ़, पो०-जलालगढ़ ,, 8 रा 


9 ३८, ,+ 5 »». ग्राम-मोरसंडा, पो०-मोरसंडा, जिला-कटिहार (बिहार) ४८ 
४३९, ,, ,, »  ग्राम-जीवछपुर, पो०-जीवछपुर, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) /४£ 


9 

है ४०, ,, /»/  /» ग्राम-खदहा, पो०-खदहा जे कर ॥! 
ह ४९. ,,  // // ग्राम-कनखुदिया, पो०कनखुदिया ,, ्ः 
४ ४२, ,, हा हल ग्राम-अररिया कोर्ट, पो०-अररिया कोर्ट, क्र ९ 


ह डं३,. , ». /» ग्राम-खैरपुर, पो०-अकीदतपुर, जिला-भागलपुर (बिहार) £ 
॥ डंडे, ,, » »ग्राम-टीकापट्टी, पो०-टीकापद्टी, जिला-पुरैनियाँ (बिहार ) ॥ 
9 ४०७, ,/ »». /»»  ग्राम-छर्रापदटी, पो०-आझो कुप्पा, जिला-प्रैनियाँ (बिहार ) £ 
४ डं६, ,, »/ /» ग्राम-महिखंड, पो०-सिरसिया, जिला-प्रैनियाँ (बिहार) /£ 
है ४७, ,, »/». /» मु०-मधुबनी, पो०-पूर्णियाँ नगर, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) / 
0 ४८, ,+ /» /»ग्राम-सरसौनी बिजुलिया, पो०-श्रीनगर, 55 (बिहार) / 
४ ४९, ,, डे /»  ग्राम-तेतराही, पो०-चोपड़ा बाजार, जिला- ँ 
४ ७०, ,, /». »» ग्राम-बढ़ौली, पो०-सोहन्दर हाट, जिला- 
५ ७५१, ,, /» /» ग्राम+पो ०-भवानीपुर राजधाम, जिला- 
0५२, ,, »» /» ग्राम-पोखरिया, पो०-भजगामा, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) ९€ 
8 ७३, ,, ». »  ग्राम-पोठिया, पो०-बारा इृदगाह, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) £ 
है एड ,, ». » ग्राम-जोतरामराय, पो०-जोतरामराय, जिला-प्रैनियाँ (बिहार ) £ 
0५५, ,, /» /» ग्राम-बनमनखी, पो०-बनमनखी, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) (€ 
ह ५७६. ,. /» » महर्षि मेँहीं ( कुशाहा ), पो०-जावै, जिला-पुरैनियाँ (बिहार ) 
8७५७, ,, ,»..._»».ग्राम-बैरिया, पो०-श्रीमत्ता, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) 
0 ७५८, ,; जड़ »ग्राम-कंचनहर, पो०-गढ़बनैली, जिला-पूर्णियाँ (बिहार) /( 
५७५९, ,, »». /»  ग्राम-रामपुर तिलक, पो०-बनमनखी, जिला-प्रैनियाँ (बिहार ) £ 
६8० ,, हे »» ग्राम-गुणवंती, पो०-गुणवंती नं०-१, जिला-प्रैनियाँ ( बिहार ) 
॥ ६१९, ,, » »»ग्राम-गुणवंती, पो०-गुणवंती नं०-२, जिला-प्रैनियाँ (बिहार ) / 
0६२. ,, ». /» ग्राम-बतौना, पो०-गिदवास, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) ९ 
8 8३. , ». /  ग्राम-डोरियारे, पो०-गिदवास, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) £ 
6 ६४ ,, /. »»  ग्राम-नारायणपुर, पो०-गिदवास, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) 6 
0६५ ,, हे » ग्राम-गिदवास, पो०-गिदवास, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) (९ 
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8 ६६. ,, ११ /».ग्राम-खरहट, पो०-गिदवास, जिला-पुरैनियाँ. (बिहार) #& 
६७, ,, क » ग्राम-कुमारी, पो०-गिदवास, जिला-पुरैनियाँ. (बिहार) 5 
०५ ६८, ,, का »»  ग्राम-रानीगंज, पो०-मेरीगंज, जिला-पुरैनियाँ. (बिहार) ( 
४ ६९ ,, ». /  ग्राम-बरौहवा, पो०-मेरीगंज, जिला-पुरैनियाँ. (बिहार) £ 
| ७०, ,, डे »ग्राम-धनगारा, पो०-सिमरबनी, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) 5 
0 ७१. श्री संतमत-सत्संग मंदिर, ग्राम-खरसारी, पो०-जगता, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) (6 
8७२. ,, ». » ग्राम-झौआरी, पो०-बनमनखी, जिला-पुरैनियाँ _ (बिहार) £ 
४७३. ,, ».. _»» ग्राम-लौकाह चकला, पो०-रुसतमपुर, जिला- १3४ (बिहार) #£ 
है छ४ड, ,, हा /» ग्राम-झालीघाट, पो०-चोपड़ा रामनगर, जिला-प्रैनियाँ (बिहार) ॥ 
५७७, ,, /». » ग्राम-इन्द्रपुर बरहरा, पो०-बरहरा, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) (९ 
४७६, ,, ९ » ग्राम-दुर्गापुर, पो०-दुर्गापुर, जिला-पुरैनियाँ. (बिहार) £ 
७७, , ». »  ग्राम+पो०-बड़हड़ाकोठी, जिला-पुरैनियाँ (बिहार ) 
७८, ,, शा ».ग्राम-ओरलाहा, पो०-ओरलाहा, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) / 
0७९, ,, /» »» ग्राम-रघुवंश नगर, का: 83:28 श नगर, जिला-पुरैनियाँ (बिहार) (९ 
8८०, ,, /» /» ग्राम-सिहेश्वर, पो०-सिंहेश्वर, जिला-मधेपुरा (बिहार) 
८१, ,, /» // ग्राम-सहरसा नगर, पो०-सहरसा, जिला-सहरसा (बिहार) 


॥ ८२. , » »» ग्राम-सुपौल, पो०-सुपौल, २8 4838480038 (बिहार) ( 
9 ८३. , » /» ग्राम-मचहा, पो०-बत्रिवेणीगंज, जिला-सहरसा (बिहार) ४ 
है ८४, +» ४». ग्राम+पो०-शाहआलम नगर, जिला-मथेपुरा (बिहार) | 
है ८५. ,, // // ग्राम-गंगापुर, पो०-गंगापुर, जिला-मथ्ेपुपाु (बिहार) / 
५ ८६. ४. ग्राम+पो०-लौआ लगान, जिला-मधेपुरा (बिहार) / 
9८७, ,/ ».. »» ग्राम-अरजपुर, पो०-अरजपुर, जिला-मथेपुरा (बिहार) ९ 


५ हैं, ३५ »/» /»  ग्राम-चौसा, पो०-चौसा बाजार, जिला-मथेपुरा (बिहार) £ 
ह८९, ,, »/» /»  ग्राम-पुरैनी बाजार, पो०-गणेशपुर, जिला-मथेपुरा (बिहार) / 
0 ९०, ,, ». /»  ग्राम-पड़ैल शाहपुरटोला, पो०-तरसुआ बड़गाँव, ,, (बिहार) 6 
९ ९९. ,५ /» »» ग्राम-कटोरिया, पो०-शाह आलम नगर, जिला-मधेपुरा (बिहार) ९ 
8 ९२, ,, /४ ४ ग्राम- 30% पो०-खुरहान, जिला-मथेपुराँ (बिहार ) / 
॥ ९३. ,॥; /» /» ग्राम-गौछीडीह, पो०-गंगापुर, जिला-मधेपुरा (बिहार) / 
५ ९४, , ». /»»  ग्राम-देवैल, पो०-देवैल, जिला-मधेपुरा (बिहार) 6 
0९७५, ,, /» »» ग्राम-बिहारीगंज, पो०-बिहारीगंज, जिला-मधेपुराँ (बिहार) ९ 
४ ९६, ,, ». »  ग्राम-किसुनगंज, पो०-किसुनगंज, जिला-मधेपुरा (बिहार) £ 
ह ९७, ,, 5 »ग्राम-कैलासन, पो०-कैलासन, जिला-मथेपुरा (बिहार) / 
0 ९८, ,/ ». ». ग्राम-पतरघट, पो०-पतरघट, जिला-मधेपुरा (बिहार) 6 
५ ९९, ,, हा »»ग्राम-झंझरी रामपुरी, पो०-झंझरी, जिला-मधेपुरा (बिहार) ९ 
४ १९००, ,, // /» ग्राम-आशानन्दपुर, पो०-परबत्ती, जिला-भागलपुर (बिहार) /£ 
| १०१. ,, // // ग्राम-चम्पानगर, पो०-चम्पानगर, जिला-भागलपुर (बिहार) / 
9 १०२, ,, ५१ » ग्राम-एकचारी, पो०-एकचारी, जिला-भागलपुर (बिहार) ९ 
9 १९०३. ,, हक 5 ग्राम+पो ०-कलगीगंज, जिला-भागलपुर (बिहार ) £ 
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& १९०४, ,, डे »» ग्राम-नवगछिया, पो०-नवगछिया, जिला-भागलपुर (बिहार) £ 
9 १५०७, ,/ /» /»  ग्राम-सुलतानगंज, पो०-सुलतानगंज, जिला-भागलपुर (बिहार) / 
५ १०६, ,, डे » ग्राम-घोरघट, पो०-घोरघट, जिला-मुंगेर (बिहार) € 
१ ९०७, ,, » » ग्राम-पिरोजपुर, पो०-मेरीगंज, जिला-पुरैनियाँ . (बिहार) /£ 
£ १०८, ,, का /». ग्राम-रंगरा, पो०-गोपालपुर, जिला-भागलपुर (बिहार) / 
0 १०९, श्री संतमत-सत्संग मंदिर, ग्राम-बेलाबदन, पो०-पिपरा, जिला-पुरैनियाँ. (बिहार) 6 
8 १२१०, ,, 5 /»»ग्राम-सिकन्दरपुर, पो०-मिरजानहाट, जिला-भागलपुर (बिहार) ९ 
४ १११, ,, ,,/ ५»  ग्राम-महगामा, पो०-नवादा बाजार, जिला-गोइड्डा (झारखण्ड) / 
| ११२, ,, ३ » ग्राम-दयालपुर, पो०-चोरहट, जिला-भागलपुर (बिहार) ॥ 
0 ११३. , / /»/ य्राम-कोदवार उदयरामपुर, पो०-घोघा, जिला-भागलपुर (बिहार) / 
५ १९४, ,, कि »» ग्राम-कूसापुर, पो०-कहलगाँव, जिला-भागलपुर (बिहार) ९ 
| ११५५, ,, ग »»ग्राम-नारायणपुर, पो०-मधुरापुर, जिला-भागलपुर (बिहार) £ 
8 ११६, ,, 5 »  ग्राम-बैक्कुंठपुर, पो०-चम्पानगर, जिला-भागलपुर (बिहार) / 
0 ११७, ,, » »/  ग्राम-बहिचा, पो०-बौंसी, जिला-भागलपुर (बिहार) ८ 
0 ११९८, ,, , ५» ग्राम-अठगामा, पो०-अकीदत्तपुर, जिला-भागलपुर (बिहार) £ 
४११९, ,, , » यग्राम-शाहपुर दियारा, पो०-सोनवर्षा, जिला-भागलपुर (बिहार) / 
है १९०, ,, ,»  /»  ग्राम-बभनगामा, पो०-बाराहाट, जिला-भागलपुर (बिहार) 5 
७ १२९९, ,, , /» ग्राम-खगड़ा, पो०-साहूपरबत्ता, जिला-भागलपुर (बिहार) (९ 


४ १२९२, ,, , /» ग्राम+पो०-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर ( बिहार ) | 
| १२३, ,, . »»ग्राम+पो०-नन्दलालपुर, जिला-भागलपुर (बिहार) #& 
ह १२९४, ,, ,  /»/ ग्राम+पो०-मणियारपुर, जिला-भागलपुर (बिहार) 6 


0 १२९७५, ,, /»  /» ग्राम-लीलावरण, पो०-कटोरिया, जिला-भागलपुर (बिहार) (९ 
8 १२६, ,, ,, »  ग्राम-बरैचक पाटम, पो०-पाटम, जिला-मुंगे?र (बिहार) £ 
6 १२७, ,, , /» ग्राम+पो०-जमालपुर, जिला-मुंगेर (बिहार) | 
॥ १९८, ,, /»  » ग्राम-हाजीसुजान, पो०-मुंगेर नगर, जिला-मुंगेर (बिहार) / 
0 १९९. ,, ,, » ग्राम-फुलबड़िया, पो०-बरौनी, जिला-बेगूसराय (बिहार) £ 
४ १३०, ,, » /» ग्राम-बारो, पो०-बारो, जिला-बेगूसराय (बिहार) #£ 
6 १३९, ,, » /»  ग्राम-केसोपुर, पो०-जमालपुर, जिला-मुंगेर (बिहार) 5 
॥ १३२, ,, »  /» ग्राम-कोशकीपुर, पो०-अयोध्यागंज, जिला-कटिहार (बिहार) / 
0 १३३. ,, » » ग्राम-बेलदौर, पो०-बेलदौर, जिला-खगड़िया (बिहार) / 
ह शेड, ,, .. + /»ग्राम-पनसलवा, पो०-बेलदौर, जिला-खगड़िया (बिहार ) है 
है १३५, » » » ग्राम- बरिफुर, पो०-बेलदौर, जिला-खगड़िया (बिहार) | 
0 १३६, ,, . /» ७» ग्राम- » पो०-सकरोहर, जिला-खगड़िया (बिहार) 6 
0 १९३७, ,, ,) ». ग्राम-कॉकीनारा, पो०-२४ परगाना प० बंगाल ९ 
४ १३८, , » » ग्राम-मानसी खुटिया, पो०-मानसी, जिला-खगड़िया (बिहार) £ 
ह १३९, ,, , /» ग्राम-रामगंज, पो०-संसारपुर, जिला-खगड़िया (बिहार) / 
॥ १४०, ,,  ,,  » ग्राम-राँको पो०-संसारपुर जिला-खगड़िया (बिहार) (0 
0 १४९, ,, ». »  ग्राम-कोरका, पो०-कोरका जिला-गोड्डा | 
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| १४२, ,, ) ».. ग्राम-रमला, पो०-रमला ] के हे 
॥ १४३. ,, /» »/ . ग्राम-विश्वनाथकूटि बिसहा, पो०-कोरका घाट ,, ४ 
५ शडेंढ, ,; » »/»  ग्राम-कुमीचक पो०-सरौनी बाजार ,, १ 
9 १४७५, ,, 5 »  ग्राम-ढोढ़री, पो०-दुबराजपुर, जिला-गोड्डा झारखण्ड ९ 
॥ १४६. ». ग्राम-मँँझगाय, पो०-दुमका जिला-दुमका बिहार £ 
ह १४७, श्री संतमत-सत्संग मंदिर, ग्राम-करमाटाँड, पो०-सरौनी बाजार, जिला-गोड्डा, झारखण्ड / 
0 १४८, ,, गा » .ग्राम-खटनई पो०-मोतिया डुमरिया ,, | 
8 १४९, ,,  , » ग्राम-गोड्डा पो०-गोड्डा, ः |. 
है १७५०, ,,. » . » ग्राम-बकसरा 4“ पो०-बकसरा + » | 
0 १५१. ,, $+ »  ग्राम+पो ०-दलसिंगसराय, जिला-दरभंगा बिहार ९ 
७ १५२, ,, /» /» ग्राम-नगरगामा मथेपुरा, पो०-सोबेरा (दलसिंग सराय) ,,  ,, £ 
£ १५७३. ,, ४४» ग्राम-लगमा पो०-सिंगिया, जिला-समस्तीपुर ,, | 
| १७४, ,, /»._»» ग्राम-पठराहा, पो०-कटिहार मनिहारी, जिला-कटिहार कप 
| १५५. ,; 9 »  ग्राम-नवाबगंज पो०-नवाबगंज दर  ! 
0 १७५६. ,, /». » ग्राम-पितौजझिया पो०-पितौझिया, मुंगेर » 
है १५७, ,, कि » ग्राम-कटिहार पो०-कटिहार जे हि 
/ १७८, ,, » . » ग्राम-टिकैली पो०-टिकैली के 
0 १५९. ,, की /) आज या, जिला-मोरंग,_ नेपाल ( 
् १६०, ,, १ श्र ग्राम- पो०- ११ ११ | 
॥ १६१. ,, $% »  ग्राम-हलके विराट नगर, पो०-विराट नगर ,, »2 हे 
6 १६९. ,, ,»  » ग्राम-फैज न हज २2 पे ७ हे 
0 १६३. १ १ शम ग्राम-( क ) पो०-डैनियाँ हम १) 0 
(् १६४, श१ हे शम ग्राम-( ख ) डैनियाँ पो०-डैनियाँ १ शश हि 
| १६५, मे १ शी ग्राम-रंगेली पो०-रंगेली हि शश है 
£ १६६, ,, / / ग्राम-अमरदह पो०-रंगेली ५ रब! 
| १६७, ,,  / / ग्राम-गोविन्दपु्र पो०-अमरदह श्र रह 
8 १६८. ,, / » ग्राम-सुंघाकुटि. पो०-अमरदह न ४३ १ 
| १६९. ,,  ,» »/ ग्राम-राजाबासा पो०-अमरदह हि गा 
री १७०, १ श शम ग्राम-सिजुआ पो०-सिजुआ ५? शश 0 
0 १७१९. ,, ». » ग्राम-पीढ़ाली पो०-थिरानीगंज सं०-२७३ | 
9 २१७२, ,, श्ह »» ग्राम-सदरइलाका कक आन भाद्रपुर हि 
है १७३, ,. / #४/ ग्राम+पो०- सोन, जिला-रोहतास, बिहार £ 
॥ १७४. ,, का »  ग्राम-नवादा पो०-नवादा जिला-नवादा ,, / 


॥ १७५७, ,, ». » ग्राम-बराकर पो०-बराकर, जिला-वर्द्धमान, प० बंगाल ९ 
५ १७६, ,, 8 दा पो०-ईसीपुर, जिला-भागलपुर, बिहार 
४ ९७७, ,, े »  ग्राम- पो०-सोरहाभाग, जिला-मोरंग, नेपाल / 
॥ १७८, ,, »» »  ग्राम-करसिया पो०-सोरहाभाग ;» का 
0 १७९, ,,  ,,  » ग्राम-बैरिया पो०-बैरिया छ हा 
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| १८ ०, मी हे । ी ग्राम-गौरीगंज पो०-गौरीगंज हे 
| [4 
0 प जाओ श्रीधर द्रासजी महाराज 8 
!' १८कैम्य 'धन्य सतशुरु सुखद अप्रहिन्ारीक्षत्वृट्ण जाये?“ श्र *' 
हि ””जो कछु कह तुम्हरी पा गाल शत मोते कुछ न बसाय॥ हे 
ही मैं बूढ़ा साथूहै; इकका ज्ञान! बहुत ऊँचा होंगे लेकिन शत गेहिडु् 0 


९ मैं शरीर से बूढ़ा सर हूँ, पर ज्ञॉन में बालक बम्पर बालक हू ९) 
॥ है। आपलोगों ने “महाराज कौ? वाणी 'पैढ़ी मर है। मुझमें वि कल जि कि | 
को बह सूप ओीज/ा चुकप और मम बम कह गो इसी चन्दन) . 
0 को पढ़ें, सुनें से श्त सर | 
| (वए हि: पूरक न हे ज्ञिये पूर्ण श्रद्धा विश्वास 

0 


४ सार-निचोड़ कर 

(9 ५ 

है करके चलना 

हे भवानी शंकरी बन्दे श्रद्धा विश्वासरूपणि।” है 
९ लोग भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करते हैं। घर-घर में लोगों के पास रामायण 
॥ है। पढ़ते भी है; लेकिन गो० तुलसी दासजी श्रद्धा को पार्वती और विश्वास को शंकर कहते है। | 
॥ श्रद्धा और विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती है। जितने महापुरुष हुए, बिना भवानी-शंकर-रूप 6 






९ श्रद्धा-विश्वास के नहीं। ९ 
| हमलोगों को चाहिए कि सदणुरु में श्रद्धा-विश्वास करके उनके उपदेश पर नाना प्रकार # 
॥ के कष्टों को सहते हुए भी अवश्य चलें। च 
0 अगर श्रद्धा नहीं है, तो रात-दिन गाते रहने पर भी कुछ मिलने को नहीं है। गुरुदेव के वचन 0 
९ में हमलोग पढ़ते हैं- ९ 
हि “सब सन्‍्तन्ह की बड़ि बलिहारी। है 
ही उनकी स्तुति केहि विधि कीजै, मोरी मति अति नीच अनारड्ी॥ 6 
' दुःख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान-ध्यान निधि जग उपकारी। ९ 
| बिन्दु-ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल-सरल जग में परचारी॥ है 
हि धनि ऋषि सन्‍्तन्ह धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानन्द धन्य अघारी। 9 
९ धन्य हैं साहब सन्त कबीर जी, धनि नानक गुरु महिमा भारी॥ ॒ 
8 गोस्वामी श्री तुलसी दासजी, तुलसी साहब अति उपकारी। हे 
| दादू सुन्दर सूर श्वपच रवि, जगजीवन पलदू भयहारी।। हे 
॥ सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन सिर धारी। ९ 
9 भजत है मेहीं धन्‍्य-धन्य कहि, गही सन्‍त पद आशा सारी॥” 9 
| इसके अन्त में क्‍या पड़ा? “गही संत पद आशा सारी।” हे 
| हमलोगों को क्‍या चाहिए? एक संत धरनीदास जी महाराज हुए हैं, वे कहते है- हि 
हि एकाएक मिले गुरु, पूरा मूल मंत्र जो पावै। ९ 
| सकल संत की वाणी बूझे,मन परतीत बढ़ावै।” हे 
हर पूरे गुरु मिल जाय॑ँ तो मूल मंत्र मिल जायगा। पूरे गुरु के सत्संग से हम सभी संतों की 8 
५ वाणी को बूझ सकेंगे। 0 


92 
९ परमात्मा की कृपा से हमलोगों को गुरु अवश्य मिल गये हैं, उनसे परमात्मा प्राप्ति की हे 
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महर्षि मेहां-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३८९] 
। युक्ति भी मिल गई है। अब मन लगाकर साधना करने की जरूरत है। किसी भी संत की पढ़िये, | 
॥ उसमें अलौकिक ज्ञान है। गो० तुलसीदासजी कहते है- रा] 
५ “बड़े भाग पाइये सत्संगा। विनहि प्रयास होहिं भव भंगा॥” ९) 
| संतों के सत्संग से बिना परिश्रम के संसार से बेड़ा पार हो जायगा। सत्संग का क्‍या #& 
॥ महत्त्व है, सो आप सब जानते ही हैं। ( 
हा बिना ध्यान से कोई कामन नहीं होगा; न कोई ज्ञान होगा। अभी आप जो कुछ भी समझ ४ 
| सके है इसमें भी ध्यान है। यों तो योगशास्त्र में है-“योग: चित्तवृत्ति निरोध।” अर्थात्‌ चित॒वृत्ति £ 
8 के निरोध को योग कहत हैं। सुमिरण से इृृष्ट-मंत्र, इष्ट-रूप याद होता है। किसी तरह स्मरण 6 
0 होता रहना चाहिए। इष्टदेव का सुमिरण वा ख्याल मन में बना रहे। इसी को मानस-ध्यान कहते 6 


9 हैं। मानस-ध्यान में गुरु रूप को बराबर याद रखना है। कबीर साहब ने कहा है- 8 
| “जौं गुरु बसै बनारसी, शिष्य समुन्दर तीर। हे 
| एक पलक विसरै नहीं, जौं गुण होय शरीर॥” ९ 
सब काम करते हुए भी ध्यान गुरु पर रहे। इससे महासिद्ध्रि मिलती है। जिस प्रकार का £ 
हि गुरु रूप आप बाहर में देखते है, वैसे ही अपने मन में बसा लें, तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसके हि 
॥ बाद है सूक्ष्म-ध्यान अर्थात्‌ विन्दु-ध्यान। गुरु के बताये स्थान पर मन लगाये रखें। | 
9 है 3 नहिं | 9 
) छिन-छिन मन को तहाँ लगावै। एक पलक छूटन नहिं पावै॥ ( 
4 हर समय ख्याल लक्ष्य पर रहे। गुरु महाराज ने जो संकेत बताया है; यदि वह आपको ९ 
॥ ठीक-ठीक याद है, तो आपका ध्यान होगा। है 
0 जिसकी बुद्धि निर्मल नहीं है, वह कभी भी परमात्मा को नहीं प्राप्त्कर सकता। 6 


0 दृष्टि-साधन में संसार बिल्कुल छूट जाता है। सूई के अग्र भाग पर यदि दृष्टि ठहर जाय तो कोई (/ 
& विषय-वासना नहीं रहेगी। भजन भेदी लोग इसको जानते हैं। गुरुदेव ने संतों के विचार का #£ 


' निचोड़ इन पद्य में रखा है- ;$ 
॒ सुखमन के झीना नाल से, अमृत की धारा बहि रही। है 
मीन सूरत धार धर भाठा, से सीरा चढ़ि रही॥ हि 
हि गुरु-मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु-सेव कर अति प्रीता कर। | 
हर] गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही।॥ ॒ 
उस नाल का झीना दुआरा, गुरु तुझे देंगे बता। 8 
| दोउ नैन नासा मध्य सन्मुख, सूई अग्र दर ले लही॥ है 
४ तम फटे जोति भर आकाश, का तू शैर कर। ९ 
£ शब्द अनहद सार में मिल मिल, लहले सत पद को सही॥ हि 
| दुःख दर्द भव के सब मिटै, सगुर रु चरण नित सेइये। हे 
हि गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, सकल संतन वही॥ च 
| -महर्षि मेहाँ-पदावली (९ 
५ सुखमना में जो प्रवेश करेगा, वह अवश्य ही पवित्र हो जाएगा। इसलिए इसकी साधना (४ 


& श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। कभी भी भ्रम और भुलावे में नहीं पड़ना चाहिए। संतमत की साधना /# 
॥ जो करते है, बे ही आगे बढ़ते है। यदि मानस-जप, मानस-ध्यान पर अपना ख्याल बारबर रखेंगे 6 
0 तो विषयों की याद करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो भक्त बनना चाहते हैं, उनकों मन से !£ 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [३९०] 
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| हमेशा लड़ना होगा। हर तरफ से मन को समेट कर अपने लक्ष्य पर रखिये। पापों से बचना, सुमिरण भजन # 
५ से होगा। यह हमलोगों का शरीर समुद्र के समान गहरा है। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा ही कहा है- ./ 


! “डुबकी मारी समुँद में, निकसा जाय आकाश।” ९ 
| आँख बन्द करने पर जो अन्धकार मिलता है, उसमें प्रवेश करने पर अन्तराकाश में गमन £& 
॥ होता है। इसमें जो लोक-लाज छोड़कर प्रवेश करते हैं, तो परमात्मा को पाते हैं- ५ 
१ “लोक लाज कुल मेटिके हीरा पाया दास।” !॒ 
१ अन्धकार पार करने पर प्रकाश पावेंगे। एक बार भी जो अपने अन्दर में विन्दु को देख लेगा £ 


ह वह कभी विचलित नहीं होगा; लेकिन यह होगा किसको? जो परिवार में रहते हुए भी उसमें आसक्त /£ 
0 नहीं है। इस तरह जो मन को संसार से हटाकर साधना करेगा, उसको अवश्य परमात्मा की प्राप्ति होगी। ॥ 


9 सार बात यह है-ध्यान करना। आचार्य विनोबा जी का कहना है- 9 
| जिस तरह परिवार की आसक्त में मन डूबता है, उसी तरह यदि भजन में मन डूब जाय, हे 
| तो अवश्य उद्धार हो जाय। े ९ 
हि संतमत का सार ५ 
| घट तम प्रकाश अरु शब्द पट त्रैजीव पर हैं छा रहे। | 
| कर दृष्टि अरू धुनि योग साधना ये हटाना चाहिये॥ 8 
0 इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता। 0 
9 ७9 
हि फिर द्वैतता नहीं कछू रहेगी अस मनन दृढ़ चाहिये॥ 
(0 
0 6 
० 9 
९ औ€ संतमत में साधना का स्वरूप >€ । 
9 9 
हि -श्री सनन्‍्तसेवी जी महाराज १ 
2 सँहोँ ५ पु 
प्राौत्त: स्मरणीय परम पूज्य अनन्त श्री विभूषित श्री सदगुरु महर्षि मेँहीँ परमहंस जी £ 


है महाराज द्वारा प्रचारित धर्म “संतमत' है। 'संतमत' में दो शब्द है; संत और मत। 'मत' शब्द के 8 
५ सम्बन्ध में मतवैभिन्‍न्य की आशंका नहीं हैं अतएवं सर्वप्रथम हम “संत' शब्द पर विचार करेंगे। ९ 


हर भारतीय भाषाओं में यह शब्द प्राचीन काल से प्रचलित है। ऋग्वेद में इसका प्रयोग एक ४ 
ह एवं अद्वितीय परम तत्त्व के लिए हुआ है। हि 
॒ “सुपर्ण: विप्रा कबयो वचोचिरेक॑ संत बहुधा कल्पयन्ति।” हि 
| ( ऋग्वेद-१०/११४/५) ४£ 
| महाभारत में इसका अर्थ सदाचारी हैं। “आचार लक्षणोधर्म: संत एचा चार लक्षण:।” भर्तृहरि ने ९ 


॥ संत शब्द का प्रयोग परोपकारी व्यक्ति के लिए किया है। संतस्वेच्छा से दूसरों का हित साधते रहते 6 
0५ हैं-“संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगा:।” विद्वान्‌ संत शब्द की निष्पत्ति दो प्रकार से संभव मानते हैं। या £ 
| तो यह 'सत्‌' शब्द का बहुवचन है या शान्त शब्द का अपभ्रंश। पहली व्युत्पति के अनुसार इसका अर्थ £ 
8 होगा-जिसको सत्य की अनुभूति हो चुकी हो। दूसरी के अनुसार-वह व्यक्ति जिसकी कामनाएँ शान्त हो 
५ चुकी हैं। परमपूज्य सदगुरु महाराज भी कहते हैं-शान्ति को जो प्राप्त कर चुके हैं सन्‍त कहलाते हैं। ९ 
ि संत कबीर साहब की दृष्टि में संत वे हैं, जिनका कोई शत्रु नहीं है, जो निष्काम /£ 
£ तृत्तिवाले हैं, साई से प्रीति करते हैं और विषयों से निर्लिप्त रहते हैं। हे 
| “निरवैरी निष्कामना, साई सेती नेह। विखिया सूँ न्‍्यारा रहे, संतन का मति एह।” 6 


महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [३९१] 


वस्तुतः सन्त उन्हें ही कहना चाहिए, जिनके लिए उपनिषद का यह वाक्य चरितार्थ हो गया 
हो, “भिद्यते हृदयग्रंथिश्च्छिद्यन्ते सर्वसंशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥” 
अर्थात्‌ उस परे से परे परमात्मा को देखने पर हृदय-ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्‍न हो जाते हैं और 
सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ ग्रंथि से क्या तात्पर्य है? गोस्वामी तुलसी दासजी ने लिखा है- 
“जड़ चेतनहि ग्रंथि पड़ि गईं। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई॥” 
वस्तुतः जो इस जड़-चेतन की गाँठ को खोल देते हैं, वे ही संत कहलाते हैं। जो इस ग्रंथि को 
खोल लेते हैं, वे लाल पाने के हकदार होते हैं। 
“लाल लाल जो सब कोई कहै, सबकी गाँठी लाल। 
गाँठी खोलि के परखै नाहीं, तासे भयो कंगाल॥” 
वह लाल जोहरी के यहाँ नहीं मिलता है। वह लाल तो स्वयं परमेश्वर हैं। जो परमात्म 
रूपी लाल को पा लेता है, उसका जीवन निहाल हो जाता है। वह कंगाल नहीं रहता, मालोमाल 
हो जाता है और उसपर काल की दाल नहीं गलती। वास्तव में जो परमात्म रूपी लाल को प्राप्त 
कर चुके हैं, वे ही संत हैं। गो० तुलसी दासजी ने रामचरितमानस में विस्तार से संतो के गुणो 
का विवरण दिया है- 
“सुनु मुनि संतन्‍्ह के गुन कहऊँ। जिन्हतें मैं उनके बस रहऊँ॥ 
घट विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा॥ 
अमीत बोध अनीह मित भोगी। सत्य सार कवि कोवबिद जोगी॥ 
सावधान मानद मद हीना। घोर धर्म गति परम प्रवीणा॥। 
गुनागार संसार दुःखा रहित विगत सन्‍्देह। 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्‍्ह कहूँ देह न गेह॥” 
स्वामी रामानन्द जी उन्हे संत मानते है, जो समस्त संसारिक बाधाओं से संघर्ष करते हुए 
विजयी होता है। संत कबीर साहब माया के जेता को संत मानते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 
महाकारण के परे जो चेतन-मंडल है, उसको भी जो पार कर जाते हैं, वे संत कहलाते हैं। ऐसे 
ही संतों का जो मत है, वह “संतमत' है। चाहे वे संत ईसाई हों, या मुसाई हों, वैदिक हों, 
मुसलमान हों, इस देश के हों या अन्य देश के हों, साधु-वेश में हों, गृहस्थ-वेश में हों, चाहे 
किसी भी जाति के हों- 
“जाति-पाति पूछे नहिें कोई। हरि को भजै सो हरि का हाई॥” 
मुण्डकोपिनिषद में कहा गया है- 
“यथ नहा: स्थन्दमानाः समुद्रेडस्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय। 
तथा दिद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम॥” 
अर्थात्‌ जिस प्रकार निरन्तर बहती हुईं नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में अस्त हो जाती 
हैं, उसी प्रकार संत-महात्मा और विद्वान्‌ नाम-रूप से मुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष को प्राप्त करते हैं। 
जिन्होंने जड़-चेतन की ग्रन्थियाँ विनष्ट कर डालती हैं, सारे आवरणों का प्रह्यण कर डाला 
है तथा द्वैत-भूत को भगाकर नीर-क्षोरवत्‌ परमात्मा से ऐक्य भाव स्थापित कर लिया है, ऐसे व्यक्ति 
संत कहे जाने योग्य हैं। ऐसे ही संत को कबीर साहब ने परम पुरुष की आरसी कहा है- 
“परम पुरुष की आरसी, सन्त हो की देह। 
लखा जो चाहै अलख को, इन्ही में लखि लेह॥” 
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४ पूज्यपाद महर्षि मेँहीं परमहंस जी महाराज के शब्दों में हम कह सकते हैं-“जीवन काल 
॥ में जिनकी सुरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि-समय लीन होती है और 
0 पिण्ड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सारशब्द में लगी रहती हैय, ऐसे जीवन्मुक्त 
9 परमसंत पुरुष पूरे और सच्चे सदगुरु कहे जाते हैं।” 

| संत-महात्मा किसी का अपकार नहीं करते और न किसी को किसी प्रकार का दंड या 
॥ शाप ही देते हैं। उनका अवतार ही अखिल विश्व को ज्ञानामृत का पान कराकर मुक्त करने और 
९ अमर बनाने के लिए होता है-“संत उदय संतत सुखकारी, विस्व सुखद जिमि इन्दु तमारी॥” 
हर तथा 


ही विस्व उपकार हित व्याग्र चित सर्वदा, त्यक्त मदमन्यु कृत पुण्य रासो। 

0) यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्व हरि, सहित गच्छन्ति क्षीराब्धि वासी॥ 

ि वस्तुतः संत और भगवत में कोई अन्तर नहीं है- 

| “संत भगवन्त अन्तर निरन्तर नहि, किमपि मति विमल कह तुलसी।” 

ही जिस प्रकार भगवन्तावतार होता है, उसी प्रकार संतावतार भी; किन्तु संसार में दोनों ( संत 


0 और भगवन्त ) के कार्यो में कुछ भेद दिखाई पड़ता है। भगवन्तावतार किसी भक्त-विशेष की रक्षा के 

॥ लिए होता है तथा दुष्टों के विनाश के लिए होता है। संतावतार किसी भक्त के रक्षार्थ अथवा दुष्टों 

॥ के दलनार्थ नहीं होता; बल्कि विश्व-उपकारार्थ होता है। संत दुसरों को सुख पहुँचाने के लिए स्वयं 

8 कष्ट सहते हैं। इतना ही नहीं, अपकार करनेवाले पर भी उनकी अहैतुकी कृपा होती है। सुरराज इन्द्र 
ने क्रोधावेश में आकर दधीचि ऋषि का शिरश्छेदन किया; किन्तु कुछ ही दिनों के पश्चात्‌ उन्हीं 
देवराज इन्द्र की प्रार्थना से द्रवित होकर ऋषि ने वक्षःस्थल की अस्थि उनको सौंप दी। 


0) संत सहहिं दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असन्त अभागी। 
हि भुर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह बिपति बिसाला॥ 
| -रामचारितमानस 
| “संतमत' परम आस्तिक मत है। इसके अधिक सिद्धांत नहीं है। कहा जाता है कि तीन ही प्रमुख 


सिद्धांत हैं-गुरू, ध्यान और सत्संग] यदि और कुछ कहना चाहें, तो कह सकते हैं-सदाचार और 
स्वावलम्बी जीवन। इसके पाँच विहित कर्म हैं और पाँच निषिद्ध कर्म। विधि या विहित पाँच कर्म हैं- 
(१) एक सर्वेश्वर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। 


रा (२) अपने अन्तर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय। 

९१ (३) सदगुरु की निष्कपट सेवा। 

| (४) सत्संग। 

हु (५) दृढ़ ध्यानाभ्यास। 

0) निषिद्ध पाँच कर्म ये हैं- 

(१) झूठ बोलना। 

हि (२) नशा-सेवन। 

॒ (३) व्याभिचार करना। 

9 (४) हिंसा करनी अर्थात्‌ जीवों को दुःख देना वा मत्स्य-मांस पदार्थ को 


& खाद्य-पदार्थ समझना। 
ही (५) चोरी करना। 
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संतमत में किसी संत को बड़ा या किसी संत को छोटा नहीं समझा जाता है। किसी भी 
धर्म, मत, सम्प्रदाय या मजहब का संतमत खंडन नहीं करता। यह संतमत किसी एक संत के 
नाम पर प्रचलित मत नहीं है। संतमत में सभी संतों को समान से मान्यता है। संत दादू दयाल 
जी का वचन इस संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण है- 

“जे पहुँचे ते कहि गये, तिनको एक बात। सबै सयाने एकमत, तिनकी एके जात॥” 
संतमत का ईश्वर एकमेवाद्वितीय है। उस ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता बाहर नहीं, अन्दर 

है। जबतक कोई अपने अन्दर-अन्दर नहीं चलेगा, तबतक उस परम प्रभु परमात्मा तक पहुँच नहीं 
सकता है। उस आन्तरिक मार्ग पर चलने के लिए सबको समान अधिकार है। चाहे वे गृहस्थ 
हों, विरक्त हों, पढ़े हों, अनपढ़ हों, धन हों, स्त्री हों वा पुरुष हों, किसी देश वा वेश के हों। 

क्या द्विजाति क्‍या शूद्र ईश को वेश्य भी भज सकती है। 

श्वपचों को भी भक्ति भाव में ४2 चिता कब तज सकती है॥ 

अनुभव से कहता हूँ इसकी मैंने कर लिया है वश में। 

जो कोई चाहे पिये प्रेम से अमृत भरा है इस रस में॥ 

हमारे परम पूज्य सदगुरु महर्षि मूँहीं परमहंस जी महाराज का उद्घोष है- “सबका ईश्वा 
एक है। ईश्वर तक पहुँने का मार्ग एक है। सब स्थूल उपासनाएँ उस मार्ग को पकड़ने की योग्यता 
प्रदान करती हैं। ईश्वर की भक्ति ही संसार में शान्ति प्रदान करेगी। उस सर्वेश्वर की प्राप्ति 
सर्वप्रथम अपने अन्दर होगी, पश्चात्‌ सर्वत्र।” 
ईश्वर स्वरूप 

सैद्धान्ति दृष्टि से- 

संतमत जिस ईएवर को मानता है, वह स्वरूपत: कैसा है? “जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, 
असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर-सर्वाधार 
मानना चाहिए तथा अपरा (जड़) और परा (चेतन ) दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण 
पर अनादि-अनन्त-स्वरूपी, अपरम्पार शक्तियुक्त, देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, अद्वितीय, 
मन-बुद्धि और इन्द्रियों के परे जिस परमसत्ता यह सारा प्रकृति-मंडल एक महान यंत्र की नाई 
परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व-विहीन है, जो 
अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरतन एब्र सर्वप्रथम 
से विद्यमान है, संतमत में उसे ही परम अध्यात्मपदद वा परम अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर 
( कुल्ल मालिक ) मानते है।” -महर्षि मेँँहीँ पदावली 

साहित्यिक दृष्टि से- 

“ईएवर' क्‍या है? “ईश्वर' शब्द को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। ये दो शब्द 
हैं-“'ई' और 'श्वर| दो हस्व “इ' के योग से दीर्घ “ई' बनी है। “ई' स्वर है; किन्तु 'श्वर' स्वर 
नहीं, व्यंजन है। थोड़ी गहराई में पैठने पर यह शुद्ध व्यंजन भी सिद्ध नहीं होंगा। 'र', “व' ये दो 
अन्तःस्थ और “श' उष्म वर्ण है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर में हस्व, दीर्घ, स्वर और व्यंजन सभी 
हैं; किन्तु वह हस्व, दीर्घ और स्वर-व्यंजनातीत है। यद्यपि स्वर निर्गुण का और व्यंजन सगुण का 
द्योतक है, तथापि वह ईश्वर सगुण और निर्गुण के भी परे है। 

इस प्रकार ईश्वर' शब्द हस्व, दीर्घ, स्वर, व्यंजन, अन्तःस्थ, उष्म सभी वर्णों का जनक 
है, फिर भी वह हस्व, दीर्घ, स्वर, व्यंजन, अन्तःस्थ और उष्मादि से रहित है। जैसे स्वर्ण आभूषणों 
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8 का जनक है; किन्तु स्वयं स्वर्ण कोई आभूषण नहीं। ईश्वर के संबंध में भी इसी भाँति समझें। 

॥ अधघाषमव्यज्जनमस्वरज्च अतालुकण्ठोष्ठमनासिकज्च। अरेफजातं परमुष्मवर्जितं तदक्षरं न क्षरते कदाचित्‌॥ 
-ब्रह्माण्डपुराणोत्तर गीता 

अर्थात्‌ जो नाद-रहित, व्यंजन-रहित, स्वर-रहित, तालु-कण्ठ प्रभृति उच्चारण-स्थान-रहित, 

# रेखा-रहित और उष्म वर्ण-रहित है, उसी को ब्रह्म कहकर जानो। 

॥ गणित की दृष्टि से- 

वह ईश्वर अपरिवर्त्तनगशील, सकल विकार-रहित, किसी प्रकार का उनमें विकार नहीं, 

£ किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। वे सतत एकरस रहते है। आप अंको में नौ को देखेगे। नौ के 

8 पहाड़े का जो अंक होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। इसके अतिरिक्त और जितने पहाड़े है, 

0 सबसमें परिवर्तन होता हैं। आप नौ का पहाड़ा देखिये-९ इकाई ९; ९ दूना १८, १+८-९; ९ तिया 

ह २७, २+७-९; ९ चौके ३६, ३+६-९; ९ पंचे ४५, ४+००९; ९ छके ५४, ५+४०९; ९ सते 

8 ६३, ६+३०९; ९ अठे ७२, ७+२-९; ९ नवाँ ८१९, ८+१-९, ९ दहाई ९०, ९+०-९॥। 
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जैसे नो के पहाड़े में परिवर्त्तन नहीं होता, उसी तरह जो राम-ब्रह्म हैं, उनमें परिवर्त्तन नहीं 
# होता। यदि हम “राम' शब्द पर मनन करें, तो पायेंगे कि 'राम' शब्द में भी नो ही अंक है। यथा- 


नकका वर्ग ( क, ख, ग, घ, ड्ः )च७ 
*च' वर्ग (च, छ, ज, झ, ज)5५ 
“८ट' वर्ग (ट, ठ, ड, ढ़, ण )5५ 


र ५ त' वर्ग (त, थ, द, ध, न )5८५ 


“प' वर्ग (प, फ, ब, भ, म )-५ 


२५ 
तथा 'य' और 'र' -२ 
२७ 
यानि २+७-९ 
ग ६ अ' और “आ' २ 


कक वर्ग ( क, ख, ग, घ, ड्ः )ज५ 
च' वर्ग (च, छ, ज, झ, ज)5५ 


मर ट' वर्ग (2, ठ, ड, ढ़, ण )-५ 


“त' वर्ग (त, थ, द, ध, न )5५ 
“प' वर्ग (प, फ, ब, भ, म )-५ 
र्छ 
२७+२७-७४ यानि ७५+४-८९ 

अथवा 
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५ र(य, र न्‍्२े 

8 १९ अं, आ न्‍्रे 

9 

म 7 फ, ब, भ, म न्‍्ज्‌ 

0 ९ 

9 हर ; बट > पंचे 

| पाँच क वर्ग के, पाँच च वर्ग के, पाँच ट वर्ग के, पाँच प वर्ग के; इस तरह पाँच पंचे पच्चीस 


| अक्षर तथा य और र के दो अक्षर मिलकर कुल सत्ताइस हुए अर्थात्‌ २०७-९। आप कहेंगे-आप र 
0 में ही लसक गये। मैं कहूँगा, र में ही क्यों लसक जाइये, जरा आगे और घसक जाइये, जहाँ जाकर 
9 कसक मिट जाय। राम लिखने में '' में आकार और “म' देते हैं। अ#+आ-"२; ये दो और क वर्ग से 
£ लेकर प वर्ग तक के पचीस अक्षर; दोनो मिलाकर हुए २७ यानि २+७-९। यदि २७ को दूना कर 
8 दीजिए, तो ५४ होगा यानि ५+४-९। इस दृष्टि से राम में भी ९ ही अंक हैं। 


९) अगर आप प्रश्न करें कि आप तो ईश्वर और ब्रह्म की बात कर रहे थे। कहते है कि 
| राम ही ब्रह्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है- 

हि “राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा॥” 

0 जो सब में रमण करता है, वह 'राम' है अथवा जिसमें योगिजन रमण करते हैं वह 
9 “राम” है। गोस्वामी जी ने राम को ब्रह्द कहकर बखान किया है। 

| अतएव, आइये हम ब्रह्म पर भी विचार कर लें। विवेक-विलोचन से अवलोकन करने 


8 पर ब्रह्म में भी आप ९ के अंक को निश्चित रूप से पायेगे। हम “ब्रह्म' शब्द किस प्रकार लिखते 
0) हैं-ब्‌ और र संयुक्त (>ब्र) तथा ह्‌ और म संयुक्त (हा); यही तो ब्रह्म शब्द होता है। अब 
१ देखिये-ब्रह्म 





0 “क' वर्ग (क, ख, ग, घ, डर )-५ क' वर्ग (क, ख, ग, घ, डर )-५ 
| च' वर्ग (च, छ, ज, झ, ज)5५ च' वर्ग (च, छ, ज, झ, ज)5५ 
* खरटट, वर्ग (ढ, ठ, डे, ढ़, ण)-५ «” वर्ग (८, ठ, ड, ढू, ण)-५ 
0 6त' वर्ग (त, थ, द, ध, न )5५ र ९ “त' वर्ग (त, थ, द, ध, न )5"५ 
; प' वर्ग (प, फ, ब) _ नह “प' वर्ग (प, फ, ब, भ, म )-५ 
४ २३ य,र >२ 
; की र्७ 
ि क वर्ग से प वर्ग पर्यनत 5 २५ 

| क वर्ग से प वर्ग पर्यनत 5 २५ 
| ह्‌ हा से ह पर्यन्त आओ ई 

0 ३३ 

१ २३+२७+३३+२५ 5 १०८ अर्थात्‌ १+०+८-९। 

2 अब देखिये पाँच क वर्ग, पाँच च वर्ग, पाँच ट वर्ग, पाँच त वर्ग, तथा प, फ, ब इन 


॥ तीनों का उसी में योग कर दीजिए तो कुल २३ होंगे और बू में संयुक्त र है, तो पाँच वर्गो के 
0 ५ ५५०२० तथा य और र के २ अक्षरों के योग से २७ हुए। अब २३ और २७ को जोड़ दीजिए 
९ तो ७० होंगे। 

| पुनः क वर्ग से प वर्ग तक २५ अक्षर तथा य से ह तक ८ अक्षरों को लीजिए तो होगा 
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२५+८-३३ उपर्युक्त ५० में ३३ जोड़ दीजिए, तो ५०+३३-८३। फिर उसमें म को जोड़ना है; | 
इसलिए क वर्ग से प वर्ग तक के २५ अक्षर और उसमें जोड़ दीजिए, तो कुल योग १०८ होगां ॥ 


१०८ के १ में ० और ८ को जोड़ दीजिए, तो ९ हो जाएगा। 
यदि इतने लम्बे हिसाब में हम जाना नहीं चाहें तो सरलतापूर्वक ऐसा समझें- ५ 
बून्प, फ, ब ३ अक्षर ९ 

रत य, र २ अक्षर 0 

हर य से ह तक ८ अक्षर 0 

मन प से म तक ५ अक्षर हे 
जाओ १+८-९ 6 

यहाँ है राम का स्वरूप, जो एकरस, एकसम तथा अपरिवर्त्तनशील है। ।॒ 
वैदिक दृष्टि से- ( 
ओ:5म्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं पुर्णात्पूर्णमुदच्यते। है 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेबावशिष्यते।॥। 6 


“ओअ“म्‌' यह ब्रह्मपाचक शब्द है, जो प्रत्येक मंत्र के आरम्भ में उच्चारण किया जाता है। ९ 
और उपनिषद्‌ वेदाड़' होने के कारण इसके मंत्रारम्भ में भी ओ5म्‌ का उच्चारण किया जाता है। # 


आर्ष बचन है- 0 
“ऑकारस्य ब्रह्म ऋषिगयित्री छन्दो। ।॒ 
शुक्लावर्ण: सर्व कर्मारम्मे विनियोग:॥” हि 

अर्थात्‌ ओंकार के ऋषि ब्रह्म हैं, यह गायत्री छन्द है, शुक्लावर्ण है और सर्व कर्म्मों के आरम्भ 5 

में इसका प्रयोग होता है। 0 


पूर्णम्‌ - पुर्ण है; अदः - वह परब्रहा; पूर्णम्‌ - पूर्ण है; इृदम्‌ - यह ( जगत ), पूर्णात्‌ - उस पूर्ण ४ 
( परब्रह्म ) से ही; पूर्णम्‌ - ( यह ) पूर्ण, उदच्यते - उत्पत्ति होती है; पूर्णस्य - पूर्ण के, पूर्णम्‌ - पूर्ण को; | 
आदाय - निकाल लेने पर ( भी ); पूर्णम्‌ -पूर्ण; एवं - ही; अवशिष्यते - अवशेष रह जाता है। ॒ 
अर्थात्‌ वह परब्रह्म पुरुषोत्तम पूर्ण है। यह जगत्‌ भी पूर्ण है। ( क्‍योंकि ) पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति ९ 


होती है। उस पूर्ण ब्रह्म के पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही अवशेष रह जाता है। हे 
“वह परब्रहम परमेश्वर पूर्ण है', इसमें किसी भी आस्तिक बुद्धि-सम्पन्न व्यक्ति को तनिक भी # 

सन्देह नहीं हो सकता। ९ 
किन्तु “यह जगत्‌ भी पूर्ण है? ऐसी शंका होने पर कहते है कि इसमें यह परब्रह्म व्यापक है, /£ 

इसलिए जगत्‌ में ब्रह्म की व्यापकता किस भाँति है; इसके लिए उपनिषद्‌ वाक्य है- ९ 
ब्रहैवेदममृतं पुरस्तादब्रह्म पश्चादब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण। ९ 

अधष्चो ध्व॑ चर प्रसृतं ब्रह्मवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌॥ ९ 


अर्थात्‌ यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दायीं-बायीं ओर है, ब्रह्म # 
ही नीचे-ऊपर फैला हुआ है। यह सारा जगत सर्व ब्रह्म ही है। इस उपनिषद्‌्-वाक्य से सन्त है 
कबीर साहब के शब्दों का कितना साम्य है, देखिये; मानो उपनिषद्‌ू-वाणी का ही अनुवाद हो। £ 


वह ' शब्द दूर की वस्तु के लिए और “यह' निकट की वस्तु के लिए प्रयुक्त होना आज ६. “वह' शब्द दूर की वस्तु के लिए और “यह' निकट की वस्तु के लिए प्रयुक्त होना आज * 
का नहीं, प्राचीन प्रचलन है। परमात्मा-स्वरूप इन्द्रिय-अगोचर होने के कारण “वह' और “जगत' 0४ 
इन्द्रियगोचर होने के कारण “यह' कहकर अभिहित किया गया है। | 
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महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [३९७] 


श्रुप अखाण्डित व्यापी चैतन्यश्चैतन्य। 
ऊँचे-नीचे आगे पीछे दाहिन बायेँ अनन्य॥ 
बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा मींही ते तब लेखा। 
सबके मध्य निरन्तर साईं दृष्टि दृष्टि सों देखा॥ 

गुरु नानकदेव जी ने बड़ी दूढ़ता से कहा है कि उस एक ब्रह्म में ही यह निखिल जगत्‌ अवस्थित 
है और वह एक ही परमात्मा सबमें रमण कर रहा है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। 

एक महि सरब सरब महि एका एह सतिगुर देखि देखाई। 

एको रवि रहिआ अबरू न बीआ राम। रवि रहेआ सोइ अबरु न कोई...॥” आदि 

सर्वेश्वर की सर्वव्यापकता का याथार्थ बोधार्थ कठोपनिषद्‌ में उपमान प्रमाण-द्वारा 
निम्नलिखित भाँति से समझाया है- 

अगि्निर्यथैको भूवनं प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्था सर्वभूतान्तरातमा रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्च।॥। 

अर्थात्‌ जिस प्रकार इस लोक प्रविष्ट हुआ पावक प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी 
प्रकार सम्पूर्ण भूतों का एक ही अन्तरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है। 

यजुर्वेद के ३१ वें अध्याय में बताया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। इतना ही नहीं; 
बल्कि सर्व को भरपूर कर उसके भी परे है। यथा- 

सहस््रशीर्षा पुरुष: सहस्राक्ष: सहस््रपात:। 
सभूमि सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठद्शांगुलम।। 

अर्थात्‌ हजारों-असंख्य शिरोंवाला, हजारों-अनन्त आँखो वाला, अनन्त पैरों वाला “पुरुष' 
सर्वत्र पूर्ण जगदीश्वर है। वह सबको उत्पन्न करनेवाली भूमि के सामान सर्वाश्रय प्रकृति को सब 
प्रकार व्याप कर और भी दश अंगुल अर्थात्‌ दश अंगविकार महत्‌ आदि या पृथ्वी आदि स्थूल और 
सूक्ष्म भूतों का अतिक्रमण करके उनमें भी व्याप्त होकर, उनसे भी अधिक शक्तिमान-अध्यक्ष होकर 
विराजता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में हम कह सकेंगे- 

प्रकृति पार प्रभु सब उरवासी। ब्लह्म निरीह विरज अविनासी॥ 

“जगत्‌ भी पूर्ण है' की परिपुष्टि के लिए उसी मंत्र के आगे चरण में कहते 
हैं-'पूर्णात्पूर्णमुदच्यते' अर्थात्‌ पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। चूँकि परब्रह्म पुरुषोत्तम से ही 
जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह भी पूर्ण है। 

इस समाधान के पश्चात्‌ एक शंका और शेष रह जाती है कि प(पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा 
वशिष्यते' अर्थात्‌ पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रह जाता है, यह केसे संभव है? 

इसके उत्तर में ऐसा कहा जा सकता है-गणितज्ञ इस बात से अनभिज्ञ नहीं, पूर्ण अभिज्ञ 
हैं। जिसे अंग्रेजी में 'इनफिनिटी' और संस्कृत में 'खहर' कहते हैं, उसमें से जितनी बार जितनी 
संख्या भी क्‍यों न निकाली जाय, अंश ज्यों का त्यों रहता है। उदाहरणार्थ, जैसे १००/५ यहाँ १०० 
“अंश' है और ५ 'हर' है। एक सौ मे से हम पाँच को बीस बार निकाल सकते हैं। और यदि उसका 
हर १ हो तो उस सौ मे से एक को सौ बार निकाल सकते हैं। किन्तु उसका हर ( ०) हो तो उसको 
हम उससे अनन्त बारा भी निकालें तो वह ज्यों का त्यों रहेगा। उसी तरह उस पूर्ण अनन्त परमात्मा 
में से पूृण-अनन्त को अनन्त बार निकालने पर भी वह पूर्ण ही रहता है। 

यदि ऐसी शंका हो कि उसी अंशी-पुर्ण परमेश्वर का खहर अर्थात्‌ ( "शून्य, आकाश; 
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6 हर"अंश, भाजक ) शून्य अंश क्‍यों माना जाय? क्योंकि मूल मंत्र मे आया है-पूर्णस्य पूर्णमादाय /£ 
8 अर्थात्‌ उस पूर्ण के पूर्ण को निकालने पर भी। तात्पर्य यह है कि अंश भी पूर्ण अंशी भी पूर्ण। इस 5 
0 तरह अंश और अंशी दोनों का एक ही तत्त्व होता है। और यदि उस पूर्ण का शून्य हर (खहर) 0 


£ मान लिया जाय, तो पूर्णस्य पूर्णमादाय '-पूर्ण से पूर्ण निकालने की सिद्ध्रि कैसे सम्भव हो सकती 


॥ है? क्‍योंकि यहाँ तो एक तत्त्व पूर्ण है और दूसरा तत्त्व शून्य है। हे 
ही उत्तर में निवेदन है कि उपर्युक्त उपमा में तो एक ही शून्य को बताया गया है; किन्तु सन्‍त / 


५ दादू दयाल जी ने परमात्म-स्वरूप को, एक शून्य को कोन कहे, तीन शून्यों के परे बताया है। £ 
४ यथा-“सुन्‍्नी सुन्‍्न सुन्‍न्न के पारा, अगुण सगुण नहिं दोई।” इस दूष्टि उस पूर्ण परमेश्वर का #£# 
॥ खहरूशून्य अंश मानना अयुक्त या अनुपयुक्त नहीं, युक्ति संगत ही जाँचता है। साथ ही, मण्डल 5 
५ ब्रह्मणोपनिषद्‌' में परमात्म-स्वरूप को पञ्चम आकाश कह कर उदघोषित किया गया है। यथा- ९ 
हि आकाश पराकाशं महाकाशं सूर्याकाशं परमाकाशमिति पञ्च भवति। बाह्याभ्यान्तरमन्ध £ 
॥ -कारमयमाकाशम। बाह्मस्याभ्यन्ते कालानल सदृशं पराकाशम्‌। सबाह्याभन्तरे5परिमिति ॥ 
0 झयुतिनिभं तत्त्वं महाकाशम॥। सबाह्ाभ्यन्तरे सूर्यनिर्भ सूर्याकाशम्‌॥ अनिर्वच्चनीय ज्योतिः सर्व (6 
४ व्यापकम्‌ निरतिशयानंद लक्षणं परमाकाशम्‌। (8 
। अर्थात्‌ पाँच आकाश हैं-आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश। बाहर # 
॥ अन्दर जो अन्धकारमय हो, वह आकाश है। बाहर और अन्दर जो कालाग्नि के समान हो, उसे 6 
७ पराकाश कहते हैं। बाहर और अन्दर अपरिमित तेज के समान तत्त्व को महाकाश कहते हैं। अन्दर ९ 
& और बाहर सूर्य के समान चमक जिसमें है, उसे सूर्याकाश कहते हैं। अकथनीय सर्वव्यापक सर्वोत्तम | 
8 आनन्द ज्योति को परमाकाश कहते हैं। | 
0 यही पंचमाकाश ईश्वर-स्वरूप कह कर जनाया गया है। इसी को गोस्वामी जी ने 06 
४ “नभशत कोटि अमित अवकाशा” तथा सन्त सुन्दरदासजी ने “व्योम अनन्त अखण्डित” कहा /£ 
ह है। इस तरह विचार लेने पर अंश और अंशी के एक तत्त्व होने में भी कोई शंका नहीं रह जातीं हे 
8 क्‍योंकि आकाश को अवकाश वा शून्य भी कहते हैं। इसलिए परमात्म स्वरूप भी शून्य और 6 
9७ उसका हर' भी शून्या इस भाँति अंश और अंशी दोनों तत्त्व-रूप में अभिन्न सिद्ध हो जाते हैं। £ 
अथवा ऐसा कहना भी अनूपयुक्त नहीं होगा कि पूर्ण परमेश्वर में से पूर्ण जगत्‌ की # 
॥ निकाल लेने पर वह प्रभु पूर्ण ही रहता है। अर्थात्‌ सृष्टि के विलय होने पर भी परमात्मा का £ 
0 अस्तित्व त्रयकाल अबाधित रहता है। है 
१ इसके विशेष स्पष्टीकरण के लिए पृज्यपाद महर्षि मेँहीँ परमहंस जी महाराज की /£ 
ह निम्नलिखित पंक्तियाँ पठनीय हैं- हि 
0 “परमात्म-स्वरूप तो पूर्ण है ही, उसके अभिन्न अंश चेतनात्मा में भी वही गुण है। जैसे-समुद्र 6 
9 के जल में जो गुण है, उसके एक बूँद जल में वा उसके अनेकांश करने पर भी उसमें वही गुण रहता /£ 
# है। पूर्ण परमात्मा में से यदि उनका कोई अंश भिन्न करके ज्ञान में लाया जाय, तो पूर्ण में जो गुण है, अंश # 
ह में भी वहीं गुण है। उदाहरणार्थ-सम्पूर्ण समुद्र जलराशि में जो जल के स्वभाविक छः रस हैं, वे ही छ 6 
॥ रस समुद्र-तरंग वा समुद्र-बूँद में भी हैं। इसलिए पूर्ण मे से पूर्ण निकालने पर फिर पूर्ण बचा रहता है।” ८४ 
! श्रीमद्भागवतगीता अ० १०/२० में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि “मैं सब प्राणियों £ 
8 के हादय में विद्यमान आत्मा हूँ।” है 
0 अहमात्मा गुडाकेश सर्व भूताशयस्थित:। ि 
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| अहमादिश्च मध्यं चर भूतानामन्त एवं च॥ हे 
ही तथा गी० अ० १३/१२ में कहा है-हे अर्जुन! तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा मुझे # 
0 ही जान। हि 
९ क्षेत्रज्ं चापि मां विद्धि सवा क्षेत्रेषु भारत। 8 
| क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोज्ञानं यत्तज्ज़ानं मतं मम।। हे 
0 इन बातों के अतिरिक्त जब हम भगवान श्रीकृष्ण के जीवन-वृत्त को पढ़ते है, तो उनके 0 


॥ अतित्रों में उनके प्रभुत्त का आशचर्य-जनक वर्णन मिलता है। महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में लिखा / 
# है कि वे सनातन नारायण के अंश थे। इस अंश रूप में, उस पूर्ण ब्रह्म के पूर्णतव की कोई कमी #£ 
| नहीं दीख पड़ती। इसलिए उस पूर्ण ब्रह्म में से श्रीकृष्ण रूपी सम्पूर्णावतार के निकल जाने पर 
0 उस पूर्ण ब्रह्म में कोई कमी नहीं होती, वह ज्यों का त्यों-पूर्ण का पूर्ण ही बना रहता है।  / 


॥। यः स नारायणो नाम देव देवः सनातनः। | 
हि तस्यांशी वासुदेवस्तु कर्मान्ते विवेशह।। 8 
0 अर्थात्‌ जो देवता के भी देवता सनातन नारायण हैं, अंश-रूप वासुदेव जी कर्म के अन्त होने पर 6 


॥ उन्हीं में प्रवेश कर गये। इस तरह उस अंश में इनके मिल जाने वा उनमें से निकल जाने पर कोई न्यूनाधि ( 
॥ क नहीं होता। इसिलिए पूर्ण में से पूर्ण के निकलने पर पूर्ण ही शेष रहता है, कहना अनुचित नहीं। | 


च यदि कोई शंका करे कि सभी चराचर तो उस पर ब्रह्म के ही अंश हैं, तो अन्य अंश में वह /॥ 
९ प्रभुत्व क्यों नहीं दिख पड़ता? तो जानना चाहिए कि भगवान श्रीकृष्ण तो 'महायोगेश्वरो हरि:' थे। यथा- ( 
| एव मुक्त्वा ततो राजान्महायोगेश्वरी हरिः। | 
ही दर्शयामास पार्थाय परम॑ रूपमैश्वरम॥ | 
१ जो कोई उनकी तरह योगेश्वर हो सकेंगे, उनमें भी वही शक्ति आ जायगी; इसमें सन्देह क्या? / 
४ संतो की दृष्टि में- है 


संसार सापेक्ष है। या यों समझिये-सापेक्षता तक संसार है और सापेक्षता के पर में सर्वेश्वर /# 
ह सर्वाधार हैं दूसरे शब्दों में-गो की चरण-भूमि को गोचर कहते हैं और गो अर्थ इन्द्रिय' भी होता 6 
0 है। अतएव इन्द्रियों की विचरण भूमि को “गोचर' कहा जाय, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। संतों ९ 
£ ने गो-गोचर पदार्थ की “'माया' और इन्द्रिय-अगोचर तत्त्व को परम प्रभु परमात्मा के नाम से सम्बोधि # 


9 

ह त किया है। आइये, निम्नलिखित पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। | 
| वस्ती न शून्यं शून्यं न बस्ती अगम अगोचर ऐसा। ( 
९१ गगन शिखर महि बालक बोलहिँ, वा का नाम धरहुगे कैसा॥ हि 
| ( माहायोगी गोरखनाथ जी महाराज) 
॥ नैना बैन अगोचरी, श्रवणां करनी सार। ९ 
५ बोलन के सुख कारने, कहिये सिरजनहार॥ 8 
। बाबा अगम अगोचर कैसा। | 
ही ताथैं कहि समझावोौं ऐसा॥ 0 
0 (संत कबीर साहब) /£ 
हि अलख अपार अगम अगोचारि, ना तिसु काल न करमा। | 
| जाति अजाति अजोनी संभउ, ना तिसु भाउ न भरमा॥ 5 


(| (गुरु नानकदेव जी ) (6 
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9 
9 हौं 
९ ये हों बूझि रही पिव जैसा, तैसा कोई न कहै रे। । 
" अगम अगाध अगोचर, सुधि बुधि कोइ न लहै रे॥ ९ 
ही (संत दादू दयाल जी) £ 
!' काया अगोचर मनन अगोचर, शब्द अगोचर सोय। के ह * 
जन दरिया लवलीन है, पहुँचेगा जन कोय।॥ 0 
९ (संत दरिया साहब ९ 
हब; मारवाड़ी 
| मौला । बिसंभर चीन्‍न्ह रे। की ४ 
हि ल अन्दर दीदार अरस दूरबीन रे॥ 0 
5 झलके सिन्ध आपार मुक्ति का धाम रे। ॥। 
४ अचल अगोचर देख पुरुष बरियाम रे॥ | 
0 (संत गरीब दास) /( 
५ रामस्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। | !' 
* अविगत अकथ आपार, नेति नेति नित निगम कह॥ हि 
9 
9 ( गो० तुलसीदास || 
४ अविगत गति कछ कहत न आवीै। कम मास $ 
" मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावै॥ | 
९ के गत (संत सूरदास जी) / 
५ विराजै रोम रोम में राम, नहिं कहाँ दूजो धाम। ।॒ 
" अगम अपार अनादि अगोचर, सज्जन मनोभिराम॥ | 
४ ( राजयोगी टीकारामनाथ जी) 6 
* नहीं सूर्य सकता जिसे कर प्रकाशित। ह * 
कप न माया ही सकती जिसे कर मर्यादित॥ ४ 
< मन बुद्धि वाणी सबन को अगोचर। ; 
; बताया है चुप जिसको वाह्न मुनिवर॥ १ 
। जो है परम पुर्ष सबको अधारा। ९ 
; सोई पीव प्यारा सोई पीव प्यारा॥। | 
ही -पूज्यपाद महर्षि परमहंस जी महाराज 
९ व्यापक व्याप्त अखण्ड अनन्ता। हाराज 5 
९ अखिल अमोघध सक्ति भगवन्‍न्ता॥ | 
हे गो० तुलसीदास सजी | 
4 मात्र गोस्वामी तुलसीदास जी ही नहीं 8४ हा 
ि दो » ब्रह्म की व्यापकता और उसकी हि 
१ गुणगान सभी संतों ने मुक्त कण्ठ से किया है। यथा- अब कमल ९ 
; संत कबीर साहब की वाणी इस सम्बन्ध में इस प्रकार है- | 
* सम्पटि 8५५०8५.8४ सो साहब नहि होड़। ९ 
कि सकल मांड में रमि रह्मा, 9 
५ तथा- हवा, साहब कहिये सोड़॥ | 
9 
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| अलख निरंजन लखै न कोई। निरभै निराकार है सोई॥ हे 
0 सुँनि स्थूल रूप नहिं रेखा। दृष्टि अदृष्टि छिप्यो नहिं पेखा॥ हि 
९ बरन अबरन कथ्यो नहिं जाई। सकल अतीत घट रहा समाईं॥ 8 
| आदि अन्त ताहिं नहिं मथे। कथ्यो न जाइ आहि अकथे॥ है 
हि अपरम्पार उपजै नहिं बिनसै। जुगति न जानियैं कथिये कैसे॥ | 
0 और भी लीजिए- ।॒ 
| श्रूप अखंडित व्यापि चैतन्यश्चैतन्य। | 
हि ऊँचे नीचे आगे पीछे दाहिन बायेँ अनन्य॥ हि 
0) बड़ा ते बड़ा छोट तें छोटा मीहीं तें सब लेखा। हि 
| सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सों देखा॥। ९ 


ि अर्थात्‌-परब्रह्म परमात्मा स्वरूपतः अखण्ड है, सर्वत्र समरूप से व्यापक है और चेतन ४ 
0 का भी चेतन है। तात्पर्य यह है कि वह चेतन को भी चेतन करनेवाला है। “बड़ा तें बड़ा छोटा 6 
0 तें छोटा मींहीं ते सब लेखा।” कहकर संत कबीर साहब ने मानों उपनिषद्‌ की इस पंक्ति ! 
४ “अणोरणीयाम्‌ महतो महीयान्‌” की स्मृति दिलाई हो। आगे चलकर इसका और भी £ 
॥ स्पष्टीकरण करते हुए वे कहते हैं-“चाम चश्म सों नजरि न आवै, खोजु रूह के नैना॥” /£ 
0 अर्थात्‌ वह ब्रह्म यत्र-तत्र सर्वत्र व्यापक होने पर भी चर्म-दृष्टि से देखने में नहीं आता। उसको /॥ 
8 दृष्टि की दृष्टि आर्थत्‌ आत्म-दृष्टि से ही देख सकतेस हैं। यदि जिज्ञासा हो कि ऐसा क्‍यों? तो /£ 
ह इसके उत्तर में निवेदन है-परम प्रभु परमात्मा स्वरूपतः अनन्त है और हमारी दृष्टि शक्ति सांत $ 
॥ है। इस सीतिम दृष्टि-शक्ति से असीम तत्त्व का अवलोकन कैसे सम्भव है? हमारी नेत्र शक्ति 6 
५ इतनी क्षीण है कि इसके द्वारा हम हवा को नहीं देख सकते। फिर उसमें व्यापक ईश्वर को कैसे ९ 
ह देख सकते हैं? महाभारत शान्तिपर्व १५/२६ में लिखा है- ि 
॥ “सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्क गम्यानि नानिच्चित। पक्ष्मणो5पि निपातेन येषां स्यात्‌ स्कन्ध पर्यय:।” / 
कि अर्थात्‌ इस जगत्‌ में ऐसे-ऐसे सूक्ष्म जन्तु हैं कि जिनका आस्तित्व यद्यपि नेत्रों से दीख / 
४ नहीं पड़ता, तथापि तर्क से सिद्ध है। ऐसे जंतु इतने हैं कि यदि हम अपनी आँखो की पलक £ 
8 हिलावें तो उतने ही उन जंतुओं का नाश हो जाता है। हा 
ही सामवेद के ऐन्द्रकाण्ड में परमात्म-स्वरूप के सम्बन्ध में लिखा है-“अवाड्गमनसगोचर:” ॥ 
9 अर्थात्‌ वह ब्रह्म वाचा और मन से अप्रत्यक्ष है। इसी भाँति रामचरितमानस में एक प्रसंग आया £ 
४ है कि वाल्मीकि मुनि जी के सामने भगवान्‌ श्रीराम खड़े है और मुनि जी उनसे कहते हैं- /॥ 


९ राम स्वरूप तुम्हार, वचचन अगोचर बुद्धि पर। ९ 
9 अविगत अलख अपार, नेति नेति नित निगम कह॥ ५ 
हि श्री भगवान का लीलारूप विग्रह वाल्मीकि जी के सम्मुख उपस्थित है। उस स्थूल नररूप को £ 


8 ही अकथ, आपार, अविगत, अगोचर और बुद्धि पर कहना; मानो मन-मोदक खाकर भूख को मिटाना ९ 
॥ है। उक्त विशेषणों से नर-रूप की महिमा नहीं प्रकट की जाती है। सहज निर्गुण आत्म-स्वरूप, जो उस ९ 


9 रूप में व्यापक है, वही राम की यार्थात्‌ स्वरूप है। नर-रूप तो राम की केवल माया मात्र है। | 
| वनवास-काल में श्रीलक्ष्मण जी के पूछने पर कि माया किसे कहते हैं, भगवान श्रीराम ॥ 
है] ने कहा था- ९ 


हि “गो गोचर जहाँ लगि मन जाई। सो सब माया जानहु भाई॥” हि 
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अर्थात्‌ हे भाई! इन्द्रियों को जो कुछ प्रत्यक्ष है और जहाँ तक मन जाता है, उन सबको 
माया ही जानो। 
अब सरलतापूर्वक समझा जा सकता है कि वाल्मीकि मुनि जी के उपर्युक्त कथन का 
आशय क्‍या था? उनका संकेत किस ओर था? यदि हम जानना चाहें, तो श्री गोस्वामीजी से ही 
जिज्ञासा करें और उन्हीं के शब्दों में जानने के चेष्टा करें। वे क्या कहते हैं? 
हिय निर्गुगन नयनन्हि सगुन, रसना नाम सुनाम। 
मनहूु पुरट सम्पुट लसत, तुलसी ललित ललाम॥ ( दोहावली ) 
जैसे कुशल स्वर्णकार की दृष्टि स्वर्ण-हार पर नहीं; बल्कि शुद्ध सुवर्ण पर रहती है, वैसे 
ही दाशरथिराम के स्थूल सगुण रूप नयन-गोचर होते हुए भी वाल्मीकि जी, अपने हृदय में उनके 
निगुर्ण स्वरूप को धारण किये हुए थे। अतएवं वे भगवान राम के न रूप के सम्बन्ध में नहीं; 
अपितु उनके स्वरूप के सम्बन्ध में कह रहे थे। रूप, सरूप और स्वरूप के संबंध में जान लेना 
भी अत्यन्त अपेक्षित है। क्योंकि ये तीनों एक ही नहीं, तीन तत्त्व हैं। दृष्टिगोचर पदार्थ को रूप 
कहते है। रूप धारण करनेवाले को स्वरूप कहते है, जैसे वस्त्रधारी को सवस्त्र कहते हैं। सरूप 
का अर्थ सगुण भी कर सकते है; क्योंकि लोकमान्य बालगंगाधर तिलक जी ने सगुण का अर्थ 
नाम-रूपात्मक किया है। इन दोनों रूप और सरूप से पृथक स्वरूप होता है। इस हेतू “स्वरूप' 
कहने का तात्पर्य है-आत्मस्वरूप। स्वरूप का अर्थ निजरूप भी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी 
महाराज के शब्दों में ही हम कह सकेंगे- 
अनुराग सो निज रूप जो जग तें बिलच्छन देखिये। 
संतोष सम सीतल सदा दम देहवन्त न लेखिये।॥। 
निर्मल निरामय एकरस तेहि हरष सोक न व्यापाई। 
त्रयलोक पावन सो सदा जाकी दसा ऐसी भई।॥ 
यही स्वरूप है भगवान श्रीराम का, जिसकी महिमा-विभूषित आदि कवि ने उपर्युक्त 
भाँति से गाई। आत्मा के संदर्भ में तेजोविन्दूपनिषद्‌ में लिखा है- 
नाम रूप विहीनात्मा परसंवित्सुखात्मक:। 
तुरीयायीत रूपात्मा शुभाशुभ विवर्जित॥ 
अर्थात्‌-आत्मा नाम और रूप से विहीन, परज्ञान-स्वरूप, सुखमय, तुरीय से भी अतीत, 
शुभ और अशुभ से विवर्जित है। और हमारे परमाराध्यदेव-गुरुदेव की वाणी में है- 
सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि बच के पार में। 
गो गुण विषय पँच के पार में गति भाँति के हूँ पार में॥ 
वैचारिक दृष्टि से- 
सभी संतो ने एक स्वर से कहा है-परमात्म स्वरूप अज, अद्वैत, अनादि, अनन्त, अलख 
और इन्द्रियातीत है। समस्त इन्द्रियग्राह्म पदार्थ सान्‍्त हैं। सारे सांतो का एकीकरण कर पूंजीभूत 
करने पर भी वह अनन्त नहीं हो सकता, क्‍योंकि सांतो का राशिकृत सान्‍्त ही होता है। इस हेतू 
जबतक सारे सादिसान्तों अथवा साद्यन्तों के अन्त में अनन्त नहीं स्वीकार कर लेते, तबतक यह 
समस्या सन्मुखोपस्थि रहेगी कि सर्वप्रथम का-मूलतत्त्व क्या और कैसे है? 
इस दृष्टि से सृष्टि मूल में अनादि अनन्त तत्त्व का मानना अनिवार्य होता है और अनन्त 
एक से अधिक कथमपि हो नहीं सकता। आदि मूलतत्त्व अनन्त-असीम होने के कारण उससे 
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भिन्‍न अन्य किसी तत्त्व की स्थिति नहीं हो सकती और न अनन्त के बाहर कुछ अन्य का होना 
कभी संभव हो सकता है। तात्पर्य यह कि जो कुछ भी होगा, वह अनादि-अनन्त-निस्सीम तत्त्व 
के अभयन्तर होगा और वह उन सबमें व्यापक होगा। 

दूसरी बात यह है कि जो सबसे पूर्व का पदार्थ वा तत्त्व होता है यह सवपिक्षा सूक्ष्म होता 
है। इसका अर्थ यह हुआ कि पश्चात्‌ का पदार्थ पूवपिक्षा स्थूल होता है। स्थूल में सूक्ष्म तत्त्व 
स्वभाविक ही समाविष्ट होता हुआ अपना निज मण्डल उससे ऊपर रखता है। इसलिए आदि मूल 
तत्त्व सर्वव्यापक होता हुआ स्व-मण्डल सर्व पार रखता है। उदाहरणार्थ आप पज्च तत्त्वों में आकाश 
को लीजिए। वह अन्य चारों तत्त्वों-अहि, अप, अनल और अनिल से पूर्व होने के कारण वर्णित 
चारों तत्त्वों से सूक्ष्म है। इसलिए उन सब में व्यापक होकर उन सबके उपर भी है। 

इसको दूसरी तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि स्थूल जगत में इन्द्रिय गोचर पदार्थ 
हैं, सभी अवकाश के अन्दर हैं और उन सब में व्यापक होता हुआ आकाश अपना मण्डल उन 
सबों से उपर रखता है। आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की 
उत्पत्ति हुईं है। यही कारण है कि मिट्टी से पानी, पानी से पावक, पावक से पवन और पवन 
से गगन क्रमशः सूक्ष्म है। साथ ही पृथ्वी में पानी, पानी में पावक, पावक में पवन और पवन 
में गगन व्यापक है। अथवा इस भाँति भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी की अपेक्षा जल, अग्नि, 
वायु और आकाश, सूक्ष्म होने के कारण ये चारों तत्त्व पृथ्वी में प्रविष्ट हैं। जल के अपेक्षाकृत 
अनल, अनिल और गगन सूक्ष्म होने के हेतु ये तीन तत्त्व सलिल में सन्निविष्ट हैं। वह्नि से वायु 
और व्योम बारीक ( सूक्ष्म ) होने की वजह से केवल ये दो तत्त्व पावक में व्यापक हैं तथा वायु 
से व्योम सूक्ष्म होने के सबब से वायु में मात्र एक तत्त्व व्योम व्यापक है। 

इस विषय को इस भाँति भी समझा जा सकता है। एक शीशे के गिलास में मिट॒टी को 
पानी में घोलकर रख दीजिए। कुछा घंटो के पश्चात्‌ आप देख पायेगे कि मिट्टी का हिस्सा नीचे 
जमा हुआ है और पानी उसमें व्यापक होकर उसके ऊपर भी है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
जो स्थूल होता है, वह नीचे रहता है और जो सूक्ष्म होता है, वह अपने से स्थूल में व्यापक होकर 
अपना मण्डल ऊपर रखता है। 

इसी भाँति जो अनादि अनन्त स्वरूपी परमात्मा है, वह सवपिक्षा सूक्ष्म होने हेतु सब में 
ओततप्रोत व्यापक होता हुआ सर्व पर है। इसी को संत सुन्दर दासजी ने इस भाँति समझाया है- 

भूमि पर अप आपहू के परे पावक है, पावक के परे पूनि वायुहू बहत है। 

वायु के परे व्योम व्योमहू के परे इन्द्रीयदश, इन्द्रिन के परे अन्तःकरण रहत है॥ 

अन्तःकरण पर तीनों गुण अंहकार, अहंकार पर महतत्त्व कूँ लहत है। 

महतत्त्व पर मूल माया माया पर ब्रह्म, ताहिते परात्पर सुन्दर कहत है।॥। 

यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि परम प्रभु परमात्मा उन समस्त व्याप्यों को भर कर 
और कितन समधिक बाहर है, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। इसलिए गोस्वामी 
तुलसीदास जी महाराज ने परब्रह्म परमात्मा को 'प्रकृति-पार' कहा है। 

“यदि ईश्वर महासागर की भाँति विशाल और असीम हैं, तो एक छोटी-सी बूंद-जैसे मनुष्य 
कैसे कल्पना कर सकता है कि ईश्वर क्‍या है? वह समुद्र में गिरकर और समाकर ही अनुभव कर 
सकता है कि सागर क्‍या वस्तु है? यह अनुभव अवर्णनीय है।” महात्मा गाँधी ( प्रार्थना-धर्म का सार ) 

वस्तुत: किसी भी कला को देखकर उसके कलाकार के अस्तित्व में विश्वास करना 
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9 


॥ स्वभाविक सत्य है। पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य नक्षत्र आदि को देखकर उसके निर्माता को स्वीकार करना # 
॥ असंगत नहीं, युक्तिसंगत है; क्योंकि कर्त्ता के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। ग्रह, उपग्रह आदि £ 
0 की नियमित गति को देखकर उसके नियामक की सत्ता कोरी कल्पाना कहीं नहीं जा सकती। / 


| 


| अतएव ईश्वर की सत्ता सुनिश्चित है। | 
हि वैज्ञानिक दृष्टि से- 8 
हर] अमेरिका एक वैज्ञानिक मोरिस क्रेसी ने कहा है-“यदि किसी स्थल पर कुछ सिक्के / 


9 पाये जाये और वह क्रमशः रखे हुए हों, तो प्राप्त कर्त्ता कभी भी नहीं कहेंगे कि इस सिक्के का £ 
| निर्माणकर्त्ता वा अधिकारी कोई नहीं हैं। इसी तरह जगत्‌ इस विचित्र रचना को देखकर कहा £ 
॥ जाएगा कि सृष्टि का भी कुशल निर्माता ( परमात्मा ) अवश्य हैं। ऐसे जगत्‌-नियन्ता परम प्रभु 6 
0 परमात्मा कतई काल्पनि नहीं माने जाएँगे और न तो वे मानव के मानस पुत्र ही कहे जाएँगे।” / 
| “सापेक्षपाद के जनक विश्व के मूर्द्धन्य वैज्ञानिक आइन्स्टीन ने दिक्‍्काल से चतुर्थ #£ 
8 आयाम ( फोर्थ डाइमेंडान ) की खोजकर विश्व के समक्ष एक नये रहस्य पर प्रकाश डाला। ॥ 
0 मूर्द्धन्य वैज्ञानिकों का मत है कि फोर्थ डाईमन्शन में पहुँचने पर वस्तु का स्थूल स्वरूप दिखाई 6 


रा नहीं पड़ता। (8 
| कार मानवी ज्ञान की पकड़-सीमा त्रिआयामिक विश्व तक है। दृश्य जगत्‌ लम्बाई, चौड़ाई £ 
हर] और ऊँचाई अथवा गहराई के अन्तर्गत आता है। हमारी इन्द्रियों की बनावट भी ऐसी ही है कि 6 
9 वे तीन आयामों वाली स्थूल सृष्टि भर का अनुभव कर पाती है।” ९ 


| अब यह अत्यन्त सरलतापूर्वक समझा जा सकता है कि इन्द्रियों के परे मान है, मन के £ 
॥ परे बुद्धि है, बुद्धि के परे प्रकृति ( साम्यावस्था-धारिणी जड़ात्मिका मूल प्रकृति वा अपरा प्रकृति / 
0 तथा चेतनात्मिका परा प्रकृति ) और इन उभय प्रकृतियों के परे पुरुषोत्तम-परमात्मा है, जो इतना ( 
५ सूक्ष्मातिसूक्ष्म और सर्व पर है, उसे बाह्य वा अंतरिन्द्रिय से हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? £ 
॥ सामवेद में तो वेद भगवान ने स्पष्ट ही कहा है-हे मनुष्यो! हाथ, पैर, गुदा, लिड्ग, रसना, कर्ण, ॥ 


१ त्वचा, नेत्र, नासिका और मनबुद्धि आदि इन्द्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा 6 


५ करना झूठ ही खेल करना है। ९ 
9 में 9 
0) #ऋग्वेद सू० १२९/२ में-न उस समय मृत्यु थी, न अमृत। यानि जीवन की सत्ता, / 
0 जीवन का लोप; दोनों नहीं थे। न रात्रि का ज्ञान था, न दिन का। '* ९ 


9 


कठोपनिषद्‌ में लिखा है-वहाँ (उस आत्मलोक में ) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा £ 
और तारे भी नहीं चमकते और न यह विद्युत्‌ ही चमचमाती है, फिर इस अग्नि की तो बात ही ! 


छद०च-द०क 


+++३+++++%+ 


9 क्या? ९ 
| श्रीमद्भागवतगीता १५/६ में भगवान्‌ कहते हैं-उस परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर # 
ह सकता हैं,स न चन्द्रमा और न अग्नि ही ही 
१ “जिह घर चन्द सूर नहिं ऊगै, तिहे घरि होसि उजियार। ९ 
तिहाँ जे आसण पुरो तो, सहज का भरौ पियाला मेरे ग्यानी॥” 5 
| -गोरखवाणी, पृ० ६० ४ 
] संत कबीर के वचन में है-नहिं दिन रैन चन्द सूरज, बिना ज्योति उजियारा।  '  ““' ४ 


0) गुरु नानकदेव की वाणी है-झिलमिल झिलके चन्दु न तारा, सूरज किरणि न बिजुली गैणारा। ९ 
£ संत केशवदास जी की सुनिये-वहाँ चन्द्र-सूर्य का प्रकाश नही, दिन-रात का आभास नहीं। ' £ 
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संत पलटू साहब का अनुभव है- 
“वहाँ धरती और आकाश नहीं; चन्द्र और सूर्य का प्रकाश नहीं।” 
संत चरण दास जी की वाणी में हम पाते हैं- 
“उस लोक में चन्द्र और सूर्य नहीं और न तारे जगमगाते हैं।” 
भगवान्‌ बुद्ध ने उस लोक को निवार्ण की संज्ञा दी और कहा- 
“बह विज्ञान स्वरूप है, जो इन आँखो से देखा नहीं जाता। वह अनन्त है तथा सर्वत्र 
प्रभासम्पन्न है; वहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु का प्रवेश नहीं है।” 
वर्णित पद के विषय में गोस्वामी तुलसी दास जी ने कहा है कि वहाँ शोक, मोह, भय, हर्ष, 
दिन-रात, देश-काल आदि कुछ नहीं हैं। वास्तव में यही परम पद वा परमात्मा पद वा आत्मलोक है, 
निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण आदि जिस किसी भी संज्ञा से हम सम्बोधित करें। वह जाग्रत, सच, सुषुप्ति 
और तुरीय के परे का पद है। उसको अंधकार, प्रकाश और शब्द; त्रयवर्ग के परे प्रतिष्ठित होने पर 
ही कोई प्रत्यक्षरूप में जान सकते हैं। वहाँ मन, बुद्धि आदि भी नहीं जा सकते; कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय 
की तो बात ही क्‍या? मूर्द्धन्य वैज्ञानिक आइन्स्टीन का लक्ष्य इसी ओर है, ऐस प्रतीत होता है। 
आप कहेंगे-जबकि ईश्वर-स्वरूप मन-बुद्धि आदि किसी भी इन्द्रिय से अग्राह्म है, तो 
फिर वह ग्राह्म किससे है? आप देखते हैं कि एक घड़ी हाथ में बाँधी जाती है, दूसरे प्रकार की 
घड़ी टेबुल पर रखी जाती है और तीसरी भाँति की घड़ी दीवरा पर लटकाई जाती है। इन तीनों 
घड़ियों के कल-पूर्ज एक से होते हुए भी उन घड़ियों के खोलने के औजारो में भिन्‍नता होती 
हैं अर्थात्‌ छोटी घड़ी के लिए छोट यंत्रो की तथा बड़ी घड़ी के लिए बड़े यंत्रों की आवश्यकता 
होती है। ठीक इसी भाँति स्थूल इन्द्रियों से केवल स्थूल विषयों का ही ज्ञान होता है; सूक्ष्म विषयों 
का नहीं। और सूक्ष्मेन्द्रियों से सूक्ष्म विषयों का ज्ञान होता है, निर्विषय तत्त्व-परमात्मा का नहीं। 
अतएव परमात्म स्वरूप को ग्रहण के लिए चेतनात्मा ही समर्थ है, यह सुनिश्चित स्प से जानना 
चाहिए। कठोपनिषद्‌ में इसका स्पष्टीकरण करते हुए ऋषि कहते हैं- 
पराज्यि खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराड पश्यति नान्तरात्मान्‌॥ 
कश्चिद्धो रः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌।। 
-अध्याय २ वल्‍ली १ एलोक १ 
अर्थात्‌ परमात्मा ने इन्द्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए वे बाहर ही देखती हैं, 
अन्तरात्मा को नहीं। तब कोई-कोई धीर अमृतत्व की इच्छा करते हुए आवृत्तचक्षु होकर अर्थात्‌ 
बन्द नेत्रवाला होकर-दृष्टि शक्ति को अन्तर्मुख फेरकर आत्मा का दर्शन करते हैं। 
पूज्यपाद महर्षि मँँहीं परमहंस जी महाराज के शब्दों में हम कह सकेंगे-“जीवात्मा 
परमात्मा का अभिन्‍न अंश है तथा परा प्रकृति वा सुरत वा कैवल्य-चैतन्य स्वरूप परम प्रभु 
सर्वेश्वर के जिन स्वरूप के अत्यन्त समीपवर्त्ती होने के कारण उसके स्वरूप से मिलने वा 
उसका आपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के सर्वदा योग्य है” 
जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये। 
घट मठ प्रपञ्चन्ह जब मिटै, नहि अंश कहना चाहिये॥ 
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी यह मान्य है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है। 
यथा- 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखराशी॥ 
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2 इस पर अब एक प्रश्न हो सकता है कि जब ईश्वरांश जीवात्मा शरीरस्थ है और £ 
॥ परमात्मा-स्वरूप सर्वव्यापक होने के कारण सदा से इस शरीर में अधिष्ठित है; इतना ही नहीं, ह$ 
0) चेतन-स्वरूप , परमात्मा-सवरूप के अति निकटवर्ती भी है, तो फिर चेतनात्मा को परमात्मा-स्वरूप / 
९ की प्रत्यक्षानुभूति क्‍यों नहीं हो पाती? अथवा दूसरे शब्दों में-जीवात्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान होन देने 8 


॥ में फिर व्यवधान क्‍या है? | 
१ इसके उत्तर में गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज ने कहा है-अन्धकार के क्‌एँ में पड़ा जीव 0 
9 मायिक बन्धनों से जकड़ा हुआ है। जबतक इसकी सारी मायिक ग्रंथियाँ खुल नहीं जाती, तबतक £ 
॥ पीव के पाने में यह सर्वथा असमर्थ है। हे 
| “जीव हृदय तम मोह विशखी। छूटि न ग्रंथि परइ किमि देखी॥” ९ 
0 तथा- कि 
| मायावश मतिमन्द अभागी। हृदय जवनिका बहु विधि लागी॥ ; 
| ते सठ हठ बस संसय करही। निज अज्ञान राम पर धरही॥ 8 
॒ काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। 0 
५ ते किमि जानहिं रघुपतिहिं, मूढ़ पड़े तम कूप॥ ९ 
| इसको हम दूसरी तरह से हम अपने प्रातःस्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के #£ 


| एल्दों में कह सकेंगे-“जिस प्रकार आँखो पर रंगीन चश्मा लगे रहने के कारण बाहर के सब / 
0 दृश्य चएमे के रंग के अनुरूप रंगवाले दिखते हैं, इसी तरह जड़ात्म अनात्म आच्छादनों से ४ 
£ आच्छादित रहने के कारण जीव को अच्छादित तत्त्व का ज्ञान होता है, उससे भिन्‍न तत्त्व का /£ 
5 नहीं।” जैसे घटाकाश महदाकाश का अंग है, इसी तरह निज स्वरूप भी परम प्रभु परमेश्वर का ॥ 
0 अंश है। तत्त्वरूप में दोनों एक ही है। पर परम प्रभु आवरण से आवरणित नहीं; किन्तु निज / 
४ स्वरूप अथवा सर्वेश्वर का पिडस्थ अंश आवरणित है। सगुण-अपरा प्रकृति के महाकारण, (£ 
॥ कारण, सूक्ष्म और स्थूल-इन चारों आवरणों से आवरणित रहने के कारण उपर्युक्त दोनों स्वरूपों # 


॥ का अआपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है। 0 
9 ५. 9 
५ इस अवाडर मनसगोचर ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग संतमत के अनुसार एक है। उस ९ 
॥ एक आन्तरिक मार्ग को जाने और प्रयोग में लाये बिना परमात्मा तक पहुँचा संभव नहीं है। हे 
हि संतो ने ईश्वर-प्राप्ति हेतु परमात्म-भक्ति करने का आदेश दिया है। गो० तुलसीदास जी ॥ 
8 महाराज ने स्वरचित रामचरितमानस में कहा है- ।॒ 
९ राकापति षोड़स उअहि, तारागन समुदाय। | 
(9 9 
| सकल गिरिन्ह दव लाइय, बिनु रवि राति न जाय॥ ( 
१ ऐसेहि बिनु हरि भजन खगेसा। मिटिहिं न जीवन केर कलेसा॥ ॒ 
५ अर्थात्‌ सोलहो कला से युक्त चन्द्रमा का उदय हो अथवा एक-दो की तो बात क्‍या, £ 


४ घष्टदश चन्द्र उदित हों, सभी तारे अपने पुज्ज प्रकाश से प्रकट हों, समस्त गिरिकानन में अग्नि लगा # 
॥ दी जाय; किन्तु इतने महत प्रकाश के बावजूद भी बिना सूर्य-प्रकाश के रात्रि का विनाश नहीं हो ॥ 
0 सकता। इसी प्रकार जीवन में कितने भी यल क्‍यों न किये जायूँ, बिना हरि-भजन के जीवन का 0 
५ क्लेश निःशेष नहीं हो सकता। आशय यह है कि बना प्रभु भक्ति के दुःखों से मुक्ति नहीं मिल # 
॥ सकती। स्मरण रहे, भक्ति अकेले नहीं रहती। इसके साथ ज्ञान और योग का संयोग रहता ही है। /£ 
॥ ज्ञान-हीन योग और योगहीन-ज्ञान मोक्षप्रद नहीं होता। योगतत्त्वोपनिषद में लिखा है- 6 
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योगहीनं कथ्थं ज्ञानं मोक्षदं भवति श्वुवम्‌। 
योगो5पि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि॥। 
तस्माज्ज्ानं च योगं च मुमुक्षुदृद्मभ्यसेत्‌। 
अर्थात्‌ योग-हीन ज्ञान मोक्षप्रद कैसे हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता, यह निश्चित 
है। उसी तरह ज्ञान-रहित योग भी मोक्ष-कार्य में समर्थ नहीं हो सकता है। अतः मुमुक्षु को चाहिए 
कि योग और ज्ञान दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास करे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस मत 
से सहमत हैं। उनका कथन है- 
“जोग कुजोग ज्ञान आज्ञानू। जहाँ नहिं राम प्रेम परधानू॥” 
तथा- 
“सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञान्‌। करनधार बिनु जिमिजलयानू॥” 
-रामचरितमानस 
आटा, चीनी और घृत को अलग-अलग कर खाने से न तो सुन्दर स्वाद मिलता है और 
न बल ही मिलता है; किन्तु तीनों को मिलाने से एक अच्छी मिठाई बनती है, उसका स्वाद भी 
बढ़ जाता है और पौष्टिक भी बन जाता है। 
इस तरह अध्यात्म-पथ के पथिक के लिए भक्ति, योग और ज्ञान मिश्रित रूप उत्कृष्ट 
पाथेय है। भक्ति अर्थात्‌ सेवा। किसकी? ईश्वर की। ज्ञान अर्थात्‌ जानना। किसको? अपने 
को-ईश्वर को। योग अर्थात्‌ मिलन। किससे? ईश्वर से। इस तरह योग, ज्ञान वा भक्ति जो कुछ 
कहा जाय वा किया जाय, ईश्वर के लिए ही होता है। वेदान्त कहता है कि हमारे द्वारा निरूपण 
किये गये ज्ञान को योग द्वारा प्राप्त किया जा सकते हो। साथ ही, भक्ति की मधुरता तो चाहिए 
ही। तुमको तभी सफलता मिलेगी, जब तुम ज्ञान, योग और भक्ति तीनों को अपना लोगे। इसलिए 
तीनों साधनों को ठीक-ठीक जानो। 
ईश्वर तत्त्वतः क्‍या है? ज्ञान निरूपण करता है-“वह इन्द्रिय ज्ञान से बाहर है।” योग 
कहता है-“हमारा सहारा लेकर इन्द्रिय-ज्ञान से बाहर हो जाओ।” भक्ति कहती है-हमारे 
अवलम्ब से तुम में पकड़ने की शक्ति आयगी, तब तुम आगे बढ़ सकते हो। 
जैसे गगन में गगन करने के लिए खग को पग, पूँछ और पर की अनिवार्य आवश्यकता 
होती है, वैसे ही अध्यात्म-गगन में विचरण करने के लिए गन्तव्य मार्ग पर चलने के लिए, लक्ष्य 
(परम प्रभु परमात्मा ) की प्राप्ति के लिए ज्ञान, योग और भक्ति, इन तीनों की अपरिहार्य 
आवश्यकता है। क्यों? इसलिए कि रूखा ज्ञान अच्छा नहीं। केवल योग ही उत्तम ही नहीं और अंधी 
भक्ति किस काम की? इसलिए ज्ञान-योग और भक्ति तीनों को साथ लेकर चलो, परम प्रभु की 
प्राप्ति होगी, परम शान्ति मिलेगी। तृष्णा नहीं रहेगी, आवागमन के चक्र से छूटोगे। सभी दुःखो 
से मुक्त हो जाओगे। 
ईश्वर प्राप्ति के उपाय- 
संतो ने ईश्वर प्राप्ति के लिए की जानेवाली साधना को चार उपखण्डों में प्रस्तुत किया 
है। इन्हीं के भीतर साधना की अन्य छोटी-मोटी बातें समुद्र में सरिता की भाँति सहज ही समा 
जाती हैं। वे हैं- (१) मानस-जप (२) दृष्टि-साधना (३) नादानुसंधान। 
मानस-जाप- 
समान्यतः यह माना जाता है कि विश्व नामरूपात्मक है। नाम शब्द है और नामी “अर्थ' 
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£& है। अतः यदि नाम की साधना मनोयोगपूर्वक की जाय, तो नामी का प्रत्यक्षीकरण सहज संभव £ 
है है। इसी अधार पर नाम-जप या जप की महत्ता स्वीकार की गई है। । 
कि विधिपूर्वक जप का अनुष्ठान करने से साधना में प्रगति निश्चित है। जप के लिए नाम /॥ 
४ या मंत्र यदि गुरु के द्वारा प्रदान किया गया हो, तो वह अपने आप सोधित या संस्कृत हो जाता £ 
ह है। संस्कारयुक्त नाम जाग्रत शक्ति-स्वरूप होता है। गुरु-प्रदत्त मंत्र या नाम चैतन्य-सम्पन्न होता ॥ 
0 है। यदि साधक का हृदय परिष्कृत होता है, तो वह नाम स्वमेव हृदय में बिना आयास के चलने 6 
५ लगता है। यह जप की उत्तम अवस्था होती है। ९ 
| भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भगवत्‌्गीता में अपने को यज्ञों में जप-यज्ञ बतलाया है। #£ 
॥ विष्णुपुराण, शिवपुराण और अग्निपुराण में जप के तीन भेद बतलाये गये हैं-वाचिक, उपांशु ॥ 
0 और मानस। इन तीनों ग्रंथो के अनुसार इन तीनों जापों में मानस-जाप सर्वश्रेष्ठ है। तीनों के जपने ( 
की कला में भेद यह है कि वाचिक जप उच्च स्वर से किया जाता है, जिसे दूसरे भी सुन सकते £ 
ह हैं। उपांशु जप में होंठ हिलते है। और उच्चारण मुँह में ही होता है। उसे जापकर्त्ता स्वयं सुन सकते 5 
0 हैं, अन्य कोई नहीं। मानस-जाप में मंत्र का उच्चारण मुँह से नहीं करना होता है, मन से ही 6 
९ मंत्रावृत्ति करनी होती है। त्रिविध जपों के फलों में अन्तर यह है कि “दर्शपौर्णमास रूप कर्म यज्ञों ९ 
की अपेक्षा वाचिक जप दश गुणा श्रेष्ठ है। वाच्चिक जप से उपांशु जप सौ गुणा तथा उपांशु जप £ 
॥ से मानस-जप हजार गुण श्रेष्ठ है।' ( मनुस्मृति ) हर 
धि काकभुशुण्डिजी पाकड़ वृक्ष के नीचे जपयज्ञ करते थे। ऐसा वर्णन रामचरितमानस में ९४ 
४ आया है। जप करने से सिद्धि मिलती है, ऐस शास्त्र-वच्चनन है-“जपात्‌ सिद्धधि:।' गोस्वामी £ 
॥ तुलसीदास जी भी इस विचार के कायल हैं। वे कहते हैं कि आर्त्तजन प्रभु के नाम का जप करते 5 
0 हैं, जिसके फलस्वरूप उनके दुःख दूर हो जाते हैं। साधक लव लगाकर जप करते हैं और अष्ट ॥ 
४ सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। ब्रह्ममाण्ड पुराण में करोड़ो पूजा के समान जप को कहा गया है। /£ 
# “पूजा कोटि समो जपः ”। जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में जप को ब्रत के अन्तर्गत लिया गया है। परम ॥ 
॥ पूज्य महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज ने जप की बड़ी महत्ता बतलाई है। उन्होंने कहा है कि 6 
9 “अमित गुणधारी गुरुमंत्र का जाप अत्यन्त सुखकारी होता है। उससे जापक जन का ताप-हरण £ 
8 होता है। गुरु जाप सभी जपों में श्रेष्ठ है, उपमारहित, सत्य शान्ति-रूप और चारों फल-अर्थ, # 
॥ धर्म, काम, मोक्ष को देने वाला है। गुरु कल्पविटप है; उनका जप परम तप है, जिससे सारे कार्य # 
6 सरलतापूर्वक सध जाते हैं।” ( महर्षि मेँहीं पदावली ) ( 
९१ जप के लिए मंत्र यदि छोटा हो, तो उत्तम है। वह मदमस्त गजराजरूपी मन को वंश / ४ 
6 में करने के लिए अंकुश का काम करता है। इतना ही नहीं, वह त्रिदेव-सहित समस्त देवों को 5 
॥ साधक के वश में करा देता है। इस सन्दर्भ गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज के विचार ये हैं- (९ 


५ मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। दि 
| महा मत्त गजराज कहँ, बस कर अंकुस खर्ब॥ हे 
रु -रामचरितमानस ॒ 
॒ जिस किसी मंत्र का जप हो, उसमें एकाग्रता अनिवार्य है। मन कहीं और मनका कहीं, £ 


४ ऐसा जप लाभदायक नहीं होता। जप करते समय मंत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विचार मन में # 
ह॥ उठने न पावे, इसका ख्याल रखना चाहिए। मन मे संकल्प-विकल्प होते रहना साधक की सिद्धि $ 
॥ में बांधक है; किन्तु इसमें निराश होने अथवा उकताने की बात नहीं। धैर्य धारण कर संयमपूर्वक ४ 
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४ अभ्यास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है। संकल्प-विकल्प-रहित मन से बहुत दिनों * 
॥ तक निरन्तर जप करते रहने से “जप-सिद्ध” हो जाता है। फलस्वरूप कुंसकट तो मिटते ही 5 


! हैं, साधक को अणिमादिक सिद्धियाँ भी मिलने लगती हैं। के हि 
| जपहिं नामु जन आग्त भारी। मिट॒हिं कुंसकट होहिं सुखारी॥ | 
साधक नाम जपहिं लय लाएँ। होहिं सिद्ध अणिमादिक पाएँ॥ (१ 
॒ -रामचरितमानस ( 
९ एकाग्रपूर्वक जाप हो जाय, तो मनोविकार और दुर्विचार दूर हो जाते हैं। मानस -के बारे ९ 
॥ में संत दूलन दासजी महाराज ने बड़ा ही सुन्दर कहा है। हे 
हि कोई विरला यहि विधि नाम कहै। | 
0) मंत्र अमोल नाम दुइ्ड अच्छर, बिन रसना रट लागि रहै॥१॥ 
। होठ न डोलै जीभ न बोलै, सूरति धरनि दृढ़ाइ गहै।।२॥ | 
हि दिन औ रात रहै सुधि लागी, यहि माला यहि सुमिरन है॥३॥ 8 
॒ जन दूलन सतगुरन बतायो, ताकी नाव पार निबहै।।४।॥। 0 
9 वर्णित त्रिविध जापों के अतिरिक्त एक प्रकार का जप और होता है। इसक स्थान 


 मानस-जप से निम्न; किन्तु उपांशु जप से उच्चा है। इसमें जप क्रिया को करते हुए श्वसन पर # 
8 ध्यान रखना पड़ता है। श्वसन-ग्रहण में “'सो' और त्यागा में “हं' की भावना करते हैं। इस प्रकार 0 


0 सो5हम्‌ का जप किया जाता है। संत सुन्दर दासजी महाराज कहते हैं- ॒ 
|. शवासोश्वास राति दिन सोहं सोहं होइ जाप, याहि माला निसि दिन दृढ़ कौ धरतु है। . & 
ह देह परे इन्द्रिन परे अंतःकरण परे, एक ही अखाण्ड जाप ताप कूं हरतू है॥। / 
५ काठ की रूद्राक्ष की रु सूत हू की माला और, इनके फिराये कछू कारज सरतु है। .( 
8 सुन्दर कहत एक आत्मा अखण्ड रूप, आपको भजन सो तो आपही करतु है॥ ४ 
| श्वसन-जाप के सम्बन्ध में एक अन्य महात्मा का कथन है- है 
९) “छिन-छिन पल-पल घड़ी-घड़ी नर, श्वासा से सुमिरों हरी-हरी।” ९ 
५ साधारणतया दिन-रात के चौबीस घंटो में इक्‍्कीस हजार छह सौ श्वास निःसृता होता £ 
& हैं। बाबा गोरखनाथ जी के कथनानुसार यदि कोई प्रत्येक श्वास में जप क्रिया अक्षुण्ण रूप से £ 
(9 9 
॥ करता रहे, तो उसको स्वतः अनहद नाद की अनुभूति हो जाएगी। यथा- ( 
॒ “छः: सै सहस इकीसो जाप। अनहद उपजै आपै आप॥“ आदि। १ 
हि जप के विषय में संत दादू दयाल जी ने उदारता पूर्वक कहा है- हे 
| “दादू सिरजन हार के, केते नाम अनन्त। 
() चित भावै सो लीजिये, यों सुमिरै साधू संत॥” रे 
५ मानस-ध्यान-मानस जप के बाद साधक को मानस-ध्यान करना चाहिए। अपने इष्ट का £ 


9 मसनोमय रूप बनाकर उस रूप पर मन को टिकाकर मन-ही-मन ध्यान करने को मानस-ध्यान # 
8 कहते हैं। उसकी यह महिमा है कि सदगुरु का मानस-ध्यान ठीक-ठीक बनने पर कामना की 6 


९ पूर्ति और साधना में प्रगति होती है। गुरु नानकदेवजी महाराज कहते हैं- ९ 
| “सतगुरु की मूरति हिरदै बसाए। जो ईछै सोई फलु पाए॥” हे 
हि एकलव्य की कथा इसका बड़ा इच्छा उदाहरण है। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या $ 


५ की शिक्षा लेने गया था। आचार्य द्रोण उसे शिक्ष नहीं दी; किन्तु एकलव्य ने उन्हें गुरु मान लिया ९ 
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ह॥ और उनके रूप का मूर्ति गठन करके ध्यान साधना की। एकलव्य के मन में केवल यही कामना / 
2 जे होऊँ में 
9 थी कि बथर्नुर्विद्या में कुशल होऊँ। परिणामतः ध्यान करते-करते वह उस कला में कुशल हो ४ 


है गया। मानस-ध्यान की यह महत्ता है। हि 
8 गोस्वामी जी ने अपनी रचना दोहावली में सुरतरू और सुरधेनु से भी महत्तर महिमा 5 
0 गुरुपद पंकज-रेणु की कही है। ९ 
हि राम नाम कलि काम तरू, राम भगति सुस्धेनु। | 
| सकल सुमंगल मूल जग, गुरु पद पंकज रेनु॥ हे 
0 उनके कहने का आशय है कि कल्पवृक्ष और कामधेनु को पाकर तुम्हारा आंशिक मंगल 0 

हो सकता है; लेकिन यदि तुम सकल सुमंगल चाहते हो, तो-“गरू पद पंकज रेनु को' ९ 

दूृढ़ता-पूर्वक धारण करो। हे 
हे एकनिष्ठ होकर संत-सद्गुरु का ध्यान करते रहने से शने: शनेः शिष्य में सदगुरु के गुण आने 0 


५ लगते हैं। संतवाणी में कीट और भूंगु की उपमा सुप्रसिद्ध है। सभी संतो ने मुक्त कंठ से मानस-ध्यान (९ 
की प्रशंसा करते हुए इसकी आवश्यकता बतलायी है। कुछ संतो की वाणियाँ यहाँ लिखी जाती है। # 


| मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। $ 
6 मूल नाम गुरु बचन है, मूल सत्य सतभाव॥ 0 
| 9 
५ गुरु साहब करि जानिये, रहिये शब्द समाय। ९ 
हि मिलैं तो दंडवत बंदगी, पल-पल ध्यान लगाय॥ हि 
| दंडव बंद ५ (9 
!] “संत कबीर साहब 
0 गुरु की मूरति मन महि घिआनु। हि 
| गुरु के शबद मंत्र मनु मानु।॥ | 
हि गुरु के चरण रिदे ले धारउ। | 
'] गुरु पारब्रह्म सदा नमसकारड॥ 0 
ही -गुरु नानक साहब /£ 
9 

| श्री हरि गुरु पद कमल, भजहिं मन तजि अभिमान। है 
| जेहि सेवत पाइय हरि, सुख निधान भगवान॥। है] 
9 श्री गुरु पद नख मनिगन जाती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती॥ ९ 
| दलन मोह तम सो सुप्रकासू। बड़े भाग उर आबहिं जासू। हि 
हि -गो० तुलसीदासजी महाराज ९ 
९ गुरु ही को करि ध्यान, नाम गुरु को जपो। ९ 
8 आपा दीजै पूजन गुरु ही थपो॥ | 
| -संत चरणदासजी महाराज £ 
है] “मन गुरु चरण धरि रहु ध्यान....।” -संत दूलनदासजी महाराज ( 
9 निहारो यारो गुरु मूरति की ओर। ९ 
हि गुरु मूरति सूरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर॥ हे 
हि छूटत कर्म तार सब दूटत, फूटत कठिन कठोर। 0 
| 9 
() शुभ अरु अशुभ कर्म ना लागै, जागि धरो गृह चोर॥ हि 


हि -शिवनारायण स्वामी जी महाराज हे 
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दर अति पावन गुरु मंत्र मनहिं मन जाप जपो। ९ 
| उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो॥ हे 
0) -महर्षि मेँहाँ परमहंस जी महाराज 
9 मु मह परमहंस ह रे 
हि श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० उत्तरार्द्ध अध्याय १४ में लिखा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने श्री £ 


ि उद्धव जी को मानस-ध्यान की शिक्षा इस भाँति दी थी। | 
| इन्द्रियाणीन्द्रिया थेम्यो मानसाकृष्य तन्मन:। ( 
कि बुद्धया सारथिना घीरः प्राणयेन्मयि सर्वत:॥४२॥ 9 
| तत्सर्व व्यापक चित्तमाकृष्यैकत्र घारयेत्‌। | 
हि नामन्यानि चिन्तयेद्भूतः सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌॥४३॥ | 
१ बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इन्द्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस 6 
9 मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वाड्रियुक्त मुझ में लगा दे। सब ओर से फैले हुए £ 
॥ चित्त को खींचकर एक स्थान पर स्थिर करे और फिर अन्य अंगो का चिंतन न करता हुआ | 
0 केवल मेरे मुस्कान-युक्त मुख का ही ध्यान करे। ( 
रा भगवान श्रीकृष्ण का उपदेश है कि पहले मेरे सम्पूर्ण शरीर का ध्यान करो, फिर ( 
| मुखारविन्द का ध्यान करो। यह मानस-ध्यान है। | 
हि उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि इष्ट-मंत्र का जाप और ॥ 
९ दृष्ट विग्रह का ध्यान करने में सभी सहमत हैं, तथापि एक ही नाम के जप और एक ही रूप (| 
9 का ध्यान करने में सभी एकमत नहीं हैं। 0 
| संत-साहित्य में प्रायः संत सदगुरु को इृष्ट मानने और उनके नाम-जाप का उल्लेख # 
॥ मिलता है। संत कबीर साहब, गुरु नानाक देवजी, संत चरण दासजी, भक्तिन सहजोबाई, संत 0 
0 जगजीवन साहब, संत शिवनारायण स्वामी, संत राधा स्वामी साहब, पूज्यपाद सद्गुरु महर्षि मेँहीँ ( 
£ परमहंस जी महाराज प्रभृति संतों की वाणियों में गुरुमंत्र के जप और गुरुरूप के मानस-ध्यान /£ 
॥ का वर्णन मिलता हैं। ( देखिये सत्संग-योग, भाग-२ तथा महर्षि मँँहीं-पदावली )। पुन: रामचरितमानस ॥$ 
५ में भगवान श्रीराम का और श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण का मानस-ध्यान करने लिये लिखा है। ( 
९ “रामचरितमानस में आया है कि स्वायम्भुव मनु और शतरूपा; दोनों ही द्वादश अक्षर /£ 
॥ (३७ नमो भगवते वासुदेवाय) का जाप और वासुदेव के चरण-कमल का ध्यान करते थे। £ 
॥ (बालकाण्ड ) सतीक्ष्ण मुनि भगवान श्रीराम के भूप-रूप का मानस-ध्यान करते थे। ( आरण्यकांड ) 6 
0 कागभुशुण्डि जी पहले शिव-मंत्र का जप करते थे। किन्तु आगे चलकर राम-मंत्र का जप और /£ 
॥ भगवान श्री राम के बालरूप का ध्यान करने लगे थे। भगवान शंकर भगवान श्रीराम को और £ 
है भगवान श्रीराम भगवान शंकर को ईष्ट मानते थे।” ( उत्तरकाण्ड ) बंगाल के सुप्रसिद्ध संत 6 
९) श्रीरामकृष्ण परमहंस जी तथा कविरंजन साधक श्री रामप्रसाद सेन श्री काली माता जी के ४ 
8 उपासक थे। हे 
ः इस प्रकार विविध भाँति के वर्णनों को पढ़कर साधक का चित्त घबड़ा उठता है। वह ह 
0 निर्णय नहीं कर पाता कि किनको ईष्ट मानकर चला जाय; जिससे गन्तव्य मार्ग पर चलते हुए 6 
0 अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो सके। 9 
2 इसके उत्तर में निवेदन है कि इस सन्दर्भ में एलान्त, क्लान्त एवं भ्रांत पथिक-साधक को / 
॥ महाराज श्री ने अपनी पूत वाणी-द्वारा मार्ग-दर्शन दिया है, बड़ा ही मर्मस्पर्शी है। वह असमञ्जस 0 
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के भूतो को भगाकर सामज्जस्य की स्थापना करता है। 

हु “कोई उपासक गाणपत्य, कोई शैव, कोई शाक्त, कोई सौर तथा कोई वैष्णव होते है। 
0 इनमें से किसी एक की विशेष और दूसरे को न्‍्यून बतलाना ठीक नहीं। शुद्ध आत्मा स्वरूप 
४ सबका एक है। अपने ईष्ट के सब रूपों का दर्शन कीजिये, तब आपकी शक्ति पूरी होगी, चाहे 
॥ आप जिनकी ही भक्ति कीजिये।” ( सत्संग-सुधा, प्रथम भाग ) 

0 “पभिन्न-भिन्न दृष्टों के माननेवाले के भिन्न-भिन्न इष्टदेव कहे जाते हैं। इन सब इृष्टों के 
५ भिन्न-भिन्न नाम-रूप होने पर भी सबकी आत्मा अभिन्न ही है। भक्त जबतक अपने इष्ट के आत्मस्वरूप 
४ को प्राप्त कर लेने पर परम प्रभु सर्वेश्वर की प्राप्ति हो जायगी, इसमें सन्देह नहीं। .......प्रत्येक इृष्ट 
8 के स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और शुद्ध आत्मस्वरूप हैं। जो उपासक अपने इृष्ट 
५ के आत्मस्वरूप का निर्णय नहीं जानता और उसकी प्राप्ति का यत्न नहीं करता; परन्तु केवल 
४ उसके वर्णात्मक नाम और स्थूल रूप में फँसा रहता है, उसकी मुक्ति अर्थात्‌ उसका परम 
॥ कल्याण नहीं होगा।” ( सत्संग-योग भाग-४, पारा-८६ ) 

0 किस मंत्र का जाप किया जाय, यह साधक की सात्त्विक श्रद्धा पर निर्भर करता है। 
9 जिनकों जो इृष्ट प्रिय हों, वे उनके नाम-रूप का ध्यान कर सकते हैं। स्मरण रहे कि परम प्रभु 
४ के जिस किसी भी मंत्र का जप या जिस किसी भी रूप का ध्यान क्‍यों न किया जायय, 
॥ गुरु-प्रदत्त होना चाहिए। फिर भी, जिस नाम का जप हो, उन्हीं के रूप का ध्यान होना चाहिए। 
५ इसके आगे जिस शून्य ध्यान की चर्चा है, उसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। इस 
४ प्रकार की अन्तःसाधना से विषयानुरक्ति छूटती है और क्रमशः इन्द्रियों की शक्ति भी क्षीण पड़ती 
8 जाती है। फलतः वे साधक को आपत्ति में नहीं डाल पाती। उस ब्रह्म-पियुष को पान करनेवाले 
5 साधक के लिए विषय-रस की कोई महत्ता नहीं रहती- 


ब्रह्म पियूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावै। 

| तौ कत मृग-जल रूप विषय कारण निसिवासर धावै॥ 

0 दृष्टि साधन- 

! उपर मानस-ध्यान के संदर्भ में शून्य ध्यान की चर्चा की गई है। दृष्टि-साधन को ही 


» शून्य-ध्यान, विन्दु-ध्यान या दृष्टियोग कहा जाता है। उपनिषद, संत और भगवन्त सभी का 
॥ आग्रह शून्य ध्यान करने के लिए है। शून्य का अर्थ आकाश, अवकाश, खाली, रिक्त, प्रभुत्ति है। 
0 शून्य-ध्यान-अर्थात्‌ अवकाश में ध्यान। ठीक-ठीक मानस-ध्यान करने से मन का सिमटाव होता 
५ है। मानस-जप करते समय जो मन का क्षेत्र विस्तृत रहता है वह सिमट कर मानस-रूप पर आ 
# जाता है। उसके बाद शून्य-ध्यान के लिए भगवान श्रीकृष्ण उपदेश करते हैं। शून्य-ध्यान में एक 
0 विन्दु का ग्रहण होता है। विन्दु को तीसरा तील, दसवाँ द्वार, शिव-नेत्र, हीरा, तारा, माणिक, 
५ मोती, तीसरा नेत्र, अणोरणीयान, शून्य आदि नामों से अभिहित किया जाता है। 

2 दृष्टि-साधन अथवा दृष्टियोग में मुख्य शब्द दृष्टि है। दृष्टि कहते है देखने की शक्ति 
॥ को। दृष्टि-साधन यानी दृष्टि की साधना अर्थात्‌ फैली हुई दृष्टि को समेटकर केन्द्र में केन्द्रित 
8 करना। साधक दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर मिलन-स्थान पर एक बिन्दुता प्राप्त कर तुरीय 
४ में स्थित हो जाता है। परिणाम-स्वरूप उसके सब कर्म धुल जाते हैं, संसार में आना नहीं होता, 
आवागमन मिट जाता है। संत बुलल साहब अन्दर पैटने की क्रिया का संकेत करते हुए कहते 
॥$ है कि सुषुम्णा में अपनी सुरत की डोरी बनाओं अर्थात्‌ जैसे डोरी बनाने के लिए बिखरे धागों 
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(9 
| 
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को एक करना होता है, वैसे ही सुरत की बिखरी वृत्तियों को मिलाकर एक करो। 
सुखमनि सुरति डोरी। 
मिटिहैं जिव के, बहूरि इतहि न आव॥ 
पैठी अन्दर देखु कन्दर, जहाँ जिब को बास। 
उलटि प्राण अपान मेटो, सेत सबद निवास॥ 
इसी प्रकार संत गुलाल साहब ने कहा है- 
“उलटि देखो घट में जोति पधार” 
अर्थात्‌ उलटो यानी बहिर्मुख से अन्तर्मुख होओ। ऐसा करने से सुरत की ऊर्ध्वागति हो 
जाएगी। संत कबीर साहब की वाणी में भी उलटने की बात हम पाते हैं। 
उलटि समाना आप में, प्रगटी जोति अनन्त। 
साहब सेवक एक संग, खेलैं सदा बसन्‍्त॥ 
तात्पर्य यह कि बाह्य जगतिक विषय का परित्याग करके जो अन्तर्जगत्‌ का यात्री बनता 
है, वह बम को प्राप्त करता है। वह सेवक अपने स्वामी के साथ सदा आनन्द-विहार 
करता है। 
शून्यध्यान में एक बिन्दु का ध्यान किया जाता है। बिन्दुध्यान में आँखे बन्द रहती हैं। मन 
से कुछ बनाना नहीं पड़ता और न किसी प्रकार की कल्पना ही करनी पड़ती है। मात्र देखने के 
कौशल से देखा जाता है। इससे पूर्ण सिमटाव होता है और मन सुरत की ऊर्ध्वागति हो जाती 
है। ऊर्ध्वागति में आवरण-भेदन होता है और वह अन्धकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाता है। 
विन्दु बाहर में नहीं बनाया जा सकता। रेखा गणित में विन्दु की परिभाषा है-जिसका स्थान 
है, परिमाण नहीं। पेंसिल, कलम अथवा बाल की नोक से छोटे-से-छोट चिह्न बनाने पर भी 
उसका कुछ-न-कुछ परिमाण अवश्य होगा। अन्दर में दोनों दृष्टिधारों के मिलन से जो विन्दु बनता 
है, वही यर्थात में विन्दु है और उसको ही विन्दु नाम से अभिहित किया जाता है। दृष्टि की दो 
धारें हैं। यदि ये दोनों इधर-उधर हो जाएँ तो प्रकाश नहीं होगा। दाई धार और बाई धार जब मध्य 
सुषुम्णा में मिलेगी, तो प्रकाश की धारा आवेगी और अन्तः प्रकाश हो जाएगा। 
आँख और मन; दोनों जड़ हैं। जबतक उसके साथ चेतन-धारा जुड़ी नहीं होगी, हम रूप का 
ज्ञान नहीं कर सकते। इस दृष्टि से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि मन में जो चेतन-धारा है, उसके 
माध्यम से ही देखना होता है। इसलिए दृष्टि पवित्र करने के लिए मन को पवित्र करना चाहिए और 
मन को पवित्र करने लिए दृष्टियोग करना आवश्यक है। दृष्ट और मन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
दृष्टि के साथ मन और मन के साथा चेतन जुड़ा हुआ रहे, तभी देखना सम्भव है। 
अन्तस्साधना अर्थात्‌ दृष्टियोग का आरम्भ तीसरा तिल, यानी विन्दु ध्यान-शून्य ध्यान, 
आज्ञाचक्र या सुषुम्णा से होता है। संत यारी साहब ने कहा है- 
सुखमना पर बैठि आसन, सहज ध्यान लगाव। 
दृष्टि सम करि सुन सोबो, आपा मेटि उड़ाव। 
प्रगट जाति अकार अनुभव, शब्द सोहं गाव। 
इसी प्रकार संत सुन्दर दास जी कहते है कि जिस तरह चातक पक्षी बाह्याकाश में 
मँडराते हुए काले-काले बादलों को देखकर स्वाति-बूँद की आशा में एकटक निहारता रहता है, 
उसी तरह तुम अपने अन्तःस्य स्थूलाकाश के अंधकार में गुरु-निर्देशित स्थान पर परमात्मा के 
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| अणोरणीयमू विन्दु-रूप की प्राप्ति की अभीप्सा लिए आशा भरी दृष्टि से प्रतीक्षा करते रहो- | 
| जैसे स्वति बूँदहँ कूँ चातक रटत पूनि, ऐसेहि मनन करे कब बूँद लहिये। | 
0  राति में चकोर जैसे चंद्रमा की धरै ध्यान, ऐसे जानि निदिध्यास दृढ़ करि गहिये॥ 5 


हि सदगुरु महर्षि जी महाराज ने भी कहा है- 0 
५ बन्द कराय पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। हे 
॒ सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को, गहबाया बाबा देवी ने॥ | 
! -महर्षि मेँहीं पदावली 
2 दृष्टियोग की साधना आन्तरिक साधना है। इसमें अंदर-अंदर चलना होता है। इसको /£ 


8 किसी भी वेश में और किसी भी देश में रहकर किया जा सकता है। इसे राजा भी कर सकते ॥$ 
0 हैं, योगी भी कर सकते हैं, गृहस्थ और भोगी भी कर सकते हैं। इस साधना के सभी अधिकारी 6 


£ हैं। गुरु नानक देवजी ने कहा है- ९ 
| राज महि राज जोग महि जोगि। तप में तपीसुर गृहस्थ माहि भोगी॥ हि 
९ ध्याय ध्याय भक्त: पाया। नानक तिस पुरुष का किन अन्त न पाया॥ 
9 कोई भी मनुष्य यात्रा का प्रारंभ कहाँ से करता है? जो जहाँ बैठा रहता है। इस शरीर ९ 


४ में हम कहाँ है? संतो ने कहा है-जाग्रत अवस्था में जीवात्मा का निवास आँख में, नयनाकाश /£ 
॥ में है। अतः दूध का जबतक दूध बिलोया नहीं जाता, घृत उससे जुदा नहीं होता। जहाँ दूध रहता ॥ 


0 है, वहाँ घृत भी। ठीक इसी प्रकार वर्त्तमान काल में जहाँ मन है, वहाँ ही रूह भी। ।॒ 
* नैनो माही मन बसै, निकति जाय नौ ठौर। है 
| गुरुगम भेद बताइया, सब सन्‍्तन्ह सिर मौर॥ कि 
४ -संत कबीर साहब / 
रा अथवा हि 
9 में ३, 9 
| जाग्रत बासा नैन में, स्वप्न कंठ स्थान। ।। 
जान सुधुप्ति हृदय में, नाभि तुरीय मनतान॥ 6 
09 ! « 9 
0) -संत चरणदास जी / 
! उपनिषद-वाणी में भी हम यही पाते हैं- है 
| नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कंठे स्वप्प॑ समाविशेत्‌। 0 
] सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीय॑ मूरध्वि संस्थितम्‌॥ ९ 
8 नेत्र बंदकर अंदर देखिए। कया है? अंधकार, घोर अंधकार। पुनः प्रश्नोदय होगो कि यह ९ 


# अंधकार कहाँ है? उत्तर मिलेगा-नयनाकाश में। बस इसी नयनाकाश में हमारा वास है और इसी /£ 
॥ नयनाकाश के घोर अंधकार में हम अहर्निश घूमते रहते हैं। अंधकार में रहने के कारण ही हमको / 
0 कुछ अवलोकित नहीं होता। यहाँ तक कि प्रत्यक्षान्धकार की अमानिशा में हमाकोर स्वयं अपने £ 
| का भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो पाता। फिर परमात्मा के लिए तो कहना ही क्‍या? अतएव # 


५ हमें 9 
8 नयानाकाश के अंधकार से हमें यात्रा करनी है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते है- (१ 
९! नयन कमल तम माँझ से पंथहिं धारिये। ९ 
8 सुनि धुनि ज्योति निहारि के पंथ सिधारिये॥ हि 
(9 परमहंसजी 9 
| -महर्षि मेँहीँ परमहंसजी महाराज / 
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[४१५ ] 
हिय नैन सैन सुचैन सुन्दरि साजि स््रुति पिउ पै चली। 
हि गिरि गबन गोह गुहारि मारग चढ़त गढ़ गगना गली॥ 
! सखी ऐन सूरति पैन पावै नील चढ़ि निर्मल भई। 
ि जब दीप सीप सुधारि सजिके पछिम पट पद में गई॥ 
| -( घटरामायण ) 
ज्योतिविन्दु-ग्रहण या तिल धारण अथवा सुषुम्णा में अपनी सुरत-वृत्ति की स्थिति के 


8 अंचलता छूटती जाती है। 


| क्‍यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। 
हि रास्ता शहरग में है, दिलवर पै जाने के लिए॥ 
रा कुदरती काबे के तू मेहराव में सुन गौर से। 
| है आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए॥ 
-संत तुलसी साहब, हाथरस 
0) अर्थात्‌ परमपिता परमात्मा को पाने के लिए रास्ता शहरग-सुषुम्णा में है, वहाँ से ही 


0 लिए दृष्टि-साधन की क्रिया के तीन भेद हैं-अमादृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। आँख 
बन्द कर देखना अमादृष्टि है, आधी आँख खोलकर देखना प्रतिपदा दृष्टि है और पूरी आँख 
खोलकर देखना पूर्णिमा दृष्टि है। दृष्टि की इन तीनों विधियों में अमादृष्टि की साधना सरल, 
सुखद, आपदा-हीन और प्रच्चीन है। वेद उपनिषदों, संतों आदि ने इसी अमादृष्टि से साधना करने 
का उपदेश दिया है। अमादृष्टि से साधना करने का अर्थ है-निमलित नेत्र से ध्यान करना। इस 
तरह आँखे बंदकर ध्यान करने की अमानीशथ की तमिस्त्रा साधक के सम्मुख उपस्थित हो जाती 
है। अपनी वृत्ति को उस अमावस्या के श्याम गगन में रखने पर कोई भी जागतिक दृश्य गोचर 
॥ नहीं होता। जागतिक दृश्य के अभाव में तत्संबधी भाव मन में उत्पन्न नहीं होता और मन की 


धर दृष्टियोग का प्रारम्भ आज्ञाचक्र से होता है। इड़ा और पिंगला को छोड़कर सुषुम्णा को 
रा पकड़ना आवश्यक है। आज्ञाचक्र में दोनों का मिलन होता है। जो कोई आज्ञाचक्र में अपने को 
9 प्रतिष्ठित करता है, उसे प्रभु की ओर से आने की आज्ञा मिलती है। एक फकीर ने कहा है- 


चलो। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैदिक धर्म का प्रचार ग्रन्थ-वेद उच्च स्वर से पुकार कर 
कहता है-मृत्यु को पार करने-मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अंधकार के परे सूर्य के समान 
प्रकाशमय पथ है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ( यजुर्वेद ३१/१८ ) फिर भी कुछ लोग कहतो हैं 
कि “प्रभु को पाने के रास्ते अनेक हैं। जिस तरह एक शहर में जाने के लिए सब तरफ से रास्ते 


॥ इन्द्रिय कि लिए एक-एक कार्य सुनिश्चित कर दिया है। जैसे-आँख के रास्ते से देखने का, 


कान के रास्ते से सुनने का, नासिका के रास्ते से गंध ग्रहण करने का मुँह के रास्ते से भोजन 
करने का, पायु और उपस्थ मार्ग से मल-मूत्र विसर्जन करने का इत्यादि। उसी प्रकार ईश्वर के 
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सभी संत और सदग्रंथ कहते हैं-परम प्रभु परमेश्वर की ओर से पुकार हो रही है 


0 तुम्हारी, आओ; किन्तु तुम सुन नहीं रही हो। क्यों? इसलिए कि तुम जग-हाट में लगे हो। उस 
४ आवाजे गैव को सुनोगे कब? जब आपने को समस्त इन्द्रिय-बाट से समेटकर सुषुम्णा घाट में 
॥ स्थिर करोगे। गुरु नानकदेव कहते हैं-“सुखमन के घर राग सुन, सुन मंडल लिव लाय।” 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [४१६ ] 


परमात्मा की ओर जाने का रास्ता यहाँ से शुरू होता है। हम जबतक इन्द्रियों में बिखरे 
हुए हैं, तबतक संसार का मार्ग है। ईश्वर का मार्ग तग मिलता है, जब हम दसवें द्वार में अपने 
को प्रतिष्ठित करते है। 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद में “सूक्ष्म मार्ग' संत कबीर की वाणी में “राई दसवें भाव', गुरु 
नानकदेव जी की सूक्ति में 'खंनिअहु तीखी बालहु नीकी', भक्तिन सहजोबाई के वचन में “राई ना 
ठहराय' पूज्यपाद महर्षि जी के वाक्यों में 'सूई अग्रदल ले लही', 'सुखमन का झीनानाल', दशम 
द्वार, संत दादू दयाल जी उक्ति में 'मारग सकरा' तथा अन्य कई कई संतों के उद्गार में “दशम द्वार ' 
आदि कहकर जिस अनन्‍्तमार्ग की अभिव्यंजना की गयी है, उसी को पवित्र बाइबिल के कई स्थलो 
पर “सकरा मार्ग' कहकर अभिषघोषित किया गया है। संत ल्यूक ने इस प्रकार कहा है- 
जञा५ए2९० शाला वा] 2४6 शवों 286० 0 ा॥क्षाए, । 5३५ प्रा॥0 ए0प, शा] 5९2९० 
वाला का ॥0 5॥9 70 06 306. 9 7९९. 3/24 
पुनः संत मेथ्यू ने सूक्ष्म मार्ग की महत्ता बताते हुए कहा है कि “सकेत फाटक से प्रवेश 
करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकर है वह मार्ग जो कि विनाश की पहुँचाता है और 
बहुत है उसमें पैठते हैं। वह फाटक संकेत है और मार्ग सकरा है, जो जीवन को पहुँचाता है और 
थोड़े हैं, जो उसे पाते हैं।” 
निशा एटवा 2 शाधों 286 07 एंव ॥ 6 2४2०, भाव 0094 ॥ 76 ए४७. 
वश ९3क्‍66॥ [0 66॥7प८०८०), व ॥भाए ॥66 96 एज्ञंएाी 20 #26॥7 2. 
(6८25८ ज्ञाक्षों 5 ॥6 922०, भात ॥0ए 45 6 ए३9. फै/।०॥ [0800ी प्रा0 
[26, 200 [69 726 702 #४6 086 ॥9/ 770. 9७6. ७७(॥९ए 7//3-[4 
आज्ञाचक्र के जिस भाग सामान्यतः रहते हैं वह अंधकार से पूरित है। इसलिए ऐसी साध 
ना हो जिससे हम अंधकार का अतिक्रमण कर प्रकाश में पहुँच सकें। अंधकार को पार करने 
की साधना दृष्टियोग है। दृष्टियोग की साधना में दृष्टि को गुरु-निर्दिष्ट स्थान पर नियोजित 
करना पड़ता है। इसके लिए बड़ी एकाग्रता की जरूरत होती है। जबतक मन में कोई बात रहेगी, 
तबतक ध्यान नहीं बनेगा। जब मन सारी बातों को त्याग देता है तभी ध्यान बनता है। दृष्टि 
की धारों को जब एक स्थान पर एकत्र करते हैं, तो सब चेतन-धाराएँ सिमट कर एकत्र हो जाती 
हैं। फैली हुई वृत्तियों के एकत्र होने से यानी पूर्ण सिमटाव होने से उसकी ऊर्ध्वगति होती है। 
उससे अंधकार से प्रकाश में प्रवेश हो जाता है। एक उदाहरण से हम समझ सकते है। जैसे 
बिजली की दो धाराएँ (९८९०४४४८ & ?0०५४॥79० ) मिलकर एक होती हैं, तो बल्व जल जाता 
है-प्रकाश हो जाता है। उसी तरह युग दृष्टि से धाराएँ एक होने पर केन्द्र में केन्द्रित होने पर 
अन्तर्ज्योति जलती है, प्रकाश होता है। अथवा जैसे दियासलाई में जहाँ मसाला लगा होता है, वहाँ 
घर्षण पड़ने पर भक से रोशनी जल जाती है। इसी प्रकार दृष्टिरूपी काठी को गुरु-सांकेतिक 
स्थान पर रखने से ज्योति जलती है। संत कबीर साहब कहते हैं- 
अपने घट दियना बारु रे। 
नाम के तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अबिन उदगारु रे। 
जगमग जोति निहारु मन्दिर में, तन मन धन सब वारु रे॥ 
जैसे मंदिर दीपक बारा। ऐसे जोत होत उजियारा॥ 
-संत तुलसी साहब 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [४१७] 


अथवा 
अपने अन्दर तो प्रकाश है ही, केवल देखने का यत्न करना हैं दृष्टि की दायीं धार और 
बायीं धार में रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति रहती है। रजोगुणी वृत्ति में चंचलता रहती है और 
तमोगुणी वृत्ति में मूढ़ता रहती है। इन दोनों से अपने को समेटकर बीच में रखने से सतोगुणी वृत्ति 
होगी तब प्रकाश मिलेगा, प्रभु पाने का पथ मिलेगा। एक महात्मा का कथन है- 
बायें इड़ा नाड़ी दक्षिणे पिंगला, रजस्तमोगुणे करितेछे खेला। 
मदथे सत्त्वगुणे सुषघुम्ना विमला, धर-धर तारे सादरे॥ 
जबतक सतोगुणी वृत्ति नहीं होगी, विन्दु नहीं झलकेगा, शून्य-ध्यान नहीं होगा, रास्ता 
नहीं मिलेगो इसीलिए संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा है- 
सहज सुन्‍न्नि मन राखिये, इन दुन्यूँ के मंहि। 
लय समाधि रस पीजिये, तहाँ काल भय नाहिं॥ 
और भी- 
इंगला पिंगला सुखमन सोधो, बहत शिखर मुख धार। 
सुरति निरति ले बैठ गगन पर, सहज उठै झनकार॥ 
-संत गुलाल साहब 
इस दृष्टि-योग की साधना का उल्लेख श्रीमद्भागवत में भी है। उद्धव जी के पूछने पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उनकों दृष्टियोग की विधि बतायी है। 
सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम। 
हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्र कृतेक्षण।। 
अर्थात्‌ सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधाकर बैठे, हाथों को तर-ऊपर गोद में रखे 
और दृष्टि को नासिका के आगे स्थिर करे। पुनः श्रीमद्भागवदगीता में श्रीकृष्ण भगवान भक्त 
अर्जुन से कहते हैं- 
स्पर्शान्कृत्वा बहिर्वाहयांश्चक्षुश्चैवान्तरं भ्ुवो:। 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तर चारिणौ॥५॥२७॥ 
अर्थात्‌ बाहर के विषय भोगों को बाहर ही त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को भूकरुटि के बीच 
में स्थिर करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके ध्यानयोगी 
सदा मुक्त रहता है। पुनः कहते हैं- 
सम॑ काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर। 
संप्रेक्षय नासिकाग्रं स्व दिशश्चानवलोकयन्‌ू॥६।१३॥ 
धड़, गर्दन और सिर को एक सीध में अचल एवं स्थिर रखकर दिशाओं को नहीं देखते 
हुए दृष्टि को नासिकाग्र पर जमाएँ। 
महात्मा धरनीदासजी ने नासिकाग्र-ध्यान और उसके फल को स्पष्ट करते हुए लिखा है- 
धरनी निर्मल नासिका, निरखो नैन के कोर। 
सहजे चन्दा ऊगिहैं, भवन होय उजियोर॥ 
संत कबीर साहब ने कहा है- 
मुरशिद नैनों बीच नबी है। 
स्थाह सफेद तिलों बीच तारा अविगत अलख रबी है॥ 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [४१८ ] 


आँखी मद्धे पाँखी चमके, पाँखी मद्धे द्वारा 
तेहि द्वारे दुर्बीन लगावै, उतरै भवजल पारा॥ 
पूज्यपाद महर्षि जी महाराज ने अपने विचक्षण ज्ञान के अधार पर इसकी बड़ी विलक्षण 
व्याख्या की है। “हे गुरु) आँखों के बीच में ईश्वर का दूत है। काले और उजले तिलों-विन्दुओं 
के बीच में तारा हैं, जो सर्वव्यायी और अलख रबी-रबी-ईश्वर का विभूति-रूप है। दृष्टियोग 
के अभ्यासी को श्याम विन्दु, फिर उसी पर श्वेत विन्दु पर तारा परसता है।” 
दीप ज्वलेन्दु खद्योत विद्युन्नक्षत्र भास्वरा:। 
दृश्यन्ते सूक्ष्मरूपेण सदा युक्तस्थ योगिनः॥ 


€& 


-योगशिखोपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ योगयुक्त योगी को सूक्ष्मरूप से दीप, ज्वला, चन्द्रमा, जुगनू, बिजली, तारा तथा 
सूर्य देखने में आते हैं। (तारा चड़िआ लंमा-गुरु नानक।) आँखों के बीच में पाँखी-पक्षी अर्थात्‌ 
उड़नेवाली चीज-ज्योति चमकती है और उस ज्योति-पक्षी के बीच में द्वार-दशम द्वार है। उसा 
द्वार में दृष्टियोग करो, तो संसार-सागर से पार हो जाओगे। 
स्वयं आपकी पद्यात्मक रचना में भी हम विन्दु, दुर्बीन, दृष्टिधारों को जोड़ने, नोक 
बनाने, अन्तरबलोकन करने आदि की चर्चा पाते हैं। यथा- 
“एक विन्दुता दुर्बीन हो, दुर्बीन क्या करे 
“दोउ नैन नजर जोड़िके, एक नोक बनाके। 
अन्तर में देख सुन-सुन, अन्तर में खोजना॥” 
जाबालदर्शनोपनिषद्‌, शांडिल्योपनिषद्‌ आदि में भी भौंहों और नासिका के मिलन-स्थान 
परा ध्यान करने की बात कही गई है। 
“थ्रुवोर्ध्ाणस्य च यः संधि: स एवं द्योलॉकस्य परस्य च सन्धिर्भवतीति। 
एत द्वै सन्थिं सन्ध्यां ब्रह्मविद्‌ उपासतइति॥” 
श्रीमद्भगवद्गीता में जिसको नासिकाग्र-ध्यान कहा गया है, उसी को ऋग्वेद में 
अभिमुख दृष्टियोग कहा गया है। 
“अर्वाचीनं सु ते मन उत चक्षु शतक्रतो। इन्द्र कृण्वन्तु वाघतः:॥” 
अर्थात्‌ हे इन्द्र परमेश्वर! विद्वान लोग अपने मन और भीतरी चश्चलु को तेरे प्रति प्रवृत करें। 
टिप्पणी :-इस मंत्र के द्वारा अपने अन्दर में अभिमुख ( सामने ) दृष्टियोग करने की आज्ञा है। 
( वेद-दर्शन-योग ) 
भारतीय ही नहीं, विदेशी साधकों ने भी दृष्टियोग की महत्ता को स्वीकारा है। प्रभु ईसा 
मसीह की बाइबिल में कहा गया है कि शरीर का दीपक आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख हो, 
तो तेरा सब शरीर उजियाला होगा-]]6 ॥9॥/ ए 6 790969व58 ॥6 ९ए८, ॥॥20'४७62, [6 
९५९४०७८ श्रा2९, ॥9ए ए॥॥006 90069 8॥9 96 ि। ए 9॥ (89.0॥906ए, 29702 6/22) 
जहाँ वैदिक ग्रंथों में हम विभिन्न प्रकार की ब्रह्मज्योतियों की और बाइबिल में प्रकाश की चर्चा 
पाते हैं, वहाँ इस्लाम धर्म के कुरान मजीद में अन्धकार से प्रकाश में जाने की स्पष्ट ध्वनि सुनते 
है। उसमें लिखा हैं-“तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश और स्पष्ट किताब आ गयी है। 
अपने का ऐसे लोगों की अंधेरों से निकालकर उजाले की ओर लाता है और उन्हें सीधा मार्ग 
दिखलाता है।” 
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दृष्टियोग के लाभ:- 
दृष्टियोग से अन्तःप्रकाश की प्राप्ति होती है। इसी प्रकाश को पाने के लिए ऋषियों ने 
प्रभु से प्रार्था की थी-तमसो मा ज्योतिर्गमय। दृष्टि-साधन के लाभ का वर्णन गोस्वामी तुलसी 
दासजी ने इस प्रकार रामचरितमानस में किया है- 
जबते राम प्रताप खगेसा। उदिता भयेउ अति प्रबल दिनेसा।। 
पूरि प्रकाश रहेउ तिहँ लोका। बहुतेन्ह सुख बहुतेन्ह मन सोका॥ 
जिन्हहिं सोक ते कह बखानी। प्रथम अविद्या निसा नसानी॥ 
अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने। काम, क्रोध कैरब सक्‌ुचाने।॥ 
विविध कर्म गुन काल सुभाऊ। ये चकोर सुख लहड न काऊ॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कबनिहँ ओरा॥ 
धरम तड़्ग ज्ञान विज्ञाना। ये पंकज बिकसे बिधि नाना।। 
सुख सन्‍्तोष बिराग बिबेका। बिगत सोक ये कोक अनेका॥ 
यह प्रताप रबि जाके, उर जब करइ प्रकास। 
पछिले बाढ॒हिँं प्रथम जे, कहे ते पावहिं नास॥ 
दृष्टि साधन करनेवाले सच्चे साधकों को अपने हृदय में ( त्रिकुटी में ) यह सूर्य तब दरसता 
है, जब वह रामचरितमानस में वर्णित नवधा भक्ति में की छठी भक्ति-दमशील का साधन पूर्णरूप 
से कर लेता है। 
वर्णित अंशुमाली हिमकरयुक्त है। इसी ( अरुण ) को रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड में 
“राम-प्रताप-प्रबल दिनेश' तथा रातभक्ति-चिन्तामणि कहा गया है। उसमें यह भी लिखा है कि 
अज्ञान, पाप, काम और क्रोधादि ताप मानव-हृदय को दग्ध करते हैं। परन्तु साधन में लवलीन 
भक्त अपने हृदय में त्रिकुटी महल पर चढ़कर ऊपर कथित अर्क के दर्शन पाते हैं, जिससे ऊपर 
वर्णित विकारों सका ताप उनके हृदय से दूर हो जाता है। फलस्वरूप हृदय शीतल एवं शान्त 
हो जाता है और उसमें ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, विराग और विवेक बढ़ जाते है। 
जैसे उल्लू पक्षी को आकाश में उदित दिवसकांत नहीं दरसता, उसी तरह छठी भक्ति 
के साधन से हीन भक्त को वर्णित “राम प्रताप प्रबल दिनेश' अपने अन्तर में नहीं दरसता है। 
इसीलिए उनके हृदय के विकार दूर नहीं होते और न उसमें ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, विराग 
और विवेक आते हैं। “रामप्रताप प्रबल दिनेश' के प्रसंग को पढ़कर यह समझ लेना बड़ी भूल 
होगी कि यह सविता त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के अवधेश रहने के समय में 
उदित था। अब अस्त हो गया है। वास्तव में यह प्रभाकर सर्वदा सबके हृदयरूप आकाश में 
( बाहरी हा में नहीं) उदित है; पर उल्लू पक्षी रूप अनधिकारी को अपने अन्तर में नहीं 
दरसता है। 
“घूघर अंधे भेष टेक अभिमान में। सूझे ने सब में ब्रह्म ध्रुंध अज्ञान में॥ 
घूधर नेत्तर खुलै सुनो सोड साध है। देखे तन बिच भान से ब्रह्म अगाध है॥” 
तथा- “ज्यों दू यो गगन रवि छाईं। तासे उजास भया घट माहीं।।” 
(संत तुलसी साहब, हाथरस ) 
“यह प्रताप रवि जाके, उर जब करे प्रकाश' का अर्थ यह नहीं होता कि किसी एक ही 
युग वा युग-भाग में यह दिवाकर उगा था, परन्तु यह अर्थ होता है कि यह भानु जब जिसके 
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# हृदय में प्रकाश करे अर्थात्‌ योगी भक्त इसके दर्शन का साधन जब करेगा, तब वह अपने अन्तर £ 
9 में इसकों अवश्य पावेगा। 9 
0) ब्रह्मज्योति वा अन्तर्ज्योति क्या है? यह राम भक्तिरूपी चिन्तामणि है। जिसके हृदय में यह (९ 
४ बसती है, अहर्निश उसका हृदय प्रकाश-पूर्ण रहता है। अज्ञानतारूपी दरिद्रता उसके निकट नहीं /£ 
8 जाती और लोभ रूपी विकट हवा उस मणि के प्रकाश को बुझा नहीं सकती। अविद्या का कठिन $ 
0 अंधकार मिट जाता है और मदादिक सभी फतिंगेहार जाते हैं। काम आदि दुष्ट उसके पास फटक (९ 
४ नहीं पाते। उसके प्रभाव से विष अमृत और शत्रु मित्र-तुल्य हो जाते हैं। उसकों मन के भारी रोग £ 
$ नहीं व्यापते, जिनके वश में सभी जीव दुःखी हैं। सारांश यह कि रामभक्तिरूपी मणि जिसके हृदय /£ 
8 में निवास करती है, उसको स्वप्न में भी लवलेश-मात्र क्लेश नहीं होता। (मानस) 6 
५ सन्त सदगुरु से प्राप्त क्रिया द्वारा साधक नियंत्रित मन से युग नेत्र-निःसृत किरणों को ९ 
& निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर करता हैं दृष्टि स्थिर होने पर उसे एकविन्दुता प्राप्ति होती है और ४ 
॥ ब्रह्मज्योति के दर्शन भी होते हैं। साधक पिण्डस्थ तमस्‌ मण्डल का अतिक्रमण कर ब्रह्माण्डस्थित 
0 प्रकाश-प्रदेश की सैर करता हुआ जुगनू, विद्युत, नक्षत्र एवं उदित विधू आदि को प्रत्यक्ष पाता 0 
४ है। इस भाँति सहस््रार में विविध ज्योतियों की झाँकी करता हुआ वह त्रिकुटी में भास्कर कर 
& साक्षात्कार करता है। | 
ही जो अपने को विन्दु पर स्थिर कर पाता है, वह जहाँ कहीं भी बैठकर रहे, सब जगह 0 
9 का कुछ देख सकता है। बौद्ध साहित्य में इसको एकांगी समाधि की संज्ञा दी गयी है। उसकी £ 
& दृष्टि की अव्याहत गति हो जाती है। उसके लिए दीवार, दीवार नहीं रह जाती है। पहाड़, पहाड़ £ 
॥ नहीं रह जाता है। उसकी दृष्टि कण-कण में प्रविष्ट हो जाती है। रामचरितमानस में गोस्वामीजी /॥ 
0 ने लिखा है- कि 
॥ “यथा सुआंजन आंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखहि सैल बन, भूतर भूरि निधान॥” ४ 
है दृष्टि साधन की क्रिया से तीसरी आँख खुलती है। जिससे कामनाओं का क्षय होता है और 
0 बासनाओं पर विजय होती है। इसको इस भाँति भी कह सकते हैं कि तीसरी आँख यानी शिवनेत्र 6 
9 के उन्मुक्त होने से इन्द्रिय-पराजय और मनोजय होता है। इतना ही नहीं, यदि ऐसा कहा जाय कि £ 
४ जितने भी मन-जनित, बुद्धि-कृत वा चित्तादि के दोष होते हैं, सारे-के-सारे विनष्ट हो जाते 
8 हैं-समाप्त हो जाते हैं, तो अत्युक्ति नहीं होगी। बंगाल प्रांत के सुप्रसिद्ध संत का वचन है- 0 
५ आनन्दे आनन्द बाड़े प्रतिक्षण, दशेन्द्रिय थाके शून्येते बन्धन। ९ 
& रिपुच्रय पराजय सकलि आनन्दमय, अनुभव मात्र रय, आर सब पाय लय, जेमन जीवने-जीवन थाकेना॥ / 
दृष्टि-योग साधना के प्रसंग में हमारे परम पूज्य गुरुदेवजी महाराज की अनुभवगम्य ॥£ 
9 अमृत-वाणी का आस्वादन कीजिए। 9 
५ परम श्रद्धेय संत सदगुरु बाबा देवी साहब ने एक दिन कहने की कृपा की थी-. /४£ 
# “छठे चक्र का केन्द्र-विन्दु प्रभु के महल का फाटक है। जो परम प्रेमी ओर अभ्यासी भक्त परम 
॥ विरही होकर प्रभु-दर्शनों के लिए इस द्वार पर धरना देता है, द्वारा की ओर एक नजर से देखता 0 
9 रहता है, वहाँ से बारहा धकियाये जाने पर भी बारम्बार वहाँ ही जा पड़ता है, यदि वह उस ९ 
॥ द्वार से अपनी नजर सको नहीं विचलाता है, तो प्रभु उस पर द्रवे बिना नहीं रह सकते हैं और & 
॥ वे अपनी विन्दु-रूप विभूति को उसकी अगवानी के लिए भेज देते हैं, जो अंधकार के वज़्कपाट 6 
0 को खोलकर उसे प्रभु के पास ले जाता है।” ( विनय-पत्रिका-सार-सटिक ) ९ 
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| “दृष्टि के चार भेद हैं-जाग्रत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि £ 
॥ दृष्टिके पहले तीनों भेदों के निरोध होने से मनोनिरोध होगा और दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य # 
0 दृष्टि में भी एक विन्दुता रहने पर मन की विशेष ऊर्ध्वगति होगी और मन सूक्ष्मातिक्ष्म नाद को 0 
| प्राप्त कर उसमें लय हो जायगा।” ( सत्संग-योग, भाग-४, पारा ९६) 
8 “दोनों नेत्रों से होकर निकलने वाली चैतन्य धारों को एकविन्दु पर जोड़ने को दृष्टियोग कहते ॥ 
6 हैं। इस साधन में डीम और पुतलियों पर किसी प्रकार बल लगाना अनावश्यक है। बल्कि बल लगाने / 
५ से आँखों में कष्ट होगा, विशेष कष्ट रोग का रूप धारण करेगा और आँखे बिगड़ जायँगी। ४ 
हि विनदु वह है जिसका स्थान है, पर परिमाण ( लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई आदि ) नहीं है। बाल £ 
॥ की नोक से छोटे-से छोटे चिह्न करने पर भी उसका कुछ-न-कुछ परिमाण हो जाता है, इसलिये 8 
0 अनन्‍्दाज से विन्दु नहीं बन सकती है, क्योंकि अत्यन्त पतली नोंक से भी एक लम्बा चिह्न अंगित करने / 
| पर उस चिह्न में कुछ-न-कुद चौड़ाई होगी। दो रेखाओं का मिलन एक विन्दु पर होता है। एक विन्‍न्दु हे 
8 पर दृष्टिधारों को रखने की यह एक ही तरकीव है। अब आगे इस भेद को लिखकर खोलने की ॥ 
॥ गुरु-आज्ञा नहीं है। यहा भेद सच्चे भेदी गुरु से जाना जाता है।” (रा० च० म० सार स०) 6 
6 “देखने का ढंग जानो और करो तो प्रकाश देखोगे। सूर्यादय के पहले जैसे थोड़ा प्रकाश ९ 
# मालूम होता है, फिर लालिमा देखते-देखते सूर्य को देखते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म को देखने के पहले 
॥ ब्रह्म का प्रकाश देखने में आता है, फिर ब्रह्म को देखते हो। देखने के लिए दृष्टि साधन करो।” 0 
४ ( सत्संग-सुधा, प्रथम भाग) ४ 
| “यह ( दृष्टियोग ) साधन अत्यन्त सुगम है। आँखे खोलकर वा बन्द करके डीम और 
8 पुतलियों की जोर से उलटाये रखकर भौंओं के बीच में वा नाक की नीचेवाली नोक टक लगाने ॥ 
९ में वा बाहर में किसी एक निशाने पर देखने में जो कष्ट और रोग होते हैं, वे इस साधन में नहीं ( 
8 होते है। दृष्टियोग से रेचकय, पूरक और कृम्भक प्राणायाम की क्रिया आप से आप ही होती जाती /£ 
॥ है। दृष्टियोग साधन से चैतन्यवृत्ति का सिमटाव ( संकोच ) जैसे-जैसे होता जाता है, श्वास-प्रश्वास हे 
॥ (प्राण की स्वाभाविक क्रिया ) वैसे-वैसे आप-से-आप धीमा पड़ता जाता है। दृष्टियोग-साधक को 6 
॥ अनजाने ही प्राणायाम का साधन हो जाता है और जानकर केवल प्रणायाम की क्रिया करने में जो ( 
॥ कष्ट और विघ्न होते हैं, उससे अभ्यासी बिलकुल बच जाता है। इसलिए यह कह सकते हैं कि ६ 
॥ प्राणायाम का साधन दृष्टियोग के द्वारा अत्यन्त सुगमता से हो जाता है। यह दृष्टियोग साधन ऐसा £ 
0 उत्कृष्ट है कि श्रीमद्भागवदगीता के छठे अध्याय में केवल एक इसी साधन से भगवान्‌ में ( 
५ विराजनेवाली शान्ति की प्राप्ति होनी लिखी है।” ( रामचरितमानस-सार सटीक) ॥£ 
| अन्तःप्रकाश को संकेत करते हुए सेन्ट जॉन ने लिखा है कि ज्योति को प्राप्त करनेवाले # 
६ गिरता नहीं। 6 
8 ९505 क्षाएज़्रटा26, ४ 0४6 70एछ2।ए2॥0प्रा5॥76 689/7/ भा वाशा एव 8 
| व 6 699. ॥6 ४प्र]00॥ 700 70९८4705९ ॥6 5९९॥ 76 [2॥ 0 ॥85 एछ009व, हि 
0 डिप्राव ३070) एयर व ]6॥9॥ पति& छपा0]00,0९22052 ॥025870 ॥92॥007॥ 6 
0 ॥. ( ।२८ए ९४०॥९०॥ & 728975 ८॥०[०. |/9-0) ९ 
१ परमाराध्यदेव की वाणी में दृष्टि साधन की कला इस भाँति है- रे 
| “अथः ऊर्ध्व अरु दायें बायें पिच्छू पाँचो त्यागि रे। हि 
0 षष्ठ बीचो बीच एक निशान दुष्टि की लागि रे॥ 0 
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युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरि तेजस बिन्दु रे। 
सुनो अन्दर नाद ही लखो सूर्य तारे इन्दु रे॥” 
-महर्षि मेहाँ-पदावली 
गगन की ओट निशाना है। दहिने सूर चन्द्रमा बायें तिनके बीच छिपाना है॥ 
-संत कबीर साहब 
जो कोई नीचे, ऊपर दायें, बायें और पीछे; इन पाँचों भागों का त्याग कर षटचक्र में 
यानी आज्ञाचक्र में दृष्टि एकत्र कर एक निशान बना लेते हैं, वे अपने अन्दर विद्युत, विन्दु, तारे, 
इन्दु, पूषण आदि की महान्‌ ज्योतियों को देखते हैं। फिर तो एक बार देख लेने के बाद उसे 
बार-बार देखने की लालसा ललक हो उठती है। “देखे आँखी कोनों मते फिरेना।” 

संत सदगुरुसे सद्युक्ति को प्राप्त्कर जा ठीक-ठीक इसकी साधना करते हैं, उनको 
दिव्य-दृष्टि की प्राप्ति होती है और दिव्य रूप के दर्शन होते हैं, जिसका परिणाम होता है-“मिट॒हिं 
दोष दुःख भव रजनी के।” उनके संसार रूपी रात के सभी दोष-दुःख मिट जाते हैं। 

नादानुसन्धान ( सुरत-शब्द-योग ) :- 

“नादानुसन्धान' संतमत चरम साधना है, जिसको द्वारा सहज ही परम प्रभु परमात्मा की 
प्राप्ति होती है। सन्‍त कबीर साहब ने इसको 'सहज योग' की संज्ञा दी है। संत दादू दयाल जी 
ने सहज की डोरी' कहा है। योगशास्त्र में आदिनाद 'प्रणव' को प्रभु का वाचक और सेतू भी 
कहा है। यथा-“तस्यवाचक: प्रणव।' प्रणव: सेतु:। 

श्रीमदाद्मशंकराचार्य जी ने मनोलय के सर्वोत्तम साधन-नादानुसन्धान को बताते हुए 
उसकी स्तुति की है और बताया है कि यह विष्णु के परम पद में लय कराता है। उन्होंने अपने 
योग-तारावलि ग्रंथ में लिखा है-“योगशास्त्र के प्रवर्ततक भगवान्‌ शिवाजी ने मन के लय होने के 
सवा लक्ष साधन बतलाये हैं, उन सबमें नादानुसन्धान सुलभ औरा श्रेष्ठ है। हे नादानुसन्धान! 
आपको नमस्कार है। आप परम पद में स्थित कराते हैं। आपके ही प्रसाद से मेरा प्राण-वायु और 
मन; ये दोनों विष्णु के परम पद में लय हो जायँगे। योग-सम्राज्य में स्थित होने की इच्छा हो तो 
सब चिन्ताओं को छोड़कर सावधान हो एकाग्र मन से अनहद नादों को सुनो।” 

इसको नाद-साधना भी कहते हैं। यह साधना आरम्भिक वा माध्य की नहीं, वरन्‌ अन्त की 
है। संतों ने मानस-जप और मानस-ध्यान के बाद दृष्टि साधन करने तथा तत्पश्चात्‌ नादानुसन्धान 
करने की सलाह दी है। इन चारों क्रियाओं को सूफी फकीर ने क्रमशः जिकर, फिकर, सगले 
नसीरा और सुल्तान उलजकार कहकर अभिधघोषित किया है। प्रथम जप के द्वारा मन का स्वल्प 
सिमटाव होने पर मुर्शिद के मानस-ध्यान-द्वारा अभ्यासी-साधक (सागिल ) फनाफिल मुर्शिद होते 
हैं; पश्चात्‌ सगले नसीरा-द्वारा फनाफिल रसूल और अन्त में सुलतान उलजकार-द्वारा फनाफिल 
अल्लाह होते हैं। प्रारम्भ की और मध्यवर्ती साधना किये बिना आदिनाद वा अन्तर्नाद की साधना 
“भूमि पड़ा चह छुअन अकासा' की भाँति वा आकाश-कुसुम को तोड़ने के सदृश है। वैसे इस 
विषय में सभी का मतैक्य नहीं है। इस विषय में दो मत हैं। एक पक्ष का कहना है कि 
नादानुसंन्धान करते-करते अन्तःप्रकाश मिलता है और दूसरे पक्ष का कहना है कि अनतःप्रकाश 
पाने पर कम-से-कम ज्योति-विन्दु-ग्रहण के पश्चात्‌ ही नादानुसन्धान करना चाहिए। यद्यपि दोनों 
के वचन अपनी-अपनी जगह ठीक हैं, तथापि प्रथम पक्ष से द्वितीय पक्ष के विचार अधिक दृढ़ 
और प्रमाणभूत पाये जाते हैं। 
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श्रीभर्तृतरि जी ने “इति कर्त्तव्यता लोके सर्वा शब्द व्यपाश्रया:। यां पूर्व हित संस्कारो 
बालो5पि प्रतिपद्यते॥” के द्वारा सद्यःजात शिशु के क्रन्दन की उपमा देकर नादकी नित्यता 
बतलायी है। इसके साथ इससे भिन्न दूसरी उपमा यह भी ली जा सकती है कि प्रथम हमा शिशु 
को देखते हैं, पश्चात्‌ शब्द सुनते हैं। जबतक शिशु देखा नहीं जाता, तबरतक उसकी बोली सुनी 
नहीं जाती। इससे यह सिद्ध है कि पहले देखने की क्रिया-दृष्टियोग और पीछे सुनने की 
क्रिया-नादानुसन्धान है। 
हम एक बात पर औरा भी ध्यान दे सकते हैं, जिसे नित्य हमें प्रकृतिदेवी सिखलाती हैं। 
आकाश में काले-काले बादल मँडराते हैं, बिजलियाँ चमकती हैं और तब ठनके की आवाज सुन 
पड़ती हैं जितनी ही तेज बिजली चमकती है, उतना ही अधिक तेज शब्द सुन पड़ता है। जबतक 
विद्युत नहीं चमकती, मेघ-गर्जन नहीं सुन पड़ता। अतएव यह भी उसी विषय की परिपुष्टि करता 
है कि पहले देखो, फिर सुनो। 
ऐसा लगता है, ऋगवेद सू० ४१ मं० ९ तृतीय मंत्र में ऋषि ने इसी ओर इंगित किया है। 
“श्रृण्व वृष्टेरिव स्वनः: पवमानस्य सुष्मिन:। चरन्ति विद्युतो दिवि॥” 
अर्थात्‌ आकाश में बिजलियाँ चमकती हैं और उस समय बलवान पापशोधक का शब्द 
वृष्टि के शब्द के समान सुन पड़ता है। साधक के मूर्द्धा-स्थल में विद्युत की-सी कान्तियाँ। 
व्यापती हैं। वह अनाहत पटह के समान गर्जन अनायास सुनता है। वह स्वच्छ पवित्र आत्मा का 
ही शब्द होता है। उपर्युक्त विचारधारा के समर्थन में सदग्रन्थों से पर्याप्त रूप में आप्तवचन प्राप्त 
होते हैं। नाद-साधन के सम्बन्ध में शास्त्र का कथन है- 
“विन्दुपीठ॑ विनिर्भिद्य नादलिड्जमुपस्थितम्‌।” . ( योगशिखोपनिषद्‌ ) 
अर्थात विन्दु-पीठ का भेदन करके नादलिंग उपस्थित होता है। 
बीजाक्षरं परं विन्दुं नादं तस्योपरि स्थितम। 
सशब्दं चाक्षरे क्षीणं निःशब्दं परमं पदम॥ ( ध्यानविन्दूषपनिषद्‌ ) 
परम विन्दु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता 
है, तो निःशब्द परम पद है। 
इस मंत्र के माध्यम से ऋषि ने नादानुसन्धान-विधि का स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने 
बताया है कि विन्दु पर नाद अवस्थित है अर्थात्‌ साधक प्रथम विन्दु-ग्रहण करे, पश्चात्‌ नाद। 
और वह नाद जहाँ विलय होगा, वह परमपद वा परमात्म-पद है। एतदर्थ ऐसी सदयुक्ति की 
आवश्यकता है, जिसके द्वारा प्रथम विन्दु-ग्रहण हो और विन्दु-ग्रहण होते ही स्वभाविक 
नादानुभूति भी हो। 
संतो की वाणियों में भी हम विन्दु-ग्रहण क पश्चात्‌ ही नाद-श्रवण की विधि का 
उल्लेख पाते हैं। जैसे- 
स्त्रुति ठहरानी रहै अकासा। तिल खिड़की में निस दिन बासा॥ 
गगन द्वार दीसै एक तारा। अनहद नाद सुनै झनकारा।। 
( तुलसी साहब, हाथरस ) 
“प्रथमे सुरति जमावै तिल पर, मूल मंत्र गहि लावै। 
गगन गराजै दामिनी दमक, अनहद नाद बजाबै॥” 


गुरु नानकदेवजी ने बताया है कि अपनी चेतनावृत्ति को इड़-पिगंला से हटाकर सुषुम्ना ( 
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॥ में लाकर नाद-श्रवण का नादानुसन्धान का अभ्यास करे। हे 
0) सुखमन के घर राग सुनि, सुन मण्डल लिव लाइ। ॒ 
8 अकथ कथा बीचारिऔ, मनसा मनहिं समाइड।॥ ९ 
| संत पलटू साहब की वाणी में पाते हैं- हे 
हि “बिन्दु में तहँ नाद बोलै रैन दिवस सुहावनं॥” | 
॥ संत राधास्वामी साहब ने विन्दु को “तिल' शब्द से अभिहित किया है और उसकी प्राप्ति ( 
| का निर्देशन उन्होंने सुषुम्ना में किया है। ९ 
है “सुरत शब्द एक अद्भ कर, देखो विमल बहार। ४ 
(१ मध्य सुखमना तिल वसै, तिल में जोत अकार॥” रे 
५ पुनः उन्होंने सुरत को तिल द्वार तक खींच कर ले जाने और वहाँ दाहिनी ओर के शब्द 
ह ग्रहण करने का संकेत किया है। हे 
हा “सुरत खैंच तक तिल का द्वार। दाहनी दिशा शब्द की धार॥” ह 
रा संत राधास्वामी के वचन से पूज्यपाद महर्षि मेँहीँ परमहंसजी महाराज की अनुभूति-पूर्ण / 
| में हम आश्चर्यजनक साम्य पाते हैं। | 
हि “तिल द्वार तक के सीधे सुरत को खैंच ला। हि 
१ अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना॥” 0 
९ नादविन्दूपनिषद्‌ में भी दृष्टियोग करके अन्‍्तर्नाद सुनने के लिए लिखा है। ९ 
“सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां सनन्‍्धाय वैष्णवीम। है 
| श्यृूणुयादक्षिणे कर्णों नादमन्तर्गतं सदा।।” १ 
५ ( नादविनदपनिषद ) 
। अर्थात्‌ सिद्धासन में स्थित होकर वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए योगी दाहिने कान £ 
8 से आन्तरिक नाद सर्वदा सुने। सन्‍त कबीर साहब इस विचार से सहमत हैं कि पहले प्रकाशमान ॥ 
0 शशि-सूर को देखो, पश्चात्‌ अनहद तूर को सुनो। ॒ 
९ “यहि घट चन्दा यहि घट सूर। यहि घट बाजै अनहद तूर॥ | 
| यहि घट बाजै तबल निसान। बहरा शब्द सुनै नहिं कान॥” है 
९ -संत कबीर साहब / 
५ गुरु नानकदेव जी महाराज भी दीपक, चन्द्र और सूर्य-दर्शन के बाद नाद-श्रवण की (£ 
| चर्चा करते हैं- हे 
हि “पंच ततु मिलि अहिनिसि दीपकु निरमल जोति अपारी। 
!] रवि ससि लठके इहू तन किंगुरी बाजै शबदु निरारी॥” ।॒ 
९ इस सन्दर्भ में महाराज श्री की क्‍या राय बनी है, यह समझ लेना भी अत्यन्त आवश्यक |? 


# है। सत्संग-योग, भाग-४, पारा ६० में आपने इसका बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण किया है। 5 
॥ “दृष्टियोग बिना ही शब्दयोग करने की विधि यद्यपि उपनिषदों और भारती सन्तवाणी में नहीं 6 
७ है, तथापि संभव है कि बिना दृष्टियोग के ही यदि कोई सुरत शब्दयोग का अत्यन्त अभ्यास (£ 
॥ करे, तो कभी-न-कभी स्थूल मण्डल का केन्द्रीय शब्द उससे पकड़ा जा सके और तब उस #£# 
8 अभ्यासी के आगे का काम यथेचित होने लगे। इसका कारण यह है कि अन्तर के शब्द में ध्यान 0 
0 लगाने से यही ज्ञात होता है कि सुनने में आनेवाले सब शब्द ऊपर की ही ओर से आ रहे हैं, ९ 
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४ नीचे की ओरसे नहीं और वह केन्द्रीय शब्द भी ऊपर की ही ओर से प्रवाहित होता है। 
ह शब्द-ध्यान करने से मन की चंचलता अवश्य छूटती है। मन की चंचलता दूर होने पर मन 
॥ सूक्ष्मता में प्रवेश करता है। सूक्ष्मता में प्रवेश किया हुआ मन उस केन्द्रीय सूक्ष्म नाद को ग्रहण 
8 करे, यह आश्चर्य नहीं। परन्तु उपनिषदों की और भारती सनन्‍्तवाणी की विधि को ही विशेष 
£ उत्तम जानना चाहिये।” 

हे आर्षवचन, संत वचन एवं सदगुरु-वचन में अविश्वास का प्रश्न ही नहीं उठता। विचार 
0 करने पर निष्कर्ष भी नहीं निकलता है कि इन उभय साधनाओं में प्रारम्भ होगा दृष्टियोग से और 
४ अन्त होगा नादयोग में; जो सबके लिये सरल, सुखद और सुगम साधन है। दृष्टि-साधन में सफलता 
£ प्राप्त किये बिना नादानुसंधान करना वैसे ही है, जैसे नेत्र-विहिन का ऊँचे वृक्ष से फल तोड़ना। 
0 दृष्टियोग के बारे विस्तृत रूप से पीछे लिखा जा चुका है, अब शब्दयोग की साधना एवं तत्सम्बन्ध 
8 १ आवश्यक बातों पर प्रकाश डाला जाता हैं “मस्तक, गरदन और धड़ को सीधा रखकर किसी 
आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करना अवश्य ही चाहिए। आँखो को बन्द करके आँख के 
| भीतर डीम को उलटाये वा उस पर कुछ जोर लगाये बिना ध्यानाभ्यास करना चाहिए; परन्तु नींद 
0 से अवश्य ही बचते रहने चाहिए। ब्रह्ममुहूर्त में ( पिछले पहल रात में ), दिन में स्नान करने के बाद 
४ तुरंत और सायंकाल, नित्य नियमित रूप से अवश्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। रात में सोने के 
॥ समय लेटे-लेटे अभ्यास में मन लगाते हुए सो जाना चाहिए। काम करते समय भी मानस जप वा 
५ मानस-ध्यान करते रहना उत्तम है। जबतक नादानुसन्धान का अभ्यास करने की गुरु-आज्ञा न 
9 हो-केवल मानस-जप, मानस-ध्यान और दृष्टियोग के अभ्यास करने की ही गुरु-आज्ञा हो, 
तबतक दो ही बन्द ( आँख-बन्द और मुँह-बन्द ) लगाना चाहिए) नादानुसन्धान करने की गुरु-आज्ञा 


| मिलने पर आँख, कान और मुँह-तीनोंबन्द लगाना चाहिए।” ( मोक्ष-दर्शन ) 
हि गुरु नानकदेव जी महाराज और परम भक्तिन सहजोबाई के वचन में भी तीन बन्द 
| लगाकर नादानुसन्धान करने का आदेश है। 

ही “तीन बन्द लगाय कर, सुन अनहद टंकोर। 

९! नानक सुन्न समाधि में, नहीं साँझ नहिं भोर॥” 

हि उपर्युक्ता “तीन-बन्द' का स्पष्टीकरण संत कबीर साहब की वाणी में हम पाते हैं- 

| “आँख कान मुख बनद कराओ, अनहद झींगा सब्द सुनाओ। 

हर दोनों तिल एकतार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है॥” 

9 संत कबीर साहब और गुरुनानक साहब के वचन में पाँच नौवत तथा पाँच शब्दों का 


४ वर्णन मिलता है। जगजीवन साहब ने मुरली, किंगरी, सारंगी घंटा और शंख-इन पाँच शब्दों को 
8 बताया है। संत गरीब दासजी की वाणी में दश शब्दों की चर्चा मिलती है। पूज्यपाद महर्षि जी 
8 महाराज ने पाँच मण्डलों की पाँच नौबतों तथा उनके केन्द्रीय नादों का विस्तृत पद्यात्मक वर्णन 
४ किया है। ( महर्षि मेँहीं-पदावली ) साथ ही सत्संयोग, भाग-४ में भी आपने अन्‍्तर्नाद-विषयक 
विशद व्याख्या की है जो गद्यात्मक है। “बीन, वेणु ( मुरली ), नफीरी, मृदड्ग,, मर्दल, नगाड़ा, 
8 मजीरा, सिंगी, सितार, सारड्डी, बादल की गरज और सिंह का गर्जन इत्यादि स्थूल लौकिक 
0 शब्दों में से कई-कई शब्दों का अन्तर के एक-एक स्थान में वर्णन किसी-किसी संतवाणी में 
ह पाया जाता है। ये सब एक ही तरह वर्णन किए हुए नहीं पाये जाते हैं। जैसे एक संत की वाणी 
| में मुरली का शब्द नीचे के स्थान में वर्णन है, तो दूसरे संत की वाणी में यही शब्द ऊँचे के स्थान 
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में वर्णन किया हुआ मिलता है। ऐसे वर्णनों को पढ़कर किसी संतवाणी को भूल वा गलत 
कहना ठीक नहीं और इसलिए यह भी कहना ठीक नहीं है कि सब सन्‍्तों का एकमत नहीं है। 


गा वृक्ष के विस्तार की स्थिति उसके अंकुर में और अंकुर की स्थिति उसके बीज में अवश्य 


ही है। इसी तरह स्थूल जगत्‌ के सारे प्रसार की स्थिति, सूक्ष्म जगत्‌ में और सूक्ष्म जगत्‌ के सब 
प्रसार की स्थिति कारण में मानना ही पड़ता है। स्थूल मंडल की ध्वनियों की स्थिति सूक्ष्म में और 
सूक्ष्म की कारण में है, ऐसा विश्वास करना युक्तियुक्त है। ( पारा-७२ ) 
स्थूल मंण्डल का एक शब्द जितना मीठा और सुरीला होगा, सूक्ष्म मण्डल का वही शब्द 
उससे विशेष मीठा और सुरीला होगा। इसी तरह कारण और महाकारण मण्डलों में ( जहाँ तक 
शब्द में विविधता हो सकती है ) उस शब्द की मिठास और सुरीलापन उत्तरोत्तर अधिक होंगे। 
कैवल्य-पद में शब्द की विविधता नहीं मानी जा सकती है। उसमें केवल एक ही निरुपाधि 
आदिशब्द मानना युक्तियुक्त है; क्योंकि कैवल्य में विविधता असंभव है। ( पारा-७४ ) 
“जो अखण्उ नाद जगत्‌ के अन्तस्तल में आकाश-मण्डलमें निरन्तर ध्वनित हो रहा है, 
उसे बद्ध जीव जीव चित्त और प्राणों की विक्षिप्तता के कारण सुन नहीं पाता। परन्तु जिस समय 
गुरु-कृपा से तथा क्रिया-विशेष के द्वारा सुषुम्ना-मार्ग उन्मुक्त होता है, उस समय प्राण स्थिर और 
सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होकर उसमें प्रविष्ट होते है और उस शून्य पथ से अनाहत ध्वनि का 
अनुसरण करते-करते मन क्रमशः निर्मल और शान्त अवस्था को प्राप्त करता है। जब मन 
पूर्णरूपेण स्थिर हो जाता है, तब फिर नाद-ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। उस समय चिदात्मक आत्मा 
अपने स्वरूप मे स्थिर होकर बाह्य प्रकृति के स्पर्श से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
नाद मूलतः एक होने पर भी औपाधिक सम्बन्ध के कारण विभिन्न स्तरों में विभक्त है। 
योगियो ने साधारणतः इस प्रकार के सात स्तरों का उल्लेख किया है। शास्त्र जिसको ओंकार 
अथवा प्रणव का स्वरूप कहते हैं, वही उपाधि-रहित शब्द-तत्त्व है। वैयाकरणों ने तथा 
किसी-किसी प्राचीन साधक सम्प्रदाय ने “स्फोट' नाम इसकी व्याख्या की है। यह स्फोट ही 
अखण्ड सत्तारूप ब्रह्मतत््व का वाचक है अर्थात्‌ इसीसे ब्रह्मभाव की स्फूर्ति होती है। 
प्रणव ईश्वर का वाचक है। इस बात का भी तात्पर्य यही है। वाचक स्फोट शब्दब्रह्म रूप 
में और वाच्य सत्ता परब्रह्म के रूप में वर्णित है। अतएव एक तरफ से बहा ही ब्रह्म का प्रकाशक 
है, यह कहा जा सकता है। स्वप्रकाश ब्रह्म अपने स्वरूप के अतिरिक्त और किसी पदार्थ के द्वारा 
प्रकाशित नहीं हो सकता-यह कहने की जरूरत नहीं। परन्तु स्फोट या शब्दतत्त्व जबतक जीव 
के लिए अव्यक्त रहता है, तबतक उसके द्वारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए योगी यथा 
विधि ध्वनि और नाद का अवलम्बन करके इसके अभिव्यक्त करते हैं। साधक का मन नाद के 
साथ युक्त होने पर अनायास परब्रह्न पद तक उठकर चिन्मय आकार धारण करता है और चैतन्य 
के अपने-आपको मिला देता है।” ( महामहोपाध्याय कविराज आचार्य गोपीनाथ जी, एम. ए. ) 
उपनिषदों तथा संतों की वाणियों में बिजली की चमक तथा मेघ-गर्जन के यत्र-तत्र 
विस्तृत वर्णन पाये जाते हैं, जिनकी प्रत्याक्षानुभूति अन्तस्साधना करते समय साधक होती है। 
आदौ जलधि जीमूत भेरी निर्झर संभव। 
मध्ये मर्दल शब्दाभो घंटा काहलजस्तथा॥ 
अन्ते तु किकिणी वंश वीणा भ्रमर निःस्वान:। 
इति नाना विधानादाः श्रूयन्ते सूक्ष्म सूक्ष्मतः॥ 
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अर्थात्‌ आरम्भ में नाद समुद्र, बादल, दुन्दुभि, जलप्रपात से निकले हुए से मालूम होते है 
और मध्य में मर्दल, घंटा और सिंघा जैसे। अन्तिम अवस्था में मजीरा, मुरली, वीणा और मधुमक्खी 
की भनभनाहट जैसे। इस प्रकार वह अनेक बारीक-से-बारीक नादों को सुनता है। 

गगन गरज घन बरषहीं, बाजै दीरघ नाद। 
अमरापुर आसन करै, जिन्हके मते अगाध॥ 
-संत गरीबदास जी महाराज 
अब प्रातःस्मरणीय परम पूज्य अनन्त श्रीविभूषित महर्षि मेँँहीं परमहंस जी महाराज के 
शब्दों में 'शब्द-विज्ञान' का अनुशीलन कीजिये- 

“परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज वा वम्प हुए सृष्टि नहीं होती। मौज या कम्प 
शब्द-सहित अवश्य होता है; क्योंकि शब्द कम्प का सहचर है। कम्प शब्दमय होता है और शब्द 
कम्पमय होता है। कम्प और शब्द के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। कम्प और शब्द सब दृष्टियोंमें 
अनिवार्य रूप से अवश्य ही व्यापक है। आदिशब्द सृष्टि का साराधार, सर्वव्यापी और सत्य है। 
अव्यक्त से व्यक्त हुआ है अर्थात्‌ सूक्ष्मता से स्थूलता हुई है। सूक्ष्म स्थूल में स्वाभाविक ही व्यापक 
होता है। अतएव आदिशब्द सर्वव्यापक है। इस शब्द में योगीजन रमते हुए परम प्रभु सर्वेश्वर तक 
पहुँचते हैं। अर्थात्‌ इस शब्द के द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर का अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) ज्ञान होता है।” 

वस्तुतः सृष्टि सर्जन हेतु सर्वेश्वर ने सर्वप्रथम शब्द का सृजन किया। वह शब्द सृष्टि के 
कण-कण में वैसे ही व्यापक हुआ जैसे गीली मिट्टी की गोली बनाने में अंगुलियों का प्रकम्पन 
उसमें ओत-प्रोत हो जाता है। संतों ने स्थूल-सूक्ष्मादि भेद से सृष्टि के पाँच स्तर ( स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण, महाकारण और कैवल्य वा जड़-विहीन चेतन ) बतलाये हैं। सूक्ष्म अपने से स्थूल में 
स्वभाविक ही व्यापक होता है और ऊपर का शब्द नीचे दूर तक जाता है। तथा सृष्टिक्रम के 
निर्माण में पूर्व का पदार्थ, पर की अपेक्षा सूक्ष्म होता है। इन कारणों से वह अनादिनाद सृष्टि 
के अन्तस्तल में अविच्छिन्न, अव्याहत और अप्रतिहत रूप से सर्वत्र व्यापक है। 

सृष्टि से सर्वेश्ववर तक लगी हुई अक्षुण्ण धारा यदि कोई है, तो वह शब्द-धार ही है। 
अतएव इसी के माध्यम से सर्वेश्वर तक पहुँचने का सीधा मार्ग संतो ने बताया। जैसे 
सरिता-सलिल-पतित प्राणी अम्बु का अवलम्ब लेकर पृथ्वी पर पहुँचता है। उसी प्रकार 
नाम-रूपात्मक जगत्‌ में नाम-रूप का सहारा लेकर ही अरूपी और अनामीतक की गति होती 
है। इसी दृष्टि से दृष्टिसाधन और शब्द-साधन द्वारा ईश्वरोपसना अत्यन्त अपेक्षित है। 

यदि कहा जाय कि ईश्वर-प्राप्ति का इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नही हो सकता, 
तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस विषय की परिपुष्टि यजुर्वेद का निम्नलिखित मंत्र अत्यन्त दृढ़ता 
के साथ करता है। 

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्ण तमसः परस्तात। 
तमेव विदित्वादि मृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍्था विद्यतेडयनाय॥ 

अर्थात्‌ मैं उस बड़े भारी ब्रह्मांड भर में व्यापक पूर्ण परमेश्वर को, जो सूर्य के समान 
तेजस्वी और अन्धकार से दूर विद्यमान है, जानता हूँ और साक्षात्‌ करता हूँ। उसको ही जानकर 
मनुष्य मृत्यु को पार कर जाता है। अन्य कोई मार्ग अभीष्ट मोक्ष स्थान को प्राप्त करने के लिए 
नहीं है। संतों ने बताया हैकि उस अनादि नाद को कैसे पकड़ोगे? 

साधक ऊपर बतलाये हुए मानस-जप और मानस-ध्यान द्वारा मन को समेट में लावें। 


| 
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पुनः गुरु-निर्देशित क्रिया-द्वारा दृष्टि-लाधन कर एक विन्‍न्दुता प्राप्त करें। एक विन्दुता प्राप्त रहने 
की अवस्था में स्थूल और सूक्ष्म मंडल के संधि-विन्दु वा स्थूल मंडल के केन्द्र से उत्थित नाद 
ग्रहण करे; क्योंकि एक विन्दूता रहने के कारण वहाँ के नाद को ग्रहण कर शब्द से शब्द 
में खिंचती हुई सुरत क्रमानुसार सूक्षष, कारण और महाकारण मंडलों को अतिक्रमण कर कैवल्य 
के केन्द्र पर पहुँचेगी। वहाँ उसको आदिनाद ( रामनाम, सत्यशब्द, सारशब्द, ३», स्फोट उद्गीय 
आदि ) की प्राप्ति होगी और उसके सहारे वह परम प्रभु परमात्मा तक पहुँच जायगी, यहाँ प्रभु 
की प्राप्ति हुईं, काम समाप्त हुआ। 
नाद की महत्ता 
आसीद्विन्दुस्ततो नादो नादाच्छक्ति समुद्भव:। 
नादरूपा महेशानि चिद्रूपा परमा कला॥ 
( वायवीय संहिता ) 
अर्थात्‌ पहले विन्दु तब नाद और नाद से शक्ति उत्पन्न होती है। चैतन्यरूपा परमाकला 
महेशानी (शिवा ) नादरूपा है। 
“न नादेन विना ज्ञानं न नादेन विना शिवः। 
नादरूपं परं ज्योतिर्नाद रूपी परो हरिः॥” 
अर्थात्‌ नाद कि बिना ज्ञान नहीं हो सकता, नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकता है, 
नाद ही श्रेष्ठा ज्योतिस्वरूप है और नादरूपी ही हरि हैं। नाद के सम्बन्ध में श्रुति का यह सिद्धांत 
है-“वागेवविश्वा भुवनानि यज्ञे वास इत्सर्वममृतं मर्त्यच” 
अर्थात्‌ शब्द से ही विश्व विकसित हुआ। शब्द ही अमृत और मृत्युस्वरूप है। 
नादविन्दूपनिषद्‌ में नाद-साधना के लाभ की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। यथा-जिस 
प्रकार मधुमक्खी मधु की पीती हुई उसकी सुगन्ध की चिंता नहीं करती है, उसी प्रकार चित्त जो 
सर्वदा नाद में लीन हो जाता है, विषय-चाहना नहीं करता। नाग-रूप चित्त नाद का अभ्यास 
करते-करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभ विषयों को भूलकर नाद में अपने को 
एकाग्र करता है। नाद मदान्ध हाथी रूप चित्त को, जो विषयों की आनन्द-वाटिका में विचरण 
करता है, रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग-रूपी चित्त को बाँधने के लिए 
यह नाद जाल का काम करता है ओर समुद्र-तरंग रूपी चित्त के लिए नाद तट का काम करता 
है। नाद के सतत अभ्यास से वासना क्षीण हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन 
(निर्माया ) में लय हो जाते हैं। प्रणव से उत्थित नाद, जो ब्रह्म है, चेतना-स्वरूप अर्थात्‌ 
ज्योतिर्मम है, उसमे लीन हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। 
ब्रह्मविन्दूषनिषद्‌ में हम पाते है-दो विद्याएँ समझनी चाहिए, एक तो शब्दब्रहा और 
दूसरा परब्रह्म। शब्दब्रह्म में जो निपुण हो जाता है, वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 
संत चरण दासजी महाराज कहते है-“जो अन्तर्नाद में लीन होते हैं, उनकी जीवता मिट जाती 
है और वे परब्रह्म परमात्मा हो जाते हैं। संत दरिया साहब (बिहारी ) के वचन में है-दृष्टि साधन 
करके ब्रह्मप्रकाश को प्राप्त करे और अनहद ध्वनि का ध्यान करे। जो कोई केवल्य शब्द को पा लेते 
हैं, उनको परम प्रभु की पहचान हो जाती है। संत कबीर साहब की वाणी में हम पाते है- 
“कबीर महिमा नाम की, कहना कही न जाय। चारि मुक्ति औ चार फल, और परम पद पाय॥” 
यथा- 
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“शब्द गहयो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग।” 
गुरु ग्रन्थ साहब में लिखा है-“नादानुसन्धान में निरत होनेवाले काम, क्रोध, अहंकार 
आदि के विकार से विमुक्त हो जाते हैं, उनका मन निर्मल हो जाता है और उनके हृदय में सदा 
निवास करते हैं। शब्द-अभ्यासी का मन वश में होता, उनके हृदय का दुःख जल जाता है और 
सहज ही परम पुरुष से मिलन होता है।” 
जैसे लाह-लपेटी लकड़ी का आग के ऊपर रखने से लाह पिघलकर गिर जाती है। और 
शुद्ध लकड़ी रह जाती है। इसी तरह वर्णित चतुर्विद्या साधन-द्वारा मायिक सभ आवरण झड़ जाते 
हैं, कैवल्य में अवस्था में रहकर चेतन आत्मा आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता हैं। जीवत्व दशा 
से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। 
शब्द के सम्ब्ध में परम पूज्य महर्षि मेँहीं परमहंसजी महाराज के विचार इस प्रकार हैं- 
परमेश्वर की विश्व को उत्पन्न करनेवाली अद्भुत वाणी की सेवन करना। इसी शब्द वा नाद को 
ध्यानाभ्यास द्वारा भजने वा ग्रहहण करने का आदेश संत लोग करते हैं। 
श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी महाराज को भी यह मान्य है कि शब्द से सृष्टि हुई है, जो 
उनके अनुसार उपादान कारण है। 
“न चेदं शब्दप्रभवत्वं ब्रह्मप्रभत्वं वहुपादान कारण त्वाभिप्रायेण।” 
अर्थात्‌ इस शब्द की उत्पत्ति का ब्रह्म की उत्पत्ति के समान उपादान कारण नहीं हैं और 
तो और ईसाई धर्म की मूल पुस्तक जो बाइबिल है, उसमें ईसा के शिष्य सेंट जॉन ने भी इस 
विषय का प्रतिपादन किया है कि आरम्भ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही 
ईश्वर था। यथा- 
#[॥॥॥670€शा॥॥7 ए/३5॥6 एण0, ॥6 फ़ण]0 ए३७ जरा] (700, ॥00 ॥6 एणत ए३5 (700. ? 
संम कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत दादू दयाल जी, राधा स्वामी साहब आदि 
संतो ने भी सृष्टि के आरम्भ में शब्द का होना एक स्वर से स्वीकार किया है। यथा- 
साधो शब्द साधना कीजै। 
जेहि शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द गहि लीजै॥ 
शब्द ही गुरु शब्द सुनि शिष भे, शब्द सो बिरला बूझै। 
सोई शिष्य सोई गुरु महातम, जेहि अन्तर गति सूझै॥ 
शब्दे वेद पुराण कहत हैं, शब्दे सब ठहरावै। 
शब्दै सुर मुनि संत कहत हैं, शब्द भेद नहीं पावै॥ 
शब्दे सुनि सुनि भेष धरतु हैं, शब्द कहै अनुरागी। 
घटदर्शन सब शब्द कहतु हैं, शब्द कहै बैरागी॥ 
शब्दे माया जग उतपानी, शब्द केरि पसारा। 
कहै कबीर जहाँ शब्द होत हैं, तबत भेद है न्यारा॥ 
-संत कबीर साहब 
शब्द तत्त्व वीर्य संसार। शब्द निरालमु अपरअपार॥ 
शब्द विचार तरे बहु भेषा। नानक भेदु न शब्द अलेखा॥ 
पंथी पंखी सिउ नित राता। नानक शब्दे शब्द पछाता॥ 
हाट-बाट शब्द का खेलु। बिन शब्दे क्‍यों होवै मेलु॥ 
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सारी सृष्टि शब्द के पाछै। नानक शब्द घटै घटि आछै॥ 

-गुरु नानकदेव जी 
सब्दै बन्ध्या सब रहै, सब्दें सबही जाइ। सब्दें ही सब ऊपजै, सब्दै सबै समाड।। 
एक सबद सब कुछ किया, ऐसा समरथ सोय। आगे पीछे तौ करे, जे बलहीना होय॥ 
पंच ऊपना सबद थैं, सबद पंच सों होय। साईं मेरे सब किया, बूझे बिरला कोय॥ 
सबदें ही सूषिम भया, सबदैं सहज समान। सबदें ही निर्गुण मिलै, शब्दे निर्मल ज्ञान॥ 

-संत दादू दयाल जी 
सबका आदि शब्द को जान। अन्त सभी का शब्द पिछान॥ 
तीन लोक और चौथा लोक। शब्द रचे यह सबहीं थोक॥ 


-राधास्वामी साहब जी 
उपनिषदों के वाक्यों को देखिये- 
विन्दुनाद महालिड्ग शिवशक्ति निकेतनम। देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम।॥। 
-योग शिखोपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ विन्दु-ननाद जो महालिंग है, वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को 
ठाकुरबाड़ी कहते हैं, सभी प्राणियों को इसमे सिद्धि मिलती है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जगत्‌ का जीवन तत्त्व ज्योति है और जगत्‌ का आदितत्त्व 
नादा बिना नाद के जगत्‌ का अस्तित्व नहीं और प्रकाशहीन का अर्थ तो प्राण-विहीन ही समझना 
चाहिये। यही कारण है कि जगत्‌ का नादात्मक कहते हैं। 
रूप का आरम्भ एक विन्दु से होता है और नाम का आरम्भ नाद से। इसलिए यह बात 
बड़ी सरलता से समझी जा सकती है कि समस्त नाम-रूपों का जनक नाद और विन्दु है। इस 
दृष्टि को अपनाये रखकर सूक्ष्म विचार करने पर विन्दु और नाद की उपसना में सबकी उपासना 
सुनिष्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि योगशिखोपनिषद्‌ में विन्दु और नाद को शिवशक्ति और 
विष्णु-लक्ष्मी कहकर उपासना करने का उल्लेख किया है। 
संत दादूदयाल जी महाराज ने यही भ बताया है कि इस शब्दसाधना के द्वारा सहज ही 
मनोनिग्रह होता है। सहज में समाधि लगती है और अमरपुर में निवास होता है; किन्तु इसके लिए 
संत सदगुरु की नितान्त आवश्यकता है, जिनकी कृपा से सहज ही भक्ति-मुक्ति की प्राप्ति सह 
परमात्म-दर्शन होते है। 
परम प्रभु सर्वेश्वर के गुण प्रकट करने के कारण वर्णात्मक नाम को 'सिफाती' और 
उनके स्वरूप की प्रत्यक्षता करा देने में सक्षम होने के हेतु ध्वन्यात्मक नाम को “जाती नाम' भी 
कहते हैं। वर्णात्मक शब्द जो नाभि, हृदय और कण्ठ से आघात खाकर मुँह से उच्चारण किया 
जाता है, जिसको बैखरी वाणी भी कहते हैं सगुण होता है, यह तो सभी जन जानते ही है; किन्तु 
ध्वन्यात्मक शब्द सगुण होता है और निर्गुण भी, इसको स्वल्पसंख्यक जन ही जानते हैं। सगुण 
नाम निर्गुण नाम से मिलाता है और निर्गुण नाम अपने नामी-परम प्रभु परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान 
कराता है। ध्वन्यात्मक नाम के दो भेद हैं, जिसमें एक को आहत और दूसरे को अनाहत कहते 
हैं। आहत अर्थात्‌ आघातजन्य शब्द और अनाहत अर्थात्‌ आघात-रहित शब्द। संतों ने कहीं-कहीं 
अनाहत नाद को अनहद शब्द कहकर भी वर्णन किया है, यद्यपि इन दोनों में कुछ भिन्नता है। 
अनहद शब्द जड़ात्मक मंडल के अन्दर का शब्द है और अनाहत शब्द चेतन मंडल का। अर्न्तानाद 
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४ की साधना के समय साधक को इतने अधिक प्रकार के नादों की अनुभूति होती है, जिनकी 
॥ गणना कर उनकी संख्या का निर्धारण करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। इस हेतु इन शब्दों 
७ को “अनहद शब्द' कहते हैं; ये सब-के-सब सगुण हैं। और जो अनाहत आदिनाद है, वह 
४ एक-ही-एक है। वह निर्गुण है, निराकार है, निरुषाधि है और सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, जिसके स्वरूप 
॥ का वर्णन मण्डलब्रह्मणोपनिषद्‌ में और ध्यानविन्दूपनिषद्‌ में इस भाँति किया है- 


॒ अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्यथ यो ध्वनि:। 
ि ध्वनेरन्तर्गतं॑ ज्योतिज्यों तिन्तर्गत॑ मन:ः।। 
| -मण्डलब्रह्मणोपनिषद्‌ ब्राह्मण ५ 
अर्थात्‌ अनाहत शब्द का जो शब्द है, उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अन्दर ज्योति 


0 (चेतन) है और ज्योति के अन्दर मन (लय को प्राप्त होता) है। 

£ अनाहतं तु यच्छब्दं तस्य शब्दस्य यत्यरम्‌॥। तत्परं विन्दते यसत स योगी छिन्न संशय:।३। 
॥ बालाग्र शत शास्त्र तस्य भागस्य भगिनः। तस्य भागस्य भागार्थ तत्क्षयेतु निरजन्म्‌।४। 
धर -ध्यानविन्दूपनिषद्‌ 
९ अर्थात्‌ अनाहत के बाद जो निःशब्द परमपद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, 
ह जहाँ सभी संशय दूर हो जाते हैं। यदि केश की नोंक को सौ हजार भाग करें, तो उसका फिर 
8 भाग करने पर जो आधा भाग होगा; वह नाद का स्वरूप होगा। और जब यह नाद भी लय हो 
० जाता है, तब योगी निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करता है। 

यह नाद इतना सूक्ष्म है कि जिसको कर्णेन्द्रिय की कौन कहे, मन भी ग्रहण करने में 
8 सर्वदा असमर्थ है। फिर तो बेचारी वागिन्द्रिय उस सम्बन्ध में व्यक्त ही क्या कर सकती है? और 
0 दूसरी बात यह है कि वाक्‌ इन्द्रिय तो स्वर-व्यंजनादि वर्णात्मक शब्दों को ही बोल सकती है 
8 ओर वह नाद है- 


| अधघोषम्‌ अव्यजनम्‌ अस्वरचं अकण्ठ ताल्वोष्ठम्‌ अनासिकंच। 
१ अरेफ जातम्‌ उभयोष्ठितं यदक्षरं न क्षरते कदाचित्‌॥ 
९ -अपमृतनाद उपनिषद्‌ 
ह यही कारण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता के अष्टम अध्याय में सर्वेन्द्रियों का संगम 


| कर उसकी साधना का आदेश दिया है। और बतलाया है कि इससे साधना को परमगति की 
0 प्राप्ति होती है। यथा- 

४ सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुद्धवच। मूध्न्यधिायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌॥ 

ह ३० इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌। यः प्रयाति त्यजन्देह स याति परमां गतिम्‌॥ 

ही -गीता ८/१२-१३ 
९ अर्थात्‌ सब ( इन्द्रिय-रूपी ) द्वारों को संयम कर और मन का हृदय में निरोध करके 
* (एवं) मस्तक में प्राण को ले जाकर समाधि योग में स्थिर होने वाला मेरे इस एकाक्षर ब्रह्म '3४' 
॥ का चिन्तन-स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह छोड़कर जाता है, उसे परम गति मिलती है। 

कि ऐसे ही जन का आवागमन मिटता है और भवसागर सूखता है; अन्यों का नहीं। 

| कतिपय सज्जन “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ' ' स्मरन्‌” का अर्थ “जप करना' भी किये हैं। 
(0 नहीं हैं ३ 

8 कहने की आवश्यकता नहीं, यह सर्वसाधारण जानते हैं कि वर्णात्मक '3३»' का जाप जाग्रतवस्था 
९ में होता है; किन्तु यहाँ जिस “3७' की साधना का संकेत भगवान ने किया है, वह वर्णात्मक 


'<०७6०₹७१६०७६०६७६०७१६०६७६०१७६०७६०६७१६०६७६०७१६०६७६०₹७१६०७७१६०६७६०१७६०७६०₹७१६०₹७६०६७१६०१७६०७६०७१६०७६०७७६०६७६०७६०७६०६७१६०६७६०६७६०७६०७६०८७७६०६७६०७६०७६०७६०₹७६०६७१६०७६०७६०७६०७६०७६०: 
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हो नही सकता, ध्वन्यात्मक है। क्योंकि इन्द्रियों के सब द्वारों को रोकने, मन को हृदय में स्थिर 
करने, प्राण को मस्तक में धारण करने और समाधिस्थ होनेवाले की कौन-सी अवस्था रहेगी; 
जाग्रत, स्वप्न वा सुषुप्ति? इन शलोको में जिन साधनाओं और उनके फलस्वरूप परमगति-प्राप्ति 
होने की बात भगवान ने कही है, यह गति तीन अवस्थाओं में रहनेवाले की कदापि हो नहीं 
सकती। यह तो चौथी अवस्था-तुरीय में रहकर भजन-चिन्तन करनेवाले के लिए ही अपेक्षित 
है। गो० तुलसीदासजी ने स्पष्ट कहा है- 
“तीन अवस्था तजहु भजहु भगवन्त। मन क्रम वचन अगोचरा व्यापक व्याप्य अनन्त॥” 

विचारणीय है कि तुरीय अवस्था में वर्णात्माक “<७' वा किसी भी वर्णात्मक शब्द का 
जप नहीं हो सकता। महाप्राज्ञ लोकमान्य बालगड्राधर तिलक जी ने इस सम्बन्ध में कहा है कि 
“तेरहवें एलोक से प्रगट होता है कि यहाँ ओंकारोपासना ही उद्दिष्ट है” -गीता रहस्य 

यह परमात्मा का वाचक ( ३» ) है। इसका ध्यान किया जाता है, इसको जपा नहीं जाता। इस 
हेतु इसको 'अजपा-जाप' कहते हैं, कितने लोग श्वास पर जप करने को भी “अजपा-जाप' कहते 
हैं, जो यर्थात्‌ नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं-जो स्वाभविक ध्वनि को अपने अन्दर में सतत 
निनादित होती रहती है, वह “अजपा-जाप' है। इसकी परख गुरु से प्राप्त ज्ञान के द्वारा होती है। इसको 
जिभ्या से जपा नहीं जाता और न इसमें माला अथवा अंगुलि फिराने की ही आवश्यकता पड़ती है। 

जाप अजपा हो सहज धुन परख गुरु गम धारिये। 
होत ध्वनि रसना बिना कर-माल बिनु निरवारिये॥ 

और परमहंस लक्ष्मीपति जी महाराज भी आन्तरिक अनहद नाद को ही “अजपा' की संज्ञा 

से अभिहित करते हैं। यथा- 
अनहद अपने साथ है, अजपा ताको नाम। 
अमल करो अपनायके, अमर नाम घरा ठाम॥ 

साधक गुरु-निर्देशानुकूल अमादृष्टि का अथवा शाम्भवी या वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास कर 
अनहद नाद की साधना करता है। नाद-साधना में वह विविध नादों का श्रवण, ग्रहण और त्याग 
करता हुआ अन्त में निर्गुण निराकार आदिनाम “3»' ( स्फोट, उदगीथ, प्रणव ) को पाता है, जिसके 
आकर्षण से आकृष्ट हो वह परम प्रभु सर्वश्वर तक पहुँच कर परम मोक्ष लाभ करता है। क्योंकि 
नाद में अपने उद्गम स्थान पर आकर्षण करने का गुण होता है और वह आदिनाद परम प्रभु 
सर्वेश्वर से ही प्रस्फुटित हुआ है। जिस तरह चुम्बक लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह 
आदिशब्द सुरत को खींचकर सर्वेश्वर से मिलाता है। संत दरिया साहब (बिहारी ) कहते हैं- 

चुम्बक सत्त शब्द है भाई। चुम्बक शब्द लोक लै जाई॥ 
लेई निकारि होखै नहि पीरा। सत्त शब्द जो बसे शरीरा॥ 

नाम के सम्बन्ध में हम एक बात और भी निवेदन कर देना चाहेंगे, जिसके सम्बन्ध में 

डी. देश में भाँति-भाँति के भ्रामक विचार फैले हैं। वे हैं रामचरितमानस की अधोलिखित 
- 
“जान आदि कवि नाम प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू॥” 

तथा- “उलटा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना।॥।” 

यह उल्टा नाम कौन-सा है? कितने लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी इतने पापी थे कि 
वे राम-राम नहीं कह सकते थे। इस हेतु ऋषि द्वारा राम मंत्र प्राप्त कर भी वे “मरा-मरा' जपा 
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४ करते थे। इस बात को कोई भोले भक्त भले ही मान लें; किन्तु आज के बुद्धिवादी वा तर्कशील £ 
ह लोग इसमें विश्वास नहीं कर सकते। वे कहेंगे-कोई कितना भी बड़ा-से-बड़ा पापी क्‍यों न हो, #£ 
8 वह दो अक्षर 'राम' का उच्चारण क्‍यों नहीं कर सकता? आवश्य कर सकता है। यदि पापी ॥ 
9 मनुष्य भगवान का नाम दो अक्षर (राम) नहीं ले सकता है, तो पौराणिक कथा के अनुसार ९ 
४ अजामिल भी बड़ा पापी था। वहा चार अक्षर “नारायण' शब्द का उच्चारण कैसे कर सका था? #£ 
॥ यदि कहा जाय कि अजामिल से रत्नाकर अधिक पापी था, इस हेतु अजामिल तो किसी भाँति ॥ 
9 भगवान का नाम ले भी सकता था; किन्तु रलाकर उससे बिल्कुल रिक्त था। यदि इस बात को 6 
४ ठीक मान लिया जाय, तो ऐसा कहा जा सकता है कि अजामिल और रलाकर इन दोंनो से ९ 
# हमलोग बहुत कम पापी हैं अथवा पापी हैं ही नहीं; क्योंकि हम तो “राम', 'नारायण', 'शिव' # 
0 अथवा भगवान के जो भी नाम कहा जाये, उलटे वा सुलटे, सभी का उच्चारण सुगमता से कर 8 
9 सकते हैं। किन्तु क्या हम अपने हृदय पर हथेली रखकर यह कह सकते है कि “हम विशुद्ध £ 
6 हैं अथवा शुद्ध हो गये हैं-हम में कोई विकार नहीं? “हम षट्‌ विकार जित अनघ अकामा” हो £ 
॥ गये।” कदापि नहीं। क्‍यों? यदि उलटा नाम जप कर भी कोई शुद्ध हो सकता है, तो महान ॥ 
ह आश्चर्य है कि हम सुलटा नाम जप कर भी क्‍यों नहीं शुद्ध हो पाते? वस्तुतः रहस्य क्या है? ९ 
४ आइये, इसपर हम विचार करें। हे 
हि वर्णात्मक नाम का उलटा ध्वन्यात्मक नाम होता है और सगुण नाम का उलटा निर्गुण 5 
0 नाम होता है। वर्णात्मक नाम की उत्पत्ति पिण्ड में नीचे नाभि से होकर ऊपर होंठ पर जाकर 0 
9 समाप्त होता है और ध्वन्यात्मक निर्गुण नाम की उत्पत्ति परम प्रभु परमात्मा से होकर नीचे ९ 
 ब्रह्माण्उ तथा उससे भी नीचे पिण्ड में व्यापक है। अर्थात्‌ वर्णात्मक नाम की गति नीचे से ऊपर /# 
॥ की ओर और ध्वन्यात्मक निर्गुण नाम की गति ऊपर से नीचे की ओर हैं इस तरह वर्णात्मक और 0 


९ ध्वन्यात्मक नाम एक-दूसरे का उलटा है। ।॒ 
३ शब्द में अपने उदगम-स्थान पर आकर्षण करने का स्वभाविक गुण है। परमात्मा ने जो सृष्टि ॥£ 


॥ की, उसका उपादान कारण उन्होंने निगुर्ण ध्वन्यात्मक ध्वनि वा निर्गुण रामनाम को ही बनाया। £ 
0 स्थूल-सूक्ष्मादि भेद से सृष्टि के पाँच स्तर हुए और इन पाँचो के निर्माण-निमित्त पाँच केन्द्रों की / 
९ भी स्थापना हुई। साधक प्रथम निम्न के केन्द्रीय शब्द को ग्रहण कर उसके आकर्षण से आकृष्ट हो ४ 
# उसके ऊर्ध्व-स्थित केन्द्र में प्रतिष्ठित होता है। पुनः वहाँ के केन्द्रीय शब्द को पकड़कर उस मण्डल ॥£ 
॥ के ऊपर के केन्द्र में पहुँचता हैं। एवं प्रकार प्रत्येक निम्न स्तरीय मण्डल के केन्द्रीय शब्द का ग्रहण / 
9 एवं त्याग करता हुआ अन्त में वह उस आदिनाम निर्गुण शब्दब्रह् को पाकर परब्रह्म को प्राप्त करता ९ 


| है। इसी निर्गुण नाम शब्द ब्रह्म के सम्बन्ध में ब्रह्मविन्दूषनिषद में लिखा है- ९ 
हि द्वे विद्यो बेदितव्ये तु शब्दब्रह्म परं॑ च यत्‌। 
0) शब्दब्रह्मणि निष्णात: परं ब्रह्माधिगच्छति॥ 
९ अर्थात्‌ दो विद्याएँ समझनी चाहिए, एक तो शब्दब्रह् और दूसरा परब्रह्म। शब्दब्रह्म में जो हे 
॥ निपुण हो जाता है, वह परब्रह्म को प्राप्त करता है। और संत सुन्दर दासजी कहते है- है 


] शब्दब्नह्म परिन्रह्म भली विधि जानिये। पाँच तत्त्व गुण तीन मृषा करि मानिये॥ 
५ बुद्धिवन्‍्त सब सन्‍त कहैं गुरु सोई रे।और ठौर सिष जाइ भ्रमे जिनि कोई रे॥ 8 
2 इसी उलटा नाम अर्थात्‌ ध्वन्यात्मक निर्गुण राम-नाम का भजन कर रत्नाकर डाकू, # 
॥ वाल्मीकि ऋषि हुए थे; मात्र वर्णात्मक 'राम-राम' का उलटा “मरा-मरा' जप कर नहीं। आज भी ९ 
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जो कोई ध्वन्यात्मक निर्गुण रामनाम का भजन ( ध्यान ) करेंगे, वे शुद्ध होकर ब्रह्मविद हो जायाँगे। 
इतना ही नहीं, “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म भवति” के अनुसार वे “ब्रह्म' ही हो जायँगे। और तब गो० 
तुलसीदस जी का यह महावाक्य “जानत तुम्हहिं तुम्हह होइ जाई” सार्थक हो जायगा। 
दिव्य दृष्टि में एकविन्दुता रहने पर मन की विशेष ऊध्वगति होगी और मन सूक्ष्मादि 
सूक्ष्म नाद को प्राप्त कर उसमें लीन हो जाएगा। जब मन लय होगा, तब सुरत को मन का संग 
छूट जायगा। मन विहीन हो, शब्द-धारों से आकर्षित होती हुई निःशब्द में अर्थात्‌ परम प्रभु 
सर्वेश्वर में पहुँचकर वह भी लय हो जाएगी। अन्तस्साधन की यहाँ पर इति हो गयी। प्रभु मिल 
गये। काम समाप्त हुआ। 
स्मरण रहे, “नादानुसन्धान ( सुरत-शब्द-योग ) लड़कपन का खेल नहीं है। इसका पूर्ण 
अभ्यास यम-नियम-हीन पुरुष से नहीं हो सकता।” यम-नियम के सम्बन्ध में पूज्यचरण महर्षि 
जी ने लिखा है-“सत्य, अहिंसा, अस्तेय (चोरी नहीं करनी), ब्रह्मचर्थ और अपरिग्रह 
( असंग्रह ) को यम कहते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ( अध्यात्म-शास्त्र का पाठ करना ) और 
ईश्वर-प्रणिधान (ईएवर में चित्त लगाना ) को नियम कहते हैं।” 
अन्त में एक बात और भी निवेदन कर देना आवश्यक है। वह यह है कि यद्यपि 
सद्ग्रन्थों में भगवान्नाम की, उसकी साधना विधि की और उसके फल के बहुल वर्णन मिलते 
हैं, फिर भी किन्हीं क्रियावान्‌ शुद्धाचारी संत सदगुरु से ही इसकी शिक्षा-दीक्षा ग्रहण कर साध 
ना करनी चाहिए। अन्यथा लाभ की जगह हानि होने की सम्भावना रहती है। 
इसीलिये संतमत में सदगरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। इसका हेतु यह है कि 
जागतिक हो वा पारमार्थिक, किसी भी प्रकार का ज्ञान क्‍यों न हो, बिना गुरु के नहीं हो सकता। 
एक अक्षर “क' सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। फिर अध्यात्म ज्ञान जिससे बढ़कर 
कोई दूसरा ज्ञान नहीं हो सकता; बल्कि ऐसा कहना असंगत नहीं होगा कि जिस ज्ञान के अन्दर 
अन्य सभी ज्ञान ठीक उसी भाँति समाहित हो जाते हैं, जैसे हाथी के पद-चिह्न में अन्य सभी 
जीवों के पद-चिह्न। ऐसा निगूढ़ आत्म-ज्ञान-आत्मतत्त्व की उपलब्धि बिना गुरु-धारण किये हो 
जाय, कब संभव है? 
इसमें सन्देह नहीं कि परम प्रभु परमात्मा सर्वाधार हैं। फिर भी बिना सनन्‍्त-सदगुरु-रूप 
मूलाधार को पकड़े सुधार और उद्धार असंभव है। पूज्यपाद महर्षि जी की वाणी में हम कह सकेंगे। 
“जग में गुरु ही आधार, मेँही नहीं आन सार। गुरु बिना अंधकार, सूर्य चन्द्र तारनं॥” 
-महर्षि मँहाँ-पदावली 
जैसे भवन-निर्माण हेतु उसका आधार मुख्य होता है, फिर उस पर दीवार बनती है और 
तत्पश्चात्‌ उस पर छत दी जाती है। उसी भाँति ईश्वर-भक्ति रूपी भव्य भवन निर्माण के लिए 
संतमत सर्वेश्वव को आधारशिला मानता है, सत्संग को उसकी दीवार और संत सदगुरु को 
उसकी छत। आधारशिला होने पर भी यदि उस पर दीवार और छत नहीं हो तो गृह-विहीनता 
का कष्ट स्वाभाविक है। उसी तरह सर्वेश्वर में अस्था भी हो और सत्संग भी करते हों; किन्तु 
संत सन्‍्त-सदगुरु की प्राप्ति नहीं हुईं, तो वैसा ही समझना चाहिये, जैसे मकान की नींव हो गयी 
और दीवार बन गयी लेकिन छत नहीं पड़ी। छत के बिना सर्दी, धूप और वर्षा के कष्टों से बच 
नहीं सकते। ठीक इसी भाँति सदगुरुगविहीन मानव दैहिक, दैविक और भौतिक-त्रयतापों से 
संतप्त होता रहेगा। 
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अन्त में, हमारे परमाराध्य कहते हैं-“साधक को स्वालम्बी होना चाहिए। अपने पसीने 
की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी-सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को सन्तुष्ट 
रखने की आदत लगानी उसके लिए परमोच्िित है। 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना और 
दया, शील, संतोष, क्षमा, नमप्नता आदि मन के उत्तम और सात्त्विक गुणों का धारण करते रहना 
साधक के पक्ष में अत्यन्त हितकर है। मांस और मछलियों का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन 
मन में विशेष चंचलता और मूढ़ता उत्पन्न करते हैं। साधको को इनसे आवश्य बचना चाहिए। 
ज्ञान बिना कर्त्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्त्तव्य कर्म के निर्णय बिना, अकर्त्तव्य कर्म 
भी किया जायगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिये ज्ञानोपार्जन अवश्य करना 
चआहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा।” सत्संग के द्वारा ज्ञानवर्द्धन, ध्यान में प्रेरण 
निर्वाण-पथ-गमन और प्रभु-मिलन होता है। इसलिए पूज्यपाद महर्षि जी उभय प्रकार के सत्संग 
करने का प्रबल आदेश देते हैं 
“नित सत्संगति करो बनाई। अन्तर बाहर द्वैविधि भाई॥ 
धर्म कथा बाहर सत्संगा। अन्तर सत्संग ध्यान अभंगा॥” 
अतएव आवश्यकता है एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास एवं पूर्ण भरोसा करने की, 
सत्संग करने की और संत-सदगुरु-शरणपतन्न हो उनसे सीख ग्रहण कर उनकी बतायी हुई लीक 


| 
४ पर चलने की। 


(9 
॥ 


9 


वह अभीप्सित लक्ष्य को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। ३» शान्ति:! शान्ति!! शान्ति!!! के 


<2₹६०७-६०७ 


9 


0 


उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट हो जाता है कि संतमत में साधना का स्वरूप क्‍या है। वस्तुत 
गुरुमुख शिष्य नित्य आन्तर और बाह्य सत्संग करता हुआ परमात्म-पथ पर अग्रसर होता रहा है 
तथा सदाचार-समन्वित हो मानस-जप, मानस-ध्यान, दृष्टि-साधन और नादानुसन्धान के द्वारा 


ण्ोरछ ॥फ [फ़्णप 
-श्री शाही स्वामी जी महाराज 


गो० तुलसीदास जी महाराज के वचन में है- 


अनविचारा रमणीय महा संसार भयंकर भारी।” 

परमात्मा की सृष्टि बड़ी रहस्यमयी है। संसार क्‍या है? दुःख का भयंकर नगर है। परन्तु 
मूढ़ लोगों को अवश्य ही यह सुख के सागर जैसा प्रतीत होता है। वस्तुतः इस संसार में सुख 
की प्राप्ति का प्रयास करना वैसा ही है, जैस दहकती हुई आग में शीतलता की तलाश। शीतलता 
की प्राप्ति की आशा रखकर आग से खेलने वाले का हाथ जले बिना नहीं रह सकता। जिस 
तरह हिमालय में गर्मी खोजने से भी नहीं मिलेगी, उसी तरह सुख-प्राप्ति की इच्छा रखनेवालों 
को चाहिए कि वे एकमात्र सुख-स्वरूप परमात्मा में इसकी खोज करें, जहाँ दुःख खोजने से भी 
नहीं मिलने वाला नहीं है। इसी विचार का प्रचार करने के लिए इस संतमत-सत्संग का आयोजन 
किया जाता है। संतमत का तात्पर्य-संतों का विचार। आत्मोन्‍्नति के शिखर पर पहुँचे हुए को 


| संत कहते हैं, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा है-जिन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, दुःखों 


की नदी को पार लिया है और निर्बन्ध हो गये हैं, वे संत हैं। गो० तुलसी दासजी महाराज ने 
भी संतों को सम्बन्ध में लिखा है- 
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घट विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिज्चन सुचि सुखधाना॥ 

अमित बोध अनीह मित भोगी। सत्य सार कवि कोबिद जोगी॥ 
संत जो होते हैं घट्‌ विकार-जित्‌ होते हैं अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह मद और 
मत्सर-इन छः विकारों को जीते हुए होते हैं। अर्थात्‌ वे पाप नहीं करनेवाले होते हैं। झूठ, चोरी, 
नशा, हिंसा, व्याभिचार-इन पंच पापों से बचकर रहनेवाले होते हैं। और अकाम अर्थात्‌ 
इच्छा-विहिन होते हैं, इच्छा पर विजय प्राप्त किये हुए होते हैं। एक महात्मा जी थे। किसी वृक्ष 
के नीचे अलमस्त पड़े हुए थे। कोई राजा हवा खाने के लिए निकला तो देखा उनको। राजा के 
मन में हुआ कि इन्हें कुछ देना चाहिए। अपने मैनेजर से कहा कि जाओ, उस बाबा जी को एक 


सौ रुपये दे दो। एक सौ रुपये लेकर मैनेजर गया और सामने रखकर हाथ जोड़कर कहने लगा 


कि हमारे राजा साहब ने आपको ये रुपये भेंट किये हैं, इन्हें स्वीकार किया जाय। महाराज जी 
ने कहा ले जाओ, मुझे रुपये की जरुरत नही है। और देना ही है, तो किसी गरीब को दे देना। 


मैनेजर लौटकर चला गया और राजा से कहा कि साधु इस तरह से कहता है। राजा ने कहा # 


कि हाँ, आज के जमाने में एक सौ रुपये का कोई खास मोल नहीं हैं अच्छा ले जाओ पाँच सौ 
रुपये, दे दो। जब पाँच सौ रुपये लेकर मैनेजर गया और आगे रखकर स्वीकार करने के लिए 
निवेदन करने लगा, तो महाराज जी ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे रुपये-पैसे 
को कोई जरूरत नहीं है। ले जाओ, किसी गरीब को दे देना, मैं नहीं लूगाँ। अबकी बार जब 
मैनेजर लौटकर और राजा से कहा, तो राजा ने कहा कि कैसा है वह बाबाजी? अपने स्वयं गया 
और दस हजार की थैली आगे रख दी और हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज! इसे स्वीकार 
किया जाय। महात्मा जी कहने लगे कि अरे राजा! 

दान दीन को दीजिए, हरै दरिद की पीर। 

औषधि ताको दीजिये, जाके रोग शरीर॥ 


जो गरीब है, उसको दान देना चाहिए। जिसके शरीर में रोग है, उसको दवा देनी चाहिए। | 


मुझे पैसे की जरूरता नहीं है। जाओ, देना ही है, तो किसी गरीब को दे दो। राजा कहने लगा 
कि आपसे बढ़कर गरीब कौन है? आपके शरीर पर वस्त्र नहीं है। खाने के लिए कोई चीज नहीं 
है। पानी पीने के लिए मिटटी का भी पात्र नहीं है। आपसे बढ़कर गरीब कौन है? साधु कहने 
लगा, “नहीं राजा! मैं गरीब नहीं हूँ। मैं बादशाह ही नहीं शाहंशाह हँ।” राजा ने कहा- “यदि आप 
ऐसे होते तो आपके पास नौकर-चाकर होते, फौज होती, खजाना होता; लेकिन मैं आपके पास 
कुछ नहीं देखता हूँ” साधु ने कहा-मेरे पास सब कुछ है। नौकर भी है, फौज भी है, खजाना भी 


है। देखते हो, मेरी ये इन्द्रियाँ जो है, ये ही मेरे नौकर-चाकर हैं। तुम्हार एक भी ऐसा नौकर नहीं 


है, जितना कहता हूँ, उतना ही ये सब करती है। फौज के लिए कहते हो? मेरे अन्दर देवी शक्ति 
है, वही फौज है, जो मेरे काम-क्रोधादिक विकारों को दवा करके है। बाहर में तो मेरा कोई दुश्मन 
है ही नहीं, जिसके लिए मुझे फौज चाहिए। धन-सम्पत्ति के बारे में कहते हो, तो सुनो मेरे पास 
वह सम्पत्ति है जिसके नहीं रहने से अरबपति होने पर भी लोग अपने को कंगाली में पाते है। वह 
सम्पत्ति है संतोष। सुन्ददास जी महाराज ने लिखा है- 

धूलि जैसो धन जाके सूलि सो संसार सुख, 

भूली जैसो भाग दिखे अन्त कैसी यारी है। 
पाप जैसी प्रभुताई शाप जैसो सनमान, 
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8 बड़ाई बिच्छुून जैसो नागिनी सी नारी है॥ ५ 
| अग्नि जैसो इन्द्रलोक बिघ्न जैसो विधि लोक, हे 
0) कीरति कलंक जैसी सिद्धि सो ठगारो है। 0 
0 वासना न कोई वाको ऐसी मति सदा जाकी, 
हि सुन्दर कहत ताहि वन्दना हमारी है।। | 


| फिर महात्मा जी कहने लगे कि राजा! तुम मुझे रुपये दिखलाते हो! मैं कहता हूँ कि जाओ, तुम ॥ 
५ दस-बीस मन लोहा ले आओ, मैं सोना बना देता हूँ। राजा चुप हो गया और चला गया घर। रात (९ 
४ को भोजन करके जब सोने के लिए गया तो उसकी याद आ गई। सोचने लगा कि साधु बड़ा अच्छा ४ 
# कहता है। अगर दस-बीस मन लोहे का वह सोना बना दे, तो मैं निहाल ही हो जाऊँगा। यह # 
॥ जितना बड़ा राज्य है, उतना बड़ा राज्य मैं और कर लूँगा। अच्छा हो कि मैं इसी समय साधु के 6 
9 पास जाऊँ। तो गया और जाकर खाष्टाड़ः प्रणाम किया। साधु देखते हैं कि वही दिनवाला आ £ 
गया। कहने लगे कि अरे राजा! तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? राजा ने कहा कि हाँ महाराज! £ 
आप दिन में जो कहते थे कि ले आओ दस-बीस मन लोहा, मैं सोना बना देता हँँ। अगर आप ॥£ 
उतने लोहे का सोना बना देते, तो मेरा बड़ा कल्याण हो जाता। महात्मा जी कहने लगे कि उस ९ 
समय तो तू कहता था कि तुमसे बढ़कर कौन कंगाल है। अब तू ही बता कि तू कंगाल है या  £ 
मैं कंगाल हँ? राजा ने कहा इस कंगाल से तो मैं ही कंगाल हूँ। कहा, ठीक तू कंगाल है। अरे, ॥ 


8 जबतक कामना है, जबतक इच्छा है, तबतक कंगाली है। हि 
| ८ 92 
हि बिनु सन्‍्तोष न काम नसाही। 
काम अछत सुख सपनेहँ नाही॥” हे 


अच्छा मैं सोना बना दूँगा; परन्तु तुझको कुछ दिन मेरे साथ रहना पडेगा। सोने के लोभ में उस 0 
राजा ने महात्मा जी के साथ रहन स्वीकार कर लिया और रहने लग गया, तो महात्मा जी का ९ 
रंग उस पर लगने लग गया। जिसका जो संग करेगा, उसका उसपर रंग लगेगा ही। इसीलिये गो० # 


॥ तुलसी दासजी महाराज ने लिखा है कि- | 
0) गुरु संगति गुरु होय, लघु संगति लघु नाम। ॒ 
चार पदारथ में गनैं, नरक द्वार हू काम॥ १ 
| गुरु संग करके लोग गुरु बन जाते हैं और नीच का संग करके लोग नीच बन जाते हैं- £ 
ही तुलसी भलो सुसंग तें, पोच कुसंगति होय। रे 
रा नाव किन्‍नरी तीर असि, लोह बिलोकहु लोय॥ ९ 


वही लोहा है जो नाव में पडकर लोगों को पार उतारनेवाला होता है। वहीं लोहा है, जो £ 
सारंगी सितार में पड़कर मधुर ध्वनि सुनानेवाला होता है। वहीं लोहा तीर-तलवार में पड़कर ॥ 
लोगों का प्राण लेनेवाला हो जाता है। संग का असर होता है। हर एक पर असर होता है। ४ 
9 इसीलिए जो अच्छे ख्याल के होते हैं वे अपने बाल-बच्चों को बुरी संगति में नहीं जाने देते हैं। £ 
# महात्मा जी के संग के प्रभाव से अब वह राजा पवित्रता का आचरण करनेवाला हो गया। ॥$ 
॥ पवित्रता और सफाई में अन्तर है। सफाई इतना है कि जरा-सा कपड़े में धब्बा नहीं है। रोज देह 6 
७ में साबुन लगाता है; लेकिन पवित्रता का ख्याल जब कीजिए, तो पान खानेवाले ऊँगली चाट £ 
९ लेते हैं। अब उस ऊँगली को कहाँ-कहाँ वे ले जायेंगे, इसका ठिकाना नहीं है। मैंने तो अपनी £ 
॥ नजर के सामने देखा कि शौच गये उधर से दँतवन तोड़कर करते चले आये। ट्यूबवेल के पास 0 
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& आये तो जिभ्या वगैरह कर लिये। इसके बाद हाथ में मिट्‌टी लगाना शुरू किया। अबतक हाथ # 
8 ठीक था, अब गन्दा हो गया।? अब देखिये। लेकिन जानना चाहिए कि पवित्रता का प्रभाव मन ॥ 
० पर होता है। बाहर की पवित्रता का असर अन्तर में होता है। मन पर होता है। मन की पवित्रता ॥ 
& कर असर क्रिया पर होता है और क्रिया का प्रभाव पुनर्जन्म पर होता है। तो वह राजा पवित्रता 
8 का आचरण करनेवाला हो गया। वह शिष्टाचारी हो गया। शिष्टाचारी बड़ो को आदर देनेवाला। ॥ 
॥ शिष्टाचार के अभाव में छप्पन करोड़ यदुवंशियों का बात-ही-बात में नाश हो गया। जो धर्मशास्त्र 6 
8 से सरोकार रखनेवाला हैं, वे इन सब बातों को जानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है-“जो £ 
# शिष्टाचार का पालन करता है अर्थात्‌ बड़ो को आदर देता है; उसकी आयु बढ़ जाती है, उसकी /£ 
॥ सुन्दरता बढ़ जाती है, उसका बल बढ़ जाता है और उसका वैभव बढ़ जाता है।” 
५ वह शिष्टाचारी हो गया और हो गया सदाचारी। झूट, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार-इन ९ 
£ पंच पापों से बचचकर रहनेवाला। जब वह ऐसा हो गया, तो उसके मन में होने लगा कि मैं यहा £ 
॥ महात्मा जी के पास रहता हूँ और भी लोग रहते हैं। वे लोग पूजा-पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। ॥ 
0 लेकिन मेरा समय यों ही बीतता है। अगर मुझको भी महात्मा जी बता देते तो मैं भी पूजा-ध्यान / 
8 आदि करता। एक दिन वह जाकर महात्मा जी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज जी! मुझे कुछ / £ 
ह बता दीजिए भजन-ध्यान करने के लिए; क्योंकि बिना सीखे कुछ होता नहीं। ऐसे तो देखा-देखी / 


8 भी लोग भक्ति करते है। लेकिन संत कबीर साहब ने कहा है कि- 0 
।॒ देखा देखी भक्ति का, कबहँ न चढ़सी रंग। 0 
| बिपति पड़े यों छड़ासी, ज्यों केचुली भुजंग॥ है 
रु देखा-देखी भक्ति का रंग नहीं चढ़ता है। उसने महात्मा जी से कहा तो महात्माजी ने सोचा ॥ 
0 कि बताने लायक हो गया है-“विगत विकार जान अधिकारी।” ९ 
हि तो उन्होंने बता दिया-भजन करने की युक्ति बता दी। अब वह भजन करने लग गया। भक्ति £ 


॥ का आनन्द उसे लगने लग गया। अब वह इस बात को भूल गया कि मैं यहाँ सोने के लिए रह रहा £ 
0 हूँ। एक दिन महात्मा जी ने कहा कि राजा! तुम तो मेरे यहाँ सोने के लिए न रहे थे? तो आज ले 6 
9 आओ, दस-बीस मन क्या, जितना तुम लोहा ले आओ, उतना मैं सोना बन दूँगा। राजा हाथ जोड़कर ९ 
# खड़ा हो गया और कहने लगा कि भगवन! अब मुझे सोने की जरूरत नहीं हैं। संत-महात्मा लोग ऐसे £ 
8 होते हैं। उनकों वह निधि प्राप्त होती है, जिसको पा लेने के बाद और कुछ इच्छा नहीं रह जाती। 0 


] सुख सिन्धु के सैर का स्वाद जब पाइये, चाह का चौतरा भूलि जावै। (॒ 
॥। बीज के माही ज्यों तृच्छ बिस्तार है, यों चाह के माही सब रोग आबै॥ हे 
है दृढ़ वैराग्य में होय आरूढ़ मन, चाह के चौतरे आग दीजै। ही 
0 कहै कबीर यो होड़ निवसिना, तत्त सो रक्त होड़ काज कीजै॥” 
जिसको उस सुख के समुद्र का स्वाद लग गया, उसे वह परम स्वाद मिल गया, वह £ 
| अब संसार-विषयों के पीछे दौड़ेगा? ४ 
ही “जेहि के भवन विमल चिन्तामणि, सो कत काँच बटोरे।” 
॒ जिसके घर में वह मणि है कि जब जो इच्छा करो, सो हो जाय; वह काँच का टुकड़ा ९ 
| बटोरता फिरेगा? हे 
हि ब्रह्म पियूष मधुर शीतल जो पै मन सो रस पावै। | 


है तो कत मृग जल वारि विषय कारण निशिवासर धावै॥ 8 


महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [४३९ ] 


वह ब्रह्मामृत प्राप्त हो गया और संसार-विषयों के पीछे दौड़ रहा है, यह कभी नहीं 
होगा। अगर ऐसा हो रहा है, तो समझो कि वह नहीं मिला है। 

अनध अकामा-गो० तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वह कामना को जीते हुए होते 
हैं-इच्छा पर विजय प्राप्त किये हुए होते हैं। 

अचल-वह अपने धर्म में, अपने सिद्धान्त पर अचल होते हैं। 

अकिज्चन-धन-लेलुप नहीं, धनत्यागी। 

शुच्चि-पवित्र और सुखधामा-वह सुख के स्वरूप होते हैं। 

अमित बोध-इतना ज्ञान जिससे बढ़कर ज्ञान हो नहीं सकता। भौतिक विद्या के 
प्रकाण्ड-से-प्रकाण्ड विद्वान्‌ में ऐसा नहीं होता है। आप देखे होंगे। बड़ा विद्वान्‌ है। अपने देश में 
पढ़ा है, फिर जाकर भी पढ़कर आया है। लेकिन झूठ बोलना नहीं छूटा है। घूस लेता है और 
तमाम तरह के दुष्कर्म करता है। बहुत बड़ा विद्वान है। यही विद्वता की परिभाषा है? संत कबीर 
साहब ने कहा है- 

काम क्रोध मद लोभ की, जब लगि घट में खान। 
का मूरखा का पंडिता, दोनों एक समान।॥। 

यह नहीं है? ज्ञान का लोक है। यह आपका शरीर जो है, ऊपर वाला भाग ब्रह्माण्ड 
कहलाता है। यह है ज्ञान का लोक। यह देखिये वैज्ञानिकों का चमत्कार, यह जो हमारे सामने 
यंत्र लगा हुआ है, यह क्‍या करता है? हम जो बोलते हैं, उनको बहुत गुणा करके फैला देता 
है। यह ज्ञान कहाँ से आया है? मस्तिष्क से उपजा है। तमाम-तमाम तरह के आविष्कार देखते 
हैं। चन्द्रलोक पर चढ़ गये मस्तिष्क के उपज-ज्ञान से। स्वामी विवेकानन्द जी महाराज ने लिखा 
है-“मनुष्य का मस्तिष्क अनन्त ज्ञान का भण्डार है और अछोर पुस्तकालय है।” कितना ज्ञान 
अभी निकलेगा, ठिकाना नहीं है। यह ज्ञान का लोग है। वैज्ञानिकों का जो यह चमत्कार देखते 
हैं, यह मस्तिष्क के बाहरी चक्कर का चमत्कार है। सन्‍्त-महात्मा लोग कहते हैं कि जो इसके 
अन्तर प्रवेश कर जाता है, पूरा ज्ञानी हो जाता है। 

अमित बोध-इतना बोध-इतना ज्ञान कि जिससे बढ़कर हो नहीं सकता है। 

अमित बोध अनीह मित भोगी। सत्य सर कवि कोवबिद जोगी॥ 

ऐसे जो होते हैं वे सन्त होते हैं। सन्‍तत कबीर साहब, बाबा नानक, सन्त पलटू साहब, 
सूरदासजी महाराज, गो० तुलसीदास जी महाराज, ये सभी ऐसे ही थे और भी बहुत-से 
संत-महात्मा हुए हैं। इनका जो ज्ञान है, इनका जो विचार है, वही है संतमत। इस सत्संग के द्वारा 
ऐसे ही संतों के विचार सुनाये जाते हैं। इस सत्संग के द्वारा ऐसे ही संतो के विचार सुनाये जाते 
हैं। आपलोगों के बीच सुनाना है कि ये सन्त-महात्मा लोग क्या कहते हैं। ऐसे जो सनन्‍्त-सदगुरु 
हैं, इनके सम्बन्ध में गो० तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है- 

“विश्व उपकार हित व्यग्रचत्चित सर्वदा” 

ये विश्व-उपकार की भावना में व्यग्रच्चित रहते हैं। लोगों का कल्याण किस तरह से हो, 
इसके लिये ये लोग बेचैनी के ख्याल में उनका जो उपदेश है-वह उपदेश कहते हैं कि लोगो! 

“बार बार नर दे नहीं यह वीर रे। चेत सके तो चेत कहै कब्बीर रे॥” 

ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई। गो० तुलसीदास जी ने विनय-पत्रिका में लिखा है कि- 

“हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों। 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ ४४० ] 


साधन धाम बिबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करि दीन्हौ।” 

बहुत बड़ी तुमने मुझपर कृपा कर दी। इतनी बड़ी कृपा की है कि मुझे बैल नहीं बनाया, घोड़ा 
8 नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, हाथी नहीं बनाया और तरह के कीट-पतंग नहीं बनाया। मुझे इस तरह 
के शरीर में ला दिया, जिसकी कामना देवता लोग करते है, जिसकी सहायता से जो चाहें सब बन 
सकते हैं। समाज में आप अगुआ बनना चाहते हैं, कोई मुखिया बनना चाहते हैं, कोई सरपंच बनना 
चाहते हैं, कोई एम० एल० ए० बनना चाहते हैं, तो कोई मिनिस्टर बनना चाहते है, इसी शरीर से 
बन सकते हैं। कोई देवी-देवता बनना चाहते हैं, तो इसी शरीर से बन सकते हैं। बहुत-से 
देवी-देवताओं के जो नाम सुनते हैं, वे आकाश से थोड़े उतरे हैं? हमलोगों में से ही उन कर्मो को करके, 
जिनसे देवत्व प्राप्त होता है, देवियाँ होती हैं, देवता बन गये हैं। भगवान राम ने हनुमान जी को उपदेश 
में कहा था कि इतना ही नहीं, अगर तुम परमात्मा बनना चाहोगे, तो बन जाओगे। 

दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपत:। य आस्ते कपिशार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित्स्वयम्‌॥ 
| भगवान राम कहते है कि तुम्हारे ऊपर दिखाई देनेवाला और नहीं दिखाई देनेवाले-दो 

तरह के शरीर हैं। इन दोनों तरह के शरीरों से छूट जाओ, अपने-आप का ज्ञान हो जाएगा। जिस 
तरह से अपने शरीर पर का वस्त्र उतार दीजिए, आपका सारा शरीर आपकी आँखों के सामने 
हो जायेगा। जब वस्त्र है तब ऐसा नहीं है। आपके शरीर का जितना भाग वस्त्र से खाली है, उतने 
को आप देख रहे हैं। लेकिन पूरा शरीर आपके सामने तब हो जाएगा, जब आप निर्वस्त्र हो 
जाओगे, जब तुम अपने को अपने से पहचान कर जानोगे, तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे सामने व्यक्त 
हो जाएगा। और इस तरह से तुम्हार स्वरूप तुम्हारे सामने व्यक्त हो जाएगा, तब तुम्हारा प्रभु 
परमात्मा जो है, वह भी जानने में आ जायेगा। इतना ही नहीं, तुम्हारी पहचान में आ जायेगा और 
उसको पहचान कर तुम भी वहीं हो जाओगे। इसमें कुछ सन्देह नहीं है। 

यहाँ थोड़ा-सा विचार करेंगे तो आपको मालूम हो जायेगा। अभी देखिये, हमलोग इस 

पण्डाल के अन्दर बैठे हुए हैं, यह घर है-घर के अन्दर बैठे हुए हैं, तो घर के अन्दर भी आकाश 
है। आकाश सर्वव्यापी है, इसलिए इस घर के अन्दर भी आकाश है; लेकिना घर के अन्दर वाले 
आकाश को महदाकाश नहीं कहते हैं। इसको मठाकाश कहते हैं। आप जिसके नीचे बैठे हुए हैं, 
वह आकाश कपड़े के अन्दर है; इसलिए इसे पटाकाश कहते हैं। लेकिन उस कपड़े को हटा 
दीजिए, इस घर को हटा दीजिए और तब देखिये कि इस कपड़े के अन्दर-इस घर के अन्दर 
आकाश भी मठाकाश नहीं रहेगा, महदाकाश में मिलकर सब महदाकाश ही हो जायेगा। 
0 संत-महात्मा लोग कहते हैं कि शरीर के अन्दर जो हो-ईश्वर जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश 

हो। यह शरीर रूपी आवरण जब तुम्हारे ऊपर से हट जायेगा, तब जीव और परमात्मा जो हे, 
(9 दोनों 

दोनों मिलकर एक हो जाएगा। 
|! “जानत तुम्हहिं तुम्हहि होइ जाई।' ऐसा कहा है। संत-महात्मा लोग कहते हैं कि लोगो! 

देखो तो, तुम इस कैसे शरीर में आ गये हो? बड़े उत्तम शरीर में आ गये हो। इसकी सार्थकता 
४ किसमें है, इस बात को जानो। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा है कि- 
2) नापाक मत बन दौलत नापाक के बदले। 

अक्सीर ठुकराता है क्‍यों तुम खाक के बदले॥ 

९ लोगो! सत्य वस्तु क्या है? इसको जानो। अक्सीर क्या है? तुम्हारे लिए परम हित कार्य / 
$ क्या है? इन बातों को जानो। यही अवसर है। दूसरी शरीर में यह विचार नहीं कर सकोगे, तो ! 
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दूसरे शरीर में अपने को अकल्याण से नहीं बचा सकोगे। विचार करो। संसार में पड़े हुए हो। 
जनमने-मरने के दुःख में पड़े हुए हो, जनमने-मरने का दुःख झेल रहे हो। 
चऔरासी भुगती घनी बहुत सही जममार। 
बहुत सही जममार मुक्ति की चाह न कीनी॥ 
हीरा देही पाय मोल माटी की दीनी। 
मूरख नर समझे नहीं समझाया बहु वार। 
चरण दास कह सहजिया सुमिरै न करतार॥ 
सार्थकता किसमे है? अरे! यह संसार का जो सुख है, जिसकों हम आँखो से लेते हैं, 
कान से लेते हैं, नासिका से लेते हैं, जिह-चमड़े से लेते हैं, यह सब शरीरों में मिलेगा। आँख 
का जो सुख हमलोग देखकर लेते हैं, हमसे ज्यादा तो पक्षी को होता है। जब सीता जी की खोज 
में हनुमान जी जा रहे थे, तो सम्पाति ने कहा था-मैं यहीं से देख रहा हूँ कि सीता जी लंका 
में अशोक वाटिका में हैं। बता दिया। यहीं से देख लिया सौ योजन की दूरी पर। साधारण पक्षी 
हमलोगों से आठ गुणा और बाज दस गुणा देखता है। अब उसको जो देखने का सुख है, कया 
वह सुख हमलोगों को है? नाक का ही सुख लीजिए। कुत्ता अपनी प्राण शक्ति के द्वारा चोरों 
को पकड़ लेता है। क्या हमारी और आपकी नाक में वह शक्ति है? एक सुअर विष्ठा खाने में 
जो सुख लेता है, वह सुख हम-आपको उत्तम-से-उत्तम भोजन में भी नहीं मिलता है। आप गौर 
से देखिये। वह खाता है-अपने भोजन में जो आनन्द लेता है, तो उसके अन्दर से कितना उद्गार 
प्रकट होता है! हम-आपके सामने जब कोई भोजन लाता है, तो कहने लगते है कि यह ताजा 
है, तो यह वासी है। यह फीका है, तो इसमें नमक तेज पड़ गया है। ये तमाम बातें सोचने लगते 
हैं। कहाँ सुख मिलता है? कहने का तत्पर्य है कि संसार-विषयों का सुख है, मनुष्य के शरीर 
में लेकर जो आप सुखी होते हैं, उससे बहुत ज्यादा और सब शरीरों में होगा। क्या आप चाहते 
हैं कि सब लेना? अगर वह सब शरीर आप लेना नहीं चाहते हैं और उसमें जो सुख है, वह 
सुख आपके इस शरीर में भी नहीं है, तो इस शरीर की सार्थकता किसमें हुई? आपको संसार 
का भी पूरा सुख नहीं मिला और परमार्थ का भी सुख नहीं मिला। फिर यह शरीर आपका हुआ 
किस काम का? सन्‍्त-महात्मा लोग कहते हैं कि लोगों! इसकी सार्थकता है अपने को आवागमन 
के चक्र से छुड़ा लेने में। इसलिये सन्‍त कबीर साहब ने कहा है- 
तब हम ऐसे अब हप ऐसे, यही जनम का लाहा। 
ज्यों जल में जल पैस न निकसै, यों ढुरि मिला जुलाहा॥ 
तब जैसे थे, वैसे अब भी हो जाओ। तब कैसे थे? जब यह संसार नहीं बना हुआ 
था, ३५ नहीं था, तब हम परमात्मा में मिलकर परमात्म-स्वरूपी थे। संत-कबीर साहब 
कहते हैं कि अब भी वैसे ही हो जाओ। उस परमात्मा में मिलकर परमात्म-स्वरूपी हो 
जाओ। यही जनम का लाहा-मनुष्य शरीर में अगर आये हो और इसका लाभ लेना चाहते 
हो, तो इसक यही लाभ है। वह लाभ लो। अगर यह लाभ नहीं लिया तो- 
जो न तरै भवसागर, नर समाज अस पाइक्‍। 
सो कृत निन्दक मन्दमति, आतम हन गति जाड॥ 
शरीर अमर नहीं है, छूटेगा। शरीर छूटेगा तो संसार में चौरासी लाख शरीर है। 
इनमें चक्कर लगाना पड़ेगा और कब तक लगाना पड़ेगा, इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए 


महर्षि मेंहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ ४४२ ] 


(5०:७:८०:०६०२६०-७:६०:७:६०:०८६०:२६०-७:६०-०६०२४६०:५:६०:०:६००६०२६०५:६०:०:६०:४६०२:६०-३:६०:०:६०:२६०२५६०:०:८६०:०६०:०६०३:८०-०:६०:२६०२:६०:-५:६०:०:६०२६०२:६०:०:६०:२६०:० 


8 सन्त-महात्मा लोग कहते हैं कि अवसर का लाभ उठाओ। 8 
| “अक्सीर ठुकराता है क्‍यों तू खाक के बदले।” | 
९) रावण ने नहीं पहचाना। सोने की लंका और "एक लाख पूत सवा लाख नाती' पाकर ९ 


५ उन्मत्त हो गया। लेकिन जब वह समाप्त हो गया, उसका सही रूप-खाक सामने आ गया तो (९ 
४ नशा टूट गया। दुर्योधन एक सौ भाई था। बड़ा बलवान था वह। उसको भी धन, जन, बल का £ 
है नशा लग गया। भगवान कृष्ण गये कहने के लिए कि केवल पाँच गाँव दे दो पाँचो भाइयों को। $ 
6 कहने लग गया कि सूई की नोंक के बाराबर भी नहीं देगे, आप पाँच गाँव कहते हैं। लेकिन 0 
४ जब सभी समाप्त हो गये और अकेले बच गया, तो पोखर में जाकर छिप रहा। अश्वथामा जाकर £ 
ह कहने लगे कि आप छिपे हुए हैं, चलिये; तो जाकर युधिष्ठिर से कह दो कि सब राजपाट ले 
0 ले। किसी दिन वह सूई की नोंक के बराबर भी नहीं देता था और आज सब कुछ देने लग गया। / 
० क्‍यों? इसलिए कि उसका सही रूपा खाक सामने आ गया तो उसका नशा उतर गया। है 
४ हाथी घोड़ा खाक है कहै सुने सो खाक। | 
॥ कहै सुने सो खाक खाक है मुलुक खजाना। जोरू बेटा खाक खाक जो साचै माना॥ / 
0 महल अटारी खाक खाक है बाग बगैचा। सेत सफेदी खाक खाक है हुक्का नैचा॥ (९ 
९ साल दुसाला खाक खाक मोतिन के माला। नौबत खाना खाक खाक है ससुरा साला॥ ४ 
6  पलदू नाम खुदाय का वही सदा है पाक। हाथी घोड़ा खाक है कहै सुनै सो खाक॥ 
यह सब खाक है। खाक हो गया सब कुछ, तब नशा टूट गया। मालूम हो गया कि यह 0 
9 क्‍या है। सनन्‍्त-महात्मा लोग कहते हैं कि इस खाक के लिए उस पाक परमात्मा को मत ठुकाराओ। £ 
# नहीं तो तुम भी ठुकारा दिये जाओगे। देखते नहीं हो सड़क के किनारे बैठा हुआ कहता है कि £ 
॥ बाबू! एक पैसा दे दो। यह कहने वाला कौन है? यह वहीं है जिसने किसी दिन उस अक्सीर / 
५ को ठुकाराया था। आप भी ठुकायायेंगे तो वैसे ही ठुकारा दिये जायेंगे। इसलिए सनन्‍्त-महात्मा लोग ९ 
४ कहते हैं कि अवसर का लाभ उठाओ। “अवसर बीते मन पछितैहैं।” पश्चाताप करना पड़ेगा। £ 
॥ उसी तरह से पश्चाताप करना पड़ेगा, जिस तरह से सिकन्दर ने किया था। सिकन्दर के सम्बन्ध £ 
0 में है कि वह जब विश्व-विजय करने के लिए चला, तो गया अपने गुरु अरस्तू के पास (९ 
9 आशीर्वाद के लिए। अरस्तू ने कहा कि देखो, जब तुम भारत जाओगे तो देखोगे कि वह धन से £ 
6 पूर्ण है, विद्या से पूर्ण है, बल से पूर्ण है। लेकिन सुख मानता त्याग में। यह तुमकों वहाँ मिलेगा। ॥ 
॥ जब वह भारत आया और पंजाब को जीत कर आगे बढ़ने लगा, तो उसको मालूम हुआ कि / 
0 यहाँ रावी नदी के किनारे कोई अच्छे महात्मा रहते हैं। उसे अपने गुरु की याद आ गई। उसने ४ 
# अपने दर्ज के कर्मचारियों से कहा कि जाओ और महात्मा जी को ले आओ। कर्मचारी लोग गये £ 
8 और गये और वहाँ जाकर महात्मा जी कहने लगे कि महाराज जी! चलिये, हमारे महाराजा 5 
॥ आपको बुला रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि मुझे तुम्हारे महात्मा से क्या जरूरत है? तुम्हारा ९ 
9 महाराजा मुझे क्‍यों बुलायेगा? मैं जाकर क्‍या करूँगा? जाओ कह देना मैं नहीं आऊँगा। सिकन्द ( 
॥ ने कह दिया था कि देखो, महात्मा जी के साथ कड़ाई का व्यवहार मत करना। इसलिए महात्मा 
0 जी के व्यवहार से कर्मचारियों को बुरा तो लगा; लेकिन मन मारकर रह गये। कुछ नहीं कहा। 6 
७ बिना कुछ कहे लौट आये। सिकन्दर ने पूछा कि कहो, क्या हुआ? उन लोगों ने कह दिया कि £ 
॥ आपके वचन का उल्लंघन कर दिया। सुनकर सिकन्दर को भी क्रोध हो गया। कल मैं चलूँगा। £ 
| दूसरे दिन सिकन्दर चला। बहुत-से लोग उसके साथ चले। इन लोगों ख्याल में था कि सिकन्दर 8 
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8 जाते ही उसका गला उतार लेगा। सिकन्दर जब वहाँ पहुँचा तो साधु को ध्यान में बैठा हुआ देखा। ॥ 
8 उसको देखते ही सिकन्दर घुटने टेककर हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गया। थोड़ी देर के बाद 6 
५ महात्मा जी जब आँख खोलते हैं, तो देखते हैं कि आगे बैठा हुआ है कोई। पूछा-कहो जी कहाँ £ 
# से आये हो? कौन हो? वह कहने लग गया कि मैं यूनान का बादशाह सिकन्दर हूँ। यह जानने # 
॥ के लिए आया हूँ कि मेरे पास बहुत-सी धन-सम्पत्ति है; लेकिन शान्ति नहीं मिलती है। महात्मा 5 
0 जी ने कहा कि जिधर जाकर शान्ति प्राप्त होती है, उधर तो तुम गये ही नहीं। शान्ति होगी कैसे? / 
है तुम तो उधर ही गये जिधर जाकर आशान्ति प्राप्त होती है। औरा अभी भी तुम वहीं कर रहे हो। £ 
॥ सिकन्दर ने पूछा कि महाराज! क्‍या करू? तब कहा कि तुम क्या करोगे अब! अब तो गिनकर ॥ 
0 एक सौ बीस दिन तुम्हारी आयु बची हुई है। अब तुम क्‍या करोगे? तुम्हारे करने का समय समाप्त / 
५ हो गया। हाँ यदि इस थोड़े-से समय में कुछ करना ही चाहते हो, तो अबतक तुमने बहुतों को 
॥ रूलाया है, बहुत बच्चों को अनाथ बनाया है, बहुत माताओं को विधवा बनाया है, जाओ उनके # 
] आँसू पोंछो। अब सिकन्दर वहाँ से लौट गया। विश्व-विजय का जो ख्याल था, वह समाप्त हो 6 
9 गया। वह लौट गया और रास्ते में ही बीमार पड़ा। तब साधु की बात उसको याद थी ही, वह £ 
ह समझ गया कि अब बचना नहीं है। बड़े ऊँचे-ऊँचे दर्ज के डॉक्टर आये हुए थे। उसने कहा £ 
॥ डॉक्टरों से कि उतने काल तक यदि आपलोग मुझे जीवित रक्‍्खें, जितने काल में मैं माता का ॥ 
0 दर्शन कर सकःँ, तो जितनी सम्पत्ति मैंने अर्जित की है, उसका आधा भाग दे दूँगा। सभी डॉक्टरों / 
४ ने एक स्वर से कह दिया आपकी साँस में एक साँस जोड़ दूँ, यह शक्ति नहीं है। तब सिकन्दर £ 
ह कहने लग गया कि ओह! साँस का इतना बड़ा मोल है? अगर मैं जानता होता तो एक साँस ॥$ 
५ को भी बेफायदे नहीं गँवाता। और तब अपने कर्मचारियों से उसने कहा कि देखो! यह शरीर 6 
५ तो अब छूट जायेगा। एक काम करना। मेरे लाश के चारों तरफ हीरे-जवाहिरात सजा देना। £ 
| हाथी-घोड़े भी लाकर बाँध देना। हमारी तलवर जो है, उसे नंगी करके बगल में रख देना। मेरे # 
8 दोनों हाथ कफन से बाहर निकालकर (ऐसे ) उलटकर रख देना जिससे संसार के लोग देखेगे 0 
0 कि विश्व-विजय का स्वप्न देखनेवाला सिकन्दर इतने हीरे-जवाहिरात, राज-पाट, हाथी घोड़े £ 
| दुनिया भर के जमा करके आज संसार से खाली हाथ जा रहा है। लोग नसीहत लेंगे। तो अवसर /£ 
ह का दुरुपयोग करोगे, तो पश्चाताप करोगे। सदुपयोग करो। इस अवसर का सदुपयोग एक मात्र 5 
0 ईश्वर की भक्ति में है। इसलिये ईश्वर की भक्ति करो। यह मत सोचो कि ईश्वर को केवल / 
५ विचार में गढ़ लिया गया है। ऐसा हरगिज मत सोचो। ९ 
| ईश्वर की स्थिति है। अगर ईश्वर नहीं होता, तो कुछ नहीं होतां वह मूल आदि तत्त्व £ 
8 है, सबसे पहले का है। जिस वंश-परम्परा की हम एक कड़ी है, प्रारम्भ कहाँ से है? हमारे पिता ॥ 
0 से हमारा शरीर है। हमारे पिता का शरीर उनके पिता से है। यह कहाँ से चली है? यह (£ 
वंश-परम्परा जहाँ से चली है, सबसे पहले का कोई अवश्य है, जिससे चलते-चलते यहाँ तक /# 
2 
9 


॥ आई है, जिससे हम तमाम हुए हैं। पढ़ता था तो पढ़ा था- 5 
रा ध्यान लगाकर जो देखो तुम सृष्टि की सुघराई को। हि 
8 बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को॥ | 
। ये सब भाँति-भाँति के पक्षी ये सब रंग-रंग के फूल। | 


| ये बन की लहलही लता औ ललित-ललित शोभा के मूल॥ 0 
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ये पर्वत की रम्य शिखा औ शोभा सहित चढाव उतार। 
निर्मल जल के सोते झरने सीमा रहित महा विस्तार।॥ 
छः: प्रकार की ऋतु का होना नित नवीन शोभा के संग। 
पाकर काल वनस्पति फलना रूप बदलना रंग विरंग॥। 
चाँद सूर्य की शोभा अद्भुत बारी से आना दिन रात। 
त्यों अनन्त तारामंडल से सज जाना रजनी का गात।॥ 
लर्जन गर्जन धन मंडल का बिजली वर्षा का संचार। 
जिसमें देखो परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरम्पार।॥ 
यह सब देखकर क्‍या बोध नहीं होता है कि इसके पीछे कोई शक्ति है। बचपन में देखा 
कठपुतली नाच। जब यह मालूम हुआ कि काठ की पुतली है और नाच रही है, तो मन में बड़ा 
कौतूहल होने लग गया कि काठ की पुतली नाच रही है? बतलाया-एक आदमी आड़ में बैठा 
हुआ है। उसी के हाथ में धागा है और धागा पुतली से जुड़ा हुआ है। वह जिसको जैसे चाहता 
है नचाता है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से कोई सूत्रधार है। वही है परमात्मा, वही है 
ईश्वर। वहीं है ब्रह्म। दादू दयालजी महाराज ने कहा है- 
“दादू सिरजहार के केते नाम अनन्त।” 
सिरजनहार है कोई और वह जो सिरजहार है उनके कितने नाम हैं, ठिकाना नहीं है। 


कहते है- 
“चित आवे सो लीजिये यों सुमिरे साधू सन्त” 

आप उनको जिस नाम से याद करना चाहते हैं उस नाम से याद कीजिये, किसी नाम 
से उसकी महिमा बढ़ जाती है और किसी नाम से घट जाती है सो सब बात नहीं है। 
सनन्‍्त-महात्मा लोग कहते हैं-ईश्वर की स्थिति में विश्वास करो। ईश्वर है और वह ईश्वर कैसा 
है यह भी जानो। अगर यह नहीं जानोगे और उसको पाने का प्रयत्न करोगे तो प्रयत्त केवल 
कष्टदायक रहेगा। वह प्रयत्त कष्ट देनेवाला होगा जिस तरह से आप यात्रा करते हैं तो जान 
लेते हैं कि हमको चलकर कहाँ जाना है। अगर यह जाने बिना आप यात्रा कर दें, तो उस यात्रा 
से आपको क्‍या लाभ होगा? तब तो सन्‍त कबीर साहब की यह वाणी चरितार्थ हो जायगी कि- 
नाम न जाने गाँव का, कहो कहाँ को जाँव। चलते-चलते जुग गया, पाव कोस पर गाँव॥ 

आधे मील की दूरी पर वह गाँव, पता नहीं है, अन्धाधुन चले जा रहे है। जीवन-भरा 
अलते रहेंगे? गन्तव्य स्थान तक नहीं पहुँच पायेंगे। इसीलिए सन्‍्त-महात्मा लोग कहते हैं-परमात्मा 
है यह तो मन में बैठा ही लो और साथ-ही-साथ यह भी जानो कि वह कैसा है? कहाँ मिलेंगे? 
यदि नहीं जानोंगे तो ठगे जाओगे। एक कथा है कि- 

भीम एक सरोवर में हाथ-पैर धो रहे थे, तो वहाँ एक युवक आ गया। उसने ऐसा करने 
से रोका और कहने लगा कि हाथ-पैर धोना है तो बाहर पानी लेकर धोइये। पानी में घुसकर 
हाथ-पैर धोना, कुल्ला करना यह ठीक नहीं है। दो-चार बार कहा; परन्तु भीम ने उस पर ध्यान 
नहीं दिया। ध्यान देते भी क्‍यों? दस हजार हाथी का बल था। आज तो थोड़ा-सा बल हो गया 
शरीर में या पैसे का बल हो गया या विद्या-बुद्धि हो गई तो लोग मतवाले हो जाते हैं। उनकों 
तो दस हजार हाथी का बल था। राजपुत्र थे। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सन्‍्त कबीर साहब ने कहा 
है-लोग सोचते है कि “भाँग तमाखू छूतरा अफयूँ और शराब।” ये ही नशा हैं। ये सब तो हैं 
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' ही इसके अलावा भी हैं। 


9 मद तो बहुत तक भाँति का, ताहि न जाने कोय। 

| तन मन मद जाति मद, माया मद सब लोय॥ 

| विद्या मद और गुनह मद, राज मदद उनमद्द। 

0) इतने मद को रद करै, तब पावै अनहद।॥। 

ये सब मद हैं। भीम में ये सब मद थे। ध्यान नहीं दिया। लेकिन युवक भी साधारण नहीं 


# था। उसने एक हाथ लगाया कमर पर और एक हाथ लगाया गर्दन पर, उठा लिया और सीध 
0  दौड़ा दक्खिन दिशा की ओर। भगवान कृष्ण को मालूम हो गया। वे आगे जाकर खड़े हो गये 
५ और पूछने लग गये कि तुम क्‍या करते हो? उसने कहा कि यह बड़ा दुष्ट है। इसको ले जाकर 
॥ फेंकूँगा समुद्र में। पूछा-पहचानते हो? कहा-खूब पहचानता हूँ! यह महादुष्ट है। कहा-नहीं तुम 
॥ मुझसे सुनो। ये तुम्हारे दादा हैं भीम। उन्हीं का पोता था वह। बर्बरीक नाम था उसका। जब यह 
९ सुना कि मेरे दादा है भीम, तब तो वह सकपका गया और उनको उतार कर पैर पर गिर पड़ा। 
४ इस घटना से भीम को रंज नहीं हुआ। भीम को खूशी हुई यह जानकर कि मेरा पोता ऐसा है 
॥ कि मुझे भी फुटबाल की तरह उठा लेता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उसने ऐसा 
॥ किया क्‍यों? इसलिए वह नहीं जानता था। वह सुनकर भी जान लिया होता कि मेरे दादा भीम 
७ हैं, उनका आकार-प्रकार ऐसा है, तो वैसा नहीं करता। महाभारत की लड़ाई जब समाप्त हो गयी 
॥ और जलाज्जलि देने के लिए जब युधिष्टिर जी महाराज जाने लगे, तो कुन्ती देवी ने कहा कि 
॥ कर्ण को जलाज्जलि दे देना। उन्होंने पूछा कि कर्ण को क्यो जलाञ्जलि दूँगा? वह तो सूत-पुत्र 
0 था। कहा-“नहीं, नहीं। वह सूत-पुत्र नहीं था। वह तुम्हारा भाई था। मेरे ही पेट से पैदा हुआ था। 
है तुम सबसे बड़ा था।” जब उनको यह मालूम हुआ तो बडत्र दुःख हुआ। बहुत रोये थे और कहने 
॥ लग गये कि माता तूने बहुत-बहुत बड़ी गलती की। तूने पहलू क्‍यों नहीं कहा? देखिये, जबतक 
8 उसको मालूम नहीं था, तबतक उसको मारने के लिए क्या-क्या नहीं किया उन्होंने। एक दिन 
9 कर्ण को मारने में थोड़ा विलम्ब हो गया तो अर्जुन पर वे बिगड़ गये और कह दिया कि तुम 
॥ अपना गाण्डीव धनुष फेंक दो। तुम गाण्डीव धनुष को रखने के लायक नहीं हो। जब उनको 
॥ मालूम हो गया कि कर्ण हमारा बड़ा भाई था, तो पश्चाताप करने लगे। लेकिन अवसर तो बीत 
0 चुका था। मालूम होकर ही क्‍या होगा? कहने का तात्पर्य है कि जिसको पाना है, उसके सम्बन्ध 
| का ज्ञान होना चाहिए। जिस परमात्मा को हम प्राप्त करेंगे, वह परमात्मा कैसा है? इसलिए संत 
॥ कबीर साहब के वचन में आया है- 

0 श्रुप अखण्डिता व्यापी चैतन्यश्चैतन्य। ऊँचे नीचे आगे पीछे दाहिन बायेँ अनन्य।॥ 
बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा मींही तें सब लेखा। सबके मध्य निरन्तर साईं दृष्टि-दृष्टि सों देखा।॥ 
चआाम चश्म सों नजरि न आवै खोजु रूह के नैना। चून चगून वजूद न मानु तैं सुभा नमूना ऐना॥ 
जैसे ऐना सब दरसावै जो कुछ वेष बनावै। ज्यों अनुमान करै साहब को त्यों साहब दरसावै॥ 
७ जाहि रूह अल्लाह के भीतर तेहि भीतीर के ठाई। रूप अरूप हमारि आस है हम दूनहूँ के साई॥ 
॥ जो कोड रूह आपनी देखा सो साहब की पेखा। कहै कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा॥ 
रु और बाबा नानक के वचन में आया- 

ही अलख अपार अगम अगोचरि ना तिसु काल न करमा। 
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जाति अजाति अजोनी संभउठ ना तिसु भाव न भरमा॥ 
साचे सचिआर विटहु कुरवाणु। ना तिसु रूप बरनु नहि रेखिआ, साचे सबदि नीसाणु॥ 
पलटू साहब की कृण्डलिया में आया- 
वैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम॥ 

जल में खोजे राम जाय के तीरथा छानै। भरमै चारिठा खूँट नहीं सुधि अपनी आनै॥ 
फूल माहिं ज्यों बास काठ में अगिन छिपानी। खोदे बिनु नहिं मिले अहै धरती में पानी॥ 
दूध मेँहे घृत रहै छिपो मिहदी में लाली। ऐसे पूरन ब्रह्म कहँ तिल भरि नहिं खाली॥ 
पलदू सत्संग बीच में करि ले अपना काम। बैरागिन भूली आप में जल में खोजै राम॥ 

इसलिए कई संतो की वाणियों का पाठ किया कि लोगों को जानने में आवे कि सन्‍्तांक 
के विचार में इस सम्बन्ध में अन्तर नहीं है। सभी सन्‍त एक ही तरह की बात कहते हैं। अगर 
कोई कहता है कि धर्मशास्त्रों में सगुणा साकार और चौबीस अवतार का भी वर्णन है, तो मैं 
कहता हूँ कि जहाँ चौबीस अवतार का वर्णन आया है, वहाँ पढ़कर या सुनकर यह जानने में 
आता कि परमात्मा की संख्या भी चौबीस है? यह जानने में नहीं आता है। चौबीस उस एक ही 
परमात्मा के अवतार है। इन चौबीस नाम-रूपों में एक ही परमात्मा है। ( तो ) परमात्मा क्‍या है? 
परमात्मा वह है जो इन चौबीसों नाम-रूपों को धारण करता है। अवश्य वह इनसे भिन्‍न है। जिस 
तरह वस्त्र को धारण करनेवाला वस्त्र से भिन्न होता है, महात्मा लोग कहते हैं कि उसी तरह 
से इन नाम रूपों को धारण करने वाला जो है वह इनसे भिन्‍न है। इसीलिये संत कबीर साहब 
की वाणी में आया है कि- 

“नहिं निर्गुन नहिं सर्गुन भाई, नहि सूक्ष्म स्थूलं।” 

वह मूल आदि तत्त्व सबसे पहले का है, इसीलिये वह अनादि और अनन्त है। अगर 
ऐसा नहीं मानेंगे तो उसके बाद का मानना पड़ेगा और तब उसके बाद जो है, वही पहले का 
हो जायेगा। इसलिये अवश्य ही वह अनादि और अनन्त है। हमलोग इसका रोज पाठ करते हैं 
कि-“जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहितय, असीम , अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता 
से भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर-सर्वाधार मानना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा के 
स्वरूप के सम्बन्ध का यह विचार अपने अन्दर मजबूती के साथ स्थिर करें। यह एक ही की 
बात नहीं है, बल्कि- 

“सकल सन्त की वाणी बूझे मन परतीत दृढ़ावै।” 

जितने सनन्‍्त-महात्मा हुए हैं, उन सबों के विचार को लेकर अपने विचार को मजबूत 
करें। अगर कोई ख्याल करता है कि मोटे विचारों से काम चल जायेगा, तो नहीं चला है। 
आपलोग जानते होंगे कि पाण्डव लोग भगवान कृष्ण के ऊँचे दर्ज के भक्त थे। उनके लिये 
भगवान कृष्ण ने क्या नहीं किया? सब कुछ किया। लेकिन वे ही पाण्डव जब स्वर्गारोहण करने 
लगेय, हिमालय की यात्रा जब शूरू हुई, तो सबसे पहले द्रोपदी गिर गई। भीम ने पूछा युधि 
ष्टिर महाराज से कि द्रोपदी क्‍यों गिर गई। युधिष्टिर महाराज ने कहा कि द्रोपदी हम पाँचों 
भाईयों की पत्नी थी; लेकिन वह अर्जुन को विशेष मानती थी। इसी पक्षपात के कारण यह गिर 
गई। यह उससे पाप हो गया था। नकुल गिरा तो भीम ने पूछा कि नकुल क्‍यों गिरा? नकुल को 
अपनी सुन्दरता का बड़ा गौरव था। जब जुए में ये लोग हार गये और वनवास को जाने लगे 
तो नकल ने अपने शरीर पर धूल पोत ली, इसलिए कि मेरी सुन्दरता को देखकर कहीं रास्ते 
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| में महिलाएँ न लग जायें। इतना वह सुन्दर था। इसी सुन्दरता के गौरव से वह गिर गया। जब / 
॥ सहदेव गिरे तो पूछा कि सहदेव तो बड़ा भक्त था। वह क्‍यों गिर गया? कहा कि सहदेव में ९ 
॥ तो गुण-ही-गुण था; लेकिन उसमें एक अवगुण यह था उसको अपनी ज्योतिष विद्या पर बड़ा | 
॥ गौरव था। वे बड़े ऊँचे दर्जे के ज्योतिषी थे। इसीलिए गिर गये। अर्जुन जब गिर गये तो पूछा ॥ 
५ कि अर्जुन क्‍यों गिर गये? अर्जुन में क्या कमी थी? तो कहा कि अर्जुन ने कहा था कि लड़ाई / 
8 तीन दिन में समाप्त करूँगा। लेकिन अठारह दिन लड़ना पड़ गया; इसलिए झूठे हो गये। स्वयं 8 
ह भीम जब गिरने लगे तो पूछा कि भाई जी! मैं क्‍यों गिर रहा हूँ? मुझमें क्या कमी थी? कहा, 
॥ तुम अपने बल की बहुत डींग हाँकते थे। युधिष्ठिर महाराज का अँगूठा गल गया। झूठ बोले थे। 6 
0 वह भी भगवान कृष्ण की प्रेरणा से झूठ बोले थे, अपनी इच्छा से नहीं। अब देखिये, भगवान ( 
४ कृष्ण के ये लोग कितने ऊँचे दर्जे के भक्त थे; महाभारत में स्वर्गारोहण पर्व पढ़िये। नरक से /# 
॥ छूटने के बाद ऊँची-से-ऊँची गति इनलोगों को हुई तो स्वर्ग मिला। अब देखिये, आपका थ ॥ 
९ मंशास्त्र कहता है कि स्वर्ग में रहनेवाले भी आपके शरीर की कामना करते हैं मनुष्य-शरीर की ( 
४ इच्छा करते हैं। मनुष्य-शरीर का रहनेवाला यदि स्वर्ग चला गया तो आप सोचिये कि लाभ हुआ / 
8 अथवा हानि हुई? मुझे पूछिये तो मैं निःसंकोच कहूँगा कि वह हानि में चला गया। लाभ नहीं ॥ 
0 हुआ, इसलिए सन्त तुलसी साहब ने कहा कि- 0 
० नरतन दुर्लभ देव को सब कोड कहत पुकार। ९ 
सब कोइ कहत पुकार देव देही नहिं पावै। ऐसे मूरख लोग स्वर्ग की आस लगावै॥ # 
8 पुण्य क्षीण सोड़ देव स्वर्ग से नर्क में आवै। भरमै चारिउ खानि पुण्य कहि ताहि रझावै॥ (0 
५ तुलसी संतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार। नरतन दुर्लभ देव को सब कोड कहत पुकार॥ ९ 


ज्व्०छ 


१ कहने में तो बड़ा कटु जैसा लगता है; लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। कहने का तात्पर्य हि 
ह यह है कि केवल मोटे-मोटे ज्ञान में रहकर मोटी-मोटी भक्ति से काम नहीं चलेगा। 
'फूले कमल सोह सर कैसे। निर्गुण ब्रह्म सगुण भये जैसे।” 0 


सरोवर में कमल खिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, उसी तरह से सगुण साकार है। ९ 
“निर्गुण ब्रह्म सगुण भये।” है निर्गुण, हो गया सगुण। और सगुण जब हो गया तो बड़ा सुहावना # 
हो गया। कमल हमेशा नहीं रहता। आजकल कमल-दह में देखिये, तो कमल नहीं मिलेगा। जाड़े 6 
का मौसम है, गल गया। उसी तरह सगुण सकार हमेशा नहीं रहता है। जब-जब आवश्कता पड़ी ९ 
तो नरसिंह रूप धारण किया, वाराह रूप धारण किया। आवश्यकता समाप्त हो गई तो वह रूप £ 


8 भी छोड़ दिया। गो० तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है- 8 
९ “भगत हेतु भगवान प्रभु, राम घरेउ तनुभूप। ॒ 
किये चिरित पावन परम, प्रकृत नर अनुरूप॥ है 
| जथा अनेकन वेष धरि, नृत्य करइ नट कोय। 5 
९) सोइ सोइ भाव दिखावड़, आपुन होइ न सोय॥” ॒ 
9 जिस तरह कोई बहुरूपिया वेश बनाता है और वेश बनाकर लोगों को दिखाता है, £ 


४ लेकिन वह जिसका वेश बनाता है, वही हो जाता है ऐसी बात नहीं है। लोग ड्रामा खेलते हैं। # 

कोई अर्जुन बनता है, कोई नकुल तो कोई सहदेव बनता है और कोई युधिष्ठिर बनता है तो ॥ 
0 कोई हरिश्चन्द्र बनता है। लेकिन बननेवाला वही हो जाता है। बननेवाला जो का सो रहता है। ४ 
9 
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उसमें कोई अन्तर नहीं होता है। एक कोई बहुरूपिया था। वह जिस राज्य में रहता था, उस राज्य £ 
॥ के राजा ने कहा कि सुनते हैं तुम बहुता अच्छा-सा रूप बनाते हो। तो तुम रूप बनाओ। यदि $ 
९ मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊँगा तो तुम्हें इनाम दूँगा। कहा, बहुत अच्छा। थोड़ी-ही देर के बाद उस ( 
9 राजमहल के निकट साधु का वेश बनाकर धूनी रमा दी और चूँटा गाड़कर बैठ गया। अब वहाँ /£ 
| लोग इकटठे होने लग गये। ऐसा होते-होते वहाँ सैकड़ो की भीड़ लग गई। जब राजा अपने # 
0 राजमहल से निकला तो बहुत बड़ी भीड़ देखी। उसने लोगों से पूछा कि कैसी भीड़ है? लोगों 6 
५ ने बताया कि अभी एक साधु आया है, सो उसी को लोग देख रहे हैं। राजा के मन में हुआ ९ 
£ कि कोई अच्छा साधु है, तभी तो लोग इतनी भीड़ लगाये हुए हैं। वह भी गया तो देखा। राजा # 
॥ के मन में आया कि अच्छा साधु है। वहाँ जाकर प्रणाम किया। वैसे ही प्रणाम नहीं किया, बल्कि /॥ 


0 जो लोकोक्ति है कि- 
| “राजा योगी पेखना। खाली हाथ न देखना॥” | 
रह तो खाली हाथ नहीं, एक सौ रुपये पैरे पर रखकर प्रणाम किया। उसने क्या किया तो 5 


0 उसके पास जो एक बड़ा-सा चूँटा था, उसी से पकड़कर धूनी में डाल दिया। राजा मन-ही-मन 8 
9 कहने लगा कि पक्का साधु है। साधु को जैसा होना चाहिए वैसा ही है। मन-ही-मन तारीफ ९ 
करते हुए घर चला गया। वह भी उठा और स्नान कर राजा दरबार में पहुँचा। वहाँ जाकर राजा £ 
॥ को सलामी दी। राजा ने पूछा कि कहो जी, क्‍या बात है? कहा, हूजूर! इनाम मिलना चाहिए। / 
8 राजा ने पूछा कि कैसा इनाम? कहा, मैंने हुजूर को ठग लिया। राजा ने पूछा कि कब की बात ९ 
४ है? उसने कहा कि एक सौ रुपये का नोट रखकर जो प्रणाम किया था पहचाना था कि कौन /£ 
ह था? राजा ने पूछा कि कौन था? कहा, मैं ही था। राजा ने कहा-वाह जी! बहुत अच्छा बनते ॥ 
0 हो? मैंने तो नहीं पहचान पाया। मैं ही क्‍या, वहाँ जितने लोग थे, किसी ने नहीं पहचचाना। / 
५ लेकिनएक बात, इनाम तो उतना नहीं दूँगा। वह एक सौ रुपये का नोट तो जानकर दिया था कि £ 
6 बहुत अच्छा साधु है। लेकिन तुमने उसे आग में क्‍यों डाल दिया? कहा, महाराज! त्यागी का वेश ॥ 
0 बनाया था। उसको आग में नहीं देकर जेब में ले लेता, तो वेश में कलंक लग जाता। देखिये आज 6 
० बहुत कम साधु हैं, जो अपने वेश की मर्यादा को रखते हैं। वह एक उत्तम साधु का नाटक खेल £ 
४ गया। लेकिन कोई पूछे कि वह वैसा था? वैसा नहीं था, जैसा कि वेश बनाया था। संत-महात्मा #£ 
॥ लोग कहते हैं कि इसी तरह परमात्मा अवतार लेते है। जब जिस रूप की आवश्यकता होती £ 
6 है, उस रूप को धारण कर कल्याण कर देता है। जिस तरह किसी के पैर में काँटा गढ़ जाता ४ 
४ है, तो उसे निकालने के लिये एक और काँटा ले लेता है। उस काँटे से इस काँटे को निकालकर | 
# दोनों को फेंक देता है। सन्‍्त-महात्मा लोग कहते हैं कि उसी तरह से परमात्मा संसार का ॥ 
8 कल्याण करने के लिये शरीर-रूपी काँटे का धारण कर लेता है और अकल्याण-रूपी काँटे को (९ 
७ निकालकर पुनः शरीर-रूपी काँटे का परित्याग कर देता है। भगवान शंकर ने सती जी कहा- £ 
| “अगुन अखण्ड अजख अज जोड़। भगत प्रेमबा सगुन सो होई॥” हि 
रह परमात्मा हैं अगुण, अलख, अज; लेकिन भक्तों के लिये उनके प्रेम के वशीभूत होकर 0 
8 सगुण हो जाते हैं। सती जी कहती हैं कि- 8 
| जो गुन रहित सगुन सो कैसे? अर्थात्‌ जो अगुण है, वह सगुण कैसे होगा? भगवान शंकर कहते #£ 
ह है-“जल हिम उपल बिलग नहि जैसे।” | 
१ जैसे पानी ही ओला और पाला बनता है, वैसे ही निर्गुण परमात्मा सगुण हो जाता है। / 
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& ओला और पाला तत्त्व रूप में पानी होते हुए भी तत्त्वरूप पानी जो गुण है, उसमें सो नहीं होता # 
॥ है। पानी बरसने से लोगों को सुख होता है; लेकिन ओला और पाला बरसने से उल्टे दुःख हो £ 
७ जाता है। सन्त-महात्मा कहते हैं कि उसी तरह से सत्स्वरूप परमात्मा के दर्शन का जो लाभ है, (९ 
४ वह लाभ और किसी रूप के दर्शन का नहीं है। और जितने भी रूप हैं सभी उनके माया रूप /£ 
ह हैं। इसलिए माया रूप के दर्शन कर लेने पर भी मायाजाल से पूरा-पूरा छूटना नहीं हो सकता ॥ 
0 है। इसलिए सन्‍्त-महात्मा लोग कहते हैं कि पहले परमात्मा के सत्स्वरूप का ज्ञान जानो और / 
४ तब उसे पाने के लिये प्रयततशील होओ। यह बात जानो कि जिस तरह से आँख रूप को देखती ९ 
& है, कान शब्द को सुनता है, नासिका गन्ध का ज्ञान करती है, कान शब्द को सुनता है, जिह्ला # 
8 को रस का ज्ञान होता है और त्वचा को स्पर्श-ज्ञान होता है। इन सभी ज्ञानेन्द्रियों का विषय भी 8 
५ अलग-अलग है। सन्‍्त-महात्मा लोग कहते हैं कि उसी तरह से परमात्मा जो है वह तुम्हार निज ९ 
£ का विषय है। उसे जीवात्मा से जानोगे। अभी जीवात्मा से नहीं जान रहे हो इसलिए कि उसपर /£ 
॥ माया की लपेट लगी हुई है। कुछ ऐसी साधना करो, जिसको करने से यह लपेट उतर जाय। 5 
0 परमात्मा व्यापक होने के कारण सर्वत्र है। इस सब बातों को सुन-समझकर अपने इस बहुमूल्य ९ 
ह मानव जीवन का प्राप्तव्य जो परमात्मा है, उसे प्राप्त कर दुःसह दुःख से छूट जाय, जिससे जीव | 
४ की चंचलता सदा के लिए समाप्त हो जाय और आन निरानन्द में निमग्न हो जाये; फिर इस #£ 


सार में नहीं ७ 
0 दुःखालय संसार में आपका आना नहीं होगा। 0 
9 

( 'सन्तमता बिनु गति नही” नाम्नी पुस्तिका से लिया गया बाबा का प्रवचन) ४ ( 'सन्तमता बिनु गति नही” नाम्नी पुस्तिका से लिया गया बाबा का प्रवचन) 
9 6 
(2 9 
2 6 
पट 9 
9 6 
(2 9 
2 9 
प् 9 
2 9 
९ 9 
| ९) 
(् 9 
५ 9 
(ि 9 
9 ९) 
४ ] 
४ ] 
(2 9 
| ९) 
४ ] 
* ] 
* ] 
४ ] 
४ | 
४ | 
] 
४ | 
* | 
| 
। ! 
* | 
; | 
| 
ि 5 
9 ता 


महर्षि मेहीं-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [ ४५० ] 


ईश्वर की व्यापकता और उनकी प्राप्ति का साधन 


-गुरुसेवी भगीरथ 


यह संसार पाँच तत्त्वों मिट्टी, जल अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित है। जो पदार्थ 
जितना अधिक सूक्ष्म होता है वह अपने से स्थूल में स्वाभाविक रूप से व्याप्त होकर 
अपना आस्तित्व ऊपर बनाये रखता है। जैसे आप एक काँच के ग्लास में मिट्ट-पानी घोल दें 
और कुछ देर स्थिर होने के लिए छोड़ दें तो आप देखेंगे कि मिट॒टी जमकर नीचे हो गई है 
और पानी मिट॒टी के कण-कण में व्यापक होकर उससे ऊपर भी है, क्योंकि पानी मिट्टी से 
सूक्ष्म है। इसी क्रम से अग्नि दों तत्त्वों-मिट्टी, पानी में, वायु तीन तत्त्वों-मिट्टी, पानी और 
अग्नि में, आकाश चार तत्त्वों-मिट्टी, पानी, अग्नि और वायु में व्यापक होकर अपना मण्डल 
ऊपर बनाये रखता है, क्योंकि आकाश इन चारों तत्त्वों की अपेक्षा विशेष सूक्ष्म है। अगर 
मिट्टी, पानी, अग्नि और वायु अपने-अपने अनुपात से हजार व लाख गुणा और अधिक बढ़ 
जाय, तो क्‍या आकाश में किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है? आकाश में किसी प्रकार 
का परिवर्तन नहीं होगा; क्योंकि आकाश इन चारों तत्त्वों की अपेक्षा अत्यधिक सूक्ष्म होने के 
कारण उसमे समाकर उनसे बाहर इतना फैला हुआ है कि उसकी माप ही नहीं हो सकती। यह 
तो केवल एक सूक्ष्म आकाश की बात हुई। गुरु नानकदेव जी महाराज ने फरमाया है-लख-लख 
आकाश, लख-लख पताल। मण्डलब्रह्मणोपनिषद्‌ में पाँच आकाश की बात आयी हुई है-आकाशं, 
पराकाशं, महाकाशं, सूर्याकाशं और परमाकशंमिति पञ्च भवन्ति। आकाश, पराकाए, महाकाश, 
सूर्याकाश और परमाकाश। जिस तरह मिट्टी के कण-कण में पानी समाकर अपना मण्डल 
ऊपर बनाये रखता है, उसी प्रकार आकाश के कण-कण में पराकाश प्रविष्ट होकर उससे ऊपर 
है। इसी प्रकार महाकाश, आकाश और पराकाश में सूर्याकाश आकाश, पराकाश और महाकाश 
में और परमाकाश आकाश, पराकाश, महाकाश और सूर्याकाश में व्यापक होकर उनसे बाहर 
फैला हुआ रहता है। इसे चेतन प्रकृति कहते हैं। और इसके उपरान्त जो परमतत्त्व है, वह सबमें 
व्यापक होकर सबसे बाहर है। इसलिए सद्गुरु महर्षि मँँहीं परमहंस जी महाराज ने व्याप्य-व्यापक 
पार में कहा है। और गो० तुलसीदासजी तथा हाथरस-निवासी परम संत तुलसी साहब ने कहा 
“व्यापक व्याप्प अखण्ड अनन्ता। अखिल अमोघ शक्ति भगवन्ता॥ 
अगुण अदभ्न गिरा गोतीता। सब दरसी अनवद्य अजीता॥। 
निर्मल निराकार निर्मोहा। नित्य निरंजन सुखा सन्‍्दोहा।। 
प्रकृति पार प्रभु सब उर वासी। ब्लह्म निरीह विरज अविनासी॥” 
( गो० तुलसीदास जी ) 
महूँ पुनि चीन्ह लीन्ह वह धामा। वरणि न जाय अगमपुर ठामा॥ 
निःकामी वह स्वामी अनामी। तुलसी सुरति तहाँ धरि थामी॥ 
जो कोइक्‍़ पूछे तेहि कर लेखा। कस-कस भाखों रूप न रेखा॥ 
तुलसी साहब ) 
इसी परम तत्त्वों के संतों ने अपने-अपने देशकाल के अनुसार विविध नामों से वर्णित 
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किया है, जैसे-निर्वाणपद्‌, परमपद, तुरीयातीतपद, शब्दातीतपद्‌, अलख , अगम, अनाम, नामरूपातीत 
आदि। संतचरण दास जी ने “दीवाना देश' कहा है। जो उस देश में अर्थात्‌ परमधाम पहुँच जाते 
हैं, वे दीवाने हो जाते हैं। वे पंच भौतिक संसार से उपराम होकर अपनी मस्ती में डुबे रहते हैं। 
इसी अद्वितीय धाम को भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदाय वाले भिन्‍न-भिन्‍न नामों से अभिहित करते तथा 
पूजते हैं। जैसे-यहूदी-जेहोबवा, ईसाई-गॉड और स्वर्गस्थ पिता, मुसलमान-अल्लाह, खुदा, 
पारसी-अहुरमज्द, चीनी-तितीन, बौद्ध-बुद्ध और वैदिकधर्मी-प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, सर्वेश्वर 
आदि कहा करते हैं। वेदों में इसे इन्द्रियों से नहीं जानने योग्य अर्थात्‌ इन्द्रियातीत बताया गया 
है। और सदगुरु महर्षि मँँहीं परमहंसजी महाराज अपनी वाणी के द्वारा फरमाते हैं- 
प्रभु वरणन में आवेैं नाहीं। 
अकथ अनामी अहैँ सब माहीं।।१।। 
प्रत्येक परमाणु अणु, लघु दीर्घ सर्वतनु, 
प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाहीं॥२॥ 
दृश्य5रु अदृश्य सब, सहित प्रकृति भव, 
प्रभु में अँठहिं प्रभु ऑंटि न सकाहीं॥३॥ 
अनादि अनन्त प्रभु, निर अवयव विशभु, 
अछय अजय अति सघन रहाहीं॥४॥ 
गो गुण अगोचर, आत्म गम्य सूक्ष्मतर, 
गुरु-भेद लहि भजि “मेँहीं' गति पाहीं॥५॥ 
जैसे मठाकाश इस महादाकाश का अटूट अंश है, उसी प्रकार घट-घटवासी जीवात्मा 
कुल्ल मालिक का अदूट अंश है। तत्त्व रूप में दोनों एक ही है; लेकिन कुल्लमालिक में कोई 
आवरण नहीं, जीवात्मा पिण्डस्थ होने के कारण आवरणित है। परम प्रभु परमात्मा में जब सृष्टि 
करने की मौज हुई तो कम्प हुआ। जहाँ कम्प अर्थात्‌ हिल-डोल होती है, वहाँ स्वभाविक ही 
शब्द उत्पन्न होता है; भले हम उस शब्द को नहीं सुन सकें। एक छोटी-सी मिट्टी की गोली 
बनाने में भी कम्प और शब्द हो जाता है। कम्प और शब्द हुए बिना गोली नहीं सकती है। फिर 
इस सृष्टि के बनने में कम्प और शब्द नहीं हो, यह मानने योग्य बात नहीं है। वैज्ञानिकों ने 
बताया है कि ३० फ्रिक्वेस्सी से कम और अधिक-से-अधिक ३० हजार फ्रिक्वेन्सी तक के 
शब्दों को कोई सुन सकते हैं। सदगुरु महर्षि मँँहीं परमहंस जी की वाणी में है-“परम प्रभु 
सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज वा कम्प हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। मौज व कम्प शब्द-सहित 
अवश्य होता है।” परमात्मा से जो सर्वप्रथम शब्द स्फुटित हुआ, उसी को संतो ने अपनी वाणी 
में ३७, सत्यशब्द, सारशब्द, आदिशब्द, स्फोट, उदगीथ, प्रणव-ध्वनि, हकहक आदि कहा है। 
यह आदिशब्द परमात्मा से उत्पन्न होकर चेतन प्रकृति तथा जड़ प्रकृति के सभी ब्रह्माण्डों तथा 
पिण्डों में अनवरत रूप से ध्वनित होता रहता है। लेकिन उस सत्य की पहचाना त्रिकुटी के 
ऊपर शून्य में होती है। त्रिकुटी तक पहुँचने के लिये दृष्टियोग की अत्यन्त आवश्यकता है; 
क्योंकि सिमटाव से ऊर्ध्वगति और ऊर्ध्वगति से आवरण-भेदन होता है, जिससे सुरत सिमटकर 
त्रिकुटी तक पहुँच जाती है और सारशब्द को पहचान लेती है। 
पहले यह सुरत बहुत-से नाम और रूपों में फँसी हुई रहती है। सिमटाव के लिये उन 
बहुनों को छोड़कर किसी एक ईश्वर-वाच्रक नाम को मन-ही-मन जपना और परमात्मा के 
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किसी एक विभूति रूप का मानस-ध्यान किया जाता है, इसी को मानस-जप और मानस-ध्यान 
कहते हैं। एक नाम को खूब मनोयोगपूर्वक एकचित से लगातार जपने का अभ्यास करने से 
जापक को अपने अन्दर अनायास ही जिसका नाम जपा जाता है, उनका रूप हूबहू प्रकट हो 
जाता है, तब उस जापक को दृष्टियोग करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए सदगुरु महर्षि 
मेँहीं परमहंसजी महाराज ने इस सम्बन्ध में कहा है कि-“मानस-ध्यान में सफलता प्राप्त किये 
बिना, दृष्टियोग में सफलता प्राप्त करने की ईच्छा “भूमि परा यह छुअन अकाशा” की तरह 
असंभव है।” जिसकी दृष्टि गुरुकृपा से एक बिन्दु पर स्थिर हो पाती है, उनके लिये तो शब्द 
का द्वार ही खुल जाता है। शब्द का द्वार खुलने से तात्पर्य है कि वहाँ सार शब्द के अतिरिक्त 
और भी बहुत-से मायावी शब्द सुनाई पड़ने लगते हैं, जिससे साधक सहज में यह पता नहीं 
लगा पाता कि शब्द को पकड़कर आगे बढ़ा जाय। इसीलिये यहाँ पर सच्चे सदगुरु की 
आवश्यकता है जो उस शब्द को पकड़ने का संकेत अर्थात्‌ युक्ति बता दे। यह सत्यशब्द लगातार 
चौबीसो घंटे सूक्ष्मता से स्थूलता की और प्रवाहित होता ही रहता है। अत्यन्त सिमटी हुई सुरत 
सफरी मछली की तरह भाठे से सिरे की ओर इस सत्यशब्द को धर कर वहाँ पहुँच जाती है 
जहाँ से यह शब्द स्फूटित हुआ है। वहाँ पहुँचकर सिमटी हुई सुरत सृष्टि के प्रवाह में आवें यह 
सम्भव नहीं, क्योंकि मौज जहाँ से पैदा हुई है, वहाँ फिर नहीं लौटती है। वह तो जिस दिशा 
में रचना करती हुईं प्रवाहित हो रही है उधर ही काल के अन्त तक रचना करती हुई प्रवाहित 
होगी। सदगुरु महर्षि मँँहीं परमहंस जी महाराज का कथन है कि-“अनन्त का न अन्त होगा और 
न फिर वह मौज वहाँ लौटेगी, जहाँ से उसका प्रवाह हुआ था। इसलिए मौज के केन्द्र में जो 


सुरत केन्द्रित होगी, वह फिर रचना में उतरे, यह सम्भव नहीं।” 





महर्षि मेहाँ-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रं थ [४५३ ] 


| खोजा पंथी पंथ तेरे घट भीतरे ढ 


। -डॉ० रामेश्वर प्रसाद सिंह है 
0 एम० ए० पी० एच० डी० डी० लिट्‌० ९ 
| 'किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थिर भाव से, एकचित होकर, उद्देश्य सिद्धि | 
ही काल तक, अविच्छिन्न क्रिया करने को साधना कहते हैं। लक्ष्य सिद्धि कि लिए देह ॥ 


0 और मन को साधने का भाव साधना में अनुस्यूत है। साधना के लिए लक्ष्य, साधना और सिद्धि / 
| में अविचल विश्वास आवश्यक है। साधना में एकचित्तता और बाह्य आकर्षणों का परित्याग £ 
6 श्रेयस्कर माना जाता है। लोक-प्रयोग में भी साधना शब्द अपनी आध्यात्मिक छवि के कारण ही ॥ 
0 मुख्य रूप से ग्राह्म है। अध्यात्म क्षेत्र में यह शब्द परम प्रभु की प्राप्ति या स्वरूप-सिद्धि के लिए 6 
9 समान्यतः प्रयुक्त होता है। वस्तुतः साधना की यह गरिमा-पूर्ण संज्ञा उन्हीं क्रियाओं के लिए £ 
॥ सुरक्षित है, जिनसे अध्यात्म-पथ प्रशस्त होकर परमप्रभु की प्राप्ति संभव हो पाती है। साधना के |, 
॥ लिए परम प्रभु की उत्कट साध ( अभिलाषा ), साध-वृत्ति ( साधु-वृत्ति, वेश नहीं) आवश्यक है। 6 
॥ परमप्रभु की यह साध किसी अलौकिक अदृश्य क्षण में मनुष्य-जीवन में कौंध जाती है और उनके ( 
| पश्चात जीवन का मनचित्र ही बदल जाता है। यह ठीक है कि उस कौंध के पहले से ही जीवन # 
8 की मेघखण्ड एकत्र होते रहते हैं, पर यह ठीक है कि उस मेघखंड में अदृश्य प्रभु की चाह की ॥ 
0 बिजली, प्रबल रूप से, समय आने पर ही कौंधती है। संत कबीर ने कहा है- हे फकीर (गुरु)! ९ 
। तूने ही मेरे भीतर लगन लगा दी। मैं तो अपने मंदिर में सोया हुआ था, तूने ही शब्दों की मार से #& 
ह मुझे जगा दिया। भवसागर में मुझ डूबते हुए को तूने ही बाहँ पकड़कर समझाना शुरू कर दिया। #& 
0 अपने एक वचन से तूने मुझे बन्धनों से छुड़ा दिया ( कबीर-ह० प्र० द्विवेदी, पृ० २४२ ) उपर्युक्त 6 
९ क्षण में शब्दों की चोट से गुरु जीव को जगा देते हैं और बेचैन जीव में वह लगन लग जाती है, £ 
| जो एक या अनेक जन्मों में परम प्रभु की प्राप्ति बाद ही शान्त होती है। हे 
। यह लगन “खाला का घर' नहीं है। इसके लिए शीश काटकर भूमि पर रखना होता है, / 
0 तात्पर्य यह कि कठिन साधना करनी पड़ती है। स्वामी शुद्धानन्द भारती का कथन बिल्कुल /£ 
५ उपर्युक्त है-“हमारे सभी अंग, हमारे मस्तिष्क का एक-एक कण, भगवत्प्राप्ति की सजग /£ 
॥ अभीष्सा में पुलकित हो उठे, हमारे भीतर दिव्य पवित्रता भर जाए, इसके लिए हमारे भीतर दृढ़ 5 
९! निश्चय होना चाहिए, अटल निष्ठा चाहिए और चाहिए साधना? के प्रति अटूट अनुराग।” 6 
9 ( कल्याण-साधनांक, पृ०-२७२ ) स्पष्ट है कि बाहर फैली हुई चैतन्य-वृत्ति या सुरति को ९ 
| अन्तर्मुखी बनाकर एक लक्ष्य की ओर केन्द्रित करना साधना का लक्ष्य होता है। साधना से ही # 
॥ स्वरूप-बोधा संभव हो पाता है। गुरुदेव श्री रवीन्द्र नाथ ठाकुर ने लिखा है-“हमारी आत्मा जब 0 
0 संकीर्ण स्वत्व की सीमाओं में बँधी रहती है तो अपनी विशेषता खो देती है। इसकी विशेषता । 
8 एकत्व में ही है। यह विश्व से समभाव होकर ही अपने सत्य स्वरूप का बोध कर सकती है £ 
॥ और तभी उसे आनन्द की अनुभूति होती है। विश्व-चेतना की कुंजी आत्म-चेतना है। अपनी | 
8 आत्मा को अपने से भिन्न जानना ही ब्रह्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। हमें श्रद्धा के साथ यह ज्ञात 0 
५ होना चाहिए कि हमारा सच्चा रूप आत्मा में है। पूर्ण कल्याण में जीना असीम में अपने जीवन £ 
| की अनुभूति पाना है। जीवन का यह बहुत ही व्यापक अर्थ है जिसे हम आत्मिक दृष्टि से & 


| जीवन की पूर्णता को अनुभव करत व देखत हुए ही समझ सकते हैं। हमारे व्यक्ति की सीमान्त 6 
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दीवारें हमें अपनी सीमा की ओर भी धकेलती हैं और इसी तरह हमें असीम की ओरा भी ले 
जाती हैं। जब हम इन सीमाओं को असीम बनाने का प्रयत्न करते है तभी हम परस्प-विरोधी 
भावनाओं में संघर्ष पाते हैं। आनन्द की प्रतीत हमें तभी होती है जब हम अपनी आत्मा का संसार 
से और संसार की आत्मा का विरादट्‌ की आत्मा से एकत्व अनुभव करते हैं।” (साधना, 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर-अनु० सत्यकाम विद्यालंकार, पृ० २४, २६, ७४, ९४ ) इस प्रकार असीम का 
असीम में पर्यवसान ही साधना का चरम लक्ष्य होता है। परम पूज्य महर्षि जी का कथन 
है- “उपासना का अर्थ होता है-नजदीक आसन, यही परमात्मा की उपासना है। जिस कर्म के द्वारा 
परमात्मा की समीपता प्राप्त हो, उसे उपासना कहते हैं। पूजा-पाठ, जप और ध्यान ही उपासना है।” 
इस उपासना के द्वारा ही “अपने निज रूप पर से शरीर और इन्द्रियों की लपेटन को उतार कर 
उसको देख सकते हैं।” जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति रूपी “तीनों अवस्थाओं को छोड़कर भजन 
करना ही असली उपासना है।” आप शरीरों में शरीर-रहित तथा अनित्यों में नित्य हैं। शरीर-( स्थूल, 
सूक्ष्, कारण तथा महाकारण ) रूप कुरतों को हटाकर आप अकेले हो जाइए, तब उसको 
( परामात्मा को) कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। इसलिए जिस उपाय से हो, अपने ऊपर के इन 
आवरणों को उतारिये, तभी कल्याण है।” ( सत्संग-सुधा, प्र» भाग, पृ० ५३, ५४, ५४) 

भारत में सामान्यतः साधना के तीन मार्ग प्रचलित रहे हैं-ज्ञान-मार्ग, भक्ति-मार्ग और 
योग-मार्ग। समय-समय पर इनमें से एक या एकाधिक मार्ग प्रमुख बन गए हैं। इनमें समन्वय की 
भी चेष्टा होती रही है। प्रायः ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। संत-वाणी में भक्ति और ज्ञान का 
कहीं विरोध नहीं है। ज्ञान तो भक्ति की पृष्ठभूमि है। संतों के हृदय में ज्ञान-संवलित प्रेमात्मि का 
भक्ति के भीतर योग का अपूर्व सम्मिश्रण अनन्त आनन्द का सच्चिदानंद-रूप उपस्थित करता 
है। भक्ति की सिद्धि के लिए योग की भूमिका को संतों ने मुक्त हृदय से स्वीकार किया है। 
महात्मा कबीरदास जी कहते हैं-“युगति बिना भगति किन पाई”-बिना युक्ति (योग) के 
भक्ति-साधना नहीं हो सकती। परमपूज्य महर्षि जी का उपदेश है-ज्ञानीन योग और योगहीन 
ज्ञान मोक्षकर्म में समर्थ नहीं होता, इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग, दोनों का दूढ़ता से अभ्यास 
करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ है जानना। योग का अर्थ है मिलना। ज्ञान से जानने में आवेगा 
कि किससे मिलना है। योग जानने से उसकी क्रिया करके उससे मिलेंगे। ईश्वर से मिलने के 
लिए जो क्रिया है, वह योग है। जप-ध्यान सारल योग का अभ्यास है। सत्संग करना ज्ञान का 
अभ्यास करना है। शरीर और आत्मा जानना ज्ञान है। ( सत्संग सुधा, द्वि० भाग, पृ० २०-२१) 
अन्यत्र इसी विषय को और स्पष्टता से समझते हुए उन्होंने कहा है-“पहले कुछ जानना होगा। 
उस जानकारी से निर्णय होगा कि योग करना चाहिए-जोड़ना चाहिए। क्‍या जोड़ना चाहिए? 
फैली हुई वृत्ति को समेटकर जोड़ना। इस काम का निर्णय विचार से होता है। इसलिए योग तथा 
ज्ञान दोनों का अभ्यास करे तो सिद्धि प्राप्ति होती है। ( सत्संग-सुधा, भाग-२, पृ० २७) 
“जानना दो तरह का होता है-एक जाना है; परन्तु पहचाना नहीं, यह परोक्ष ज्ञान है। जिसको 
पहचान कर जाना है, वह अपरोक्ष ज्ञान है। जिसको परमात्मा का अपरोक्ष या परोक्ष, कुछ भी 
ज्ञान नहीं हुआ। उसके लिए बहुत बडी हानि हुई। 7 जो परोक्ष आत्म-ब्रह्म-ईश्वर-ज्ञान 
में भी रत रहता है, वह बारम्बार मनुष्य-शरीर पाते हुए एक दिन अपरोक्षा ज्ञान भी प्राप्त कर 
लेता है। तब उसका काम समाप्त हो जाता है।” उनकी मान्यता है कि श्रवन-मनन द्वारा परोक्ष 
तथा निदिध्यासन और अनुभव द्वारा अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। केवल शास्त्र-ज्ञान से 
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अपरोक्ष ज्ञान संभव नहीं है-“कोई कितना ही वेद-वाक्य जानता हो, ज्ञान का विषय बहुत 
कण्ठस्थ हो, स्मरण शक्ति विशेष हो; परन्तु इससे ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता।” ( वही, पृ० 
९०, ९१, ९२) अतएव परोक्ष ज्ञान के बाद योग आवश्यक है-“योग कहते हैं मनोनिरोध करने 
को वा मन को एकाग्र करने को। मन अनेक विषयों में दौड़ा रहता है, एक पर स्थिर नहीं रहता। 


४ मन की चंचलता छोड़ देने योग्य है। इसी को मन की एकाग्रता कहते है। इसी को “चित्त-वृत्ति 


निरोध' कहते हैं  *' मन की एकाग्रता के अभ्यास को क्रमशः धीरे-धीरे करते-करते मन 
एकाग्र होता है। मन का फैलाव शरीर और इन्द्रियों में है। इसका सिमटाव होने से ऊध्वगति होती 
है। योग में एकाग्रता होती है, शान्ति होती है, ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति में परमात्मा 
की प्राप्ति होती है और इसी में मुक्ति है। शान्ति, मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति योग में है। 

*' अतः योग और ज्ञान दोनों सीखो। कोई केवल ज्ञान में लगे रहे-योग नहीं करे तो 
प्राप्तव्य वस्तु प्राप्त नहीं होगी। जैसे केवल आम कहने से न तो आम मिलता है और न उसका 
स्वाद या मजा ही।” (वही, पृ० ८५, ८७) महर्षि जी का निर्णय है-“ईश्वर की भक्ति 
कीजिए अर्थात्‌ आध्यात्मिकता की आरे चलिए। योग, ज्ञान और ईश्वर-भक्ति, सब संग-संग 
मिले-जुले हैं। बिना ज्ञान के किसकी भक्ति हो, जान नहीं सकते। ''* अश्रवण-मनन के बाद 
जानने में आता है कि प्राप्तव्या वस्तु क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना यही प्राप्तव्य वस्तु है। जिस 
कर्म से वह पाया जाए, वह भक्ति है।” (वही, पृ० ६९, ३६) 

भक्ति और योग की परस्पर-पूरकता की ओर ध्यान आक्रृष्ट करते हुए उन्होंने कहा 
है-“पंच ज्ञानेन्द्रियों में से मन की धारों को खींचकर उसको वहाँ ले जाए, जहाँ से इसका प्रसार 
होता है। अर्थात्‌ वहाँ सबको समेट कर मिलावे, तब यही हो जाएगा योग अथवा इसी को आप 
चित्तवृत्ति-निरोध कहेंगे; क्योंकि चित्तवृत्ति-निरोध को ही योग कहते हैं। ऐसा होने से केन्द्र में 
केन्द्रित होकर आगे को बढ़ाव होगा, इसी को कहेंगे भक्ति, क्योंकि यह बढ़ाव स्थूल विषयों 
की ओर से प्रतिकूल जाना, निर्विषय परमात्मा की ओर जाना है। ( सत्संग सुधा, प्रथम भाग, पृ० 
४२ ) महर्षि जी के विचार में तीनों की पृथकता वस्तुतः बाहरी है। “संत-महात्मागण यही कहते 
हैं कि जो लोग सुख पाने की ईच्छा करते हैं, उन्हें ईश्वर प्राप्ति का यत्त करना चाहिए। इसके 
लिए कोई योग, कोई ज्ञान और कोई भक्ति पर जोर देते हैं। किन्तु समझने वाले ज्ञानी समझते 
हैं, आप तीनों को पृथक क्‍यों मानते हैं? तीनों एक ही जगह हैं, जहाँ योग है, वहीं ज्ञान और 


भक्ति है। जहाँ भक्ति है, वहीं ज्ञान और योग है तथा जहाँ ज्ञान है, वहीं भक्ति और योग है। ( 


लोग कहते हैं, योग कठिन है और भक्ति सरल है; किन्तु तीनों के अर्थ जानने चाहिए। भक्ति 
का अर्थ है सेवा, ज्ञान का अर्थ है जानना और योग का अर्थ है मिलाप। बिना ज्ञान के अर्थात्‌ 
जाने बिना, किसकी सेवा और कैसी सेवा की जाए और यदि योग अर्थात्‌ मिलाप करने के लिए 
जाने तो भक्ति करता है किसलिए? मिलने के लिए। यह कैसे होगा? और मिलने के जो साध 
न करता है, वही भक्ति है। इसलिए ज्ञान, भक्ति और योग-तीनों एक संग हैं अर्थात्‌ तीनों का 
अभ्यास करना चाहिए। हाँ, आरम्भ में कोई तीनों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। पहले 
स्वल्प ज्ञान, स्वल्प योग और स्वल्प भक्ति होगी। फिर ये तीनों क्रमशः बढ़ते हैं और साधक पूर्ण 
ज्ञान, पूर्ण योग और पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तब तीनों तीन नहीं रहेंगे एक हो जाएँगे।” 
( स० सुधा, प्रथम भाग, पृ० ३७, ३८) 

ज्ञान, भक्ति और योग के संदर्भ में कर्म-साधना की भी चर्चा प्राचीन काल से होती रही 
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है। कर्म-साधना संभवत: वेदोपदिष्ट प्राच्चीनतम साधना है। कर्म के बिना दैहिक एवं मानसिक 
शुद्धि संभव नहीं है। इष्ट की सिद्धि के कर्म अनिवार्य है। योग में कर्म के शास्त्रीय रूप पर 
विचार करके उसे सुकौशल कहा गया है। कर्मयोग में कर्म आश्रम एवं वर्ग के स्वधर्माचरण से 
सम्बन्ध माना गया है, पर संतों ने और महर्षि जी ने वर्ण और आश्रम के विचार को स्वीकार 
नहीं किया है। यदि कर्म ईश्वरा्पित कर दिया जाय, उसमें फजाकांक्षा नहीं मिलाई जाए, तो वह 
कर्म बंधन में नहीं बाँधता। कर्म की श्रेष्ठता का मानदंड उसकी परमात्मा के प्रति उन्मुखता है। 

ज्ञान योग की दृष्टि से मोक्ष कोई बाह्या व्यवस्था नहीं है। अज्ञान एवं माया के अन्धकार 
के नाश से मोक्ष का प्रकाश आत्मसाक्षात्कार के रूप में प्रकट होता है। ज्ञानयोग की सिद्धि की 
अवस्था में ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान की त्रिपुटी का नाश हो जाता है। श्रवण-मनन-निद्ध्यासन, 
नित्यानित्य विवेक एवं श्रद्धादि के द्वारा आत्म स्वरूप का साक्षात्कार ही ज्ञानयोग का लक्ष्य होता 
है। संतों ने ज्ञान को भक्ति के आधार या पृष्टभूमि के रूप में ग्रहण किया है। महात्मा सुन्दर 
दास जी एवं निश्चल दासजी ने ज्ञान का शास्त्री विवेचन भी किया है। सुन्दरदास जी ने ज्ञान 
की चार कोटियाँ बताई हैं-श्रवण-ज्ञान, मनन-ज्ञान, निदिध्यासन-ज्ञान एवं अनुभव ज्ञान। 
भ्रवण-ज्ञान सामान्य अग्नि की तरह है, माया-जल के साधारण स्पर्श से भी जिसके बुझने की 
संभावना रहती है। मनन-ज्ञान विद्युत्‌ की तरह एवं निदिध्यासन-ज्ञान बड़वाग्नि की तरह है। 
अनुभव-ज्ञान प्रलयाग्नि की तरह है जिसमें सारा द्वन्द्र विलीन हो जाता है। यह अद्दैत ज्ञान है। 
संत ज्ञान के शास्त्रीय एवं अनुभव-प्रसूत सभी रूपों का लक्ष्य भक्ति की सिद्धि मानते थे। 
परमपूज्य महर्षि जी ने अपने “मोक्ष-दर्शन' में विस्तार से प्रकृति, विकृति, क्षेत्र-क्षेत्रज, पिण्ड-ब्रह्माण्ड, 
उनके पाँच मंडल, परमप्रभु के स्वरूप और उनके अपरोक्ष-ज्ञान के साधन आदि की चर्चा की 
है। (मोक्ष-दर्शन-५ से ५१ तक, १०२, १०५ आदि) 

निष्कर्षप: कहा जा सकता है कि संतों की कर्म, ज्ञान, भक्ति या योग-साधना को 
ऐकांतिक रूप से किसी एक साधना कहना युक्तिसंगत नहीं है। उनकी साधना में कमोबेश सभी 
का समावेश है। उनके विचार से कर्म के बंधन को काटने का साधन हरि के प्रति अर्पित हो 
जाना है। ईश्वरार्पित कर्म फल के द्वारा साधक को नहीं बाँधता है। महर्षि जी केवल कर्म से 
मुक्ति संभव नहीं मानते, पर कर्म-सन्यास के वे समर्थक नहीं हैं। निठल्ले सन्‍्यासी उन्हें प्रिय 
नहीं। उनके विचार से “जीवन बिताओ स्वावलम्बी, भरम भाँडे फोड़ि कर।” संसार में बरतते 
हुए भी परमप्रभु का भजन करना उन्हें प्रिय है। संसार में रहकर तुम्हार जो कर्तव्य है, सो भी 
करो और भजन भी करो।” “संसार के पदार्थों में अनासक्त रहते हुए अपनी घर-गृहस्थी के 
कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा कर्तव्यों के संग-संग परमात्मा के भजन में भी लौ लगाते 
रहने का अभ्यास करना चाहिए।” (सं० सु०, प्र० भाग, पृ० १२०, ११९) उनको पलटूदास 
जी की यह युक्ति बहुत प्रिय है-“पलटू कारज सब करै, सुरत रहे अलगान।” 

संत मानते हैं कि ज्ञान वही सच्चा है, जिससे भक्ति की सिद्धि होती है। पुस्तकीय ज्ञान 
की अपेक्षा अनुभव-ज्ञान और गुरु-प्रदत्त ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वत्र व्याप्त ईश्वर के स्वरूप का बोध 
ज्ञान से ही होता है। जीवन के उद्देश्य का परिचय भी ज्ञान ही से ही मिलता है। ज्ञान से ही 
विश्व के कण-कण में व्याप्त आलौकिक सत्ता की प्यास साधक में जगती है और उस 
आकांक्षा, विरह और मिलन का क्रम होता है, जिसे प्रेमाभक्ति कहते हैं। संतों ने भक्ति में ज्ञान 


महर्षि मेहां-जन्मशती अभिनन्दन-ग्रंथ [४५७ ] 
9०2252:%52-:6262<:522:4522:52:652-:62-622:622:452:522:52::62-:62%62:52:452:52:52-:62:62:62<:4522:5225:52::62-:62%62:452:452:52::52-%62-< 
॥ भक्ति का बहुत गुणगान किया है। दरिया साहब ( मारवाड़ वाले ) ने सांख्य को पिपीलिका मार्ग | 
॥ और भक्ति को विहंगम मार्ग कहा है। (द० सा० मा० वाले की बानी, पृ० ४७ )| भीखा साहब ॥ 
0 ज्ञान और योग दोनों को भक्ति के अश्रित मानते हैं। उनका कहना है कि बिना हरि-भक्ति ज्ञान ॥ 


॥ का ककहरा हो ही नहीं सकता। यह ज्ञान भगवत्कृपा पर ही आश्रित है।-“बिनु हरि कृपा न £ 
6 होय ककहरा ज्ञान का।” दरिया साहब (बिहार वाले ) ज्ञान भक्ति को ही सार मानते हैं। उनके ४ 


0 विचार से भक्ति मूल ज्ञान है, इसलिए भक्ति की आकांक्षा से ज्ञान का स्मरण करना चाहिए। 6 
५ (दरियाग्रन्थावली, द्वितीय ग्रन्थ, पृ० २७७, २८२ )। अतः यह स्पष्ट है कि सन्‍्त-परम्परा में ज्ञान ९ 
॥ का वही रूप स्वकार्य है जो भक्ति का उपकारक और अविरोधी है। तर्क-वितर्क, खण्डन-मंडन, | 
॥ पोथी-पुराण का ज्ञान उनकी दृष्टि में बहुमूल्य नहीं है। 
९) योग और भक्ति में, संत-परम्परा, भक्ति को ही अधिक मूल्यवान माना गया है। योग से £ 
॥ काया की शुद्धि होती है और मन पर नियंत्रण होता है। शरीर की निर्मलता से चित्तशुद्धि में (४ 
6 सहायता मिलती है, पर शुद्ध मन ही भक्ति के अंकुर के लिए उपर्युक्त भूमि है। उन्होंने योग को 5 
0 भगवत्प्राप्ति का सोपान या साधन माना है। चित्तशुद्धि भक्ति के लिए है, चित्तशुद्धि अन्तिम ध्येय 6 
५ नहीं है। उनकी साधना योग और भक्ति की साधना है। संतों ने योग की साधना के प्रसंग में भक्ति ९ 
| का भी विवरण दिया है और भक्ति की साधना में योग की क्रियाओं का उल्लेख किया है। इससे /£ 
॥ दोनों के अपेक्षिक महत्त्व और परस्पर-निर्भरता का पता चलता है। यारी साहब त्रिकुटी के तट पर 0 
0 तिलक लगाने को भजन एवं शून्य में ध्यान लगाने को निर्गुण का दर्शन मानते हैं। (यारी साहब ( 
| की रलावाली, शब्द १५) भीख साहब की बानी-उपदेश शब्द ११, १६) धरनी दासजी ने # 
8 रामभजन को योग-भजन कहा है। ( धरनी दासजी की बानी, शब्द ५) संत कबीर दास जी को £ 
0 गोविन्द के कदली-वन में शिकार खेलने के लिए ध्यान की धनुष और योग ज्ञान का बाण चाहिए। ( 
५ सोहं-हंसा का जप शून्य मंडल में प्रकाश, ज्योति में मन का स्थिरीकरण और बिजली की चमक /£ 


| वालजे स्थान पर सोए कमलकांत प्रभु के दर्शन के लिए नाम-स्मरण एवं लौ आवश्यक है।” ॥ 


0 कबीर ग्रन्थावली-पा० नाथ तिवारी, पद परचा-५१, पद अनभई भेद बानी १०८, 6 
8 ११२, ११७, १२१, १२३, १३०) कि 
हि निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि संत-परम्परा में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति की साध ४ 


8 ना में घनिष्ठ संबंध है। कर्म, ज्ञान एवं योग भक्ति के उपकारक एवं सहयोगी होकर ही £ 
0 संत-परम्परा में ग्राह्मय हैं। वस्तुतः अपने सहजीकृत धरातल पर कर्म ज्ञान को द्वारा ही पहुँचता है (४ 
४ और ज्ञान से दीप्त सहजीकृत कर्म भक्ति से भिन्‍न नहीं रहता; क्‍योंकि वहाँ संतो के सभी कर्म /£ 
ह ही इष्ट के प्रति निवेदित हो जाते हैं। इसी प्रकार योग को कर्म की सहायता एवं ज्ञान का | 
॥ निर्देशन चाहिए ताकि वह भक्ति के लोक तक साधक की आत्मा को पहुँचा सके। स्वामी 6 
५ विवेकानन्द जी ने ठीक ही लिखा है-“एक पक्षी को उड़ने के लिए तीन अंगों की आवश्यकता ९ 
# होती है-दो पंख और एक पतवार-स्वरूप पूँछ। ज्ञान और भक्ति मानों दो पंख है और योग पूँछ, # 
॥ जो सामंजस्य बनाए रखती है।” ( भक्तियोग-स्वामी विवेकानन्द, पृ०८ ) 0) 
कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति के सामान्य स्वरूप, आपेक्षिक महत्त्व और पारस्परिक £ 
४ संबन्ध के निरूपण के उपरान्त योग के संबंध में कुछ विस्तार से चर्चा करना निबन्ध में £ 
॥ अभिप्रेत्य है। बहुत प्राचीन काल से भारत में योग की साधना प्रचलित रही है। इसे हिन्दू धर्म 
५ और दर्शन का महत्त्वपूर्ण अंग माना गया है। भारतीय धर्म एवं दर्शन में वेदान्त के समान यदि ( 
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किसी दर्शन या आध्यात्मविद्या को मिली है, तो वह योग ही है। किसी भी साधना-पद्धति को हे 
॥ योग को स्वीकार करने में किसी प्रकार की हिचक नहीं हुईं; क्योंकि योग की यह विशेषता # 
॥ रही है कि वह किसी भी सम्प्रदाय की धार्मिक मान्यता से किसी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं / 
8 करता। कोई भी शैव, वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन होते हुए भी योगी हो सकता है। वह ईश्वर £ 
£ के स्वरूपादि के संबन्ध में कोई ऐसी मान्यता नहीं उपस्थित करता, जिसे मानने में किसी 
| सम्प्रदास के साधक को कोई द्विविधा हो। वह दर्शन कम, साधना में अधिक रुचि लेतेवाला ॥ 
0 शास्त्र है। योग वस्तुतः भारतीय मनीषा का श्रेष्ठतम विकास है। भारतीय मनीषा के सभी / 
५ क्षेत्र-उपक्षेत्रों को योग ने प्रेरित-प्रभावित किया है। वेद-वेदांग, उपनिषद्‌, पुराण और अन्य आर्ष £ 
$ साहित्य ही नहीं; साधनापरक जैन, बौद्ध, शक्ति, शैव, वैष्णव आदि सम्प्रदायों के साहित्य की | 
५ भी योगदीक्षा हुई है। अनेक अवैदिक धर्म-सम्प्रदाय भी इससे प्रभावित हुए हैं। योग ने अपने 6 
9 विकास की लम्बी अवधि में इतनी शक्ति एवं प्रतिष्ठा अर्जित कर ली कि बाद के सभी दर्शन, ९ 
संप्रदाय और साधना-प्रणालियों ने अपने नाम के साथ योग शब्द को जोड़कर गौरवान्ति होने # 
॥ की चेष्टा की। कर्म, ज्ञान और भक्ति के साथ योग जुड़ गया। गीता के रचनाकाल तक £ 
0 आते-आते सभी योगयुक्त हो गए। कर्म-कौशल योग बन गया-“योग: कर्मसुकौशलम्‌।' ज्ञान भी ९ 
९ पीछे नहीं रहा-“सांख्य योगौ पृथग्बाला प्रवदन्ति न पंड़िता:” और अंततः भत्ति भी योग में दीक्षित /£ 
8 हो गई-“मां चर योउव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।” साधना के तीनों प्रस्थन-भावना-प्रधान ॥ 
8 भ्क्तिय, प्रक्रिया-प्रधान कर्म और दर्शन-प्रधान ज्ञान सभी योग से मिलकर एक हो गए। भावना, 6 
४ चिन्तन और क्रिया-साधन के इन तीनों आयामों को योग ने समेट लिया। दैहिक, मनोदैहिक और (९ 
आध्यात्मिक तीनों क्षेत्र योग-संचार के क्षेत्र बन गए। | 
योग शब्द का प्रयोग भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों में होता रहा है। कोश-पग्रंथों में इस शब्द के अनेक /॥ 
0 अर्थ दिए गये हैं ( अमरकोश ३-३-२२, मेदिनी ) ऋग्वेद में योग शब्द अप्राप्त की प्राप्ति, संबंध, ( 
£ जुआ या जीतने आदि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। (ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलासफी, प्रथम / 
| खंड-डॉ० सु० नाथ दास गुप्त, पृ० २२६) पाणिनि के धातु पाठ में योग शब्द के निष्पादक $ 
५ तीन धातु उपलब्ध हैं-युजिर्‌ योगे, युज्‌ समाधौ तथा युज्‌ संयमने। इसमें समाध्यर्क युज्‌ धात्‌ृ ( 
9 अकर्मक है औ अन्य दो सकर्मक हैं। कौमुदीकार भट््‌टोजि दीक्षित ने समाधि का अर्थ £ 
# “चित्त-वृत्ति-निरोध' किया है-समाधिश्चित्तवृत्ति निरोधः ( सिद्धांत-कौमुदी, पृ० ९२ ) पतंजलिकृत £ 
॥ योगसूत्र में भीय योग का अर्थ चित्तवृत्तिनिरोध ही किया गया है-योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:। इससे 6 
0 स्पष्ट है कि योग समाधि का अपर पर्यायवाची शब्द है। योग से जिस एकाग्रता तथा £ 
£ विरत-व्यापारान्तरता का बोध होता है, उसका पोषण इसी अर्थ से संभव है क्योंकि समाधि में # 
| मनुष्य विगलित वेद्यातंर रहता है । अतः योग शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जा सकती /£ 
0 है-युज्यते समाधौ विधीयते मनः अनेन इति योग:। ( सिद्धांत कौमुदी, पृ० ३३८ ) महर्षि व्यास ( 
७ ने भी योगदर्शनके प्रथम सूत्र का भाष्य करते हुए “योग: समाधि” कहा है। यह समाधि चित्त 
ह का सर्वभौम धर्म है। पंतजलि की इस योग-परिभाषा की ध्वनि परवर्त्ती काल में भी सुनाई पड़ती | 
8 है-लिंग पुराण (८/७), अग्नि पुराण (३७२/२ ), कर्म-पुराण (११/१२) और स्कंद तथा / 
0 आदित्य पुराण आदि में भी योग की परिभाषा में चित्तवृत्ति-निरोध को महत्त्व दिया गया है। 
हर योग शब्द की निष्पत्ति “युजिर योगे” से भी संभव है। तंत्रशास्त्र एवं जैन धर्म में योग # 
॥ शब्द जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैनाचार्य यशोविजय ने लिखा है कि जिन-जिन 6 
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| साधनों से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का योग होता है। उन सब साधनों को योग कहते # 
॥ हैं-मोक्षेण योजना देव योगोह्वात्र निरुच्यते (यशोविजयकृत द्वत्रिशिका, १०-१) श्री हरिभद्र सूरी $ 
0 ने मोक्ष से जोड़नेवाले को योग कहा है।-“मुक्खेण जोयणाओ जोगो” ( योगविंशिका-१ ) शाक्त / 


४ मत के अनुसार योग वह क्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की चेतना परमात्मा का ऐक्य ही योग /£ 


| है। योगी याज्ञवल्क्य के अनुसार व्यष्टि और परमात्मा का मेल ही योग है-संयोगो योग इत्युक्तो 5 
0 जीवात्मपरमात्मनो:। गीता में योग को कर्म कौशल, समत्व और निस्पृहता कहा गया है। इस प्रकार / 
५ स्पष्ट है कि ईश्वर-साक्षात्कार या स्वरूप-बोध के लिए सभी हिन्दू-साधनाएँ योग का आश्रय ९ 
ह लेती रही हैं। निष्कर्षत: कहा जा सकता है-“जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहा # 
॥ जाय या प्राण-अपान के संयोग, चन्द्र-सूर्य के मिलन, शिव और शक्ति के सामरस्य, चित्तवृत्ति 6 
0) के निरोध अथवा अन्य किसी प्रकार से योग का लक्षण किया जाए, मूल में विशेष पार्थक्य नहीं £ 
| है।” (कल्याण-योगांक, पृ० ५१, म० म० पं० गोपीनाथ कविराज का निबंध ) पूज्यपाद # 
॥ महर्षिजी ने जोड़ने-मिलने और चित्तवृत्ति-निरोध दोनों ही अर्थों में योग शब्द का प्रयोग किया £ 
0 है-(सं० सुधा, भाग-१, पृ० ४२ द्वितीय भाग, पृ० २० )। 6 
१ यह कहना अत्यन्त कठिन है कि योग का प्रारंभ कब हुआ। कुछ लोगों की राय में योग  £ 
& वबेद-पूर्व साधना-प्रणाली है, ( कल्याण-योगांक, पृ० २९८ ) अन्य लोग इसे प्रायः नहीं ॥ 
0 स्वीकारते। इतना निश्चित है कि वेदों के युग में योग साधना प्रचलित थी। वेदों की ऋचाओं 0 
9 का साक्षात्कार वेदर्षियों ने सामान्य मानसिक भूमिका पर नहीं किया होगा। “वैदिक युग में जब (£ 
॥ ऋषियों ने ब्रह्मविद्या के संबंध में अन्वेशन किया, तभी उन्हें योगविद्या की आवश्यकता प्रतीत | 
ह हुई। वस्तुतः कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वैदिक मंत्रों की रचना योग के अभ्यास की उच्चतम 
0 भूमिकाओं का ही परिणाम है । जिसे पतंजलि ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है, वह ऋत विश्व के उन (९ 
8 प्रथम धर्मों की संज्ञा है, जिनसे प्रजापति सृष्टि का विधान करते हैं। समष्टि मन और व्यष्टि मन £ 
॥ दोनों ही उसके परिणाम हैं। वस्तुत: ऋत से अनुप्रविष्ट मानव-चित्त ही योग की उपलब्धि है। | 
॥ मानव का मन जिस ऋत से संयुक्त हो जाता है, उसी ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति में विश्व के जिन 6 
५ सत्यों का दर्शन होता है, वे ही वैदिकमंत्रों में प्रकट हुए है। मनःसमाधि की उच्चतम भूमिका में £ 
£ मंत्रों का दर्शन होता है।” ( योगमनोविज्ञान के प्राक्कथन में डॉ वासुदेवशरण अग्रवाल के विचार ) £ 
ह ऋग्वेद में योग शब्द का प्रयोग विभिन्‍न अर्थों में हुआ है। (ऋग्वेद-१/१८/७, १/५/३, 0 
॥ १/३०/७, १/१३६/२-३ ) अर्थवेद में कई स्थानों पर ऐसे योग साधकों के विवरण सुलभ हैं, ९ 
£ जिन्होंने परम कष्टसाध्य समाधि के द्वारा तत्त्व-शक्तियों पर विजय प्राप्त की थी। अथर्ववेद में ॥£ 
ह अष्टचक्र और नव द्वारों की चर्चा भी प्रतीकात्मक शैली में सुलभ है। ( अथर्ववेद १९/१/८/२, ॥ 
0 ८/२/३१-३२ ) आरण्यकों में प्राप्त प्राण विद्या और कठोपनिषद्‌ में प्राप्त “योगविधि च कृत्स्नम्‌” 0 
9 ( सम्पूर्ण योग विधि ) के वर्णन से भी योग की प्राच्चीनत परिलक्षित होती है। इस योग के आदिवक्त £ 
५ हिरण्यगर्भ या कपिल कहे जाते हैं। सांख्य के आदिवक्ता ही योग के आदिवक्ता भी रहे होंगे, ऐसा 
॥ विश्वास किया जाता है। सांख्य के ज्ञान का योग वस्तुतः क्रिया पक्ष है। 0) 
0 प्राचीन उपनिषदों में मैत्रायणी में पड़ण योग का विस्तृत विवेच्चना मिलता है। परवर्ती योगोपनिषदों ९ 
8 (२९ उपनिषद्‌) में विस्तार से योग की चर्चा मिलती है। रामायण में योग की अत्यल्पा चर्चा है, पर £ 
॥ महाभारत में इसका विस्तृत विवरण मिलता है। श्रीकृष्ण ने “गगीता' में स्वयं कहा है कि “मैंने इस /£ 
0 अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति का था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने / 
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॥ अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और इस प्रकार परम्परा से इसे राजर्षियों ने जाना; किन्तु बहुत काल से इसका / 
9 लोप हो गया था। इस पुरातन योग को अब मैं पुनः तुमसे ( अर्जुन से) कह रहा हूँ। (गीता-४/१/३) ४ 
४ विस्तृत पुराण साहित्य में भी योग का सविस्तार वर्णन सुलभ है। ( ब्रह्मपुरण अध्याय २३४, ३५-३६, (£ 
॥ विष्णु पुराण अंश ६, अ० ७, वायु पुराण-अध्याय १०-१५, नारदीय म० पुराण पूर्वार्द्ध अध्याय ३३, /॥ 
५ ३४ स्कन्द पुराण अध्याय २१, शिव पुराण कैलाश संहिता, अध्याय ६, ७) 0 
९ जैनधर्म में चरित्र शबद का प्रायः वही अर्थ है जो अन्य मतों में योग एब्द का है। मुक्ति £ 
& प्राप्ति के लिये सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ चरित्र आवश्यक है। परवर्ती जैनाचार्यों £ 
0 ने योग के जोड़ने वाले अर्थ को स्वीकार किया है। जैनाचार्य हरिभद्र ने योग का तुलनात्मक ४ 
9 अध्ययन किया और योगविंशिका, योगदृष्टि समुच्चय आदि अपने ग्रंथों में विस्तार से योग की ९ 
ह चर्चा की। बौद्ध धर्म पर भी योग का प्रबल प्रभाव रहा है। भगवान बुद्ध ने भी योग की साध # 
॥ ना की थी। औपनिषदिक योग-परम्परा का परिनिष्ठित और विकसि रूप पंतजलि मिलता है ॥ 
॥ और स्वतंत्र बौद्ध साधकों की योग-परम्परा नागार्जुन और असंग के योगाचार सम्प्रदाय में ४ 
| प्रतिष्ठित हुई। परवर्ती बौद्ध धर्म में तो योग की साधना प्रबल रूप में होती रही। शैवों और | 
ह शाक्तों के साहित्य में योग का विस्तृत विवरण मिलता है। | 
ही महर्षि पंतजलि ने ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी में विश्वृंखला रूप में यत्र-तत्र प्राप्त साध 6 
४ ना-पद्धतियों को “अनुशासित' कर व्यवस्थित योग प्रणाली का रूप दिया। पातंजल योग-सूत्र ९ 
£ दर्शन एवं प्रक्रिया दोनों का श्रेष्ठम समन्वय है। पंतजलि ने परम्परा से चली आती हुई # 
॥ अस्त-व्यस्त योग प्रक्रियाओं को सैद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप से संगठित किया। 0 
धर ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी के उपरान्त भारत विभिन्न साधना-सम्प्रदायों में यंत्र का ४ 
£ प्रवेश हुआ। कालान्तर में जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव आदि सम्प्रदाय इससे आक्रांत हुए। योग की / 
॥ पतंजल दृष्टि में तन्त्र प्रवेश से कुछ परिवर्तन हुए। तन्त्रानमुमोदित पिण्ड-ब्रह्माण्ड ऐक्य की दृष्टि ॥$ 
॥ के कारण नाड़ी-चक्रादि की विस्तृत चर्चा शुरू हुई। पतंजलि का राजयोग, हटयोग और / 
9 लययोग में विकसित होने लगा। जैनागमों, सहजयानी बौद्ध साहित्य एवं वैष्णवागमों में योग के £ 
४ पातंजल एवं तान्त्रिक दृष्टि का समनन्‍्व घटित होने लगा। कालान्तर में बौद्ध सिद्धों के ग्रहित # 
॥ तान्त्रिक रूप के विरुद्ध नाथसम्प्रदाय गठित हुआ। इसमें षडंग योग स्वीकृत हुआ। यम-नियम को 6 
५ छोड़कर योग के शेषा छः अंग स्वीकृत हुए। पिण्ड-ब्रह्माण्ड के एक्य और प्राण-अपान के ९ 
४ मिलाने पर विशेष जोर दिया जाने लगा। सिद्ध सिद्धान्त संग्रह में विस्तार से यह बताया गया #£ 
8 है कि पिण्ड के किस अंग में ब्रह्माण्ड का कौन अंश है। विश्व-ब्रह्माण्ड में व्याप्त महाकुण्डलिनी # 
0 का पिण्डगत स्वरूप कुण्डलिनी है। नाथयोगियों की योग-परम्परा का सन्‍्तों पर बहुत प्रभाव है। ( 
४ योग के समान्यतः चार भेद स्वीकार किये जाते हैं-मंत्र, हठ, लय और राजयोग। # 
& राजयोग की प्राप्ति ही हठयोग का लक्ष्य है। इन सभी योगों में अष्टांग योग को स्वीकार किया हे 
॥ जाता है। सभी का लक्ष्य एक ही है-ब्रह्म-साक्षात्कार। इन योगों में सबसे प्राचीन राजयोग है। 6 
७ हठयोग स्थूल शारीरिक क्रियाओं या बहिरंग साधनों पर अधिक जोर देता है और राजयोग ९ 
8 चित्तनिरोध और ध्यान-रूपी मानसिक साधनों पर। पतंजलि ने चित्तवृत्तिनिरोध को योग माना £ 
॥ है, जिससे विवेक ख्याति के उपारान्त कैवल्य की प्राप्ति होती है। तन्त्र, योग का यह लक्ष्य नहीं 8 
6 माना जाता है और परमात्मा के ऐक्य का बोध प्राप्त होता है। तान्त्रिक योग ने पातंजल योग के ९ 
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४ अष्टांगिक साधन को स्वीकार किया है। तांत्रिक योग में चक्रभेद, कुण्डलिनी आदि का विवरण ४ 
8 मुख्य है और अष्टांगयोग उसके उपकारक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये सभी योग मन, ॥ 
0 प्राण और शुक्र की महत्ता स्वीकार किया हैं। इन तीनों में से किसी एक पर नियन्त्रण हो जाने से 6 
९ शोष दो पर स्वयमेंव नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। राजयोग सर्वोत्तम है। अन्य तीन योग-साधनाएँ योगी £ 
£ में राजयोग-साधना की क्षमता उत्पन्न करती हैं। मंत्र, हठ और लय योगों के माध्यम से योगी £ 
8 उत्तोरत्तर स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है। 0 
रा महर्षि जी ने योग-साधना की चर्चा अपने ग्रंथों में विस्तार से की है। “सत्संग-योग' ९ 
४ शीर्षक अपने ग्रंथ में उन्होंने वेद से लेकर संतों तक की येग-साधना का विस्तृत विवेचन किया # 
॥ है। 'श्रीगीता-योग-प्रकाश ' में भी उन्होंने योग की विस्तार से चर्चा की है। उनके प्रवच्चनों और # 
6 कविताओं में साधना और योग का आवश्यकतानुरूप विवेचनन-विश्लेषण है। उनके टीका-पग्रन्थों ४ 
९ में भी प्रसंगतः योग-साधना की चर्चा है। ४ 
हि साधना की पहली आवश्यकता है सच्चे गुरु की। योग क्रिया-बहुल साधना-पद्धति है, ॥ 
॥ पोथी-गम्य ज्ञान नहीं। अतएवं सदैव मार्ग-निर्देशन के लिए योग्य गुरु की अनिवार्यता असंदिग्ध है। 6 
9 गुरु की महत्ता का वर्णन अध्यात्मा-साधना के सररे ग्रंथों में है। महात्मा कबीर दासजी ने तो गुरु £ 
& को ब्रह्म का पर्यायवाची ही नहीं; बल्कि कहीं-कहीं ब्रह्म की अपेक्षा श्रेष्ठ और अधिक उपयोगी # 
॥ भी कहा है। गुरु और गोविन्द दोनों के प्रत्यक्ष होने पर वे गुरु को ही अधिक महत्ता देते हैं। पूज्य 
५ महर्षि जी ने लिखा है-“बिना गुरु-भक्ति के सुरत-शब्द द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर की भक्ति में पूर्ण ४ 
५ होकर अपना परम कल्याण बना लेना असंभव है।” ( सत्संग-योग, पृ० ३१३ ) अतएव पूरे और (£ 
# सच्चे सदगुरु की पहचान अत्यन्त दुर्लभ है, फिर भी जो शुद्धाचरण रखते हों, जो नित्य नियमित 5 
0 रूप से नादानुसन्धान का अभ्यास करते हैं और जो सन्‍्तमत को अच्छी तरह समझा सकते हैं, उनमें 6 
५ श्रद्धा रखनी और उनको गुरु-धारण करना अनुचित नहीं।” ( सत्संग-योग, पृ० ३१४) ९ 
। गुरु की प्राप्ति से साधना की आधार-शिला रख दी गई। अब साधना की योग्यता £ 
॥ चाहिए। इसके लिए यम-नियम का पालन आवश्यक है। इससे साधना की पात्रता का विकास / 
५ होता है। महर्षि पतंजलि ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पाँच यम और तप, ९ 
९ स्वाध्याय, शौच, संतोष और ईश्वर-प्रणिधान रूपी पाँच नियमों का उल्लेख किया है। हठयोग / 
8 में यम-नियम दस-दस माने गए हैं। महर्षि जी ने दस-दस यम-नियम की चर्चा की हैं, पर 6 
॥ उनका विशेष विवरण नहीं दिया है। ( महर्षि मँहीं-पदावली, पृ० १९०) पूज्य महर्षि जी का ९ 
४ विचार है कि “यम-नियमहीन पुरुष भी नादानुसन्धान में कुशल हो सकता है, ऐसा जानना / 
# संतवाणी के विरुद्ध है और अयुक्त है।” ( मोक्ष-दर्शन, पृ० २९, ३०) “जबतक कोई संयमी ॥ 
॥ नहीं बनेगा, पाप कर्मों से अपने को नहीं बचायेगा, तबतक उससे ध्यान नहीं हो सकता” पाप 6 
० करनेवाले का मन विषयी होता है, वह संसार में लिपटा रहता है, उसे ध्यानभ्यास में एकाग्रता ९ 
४ आवे और उसका ध्यान बने, यह संभव नहीं है।” ( सत्संग-योग, भाग-१, पृ० ८९, ८७ ) अतएवं # 
8 उनका उपेदश है कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से सदा बचना चाहिए। इनके ॥£ 
0 अतिरिक्त “काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहेंकार, चिढ़, द्वेष आदि मनोविकारों से खूब बचते रहना (९ 
५ और दया, शील, संतोष क्षमा, नप्रता आदि मन के उत्तम और सात्त्विक गुणों को धारण करते रहने £ 
ह साधक के पक्ष में अत्यन्त हितकर है” ( सत्संग-योग, पृ० ३६८ ) नशीले द्रव्यों का सेवन एवं # 
॥ तामसिक भोजन का परित्याग और नित्य सत्संग साधक के लिए अनिवार्य है। ( महर्षि पदावली, 8 
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| पृ० २५० ) साधक का स्वावलम्बी, संतोषी होने का भी अभ्यास करना चाहिए। ( सत्संग-योग, पृ० 5 
9 ३६८ ) यम-नियम के उपरान्त आसन योगांग की चर्चा होती है। योगाभ्यास के लिए आसन की 6 
९ दृढ़ता आवश्यक है। “मस्तक, गरदन और धड़ को सीधा रखकर किसी आसन में देर तक बैठने ९ 
8 का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं ॥ 
0 हो सकता।” (मोक्ष-दर्शन, पृ० ३०) दृढ़ आसन के अभासी को साधना में सुविधा होती है। / 
७ ध्यानाभ्यास के बारे में आपने लिखा-“लेट कर करो व बैठकर; किन्तु आलस्य न आवे, इस पर £ 
# पहरा कीजिए। लेटा हुआ भजन करना श्वसन में होता है; किन्तु यह आसन साधन में कुद बढ़े #£ 
॥ हुए लोगों का है। साधारणतः बैठकर भजन करे।” ( सत्संग-सुधा, भाग-२, पृ० ४१) £ 
कि प्राणायाम स्थूल और सूक्ष्म का सेतू है। पूज्य महर्षि जी इसे सापदे मानते हैं। मनोनिरोध के ४ 
| लिए प्राणायाम किया जाता है। “चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं-प्राण स्पन्द और वासना। प्राण £ 
॥ का हिलना और इच्छा। दोनों में से किसी एक को चुप करो। एक को खत्म करने से दोनों खत्म 5 
0 हो जाएँगे। एक को रोकने से दोनों समाप्त होते हैं। फेफड़े में जो हवा आती-जाती है वह 0 
9 है प्राणवायु। इसी हवा के साथ व्यायाम करते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं, इसमें तीन क्रियाएँ ९ 
& हैं-रेचक, पूरक और कुम्भक। हवा का साधन करके प्राण स्थिर करना चाहते हैं। किन्तु £ 
॥ यह सापद है। दूसरा साधन है आप बैठे-बैठे मन को ऐ ओर लगाओ। मन भागता है, उसे समेटो। 6 
0 एक तत्त्व का दृढ़ अभ्यास करो, तो हेमनत काल के कमल-सदृश भोगवासना का नाश हो ९ 
ह जाएगा। ( सत्संग-सुधा, प्रथम भाग, पृ० ९४) अन्यत्र उन्होंने कहा कि “केवल ध्यानाभ्यास से /# 


8 प्राण-स्पन्द का निरोध हो जाएगा।” (वही, पृ० १०५ तथा पृ० ११४) ( 
6 प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की साधना की जाती है। मन को एक ओर दूृढ़ता पूर्वक ( 


४ लगाना चाहिए। इस क्रम में चंचल मन बार-बार बाहर भागता है। उसे रोकना होता है। “वासना £ 
# आती है, हटाते हैं। चित्तवृत्ति भागती है, उसको सँभाल-सँभालकर स्थिर रखते हैं। यही बारबार ॥ 
ह॥ की जो कोशिश होती है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं।” (स० सुधा, भाग-१, पृ० १०५) 06 
9 चित्तवृत्ति को किसी एक स्थान पर टिकाना आवश्यक होता है। शुरू में उसका निरालंब ठहराना £ 


॥ संभव नहीं होता। हि 
हि जहाँ जहँ मन भगि जाइ, ताहि तहँ-तहँ से तत्छन, 8 
९ 'फेरि-फेरि ले आइ, लगाइए ध्येय में आपन। ॒ 
हि ऐसेहि करि प्रतिहारय, धारणा धारण करिके, | 
| अरे हाँ रे मेँहीं औरो आगे बढ़िय, चढ़िय धर धारा धरिके॥ हि 
ही एक विषय में चित्त का यह अनवरत अभिनिवेश् ही ध्यान है। ध्यान की प्रारंभिक सीढ़ी 6 


9 है जप। “चाहे कोई प्राणायाम करे या ध्यानाभ्यास करे, दोनों क्रियाओं में जप अनिवार्य रूप ९ 
४ से करना ही पड़ता है, क्योंकि यह आरंभिक क्रिया है। इस जप से मन समेट में आता है। जप £ 
॥ के लिए बहुत छोटा शब्द हो। शब्द जितना छोटा होगा, उतना सिमटाव होगा।” (स॒० सुधा, 6 
6 भाग-१ पृ० १०६) हट 
| यह विश्व नाम-रूपात्मक है। नाम शब्द है और नामी अर्थ है। अतः नाम की साधनासे £ 
8 नामी की प्राप्ति संभव है। पतंजलि मंत्र-जप में मंत्रार्थ की भावना को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। जप $ 
0 का विभाजन बाह्य और आन्तर, वाचिक, उपांशु और मानस के रूप में साधारणतः किया जाता 0 
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| है। मनुस्मृति में तीनों प्रकार के जपों को क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ कहा गया है। मनुस्मृति 
8 (२/४५ ) शिवपुराण में वाचिक को अधम, उपांशु को मध्यम और मानस को उत्तम जप कहा 
0 गया है। ( शिवपुराण-उत्तर भाग-२/१५-१७ ) जप की महत्ता इसी से ज्ञात होती है कि गीता 
९ में भगवान श्रीकृष्ण ने अपने को “यज्ञानं जपयज्ञोउस्मि” कहा है। जप योग में बैखरी जप के 
6 द्वारा बैखरीसे परा की ओर शब्द-साधना शुरू होती है। बैखरी जप बाहा जप है। मध्यमा से परा 
॥ तक की जप क्रिया आन्तर जप की क्रिया है। संतों ने बाहर जप को महत्त्व नहीं दिया है। उन्होंने 
७ अजपा जप को श्रेयस्कर बताया है। संतों का जपयोग मुख्यतः नामस्मरण से सम्बन्धित है। नाम 
दो प्रकारा है-वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। वर्णों के योग से बना नाम वर्णात्मक और मायाकृत 
॥ है। अनाहत, आध्यात्मिक आदिशब्द ईश्वर का ध्वन्यात्मक नाम है। “वर्णात्मक नामभजन 
0 प्रारंभिक साधन और ध्वन्यात्मक नाम का भजन अन्तिम साधन है।” रामचरितमानस-सार 
५ सटिक, पृ० ३३) पूज्य महर्षिजी का विचार है कि “जाग्रत में वर्णात्मक नाम का जप होता 
& है। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं को छोड़ने पर वर्णात्मक नाम का जप नहीं हो 
॥ सकता। तब ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होगा। वर्णात्मक नाम का अर्थ होता है, ध्वन्यात्मक नाम 
४ का अर्थ नहीं होता।” (स॒० सुधा, प्रथम भाग, पृ० ७१) इसके विचार से अजपा जप का 
# स्वरूप 'सो' और ह' के साथ जुड़ा नहीं है। वस्तुतः “अनहद ध्वनि में सुरत रखना अजपा है।” 
0 (संतवाणी सटीक, पृ० १५६, पाद टिप्पणी ) उपासना में सर्वप्रथम स्थूल सगुण रूप की 
0 उपासना है और तब सूक्ष्म सगुण रूप की उपासना। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल सगुण 
४ रूप उपासना है। यह उपासना प्रारंभ में आवश्यक है। “सृष्टि के जिस मंडल में जो रहता है, 
6 उसके लिए प्रथम उसी मंडल के तत्त्व का अवलंब ग्रहण कर सकना स्वभावनुकूल होता है। 
0 स्थूल मंडल के निवासियों का प्रथम स्थूल का अवलंब लेना स्वभावानुकूल होने कारण सरल 
४ होगा। अतएव मन के सिमटाव के लिए प्रथम परम प्रभु सर्वेश्वर के किसी वर्णात्मक नाम के 
४ मानस जप का तथा परम प्रभु सर्वेश्वर के किसी उत्तम स्थूल विभूति रूप के मानस-ध्यान का 
॥ आवलम्बन लेकर मन के सिमटाव का अभ्यास करना चाहिए। (मोक्ष-दर्शन, पृ० १३-१४) 
५ मानस-ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। इसमें जप की अपेक्षा मन का सिमटाव अधिक होता 
£ है। स्थूल ध्यान से सूक्ष्म ध्यान की योग्यता आती है। जैसे बिना मोटे अक्षरों को लिखे महीन अक्षर 
ह॥ एकाएक नहीं लिखा जा सकता है वैसे ही बिना स्थूल ध्यान किये सूक्ष्म ध्यान नहीं हो सकता है। 
0 “मानस-ध्यान से मन की स्थिरता, एकाग्रता और ईश्वरोन्मुखता प्राप्त होती है। ( श्रीमदूभगवद्गीता-रहस्य, 
४ पृ० ४२३-४२४) स्थूल ध्यान के अवलम्ब के रूप में सत-परम्परा में गुरु की मूर्ति सर्वाधिक 
& स्वीकृत है। कबीर साहब गुरु-मूर्ति के ध्यान को मूल ध्यान मानते हैं। नानक देव भी गुरु-मूर्ति के 
॥ ध्यान को श्रेयस्कर मानते हैं। सुन्दर दासजी कहते हैं-“सुन्दर सुरत सुधारिके, गुरु चरनन कर 
५ ध्यान” पूज्यपाद महर्षि जी भी गुरु-मूर्ति के ध्यान का उपदेश करते हैं-“प्रथमहिं धारो गुरु को 
8 ध्यान, गुरु पद धरकर ध्यान । ( महर्षि मेँहीं-पदावली, पृ० ५९, ८६, ७६, ९६, ६६ ) 
॥ गुरु-मूर्ति के ध्यान से सुरति शुद्ध होती है। महर्षि जी का स्थूल ध्यान-वर्णन शास्त्रीय परम्परा के 
५ अनुकूल है। यह जैनियों के पदस्थ ध्यान और बौद्धों के मनोमय शरीर-निर्माण-क्रिया का समानार्थी 
9 है। महर्षि पतंजलि ने धारणा के विषय में चित्त के तैलध रावत्‌ प्रवाह को ध्यान कहा है। ध्यान 
6 में चित्त ध्येय में पूर्णतः एकाग्र हो जाता है। घेरण्डसहिता के अनुसार ध्यान तीन प्रकार का है 
॥ जिसमें स्थूल ध्यान मूर्तिमय होता है-“स्थूलं मूर्त्तिमय प्रोक्‍्तं।” 
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स्थूल सगुण रूप की उपासना के उपारांत साधक की योग्यता में विकास होता है और 
वह सूक्ष्म सगुण रूप की उपासना करने में समर्थ होता है। सूक्ष्म सगुण रूप की उपासना ही 
दृष्टियोग है। अणु से अणु रूप प्राप्त करने या एकविन्दुता प्राप्त करने के लिए दृष्टियोग रूपी 
सूक्ष्म सगुण रूप उपासना की जाती है। अन्तःप्रकाश, सुरति के सिमटाव और सूक्ष्म नाद तक 
पहुँचने के लिए विन्दुयोग आवश्यक है। मानस-ध्यान की अपेक्षा इसमें सुरति का सिमटाव अधि 
क होता है। सुरति का एकविन्दुता प्राप्त करना बहुत लाभप्रद है। नौ द्वारों में फैली हुई सुरति 
यदि केन्द्र में केन्द्रित हो जाए, तो अवश्य ही प्रकाश होगा। अंधकार तभी तक है जबतक सुरति 
फैली हुई है। दृष्टियोग से एकविन्दुता प्राप्त करनेके लिए प्रतिपदा दृष्टि, पूर्णिमा दृष्टि और 
अमादृष्टि की निरापद है। इसी के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, ऐस पूज्य महर्षि जी का 
विचार है। (स० सुधा, भाग-१, पृ० ७६, ६९ ) परम प्रभु सर्वेश्वर में जो सृष्टि की मौज हुई, 
वह एक प्रकार का स्पन्द या कम्प है। उपनिषद्‌ में इसी “एजन' कहा गया है। नाद कम्प का 
सहचर है। कहना चाहिए कि नाद उसी स्पन्द या कम्प या एजन का व्यक्त रूप है। 
शैव-शाक्तागमों में ब्रह्न या शिव की इच्छा की नाद कहते है। इच्छा के साथ क्रिया लगी रहती 
है। क्रिया ही विन्दु हैं पूज्यपाद महर्षि परमहंसजी का विचार है कि निर्गुण अलख ईश्वर से 
ध्वन्यात्मक नाद उत्पन्न हुआ। उसके बाद सब रूपों का बीज विन्दु उस नाद से उत्पन्न हुआ। 
विन्दु दृश्य जगत्‌ का उपादान कारण हुआ और अदृश्य जगत्‌ नादात्मक हुआ। दृश्य जगत्‌ का 
मूल विन्दु हुआ। दृश्य जगत्‌ का अंत भी विन्दु पर होगा। “एक बिन्दु प्राप्त होने से अर्थात्‌ विन्दु 
पर आरूढ़ होने से दृश्य जगत्‌ के अंत तक जाओगे। विन्दु-ध्यान से दृश्य जगत्‌ से छूट 
जाओगे।” (स० सु०, प्र० भाग, पृ०१ ७४-७५ ) इस प्रकार परमहंस जी के विचार से 
लोकयात्रा का क्रम है-परमात्मा-कम्प-नाद-विन्दु-जगत्‌ और साधक की यात्रा का क्रम है 
जगत्‌-विन्दु-नाद-परमात्मा। 

दृष्टि साधन सूक्ष्म रूप का ध्यान है। इसके ठीक-ठीक बनने से सूक्ष्म मंडल में सूक्ष्म दृष्टि 
खूल जाती है और सूक्ष्म रूप दिखाई पड़ता है। “जहाँ दृष्टि का प्रसार खत्म हो जाएगा, उसकी 
धारा का जहाँ टकराव हो जाएगा, वहीं परमात्मा का अणोरणीयान्‌ रूप उदित हो जाएगा।” केवल 
दृष्टि साधन से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है-“परन्तु यह न समझो कि दृष्टिसाधन करके 
देखने पर भी वह देश कालातीत परमात्मा प्राप्त हो जाएगा।..... वह परमात्मा-ब्रह्न भाव ऐसा है 
कि केवल चैतन्य आत्मा ही कैवल्य दशा में रहती हुई उसको प्रत्यक्ष कर सकती है। दृष्टि साध 
न से प्राप्त दिव्य-दृष्टि केवल सूक्ष्म माया तक ही रह जाती है। वह अन्तःकरण के परे की दृष्टि 
नहीं है। अन्तःकरण और मूल प्रकृति से परे हो जाने पर ही चैतन्य आत्मा कैवल्य दशा प्राप्त करती 
है तब उससे अभिन्न चेतनमय दृष्टि से ही उस देशकालातीत परमात्मा-ब्रह्य की अपरोक्षता होती 
है। इसी अपरोक्षानुभूति में देशकालातीत भाव का बोध होता है; परन्तु इस सर्वोच्च पद तक जाने 
के लिए दृष्टियोग अभ्यास इसलिए परमावश्यक है कि चैतन्य आत्मा स्थूलावरणों से निकलकर 
ब्रह्मज्योति मंडल में अपने को रख सके।” (स० सुधा, प्रथम भाग, पृ०-७९ ) 

अन्तःकाश को पाने के लिए विन्दु-ध्यान करने पर दो बड़ी बाधाएँ आती हैं। एक है नींद 
और दूसरी गुनावन। “गुनावन आता जाए, हटाते जाओ और ध्यान करते चलो।” ध्यान से जो 
एक विन्दुता प्राप्त होगी वह विन्दुरूप परमात्मा की ही प्रप्ति होगी। विन्दु परमात्मा का सूक्ष्म रूप 
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है। “मैं तो इसे ज्योतिर्मय शालिग्राम कहता हूँ।” ( स० सुधा, प्रथम भाग, पृ०-७० ) “जिसको विन्‍्दु 
प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए यह अन्तर्नाद खुल जाएगा।” अतः यह स्पष्ट है कि विन्दुयोग से 
शब्दयोग की क्षमता प्राप्त होती है। शब्द पकड़ना बिना विन्दुयोग के भी संभव है वह मुश्किल है। “ 
विन्दु ग्रहण होने से सूक्ष्म नाद की पहचान होगी। अंधकार में भी शब्द सुन सकता है; किन्तु केन्द्रीय 
शब्द पकड़ने में उसे मुश्किल होगी। इसलिए सूक्ष्म में प्रवेश कर शब्द पकड़ने के लिए ऋषियों तथा 
संतों ने कहा है। (स० सुधा, प्रथम भाग, पृ०-६९ ) यह विन्दुध्यान या शून्यध्यान नासिकाग्र या 
आज्ञाचक्र में दृष्टि की दोनों धारों का जोड़कर किया जाता है। इससे एकविन्दुता होने पर ज्याति-दर्शन 
संभव हो पाता है। पूज्यपाद महर्षि जी ने पदावली एवं अन्य ग्रंथों में इसकी साधना-पद्धति का 
विस्तार-पूर्वक स्पष्ट शब्दों में विवरण दिया है। ( सत्संग-योग पृ०-३२०-३२१, २३२, ३०५ 
श्रीगीतायोग-प्रकाश पृ०-४३-७१; ज्ञान-योग-युक्त ईश्वर-भक्ति-पु०-३६, महर्षि मँँहीं पदावली, पृ० 
३३, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ९३, ४५ ) इसे उन्होंने चातक दृष्टि बनाना, टकुआ-ताकन, तीसरे 
तिल में दृष्टि धरना, दोऊ नेना बीच देखना आदि कहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर 
दृष्टि युगल को जोड़कर द्वादश अंगुल पर ठहराना शुन्य ध्यान है। इस ध्यान की प्राचनी परिपाटी है। 
वेदों से लेकर संत-परम्परा तक इसकी साधना के अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह योगियों की शांभवी 
मुद्रा है, घेरंड संहिता का ज्यातिर्ध्यान है, ऋग्वेद का अभिमुख ध्यान है, ध्यानविन्दुपनिषद्‌ का बीजाक्षर 
परम विन्दु और तेजोविन्दुपनिषद्‌ का “तेजोविन्दुः परं ध्यानं” है। 

विन्दु-ध्यान को संतप्रवन ने विहंगम मार्ग भी कहा है। सामान्तः योग को दो भागों में संत 
बाँटते रहे हैं-पिपीलिका योग और विहंगम योग। पिपीलिका योग हठयाग है और विहंगम योग 
ध्यानयोग है। विहंगम योग का साधनारंभ नासाग्र से होता है। यह हठयोग की तरह आसन-प्राणायामादि 
पर आधारित नहीं है। “यह आवश्यक नहीं है कि पिंड के नीचे पाँचों चक्रों में होकर पिपीलक 
मार्ग पर श्वास की कसरत वा प्राणायाम से चलकर आज्ञाचक्र में पहुँचक विहंगम मार्ग को 
पकड़ा जाए।” विहंगम योगी की सुरति “सुषुम्णा में शून्यध्यान या दृष्टियोग द्वारा विन्दु ग्रहण 
करती है और ऊर्ध्वगति प्राप्त कर सूक्ष्म मंडल के सूक्ष्माकाश के ब्रह्मप्रकाश में एक विहंगम की 
तरह विचरण कर आनन्द मग्न होती है। यही विहंगम मार्ग है।” ( विनय-पत्रिका-सार सटीक, 
पृ० ३५, ३६, संतवाणी सटीक, पृ० ५४ )। 

“उदित तेजस्‌ विन्दु में, पिलि चलो चाल विहंग।” 

एक विन्दुता प्राप्त होने से नाद की पकड़ संभव हो जाती हैं। सुरति को नाद में लय 
करना ही नादानुसंधान या सुरति-शब्द-योग है। यह नादानुसंधान मोक्ष के लिए अनिवार्य है; 
क्योंकि विन्दु-ध्यान से यह संभव नहीं है। “दृष्टि उसके आगे नहीं जा सकती जहाँ कि रूप 
और रेखा कुछ भी नहीं है और जहाँ से कि मोक्ष होता है। इसलिए शब्द का दूसरा कायदा वहाँ 
पहुँचने का है” (स० सुधा, भाग-२ पृ०-६४) 

दृश्य लोक का केन्द्र विन्दु है और अदृश्य का नाद। विन्दु से नाद पकड़ में आ जाता 
है। विभिन्न मंडलों के केन्द्रों से उत्पन्न नादों में सुरति को लगाकर धीरे-धीरे सारशब्द-रूप ब्रह्म 
में उसे लगाना चाहिए। इस नाद साधना के दार्शनिक और सैद्धान्तिक आधार को भी महर्षि जी 
ने अनेक स्थानों पर प्रस्तुत किया है। उनके विचार से सृष्टि के दो बड़े मंडल हैं-परा प्रकृति 
मंडल और अपरा प्रकृति मंडल। अपरा प्रकृति मंडल चार मंडल में विभकत है-स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण और महाकारण। इस प्रकार परा प्रकृति मंडल या निर्मल चेतन को जोड़कर पाँच मंडल 
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हुए है। इन पाँचों मंडलो के पाँच केन्द्र हैं।परा और अपरा प्रकृति मंडल के बनने के पूर्व ही 
आदिनाद, या आदि ध्वन्यात्मक शब्द, ३», सारशब्द, सत्यशब्द, सत्यनाम या रामनाम निश्चित 
रूप से प्रकट हुआ। आदिशब्द संपूर्ण सृष्टि में अव्याहत रूप से सदैव विद्यमान है। परा और 
अपरा प्रकृति मंडल सांत हैं। इनके पार अनादि अनन्त स्वरूपी परम सत्ता है। परम प्रभु में सृष्टि 
की मौज या कम्प होने पर शब्द भी अवश्य होता है; क्योंकि नाद कम्प का सहचर है। 

इन पाँच मंडलों से जैसे विश्व-ब्रह्माण्ड भरपूरा है वैसे ही पाँच मंडलों से शरीर या पिण्ड 
भी भरपूर है। पिण्ड के जिस मंडल में मनुष्य रहता है, ब्रह्माण्ड का उसी मंडल में रहता है और 
पिण्ड के जिस मंडल को मनुष्य जीतता है, ब्रह्माण्ड के उसी मंडल को वह जीत लेता है। इस 
प्रकार जो पिण्ड के सभी मंडलों को पार कर जाता है, वह ब्रह्माण्ड के सभी मंडलों को पार कर 
जाता है। सृष्टि के पाँचों मंडलों के पाँच केन्द्र हैं। प्रत्येक मंडल के निर्मित होने के पूर्व उसके केन्द्र 
से मंडल-निर्माण के लिए कम्प की धारा प्रवाहित हुईं है। कम्प का सहचर शब्द है। इस लिए इन 
पाँचों मंडलों के केन्द्र से पाँच प्रकार के शब्द उपस्थित होते हैं। स्थूल मंडल के केन्द्रस्थ शब्द-ध 
पर का संबंध सूक्ष्म मंडल के शब्द-धार से फिर उसका कारण, महाकारण और अंत में कैवल्य 
मंडल की शब्द-धार से है। कैवल्य मंडल का केन्द्र स्वयं परमात्मा है। सूक्ष्म विन्दु-ध्यान द्वारा स्थूल 
मंडल के केन्द्र में उत्थित नाद सुरति को प्राप्त होता है। शब्द में अपने केन्द्र या उद्गम स्थान की 
ओर आकृष्ट करने की क्षमता होती है। अतः स्थूल मंडल का केन्द्र केन्द्रीय शब्द सुरति को प्राप्त 
हो जाता है, तो वह क्रमशः ऊपर के मंडलों के केन्द्रीय शब्द को पकड़ता चलता है। सुरति 
शब्दाकर्षण से खिंचती हुई कैवल्य मंडल के केन्द्र तक पहुँचती है। अन्ततः सुरति पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड के सारे मंडलोंको पार कर सर्वेश्वर तक पहुँच जाता है। 

सारशब्द या निर्मायिकश शब्द प्रभु सर्वेश्वः की ओर आकृष्ट करता है और जड़ात्मक 
प्रकृति मंडल से उत्पन्न मायिक शब्द अपने से ऊपर के मंडल की ओर आकृष्ट करते है। इस 
प्रकार क्रमशः जड़ मंडलों के माध्यम से आत्ममंडल तक जाना संभव है। इस दृष्टि से मायिक 
शब्दों में सुरति लगाने की भी महत्ता है। इनका सहारा लिए बिना सारशब्द तक पहुँचना असंभव 
है। अतः जड़ात्मक प्रकृति मंडल के शब्दों डोर सर्वेश्वर तक की यात्रा संभव है। इसलिए जो 
साधक जिस मंडल का हो, उसको पहले उसी मंडल के तत्त्वों को ग्रहण कर आगे बढ़ना 
चाहिए। मानस-जप, मानस-ध्यान और आगे चलकर दृष्टियोग से प्राप्त एकविन्दुता के द्वारा 
अपने मंडल के केन्द्रीय नाद की डोर पकड़कर क्रमशः उच्च मंडलों के प्रति अग्रसर होना 
चाहिए। इस प्रकार शब्द-शब्द पर खिंचती हुईं सुरति स्फोट, प्रणब-ध्वनि, आदिनाद, सत्यनाम, 
सारशब्द, रामनाम को ग्रहण करके सारे अवरणों को पार कर अन्त में “निःशब्दं परमं पदम्‌” 
को प्राप्त कर निहाल हो जाती है। इस प्रकार अंधकार, प्रकाश, शब्द और निःशब्द की यह यात्रा 
साधक के जीवन का चरम लक्ष्य होती है। 

पू० महर्षि जी की दृष्टि में “नादानुसंधान से बढ़कर कोई साधन नहीं है। यह ऐसा 
सहारा है कि हम नहीं पकेड़ेंगे, शब्द ही हमको पकड़ लेगा। _ ' इस शब्द से पकड़े जाने पर 
शब्द से सुरत को कोई छुड़ा नहीं सकता, चाहे उसको बाघ पकड़े या उस पर बमगोला बरसे। 
(स० सुधा, भाग-२, पृ०-९ ) इस नाद साधना को महर्षि जी ने मीन-मार्ग भी कहा है। मीन 
का अर्थ होता है-मछली। एक छोटी मछली किसी नदी की तेज धारा में आसानी से भाठे से 
सिर जाती है। उसी प्रकार पिंड में ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित नाद-धारों पर सिमटी हुई 
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सुरति छोटी मछली की तरह नाद-धारों के सम्मुख चलती है। अन्ततः वह पिण्ड के सबसे # 
॥ ऊपरवाले मंडल की केन्द्रीय नाद-धारा पर चलकर पिण्ड और ब्रह्माण्ड ससे मुक्त हो जाती 5 
॥ है-ब्रह्मानंद में समा जाती है। यही मीन-मार्ग है। ( महर्षि मँहाँ-पदावली, पृ०-६२९, संतवाणी 6 
४ सटीक पृ०-५४ ) विहंगम और मीन-मार्ग दोनों की साधना आज्ञाचक्र से शुरू होती है। विहंगम £ 
ह मार्ग मीनमार्गी की सिद्धि में सहायक है। दोनों मार्गों का अवलम्ब करके साधक अग्रसर होता ॥ 


५ है और अन्त में निःशब्द पद तक पहुँचता है- ॒ 
हि “उदित तेजस बिन्दु में, पिलि चलो चाल विहंग। 8 
| तहाँ अनहद नाद धरि चढि चलो मीनी ढुग। ४ 
| विहंग मीनी मार्ग दोड से, चलो हे मन मीत। ९ 
9 मन हो उनमन चढ़ि सुरत सुन, उठत ध्वनि उद्गीथ। ९ 
| नादों से नादों में चलि धरु, प्रणव सत ध्वनि सार। | 
| एक ओम्‌ सतनाम ध्वनि धरि, मेँहीँ हो भव पार।” है 
ही यह नाद-साधना अत्यन्त प्राचीन साधना है। ऋग्वेद में अन्तर्तब्रह्य-नाद में लीन होने होने की 6 


४ चर्चा है। ( वेद-दर्शन-योग, पृ० ५८ ) सामवेद में अनाहत नाद की स्तुति है। योगोपनिषदों में £ 
# विस्तार से विन्दु-नाद साधना का विवरण सुलभा है। शिवसंहिता में नाद-साधना को चित्त-लय # 
॥ का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है। यह संतों की विशिष्ट साधना प्रणाली है। संतों के विचार से (6 
५ शब्द में सुतति को लगाकर ही भवसागर पार किया जा सकता है, अदृश्य और अरूप तक पहुँचने ९ 
४ का मार्ग शब्द-धार के रूप में सभी के भीतर है। सुरति जब मायिक शब्दों के उपरान्त सार-शब्द ४ 
ह को पकड़ लेती है, तो उसी को ग्रहण कर आगे चलती है। वह ध्वनि जब निर्गुण पद के ऊपर $ 
0 अध्वनि मेंह लीन हो जाती है, तो शब्द का मंउल छूट जाता है और सुरति अध्वनि, अशब्द में समा 0 
४ जाती है। यही अध्वनि-अशब्द सर्वेश्वर कहलाता है।” (महर्षि मेहां-पदावली, पृ०-५१, ५२, ४९ 
॥ सत्संग-योग, पृ०-३०९, ३१०-३१२; रामचरितमानस सार सटीक, पृ०-३३-३८ ) | 
0 अब तक के संक्षिप्त विवेच्नन से स्पष्ट है कि पूज्यपाद महर्षि जी की ज्ञान-योग-युक्त 6 
० भक्ति साधना अत्यन्त सबल सैद्धान्तिक अधारों पर प्रतिष्ठित प्रयोग-सिद्ध साधना है। इस साध £ 
£ ना-मार्ग पर चलकर जीवन-काल में ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है-“जीवन काल में ही #£ 
॥ महाभाग्यवान भजनीक महापुरुषा को भजनात्त में निजी प्रत्यक्ष हो जाता है कि मैं मायिक आवरणों #£ 
0 से छूट गया हूँ, जीवन्मुक्त हूं।” स्तुति, प्रार्थना, उपासना के द्वारा यह भक्ति की जाती है। जप और ९४ 
५ ध्यान ही उपासना है। मानस-जप, मानस-ध्यान, सूक्ष्म-सगुण, विन्दु-ध्यान और अन्त में नाद-ध्यान /£ 
# की उपासना के द्वारा जीवन्मुक्ति की यह साधना अग्रसर होती है। महर्षि जी की साधना में कर्म, ॥ 
0 ज्ञान, योग और भक्ति का संतुलित समन्वय है। उनके अनुसार रामचरितमानस की नवधा भक्ति 6 
७ में ज्ञान और योग का भी योग है। बिना योग के, विन्दु-नाद-ध्यान के, वह भक्ति संभव नहीं है। £ 
# अतः उनकी भक्ति-साधना में साधना के ये सभी प्रस्थान अन्‍्तर्भुक्त हैं। उनके विचार से “पार गमन # 


| ही सार भक्ति है, लो यहि हिय में धार” और अंत में यह उद्देश्य सिद्ध होता है- $ 
४! सार शब्द ध्वनि संग, सुरति हो अकह में लीनी, 0 
| अध्वनि अशब्द अनाम, परम पद गति की भीनी। हे 
0 द्वैत इन्द्र सो रहित, सो एफ भू पद पाइके | 


९) ओरे हाँ रे 'मेंही' सुरति न लौटइ, बहुरि न जन्म आइके॥ 0 
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(0 
6 गुरु कब 
' एुरु-वन्दना * 
8 9 
५ महर्षि मेहीं-अष्टकम्‌ *' 
| 
! जयतु जयतु मेँहीँ सर्वदा योगपृतः ॥ 
॥। सकलभूवनवन्द्य: साधनासौम्यमूरत्ति :। 
है कलियुगमलहारी दुःखशोकाब्धिमध्ये, ९ 
!' विमलछविविहारी शक्तिराकानिशाया:॥१॥ | 
। बन्दे मेंहीँ परमसरलं ज्ञानतुगासुमेरूं हि 
0 दन्तं शान्तं प्रथितवशसं धौतकैलासकान्तम्‌। 8 
< प्रत्यूषेषु विमलमनसा योगिराज॑ नमस्‍्य॑ हे 
; .._ सर्वाबाधाविरहितभवं भक्तिगम्यं भवेशम।२॥ | 
९ ध्वंसय कल्मषकूटं ज्वालय दीप॑ हृदयान्धकारेषु। १ 
| शिथिलय हृदयग्रथिं देहि पीयूष प्रपन्नाय।॥।३॥ हि 
* घूर्णावर्तविलुण्ठिते हि जगति व्यारमेन दष्टे सदा ५ 
* यास्त व्यस्त विवर्णमानवकुले ज्वालाहते जीवने। 0 
" 54«०/30००-०००२००००००० १०० 
(१ रवी॥४॥ हि 
४ अनेकदुःखार्दितमर्दिता जनाः । 
; विसर्पशीला गहने च कानने। ९ 
| शोकार्तिसिन्धौ यदि सन्ति पारगाः । 
* ब्रजन्तु मेंहीचरणाम्बुजद्बयम्‌॥५॥ ; 
" इज धुरीण: सकरुण हृदयः संतमाग्रेंनिविष्ठ: |! 
| | दधाना नितनवरुचिरा यस्य चैवानन श्री हि 
| ४ 0 
| ज्योतिर्विम्बाक॑मध्ये प्रणवितमुखरा यस्यचात्मप्रतिष्ठा | 
" सोउव्यामन्मेंहीं महेशः गुरुऋरणमयं मानसं मामकीनम्‌॥६॥ । 
९ व्यामो हमेद्रभवे दुरितोघमगने ॥। 
| सन्‍्तापजर्जर हृदां कलिदुर्गतानाम्‌। हे 
!' भक्तिविवेककलितं यदि मानसंचेन ; 
* मेँहीँ सदैव आह णकाइस ॥७॥ 
| यावद्भतले गंगा पर्वतेषु हिमालय:। है 
| महिमा मेहीसन्तस्य तावत्स्थास्यति निश्चितम॥८॥ * 
यः पठेदष्टकं नित्य॑ श्रद्धाभक्तिसमन्वित:। ॒ 
। विगतस्पृहो भवत्येव चान्ते ब्रह्मनिलीयते॥९॥ ॥। 
* -मतिकान्तमथधुव्गतस्य | 
9 
0 
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४ भाषा पद्यानुवाद | 
| गुरु-वन्दना ( अष्टपदी ) * 
$$ जय हो तेजोमूर्ति सदा ही योगिराज की जय हो। ; 
९) सकल भुवन के वन्दनीय साधना सौम्य अक्षय हो॥ 0 
। दुःखशोक दुर्दम्य जलधि में हो कलिमलभय हारी। ॥ 
' विमल भक्ति की शरद पूर्णिमा पूर्णचन्द्र-छविधारी॥ | 
तुम हो ज्ञान तुंग अरुणाचल, मेँहाँ परम सरल हो। हि 
| यश के सौरभ से ख्यात, शान्त कैलास समान तरल हो॥ 8 
| वन्दनीय, प्रत्येक उषा में, नमन करो स्वीकार। | 
| भक्ति स्वच्छ, छल-छन्द रहित दो, बाधा कटे अपार॥ ९ 
९ ध्वस्त करो कल्मष विन्ध्याचल, अंधकार में दीप। | 
] जला दिखा तब, निज स्वरूप को ज्यों मोती औ सीप॥ 
। चलते हैं तूफान, डँस रहा काल-सर्प जन-जन को, ॥। 
| अस्त व्यस्त मूर्छित मानव के ज्वालाहत जीवन को। ॥। 
जिसमें ताप-त्रयथ का होता अहोराजन्र उत्पीड़न। ॒ 
5 अमृत-फेन-सी कृपा गौरबी दे-दे, अब संजीवन॥ हि 
| ढूँढ रहा है विकल मनुज पथ गहन अंध कानन में 
| नयन-नयान निस्तेज, कहीं क्‍या आभा है आनन में? । 
। दुःख शोक उत्ताल तरंगों का सागर तरना हो है 
0) भज मेँहीँ के चरण, मनुज, यदि जन्म धन्य करना हो! ९ 
| हिमगिरि से तुम हो महान हे, योगिराज करुणामय 5 
!] सनन्‍्तमार्ग साकार, मधुस्मतिमय आनन ज्योतिर्मय! । 
; प्राण प्रणव-झंकृत, आहलादित सदा जहाँ अन्तर्मय। ९ 
| वही बचाए गुरु चरणों का ध्याननिरत मेरा मन। | 
| अब विविध व्यामोह. पीड़ित विश्व, 0 
, कलिदुरित सन्‍्ताप जर्जर हृदय। । 
; भक्ति की य दि चाहत हो छाह, ; 
!' गह. चरण में शरण, बन निर्भय॥ ।॒ 
॥। जबतक लहरायेगी गंगा, परसेगा नभ गिरिराज अटल, हे 
४ तबतक देगा कल्याण यहाँ, मंगलमय चरणामृत निर्मल। ; 
* इस अष्टक पर अमल करे जो, श्रद्धा भक्ति समन्वित 0) 
5 जीवन्मुक्त यहीं होगा, वह लीन ब्रह्म में कर चित्त॥ है 
१ -मतिकान्त मथुव्नत * 


जे -्ग्रं ७० |] 
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| 
(9 
9 
नमन सिंह 9 
शत बार -राधानन्द सिंह सी.) 
09 सी,) /£ 
0 एल. बी. बी. लिव एस. सी. ४ 
5 (एम. ए. एल. बी. । 
9 0) 
9 से। 8 
हि न -कल्पान्तर 6 
। ४. पाप-सतप्त न के जन्मान्तर से ॥। 0 
| सत्रस्त, भटकते जीव लत चरण। (2 
हे विभ्रान्तन भटक जने लगे सब दिव्य च *! 
५ उद्धार-हेतु अवती्ण हुए, पूः बहारूप शत बार नमन॥१॥ ( 
* हे योगिराज, हे सन्तप्रवर, हे रम्य पावन तट पर। ४ 
हि परम गांगेय अपर।॥। 98 
0 भागीरथी के गौरांगवदन य ञ ४ 
0 शुचि भा '_ _. गांगे हैं मुक्ति रतन। ह 
0 ब्रह्मचर्य-दीप्त, वर्षों से बाँट रहे हैं मु| ९ 
५ शर-शय्या पर पकड़कर, व हे ब्रह्मरूप शत बार नमन॥२॥ हे 
हि सनन्‍्तप्रवर, आभा मंडल। ५ 
योगिराज, हे सन्त दीप्त आभ | 
है हे योगिर हे बाहर नयन, अति तेज दी तमस्‌ प्रबल॥ है 
ही उन्नत ललाट, मिटती तुरंत जैसे रवि सम्मुख तमस्‌ किरण। ि 
॥ लख पापराशि मिटती तु को मिली यहाँ पर दिव्य ९ 
0 अज्ञान-प्रताड़ित मानवता ब्रह्मरूप शत बार नमन॥३॥ ९ 
4 अज्ञ सन्‍्तप्रवर, हे ब्रह्म में यही। 9 
9 योगिराज, हे सन्‍्त में बस सार हि 
५ बज सन्‍्तों को मान समान, कहा दो के बस पार वही॥ ; 
0 सब स नहीं अनेक' सब द्व अनगिन। | 
8 नहीं पथ अ बिहँस रहे हैं जन अनगिन 9 
9 है ब्रह्म एक, 5 पहुँचकर 'बिहँस र 2 
5 ! पहुचक नमन।॥।४॥। 9 
0 ८ -सगुन के पार शत बार न ५ | 
अगुन-सगु हे ब्रह्मरूप श 0 
9 सन्‍्तप्रवर, बढ़ते हैं। 5 
। हे योगिराज, हे अरविन्द जिधर गुरुदेव आपके धबते' है | 
९ पास पं जज लि पथ, पग कोटि उधर चल पाप शमन। | 
छ पराग रज ह पाती है सब पा । 
| पावन पर चरणों धो, कर पा ॥ 6 
& चरणों का धो, बार नमन॥५ 8 
9 गंगा जिनके ब्रह्मरूप शत ; है 
*' हे योगिराज, हे सह शाखा सुधर्म, सत्संग हक १ 
| छाया १ पूर्ण परिपक्व 9 
9 ज्ञान विटप, छ मूल, पूर्ण प हि 
4 ज्ञ अनादि रस मूल, जीर्ण पर्ण। 9 
9 अनहद अन झूठ के जी० हि 
कृपा सुमन, हिंसा गए 9 
५ व्यभिचारय, नशा, हिंसा, चोरी अप शत बार नमन॥६॥ है 
9 हे योगिराज, आप ही अशरण-शरण हैं | 
हे क्षात्स्वरूप आ पशथ्चिक यायावर हैं॥ हि 
।॒ शिव के सा ज्यों अति चकित पथिक ९ 
हु न्‍्मों से प्रभु, अ जन्म-मरण। | 
हि हम भटक रहे ज दें तो मिट जाए हमारा ज 2 
| कृपासुधा बरसा दें शत बार नमन॥७॥ | 
' हे योगिराज, हे सन्‍्तप्रवर, करुणासिन्धु, महिमा अनन्त 
हे ज्ञानगुरु, मंगलदायक ज्ञानी पाये क्‍या कोई आदि-अन्त॥ ॒ 
ि हैं चकित शेष, वाणी, ज्ञानी, चरणों में भक्ति भाव सुमन। 
९ समर्पित हो हमारा चर 
9 स्वीकार सम 
9 


(9 
योगिराज, हे सन्‍्तप्रवर, हे ब्रह्मरूप शत बार नमन॥२॥ 0 
_त बा 

प्रवर, हे ब्रह्म 

हे » हे 

9 
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! गुरु जुगती लय घट पट टारों। * 
“ अन्तर अन्त धैंसि तन मन वारौं॥१॥ * 
। हृदय गगन को थाल बनावों। " 
< ब्रह्य-जोति आरती सजाबौँ॥२॥ 
ः आत्म समर्पि नैवेद्य चढ़ावौं। " 
ः सार शब्द धुनि मंगल गावौं॥३॥ 
ः अनहद घंटा शंख बजावौं।? " 
यहि आरति करि प्रभु अपनाबवौं॥४॥ ! 
" प्रभु को पाइ अपनपौं हारोौं। " 
* द्वैत भाव “मेंही' तज डारौँ॥५॥ 
-महर्षि मेंही-पदावली 


